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ईसवी सन्‌ से ३२७ वर्ष पूर्व, प्रीक बिजेता, महान्‌ सिकन्दर, एशिया साइ- 
चर, मिश्र, फारस, अफगानिस्तान और अस्सकनियों की राजधानी मस्साग को 
जीतता हुआ, एक लाख बीस हजार सेना लिए हुए हिन्दू कुश के मागे से भारत- 
वर्षे में आ घुसा । तक्षशिला का राजा आम्बीपोरस ( पुरु ) से इंष्यां रखता 
था, इससे यह सिकन्दर से मिल गया । दोनों ने पोरस पर आक्रमण किया । यद्यपि 
पोरस इस युद्ध में पराजित हो गया, परन्तु उसकी बीरता की छाप यूनानियों के 
इतिहास में ्वर्णाक्षरों से लग गई । | 


इस समय भारत का सब से बड़ा शक्तिशाली राजा महापदानन्द था, जिसकी: 

राजघानी पाटलिपुत्र (पटना) थी । सिकन्दर की इस पर आक्रमण करने की ध्म्मित 
न हुईं और यह में सिडो निया का शक्तिशाली शासक, अपनी महत्वाकांज्ञाओं को 
अपने साथ लेकर पंजाब के छोटे २ राज्यों से युद्ध करता हुआ सिन्ध नदी से पार 
होकर भारतवष से बाहर निकल गया | इन छोटे २ राज्यों के साथ युद्ध करते 
समय सिकन्द्र एक स्थान में बुरी तरह फंस गया । उप्तके बहुत से घाव आए । 
ये घाव अभी अच्छे भी न हो पाए थे, कि यह यूरोपीय विजेता तेतीस बर्ष की 
अवस्था में ही वेबिलोनिया में मर गया | 


जिस समय सिकन्दर का यह आक्रमण हुआ, ठीक उसी समय तक्षशिला के 
विश्व विद्यालय में आचाये विष्णुगुप्त (चाणक्य) अध्यापन का कार्य करते थे 
ओर भावी मोय सम्राट चन्द्रगुप्त, इनके छात्रों में एक सुयोग्य छात्र थे । यद्यपि 
सिकन्दर भारतवर्ष से लोट गया, तो भी आचार्य चाणक्य ने अपनी तीब्र दृष्टि 
से यह देख लिया, कि यह यूनानी विजेता, किर भारतवर्ष पर वेग के साथ 
चढ़ाई किये बिना न रहेगा, भारत में फूट का साम्राज्य दै । छोटे २ गण राज्य . 
यूनानियों के आक्रमण रोकने से असमर्थ हैं। यह विचार कर इसने अपने योग्य . 
शिष्य बीर केशरी चन्द्रगुष्त पर हाथ रखा और इसी समय इसे तक्षशिला के 
सहित सारे पंजाब का शासक बना दिया। 


कः अना ह के उदण्ड शासकों से भारतीय प्रजा तंग आ रही थी । चाणक्य ने | 
. देखा, कि राजा ओर प्रजा के इस असहयोग में युनानियों का मुकाबिला कौन कर , 
` सकता है) इसने नन्दवंश को समाप्त किया, और मगध के विशाल साम्राज्य | 


क 


पर अपने शिष्य महान, हो, पत, दिप, 
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सिकन्दर के देहान्त के बाद उसका सेनापति सेल्यूक्स, मैसिडोनियन स 
का सम्राट बना | इसने ईसवीं सन्‌ ३०६ वर्ष पूव, मगध साम्राज्य पर आक्रमण 
किया । यूनानी सम्राट, सेल्यूरुस पराजित हुआ। इनने सिन्धु नदो के पार का 
सारा प्रदेश चन्द्रगुप्त को भेंट कर दिया और अपनी पुत्री कार्नोरालिया (हेलेन) 
का विवाह भी मोये खम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया । 


इप समय सारे संसार पर यूनानी जाति की धा$ थी। यह विजेता जाति, 
अपने को सबसे अधिक सभ्य मानती थी, परन्तु इनके भी विज्ञय कर लेने से 
भारत का मस्तक हिमालय की तरह आज तरु बडे गव के साथ ऊंचा उठा हुआ 
है, जिसका सारा श्रेय, इसी अथ शास्र के रचयिता महाविद्वान्‌ मन्त्री चाणक्य | 
को है, इसमें किसी को मत भेद नहीं है। | 


पाश्चात्य देशों को अपनी प्रचालित शासन प्रणाली पर बड़ा गवे है। वे सम- 
मते हैं, कि राजा मन्त्री, दूत, भूमि कर (माल) चु गीकर, पुलिस, गुप्रचर विभाग 
( खुफिया पुलिस) ब्यापार, जह।ज जंगलात, खान, शराब, वेश्या, कम्पनी चोर 
डकेतों के पकड़ने के उपाय, दायभाग, जुआ, जाली सिक्के. सेना, व्यूह निमोण, 
शत्र के घात प्रयोगों से रक्ता के उपाय आदि के नियम जेसे-इनको ज्ञात दे, वसे 
झज तक किसी को नहीं मालूम इए. परन्तु ज्यों ही उन्होंने इस अर्थशास्र को 
देखा, वे मु ह में अंगुली दबा कर भोचके से देखते रह्‌ गए] महाभारत का यह 
दावा, कि “यदिहास्तितदन्यत्रयन्तेहास्तिनतत्कचित्‌”? अर्थात्‌ जो महाभारत में है, 
बही सव जगह मिलता है और जो इसमें नहीं वह कहीं भी नहीं मिल सकता है। 
ठीक यही दावा-राज्य व्यवस्था के विषय में इस कोटलीय अथंशाख्र का होना 


चाहिए । आश्चर्य तो यह दै, कि आज कल की सी दुनियां आज से ढाई हजार 


- वर्षे पूर्वे भी ऐवी विद्यमान्‌ थी | यह जब की बात दे, जब भारत से अतिरिक्त 


अन्य देशा बिल्कुल अन्धकार के गडढे में पड़े थे। 


हमारा साम्राज्य क्या था। भारत किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रा के सुख का 
उपभोग कर रहा था । यद्यपि आज य सब कुड स्वप्न सा हो गया-तो भी इस 
अर्थशाख ने आज इथच गुलामी में भी हमारे मस्तक को खंसार में ऊ चा उठा दिया 
है । बात तो सच यह दै, कि साम्राज्य से किसी जाति की प्रतिष्ठा या रक्षा नहीं हो 
सक्ती | जाति की प्रतिष्ठा और रक्षा का साधन तो केवल साहित्य ही है | इसी 
सचाई के आधार पर एक बार लाडे कज न ने कहा था, क्रि “यदि ब्रिटिश साम्राज्य 
श्रौर शेक्सपियर में से मुझे एक लेना पड़े-तो में निःसङ्कोच साम्राज्य को तिलाझलि | 
देने को प्रस्तुत हूँगा” । हमारे पास भी आज हमारा साम्राज्य नहीं दे, परन्तु हमारी _ 


कळ अनुपम साहित्य रत्न बचे 
जाति की Fl तिष्ठा और मान के बचाने को अभी कठ Ei क डु डी 
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इए हें जिनमें यह अथशा एक चमकता हुआ हीरा है! र 

जिस जाति को नष्ट करना होता है, उसका साहित्य नष्ट किया जाता है | 
जाति को नष्ट करने वालों ने भी इनके साहित्य भण्डार से वर्षा हस्मास रसे 
करवाये । दवाई हजार वषे पूर्वे के प्राचीन हिन्द साम्राज्य के चित्र उपस्थित करने 
वाला यह बहुमूल्य, ग्रन्थ भी नष्ट हो चुक्रा था । यह हमारे कोई सौभाग्य की बाते 
थी, कि बहुत खोज करने पर दक्षिण में सन्‌ १६०६ म॑ एक कापी इस अर्थशास्त्र 
की मिलगई, जो आज आपके हाथ में पहुंच रही हे । 


साहित्य परं जाति के जीवनकी आधारशिला किस प्रकार रखी हई है-इस वात 
को आज हमारी परतन्त्र जाति भूल गई | साहित्य का मूल्य लाड कर्जन कं उपयु क्त 

[सें मरा है बात तो सच यह है, कि पाश्‍चात्य देशवासियों ने उन्नति ही 
| एक इस बात से की है, कि वे अपने साहित्य का मुल्य जानते हैं | मिल्टन के 
| पुस्तक लिखने की मोंपड़ी को आज भी सब लोग आद्र की दृष्टि से देखते हे, 
परन्तु कौन भारतीय बता सकता है, कि चाणक्य ने किस झोपडी में वेठकर इस 
अथशास्र को लिखा था | 


। यूरोप में आज घमसान युद्ध जारी है। इसमें अनुपम अच शाखं के अतिरिक्त 

विषेली छुआ (गैस) का प्रयोग होता है, जिससे किसी को अन्धा बना दिया 

जाता दै किसी को सुला दिया जाता है, किसी को .मार दिया जाता है ओर कहीं 
पर आग लगादी जाती है । चाणक्य कहते हैं 


करोति (अर्थशास्त्र १४ १-२०) 


अथात्‌--कृत करडल, गिरगट, छिपकली, और दुमई सांप के अर्क का धु'आ, 


अन्था और पागल बना देता है । 
शतकर्दमोचिदिज्ञकरबीर कट॒तुम्बीमत्स्य धूमो“/यावच्चरतितावन्मा- 


री रयाति (अथं ° १४:-११०) 


-अर्थात्‌-शातावरी आदि के योग से बनाये हुए नुसखे का धु'आ जितनी दूर 


.. फ़रैलेगा-उतनी दूर तक मारता चला जावेगा | 
दय त ग्रदरधोऽङ्गारो" निध्रतीकारोदहति (अर्थ० १४-१-३३) 


; अथातू- 
बुम्काई नहीं जा वती 
७ 
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ली.के जले हुए बच्च के कोयले से जो आगं लगा ३ जाती है, वह 


से... 
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एकास्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिवा एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रारूपाशि 
पश्यति (अथ० १४ ३-३) यी 


अर्थातू- एक बढ्हल सूअर की आंख, जुगनू', काला शारिवा को मिलाकर 
आंख में आंजे-तो मनुष्य रात में भी देख सकता हे । | | 


एकां शुलिकासभिमन्त्रयित्वा यत्रैतेन मन्त्रेणक्षिपति--तत्सव॑ प्रस्वापयति 
९ 9.. र मद हे 
(सर्थे० १ ०-३-३१) 


अर्थातू-इस गोली को जहां डाले वहां सब सो नाते हैं। इस प्रकार के अनेक 
प्रयोग हैं। आज हम परतन्त्र होने से उनके परीक्षण करने में भी असमथ हैं, परन्तु 
एक समय था, जब हम इन सबको अच्छी तरह जानते थे । इनमें कहीं २ मन्त्रां 


का प्रयोग आवार्य चाणक्य की आस्तिकता को सूचित कर रहा है। 


महाभारत में शकट व्यूह, वञ्ाव्यूद्‌, चक्रव्यूह, सूची सुख व्यूह आदि अनेक 
व्यूहों का वर्णेन है, परन्तु उनके निर्माण का क्रम आप इसा अर्थशास्र में देख सको गे। 
/ सारतवर्षं का सब से पहला यही अर्थ शास्त्र नहीं है । इससे पूर्व भी पिशुनाचार्य, 
' उद्धव, बृहस्पति, उशनस, भारद्वाज आदि के अनेक अर्थशास्त्र थे, जिनका उल्लेख 
इसी अर्थेशास्तर में स्थान २ पर आता है आज चे लुप्त हो चुके । केवल यही अर्थ. 
शास्त्र जेसे तैसे मिला दै । इस अर्थशास्त्र को पढ़कर श्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू 
नैनी जेल में मुग्ध हो उठे थे । उन्होंने सन्‌ १६३१ में जेल से ही अपनी पुत्री इंदिरा 
के नाम दो पत्र इस अथंशास्त्र के गौरव के प्रकट. करने को लिखे हैं. जो विश्‍व 
इतिहास की झलक नामक प्रन्थ में प्रकाशित हँ। 
पाश्चात्य देश में मेकियावेली कूटनीति का आचार माना जाता है । इसका मते 
' दे, कि जहां तक हो सके-ऊपर से साधु वेश बनाये रहो और समय पर धर्म-अध् 
| कुछ न देखकर फौरन दूसरे को दबोच दो। सदा मखमली दस्ताने में फौलाद्‌ का 
। पञ्जा रखो इत्यादि ढंग का इसका मत है। बहुत से लोगों ने,चाणकय को भी भारत 
का मेकियावेली बताया है | हमा?ी सम्मति में यह चाणक्यं के साथ अन्याय है । 
` आचार्य चाणक्य धर्मात्मा व्यक्ति, हे, वे बलवान्‌ दुष्ट शत्रु क/ साथ ही कूटनीति-का 
प्रयोग करके अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करना चाहते हैं। वे साधु पुरुष के 
साथ कूटनीति के प्रयोग को पाप मानते हैं। ये सम्राट-निर्माता होकर भी त्यागी 
। ब्राह्मण की भांति कुटिया में रहते और चावल तथा सत्त से भूख मिटाकर विद्याः 
'थियों को प ढ़ाते थे । बे कहते है 
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es Cs >> 
तरमात्खधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ स्वधर्म' । सन्दन्धानोहि 
प्रेत्य चेह च नन्दति (अथं० १-३-१६) 
अर्थात्‌-राजा-प्रजा को अपने धमे से च्युत न होने दे। राजा भी अपने धमे 
का आचरण करे । जो राजा, अपने धमं का इस भां.ते आचरण करेगा-बह इस 
लोक और परलोक में सुखी रहेगा। | 
बिद्योविनीतो राजाहि प्रजानां विनयरेतः अनन्यां एथिव भुङ्कते 
[a © 
सर्वभूत हितेरतः (अर्थ १-५-१५) 
अर्थात्‌ सुशिक्षित राजा'प्रजञा को सुशिक्षित बनाता हुआ ओर प्रत्येक के हित 
में तत्पर हुआ राज्य का उपभोग करे । इस प्रकार कार्यं करने बाला राजा शत्रु 
रहित होकर विशाल प्रथ्वी के उपभाग करने में समर्थ होता है। एक स्थान पर 
तो आचाय लिखते हैं-- 
एवं दृष्येष्वधामिकेषु बतेंतनेतरेइ (्र्थ० ५-२-८ .-८१) 

अर्थात्‌-यदह सब कुछ कूटनीति, अधार्मिक लोगों के साथ बरतनी चाहिए, 
सज्वनों के ऊपर इसका कभी प्रयोग न करे, परन्तु मेकियावेली-सञ्जन हुजेन, 
धार्मिक अधामिक किली को नहीं जानता, वह सबके साथ कूटनीति का प्रयोग 
करके ऐश्वयशाली बनना जानता है। उसे चाणक्य की सी कुटी पसन्द नहीं आ 
सकती | इन सब बातों के देखने से हमारी सम्मति में तो चाणक्य और मेकया- 

चेली के. सिद्धान्तों में आकाश पाताल का अन्तर है । 


.. इमने इस कठिन प्रन्थ की गुत्थियां खोलने का यथाशक्ति प्रयास किया, परन्तु 
स्राधन न होने से हम उसमें पूण सफल नहीं हो सके तो भी बहुत सी त्रटियां 
हमने नहीं होने दी हैं। यह मन्थ हमारे परोक्ष में दूसरे नगर में छुपा है-इस से 
प्रूफ आदि की कुछ अशुद्धि हो ता पाठक क्षम, करके हमें अनुगुहू त करेंगे । 


नये ॥ (गङ्गाप्रसाद शास्त्री 


२०१० विक्रमी 


दिल्ली । 
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(39 
कौटलीय अर्थशास्त्र 


* विनयाधिकारिक-प्रथम अधिकरण + 


पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यथशास्त्रा ण॒ पूर्वचायेः प्रस्तावितानि 
ग्रायरास्ता[न संहृत्यकधिदमथंशास्त्रं कुतस्‌ ॥१॥| तस्यायं प्रकरणाधकरण 
सुह शः ॥२॥ 
प्राचीन आचार्या ने एथिबी के जीतने और पालन के उपायों से परिपूर्ण 
जितने अथशामण्त्र (नीति शास्त्र) लिखे हैं, प्राय: उन सब्र का सार लेकर इख एक 


अर्थशास्त्र का निमाण किया जाता हे । अघ हम सत्र से प्रथम इस अथशास्त्र के 
प्रकरणों को गिनाते हें ।॥ १-९] 


बिद्यासमुद्द शः ॥ ३ ॥ बृदसंयोगः ॥ ४ ॥ इन्द्रिय जयः ॥५॥ 
अमात्योत्पत्तिः ॥६॥ मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः |७॥ उपधामिः शौचाशौचज्ञा- 
नममात्यांनास्‌ ॥८।॥ गूढपुरुषोत्पत्तिः ॥६॥ शूढपुरुषप्रशिधिः ।(१०॥ 
स्वविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्ञणस्‌ ॥११॥ परविषय झृत्याकृत्यपक्षोपग्रह! 
॥१२॥ मन्त्राधिकारः ॥१३॥ दूतप्रणिधिः ॥ १४॥ राजपुत्ररक्षणम्‌ 
॥१५॥ अवरुद्धवृत्तम्‌ ॥१६॥ अवरुद्ध च वृत्तिः ॥१७॥ राज प्रणिधि। 
॥ १८ ॥ निशान्तप्रणिधिः || १६ | आत्मरत्षितकृप्ू ।॥। २० ॥ इति 
विनयाधिकारिकं प्रथममधिकरणम्‌ ॥२१॥ 

इस शास्त्र के प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक है । विशेष (खास२) 
नीति का आश्रय लेकर जिस प्रकरण में शिक्षा के महत्व का आरम्भ किया गया 
हो, उसे विनयाधिकारिक करते हैं | इसमें बीस प्रकरण हैं । प्रथम प्रकरण का नाम 
बिद्या समुद्देश दै । इसमें जितनी विद्या हैं, उन सब का संक्षेप में विचार किया 
गया है | दूसरा बृद्ध संयोग नाम का प्रकरण दै। इसमें विद्वान्‌ पुरुषों की संगति छे 


शै 
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लाभ का विवेचन हे। तीसरे में इन्द्रियों के बिजय, चतुर्थ में अमात्यां ( राज्य 
प्रबन्धकों) का बर्णन, पांचवें में मन्त्री और पुरो हितों का विवेचन, छठ में अमात्यों 
के हृदय के भावों का छुप कर पता लगाना, सातवे में गुप्तचरं की स्थापना का 
प्रकार, आठवे में गुप्तचरों के कार्ये का विवेचन, नवें में अपने देश के राज के ल्ल 
में आने ओर नहीं आने वाले पुरुषों की दशा, दशर्वे में शत्र पत्त > ही प 
का तोड़ना फोड़ना, ग्यारहवे में मन्त्रणा, बारहवें में दूत विवेचन,तेरहवें में राजपुत्रों 
से राजा को रक्षा, चौदहवें में अवरुद्ध ( केद में, डाले हुए) कुमारों के वृत्तान्त, 
पन्द्रहवें में उनके साथ व्यवहार, सोलहवें में राजा के कत्त व्य, सत्रह वे मे iE 
के सम्बन्ध में राजा के कतेव्य, अट्टारहवें में अन्य पुरुषां से राजा की रक्षा के 
प्रकारों का वर्णन किया है | इस प्रकार विनयाधिकारिक नामक अधिकरण का 
विचार हे॥ ३-२१ || | (; 
AA ८ ह. C~ प्ण 
` जनपदावानवंशः ॥२२॥ भृमाच्छद्रावधानस्‌, ॥२३।। दुगाब्रयालस्‌ 
॥२४॥ दु्ेविनिवेशः ॥२५॥ संनिधातृनिचयकर्मं ॥२६॥ समाहत" 
सदचुदयप्रस्थापनम्‌ ॥२७॥ अघ्पटले गाणनिक्याधिक्रारः ॥२८॥ सञ्चुद यस्य 
मुक्तापहतस्य प्रत्यानयनम्‌ ।२8॥ उपयुक्त परीक्षा; ॥३०।। शासना- 
विकारः ॥३१॥ कोशग्रवेश्यरत्नपरीक्षा ॥३२॥ आङरकर्मान्तप्रबर्तनम्‌ 
॥३२॥ अचशालायां सुवर्ाध्यज्ष। ॥३४॥ विशिखायां सौवर्शिक्प्रचार! 
11३ ५॥ काष्ठागाराध्यक्ष। ।३६।। पएयाध्यक्ष। ॥३७॥ कुप्याष्यच्ष्‌ः 
॥२८॥ आयुधागाराध्यक्ष; ।३६॥ तुलामान पौतवम्‌ ।।४०॥ देशक्रालमानम्‌ 
॥25॥ शुन्काध्यक्षः ॥४२॥ हूतराध्यन्षः ॥४२॥ सीदाध्यक्षः ॥४४॥ 
उराध्यक्ष। ॥४५।। सनाध्यक्ष) ॥४६॥ गणिकाध्यच्षः ॥४७।॥ नावध्यक्षः 
1४८1 । गाउथ्यज्ञ। ॥४६॥ अश्वाध्यक्ष! ।५०॥ हस्त्यध्यक्ष! ॥५१] 
र्‍थाध्यक्ष; ॥५२॥ पत्वच्यक्ञ: ॥४३॥ सेनापतिप्रचारः ॥४४॥ गुद्राष्पच्षः 
॥५५॥ विवीताध्यक्षः ॥५६॥ समाहत्‌ प्रचारः ॥५७।। . शृहपतिबेदेइक 
नाः है Dl || ५८॥। नागरिकप्रणधिः ।।५8।। इत्यध्यक्ष- 
प्रचारो द्वितीयमधिकरणम्‌ || ६० ॥ RR 62 


यक्षो, (अफसरों),की 
ha $ os डू 

| पहला देशों के धसाने, दूसरा 

नाने, चोथा ठुंगमें भवनःरचना का 


दुसरा अध्यक्ष प्रचार नाम का अधिकरण है । जिसमें श्रध 


कर्तव्यों का विवेचन दै। इसमें अंडृतीस प्रकरण हैं।'प 
उधरभूमिके उपजाऊ बनाने, तीसरा दुग(किले) ब 
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१ .आध्या०' ] विन्नयाधिक्रारक (३५; 


प्रकरण है पांचवें में कोषाध्यक्ष (खजानची) के कर्म, छठे में कर वसूल करने वाले 
अध्यक्ष (कलक्टर) का वणान है। सातवें में हिसाव के दफ्तर का विवेचन हैः। 
आठवें में कोश (खजाने) की पड़ताल, नबें.में छोटे-मोटे अधिकारियों की परीक्षा 
दशवें सें-रा सन के अधिकार, ग्यारहवें-में कोश में प्रविष्ट करने योग्य रत्नों का 
परीक्षण, बारहवें में आकर ।खानों) के कार्या का सब्ालन, तेरहवें में घातुओं के 
गेलाने. शोधने के कार्यालय का विचार, चोदहवे में सराफे के वाजार का निरूपण, 
पन्‍्द्रदव में अन्न आदि खाद्य पदार्थो के संग्रह का विचार, और सोलहबें प्रकरण में 
बेचने खरीदने की वह्तुओ्रों के अध्यक्ष का विवेचन है । सत्रहवें प्रकरण में लकड़ी के 
अट्टारहव में शास्त्रा के अध्यक्ष का वणन है। उन्नसबें में नांप तोल के कायालया” 
व्यक्त का वणन, बीलव में देशकाल के भान का विवेचन, इक्कीसवें में चु'गी आदि 
टकला का वणेन, बाइसवें में सूत, तेईसवें में कृषि, चोत्रीसबे में सुरा, ( शराब ) 
पत्नी सर्वे में फांसी, छब्बीसवें में बेश्या, सत्ताईसवें में नौका के अध्यक्ष का निरू. 
पण्‌ है। अट्टाईसवे में गो उनती सर्वे में अश्व, ताबवें में हाथी, इकत्तोसव में रथः 
गीसवें में पेदल सेनिक, तेतीसवें में सेनापति, चोंतीसवे में टकसाल, पेंतीसबें सें 
पशुमा के चराने को छोड़ने की भूमि के अध्यक्ष का वणेन है। ळत्तीसवे में सारी 
आयव्यय के अध्यक्ष, सेतीसवें में गृहपति साधु आदि के बेश में रहने वाले गुप्त- 
चर, आर अडतीसवे प्रकरण में नगर की रक्ता में नियुक्त अध्यक्ष (मजिस्ट्रेट) का 
वणुन ६ | इस प्रकार यह अध्यक्ष प्रचार नास का दूसरा अधिकरण है ॥२२-६०॥ 


बेत्तास 


व्यवहारस्थापना। ववादपदनिबन्धः ।६१॥ विवादसंयुक्तम्‌ ॥६२॥ 
दायविभागः ॥ ६३ ॥ वास्तुकम्‌ ॥ ६४॥ सम्रयस्यानपाकमं ॥ ६९॥ 
ऋशादानम्‌ ॥ ६५ ॥ ओपनिधिकम्‌ ॥ ६७॥ दासकर्मकरकल्पः ६८] 
संथूयसशुत्थानम्‌ ॥ ६६ ॥ विक्रीतक्रीताचुशयः ॥ ७० ॥ दत्तस्यानपाकर्म 
॥ ७१ ॥ अस्वामिविक्रयः ॥ ७२ ॥ स्वस्वामिसंवन्धः || ७३ ॥ साहसम्‌: 
॥ ७४ ॥ वाक्पारुष्यम्‌ ॥ ७५ | दण्डपारुष्यम्‌ || ७६ ॥ . दय, तसमाह्वयम्‌' 
॥ ७७ ॥ प्रकीणुकानि ॥ <८॥ इति धर्मस्थीयं तृतीयमधिक्रणम्‌ ॥७६॥ 


- तीसरा घमस्थीय अधिकरण है । धर्मेस्थनाम न्यायाधीशों (जजों) का है | इनके 
“अधिकारों की इसमें व्य+स्था हे । प्रथम प्रकरण में व्यवहारों (मुकदमों) की स्थापला 
ओर विवाद (कगड़ों) का; निणय है । दूसरे प्रकरण में विवाह के धमे ओर स्त्री नं 
के विषय का विवेचन हे | तीसरे में दाय भाग (बटवारा) है । चोथे में जमीन बाग 
आदि के व्यबहारों का वर्णेन हे | पांचवे म अपनी २ प्रतिज्ञा के विषय में निर्णय 
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(४) कौटलीय अर्थशास्त्र [१ अधि० 
न्य व न च्य य न ल्ल... 
है । छठे में ऋण ( कर्जा ) लेना, सातवें में धरोइर, आठवें में दासप्रथा का निषेध, 
नवे में ठेरेदारी, दशवे में क्राविक्रय के नियम, ग्यारहवे में प्रतिज्ञा किये हुए धन 
का न देना, बारहवे में स्वामी न होने पर भी वस्तु के बेच देने क। वर्णन है । तेरहवें 
में स्वस्वा मि सम्बन्ध अर्थात्‌ कब्जे का निरूपण है । चौदहवे में साहस (डाका) का 
पन्द्रहवे में गालीगलोच के अभियोग, सोलहवें में मारपीट, सत्रहवें में चूत (जुआ) 
अ्रद्टारहव में फुटकर विषय है। इस प्रकार यह अ धकरण समाप्त होता है ॥६१-७६॥ 


करुकात्तणशम्‌ ॥ ८० ॥ वेदेहकरेक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ पनिपातप्रतिकार! 
॥ ८२॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥८३॥ सिद्धव्यज्ञनेर्माणवप्रफ!शनम्‌ ॥८४) 
शज्ञारूपकर्माभिग्रहः ॥८५।। आशुमृतकपरोचा ॥८६॥ वाक्यकर्मानुयोग! 
॥८७॥ सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ |:-॥ एकाङ्गवधनिप्क्रयः ॥८६॥ शुद्धश्रिः 
ब्रथ दरडकल्पः ॥६०॥ कन्याप्रकर्म ॥8१।। अतिचारदण्डः ॥&२॥ इति 
कण्टकशोधनं चतुर्थमधिकरणम्‌ ॥६३॥ 


चोथे अधिकरण का नाम कण्टक शोधन अधिकरण है । प्रजा को पीड़ा पहुँचाने 
वाले हुष्टों का नाम कण्टक है | उनका निवारक कण्टक शोधन कहाता.है। इसके 
पहले प्रकरण में शिल्पियों से प्रजा की रक्षा का विधान है। दूसरे में व्यापारियों से 
प्रजा की रक्षा का वर्णन दै , तीसरे में देवी आपत्तियों का उपाय, चौथे में छुपे हुए 
प्रजा पीड़कों का प्रतीकार पांचवें में सिद्ध पुरुषों के वेष में रह कर दुष्टों का प्रकाशन, 
ठे में चारों के ऊपर सन्देह आदि का निरूपण है। सातवें में आशुसृत ( मृतक 
शरीर की परीक्षा ) का, आठवें में अपराधी के बयान आदि लेने का विचार है। 
बवे में सारे अधिकारियों की देख भाल, दशवे में चोर जारों के एक अङ्ग काटने 
की व्यवस्था, ग्यारहवे में लड़ाई झगड़े में मार डालने बाले के वध (फांसी ) आदि 
का निणेय, बारहवें में कन्या के दूषित करने के दण्ड की व्यवस्था, तेरहवे में 


भ्रभच्ष्रादि वस्तु खिलाने के दरड का विचार है। इस 
a प्रकार इस 
की समाप्ति की गई है ॥5०-६३॥ ड्‌ इस चौथे अधिकरण 


दाएडकमिंकम्‌ ॥६४॥ कोशाभिसंहरणम्‌ ॥६४॥ भृत्यामरणौयम््‌ 
॥९६॥ अलुजीविवृत्तम ।६७॥ सामयाचारिकम्‌ ॥६८॥ राज्यम्रतिसंघान- 
` प्रैकेश्‍वयंम्‌ ॥8६॥। इति योगवृत्तं पश्चममधिकरणम्‌ ॥१० ०] 
पांचवें अधिकरण का नाम योगवृत्त है। राजा के आराधन डे 
राधन के प्रकार या उपाय को 
व थोग कहते हैं, इसमें राजा के अपराधियों के दरड का विधान दै। इसके पहले प्रकरण 


क CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


८ > 
१ Digitized by eGangotri and-Sarayu Trust. 


9 अध्याय | बिनयाधकारक ( ड ) व 


में राजा और राज्य के कन्टकों के दन्ड का प्रयोग है । दसरे में कोश संग्रह, तीसरे 
म सल्या के भरण पोषण की व्यवस्था, चोथे में मन्त्री आदि राज्य कमचारियों का 
आचार, पांचवें में राज्य का पालन, छठे में राज्य के ऐश्वय की वृद्धि और आपत्ति 
के आतिकाश का वणुन है । इस तरह इस अधिकरण को समाप्त किया है ॥६४.१००॥ 
प्रकृतिसंपदः ॥१०१॥ शमव्यायामिकम्‌ ॥१०२॥ इति मण्डलयोनिः 
पठुमधिऋरणमस्‌ ॥१०३॥ 
सके अनन्तर मन्डलयोनि नामक अधिकरण है । राज्य के सभासदों को मन्डल 


he 


हेत इ । इनके गुणां का इस अधिकरण में वणून है । इसके प्रथम प्रकरण में 
अमात्य आहि के गुण तथा दूसरे में शान्ति और उद्योग का वर्ण है। इस तरह 
यह मन्डल थान नास का आधकरण समाप्त होता है ॥१०१-१०३॥ 
पाइ गुएयसशुद शः चयस्थान वृद्विनिश्चयः ॥१०४॥ संश्रयवृत्तिः 

॥१०५॥ समहीनज्पायसां गुणाभिनिवेशः हीनसंधयः ॥१०६॥ 
विशुद्यासनप्त्‌ संधायासनम्‌ विशृद्ययानस्‌ संधाय यानम्‌ संभूय प्रयाणम्‌ 
॥१०७॥ यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता क्ञयलोभविरागहे तवः प्रकृतीनां 
सामवायिकविपरिमर्शः ॥१०८॥ संहितप्रयाशिकम्‌ परिपणितापरि- 

शितापसृताश्च संधयः | दधीभाविकाः संधिविक्रमाः ॥११०॥ 
यातव्यद् त्तः अनु्राह्ममित्रविशेषाः ॥१११॥ मित्रहिरण्यभूमिकमसंधयः 
॥११२॥। पाष्शिग्राइचिन्ता ॥११३॥ हीनशक्कि पूरणम्‌ ॥११४॥ 
बलवता विशृद्योपरोधहेतवः दणडोपनतबृततम्‌ ॥११४।। दण्डोपनायिवृत्तम्‌ 


।११६॥ संधिकम संधिमोच्तः ॥११७॥। मध्यमचरितम्‌ उदासोन्‌ 


च रितम्‌ मण्डलचरितम्‌ ॥११८।॥ इति पाइ गुण्यं सद्ममविकरणम्‌ 
॥११६॥ 
सातवां पाड्गुन्य नामक अधिकरण है | सन्धि, बिप्रह, यान, श्रासन, संश्रय 
ओर हवधी भाव का इसमें वर्णन है इसके पहले प्रकरण का उद्देश्य क्षय, स्थान और 
बृद्धि का निश्चय है । दूसरे में अन्य राजा का आश्रय, तीसरे में समहीन और बल 
शाली शत्रु के साथ ब्यबहार, चौथे में आसन और यान का वणन पांचवें में यान 
विषयक विचार, क्षय, लोभ और विराग के हेतु तथा विजेता अनुचरों का विवेचन 
है | छठे में एक साथ चडाई और देश आदि के विचार की शत के साथ की जाने 
बाली सन्धियों का विवेचन है | सातवें में शत्रु की तोड़ फोड़ और सन्धि विक्रम 
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(६) कौटिल्य अर्थेशास्त्र 


> (2 


आठवें सें जिस पर चडाई की जाने वाली हे उसके साथ व्यवहार, तथा अनुमह 
के योग्य मित्रों के व्यवहार का उल्लेख है । नवें में मित्र, सुवर्ण, भूमि और दुर्ग 
आदि के विषय की सन्धि, दशवें में अपने प्रष्ठ स्थित शत्रु का बणुस, ग्यारहवें में 
हीन हुई शक्ति-का पूर्ण करना, बारहदें में प्रवल शत्रु के साथ विरोध होने पर 
कतेव्य, तरहवें में विजित शत्रु के साथ व्यवहार, चौदहवें में सन्धि रखने तोड़ने 
का वणन है । पन्दरहवें में मध्यम, उदासीन और अन्य राज सन्डल के साथ किये 
जाते वाले व्यवहार की विवेचना है | इस प्रकार यह सातवां अधिकरण सपाप 
होता है ॥१०४-११६॥ 
6 
रक्ृतिव्यसनवर्गः ॥१२०॥ राजराज्ययोव्यसनचिन्ता ॥१२१॥ 
पुहषञ्यमनव्गः पीडनवर्ग: स्तम्भनवर्गः कोशसंगवर्ग; ॥१२२॥ वल- 
व्यसनवगेः मित्रव्यसनवर्गः ॥१२३।। इति व्यसनाधिकारिकमष्टमम- 
धिकरणम्‌ ॥१ २४॥ 
आठवें अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक है इसमें सत्र प्रकार के व्यसनों 
का वणन है | इसके प्रथम प्रकरण में अमात्यादि के व्यसन, दसरे में राजा और 
राज्य विषयक चिन्ता, तीसरे में पुरुषों के व्यसम, पीडन वर्ग, (देबी आदि 
पा न ल ्ः और कोश तक न पहुँचने देने का वर्णन है । 
, पकट, 5 संकटं का विचार है । इस प्रकार इस अधिकरण 
की समाप हो जाती है ।।१२० १२४।। 


शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानम्‌ यात्राकाला; ॥१२५।। बलोवादानङालाः 
~ Ly S 
सनाहगुणा; प्रतिवलकसं ॥१२६।। पश्चास्करो पचिन्ता बाह्याभ्यन्तर प्रकृति, 
कोपप्रतीकार: ।।१ २७1 चयव्ययलामविपरिमर्शः ॥१ २८॥ बाह्याभ्यन्तरः 
ह ।१२६॥ दृष्यशत्र संयुक्रा ॥१३०॥ अर्थीनर्धसंशययुक्राः तासा, 
सुपाय विकल्पजा; सिद्वयः १३१॥ इत्य भियास्यस्कर्म नवममपिकरणय्‌ 
॥१२३२॥ 

` नवे अधिकरण का नाम अभियास्यत्कर्म है दूसरे देश पर आक्रमण करने 
ने उत्साह आदि शक्ति देशकाल 

श्रादि के बलाबल का विचार है । दूसरे में सेना की तय्यारी, उद्योग आर क्रो सेना 
के अनुकूल शक्ति ग्राप्त करने के उपायों का वर्णन है । तीसरे में आक्रमण के 
श्रनन्तर पीछे रह जाने वाले शत्रुओं के कोप, तथा बाहा और अस्तर प्रकृति 
श्रमात्य आदि के प्रतीकार का विवेचन है । चौथे में हानि, ब्यय और ला 
विचार है| पांचर्वे में बाहर भीतर की आपत्ति, छठे में अपने ही दृषित मनुष्य 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१ अध्याय ] -  वितयाधिकारिक (७) 


और शु द्वारा उत्सन्न होने वाली आपत्तियों ब शत्रु हारा उत्पन्न होने वाली आपत्तियों का विचार है । सातवे में हय 
भूमि शरीर के नाश की आपत्तियों के प्रतीकार में साम आदि उपायों दवारा 
होने वाली सिद्धियों का बर्णन है । इस तरह यह नोवां अधिकरण पूरा हुआ | 
॥१२४- १३२॥ | वि 

स्कन्धावारनिवेशः ।१३३॥ स्कन्धावारप्रयाणम्‌ ॥१३४॥ बलव्य- 
सनावस्कन्दकालारच्षणम्‌ ॥१३५॥ कूटयुद्वविकन्पाः ।।१३६॥। स्वसेन्यो- 
स्साहनम्‌ 1१३७ स्वबलान्यबलब्यायोगः ॥१३८॥ युद्धभूमयः पत्य- 

i © ० न 
धरथद्स्तिकमोशि ॥१३६॥ पक्षकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः 
सारफाल्युबलविमागः पत्यश्वरथहस्तियुद्धानि ॥१४०॥ दण्डमोगमणड- 
सांसदतब्यूहब्युद्नभ्‌ तस्य प्रतिब्यूहस्थानम्‌ ॥१४१॥ इति सांग्रामिकं 
दशम्रमधिकर शस्‌ ॥१४२॥ 

_ दृशे अधिकरण का नाम सांग्रामिक है । इसमें संग्राम का विषय हे, इसके 
i प्रकरण में शिविर (छावनी) डालने के ढंग, दूसरे में सेना के संचालन, 
और तीसरे में सेना को कष्टों से बचाने के उपायों तथा घेरा डालने के समय का 
वर्णन है । चौथे में कूट (छल) युद्ध का वणेन, पांचवें में अपनी सेना को उत्साहित 
करने के ढंग, छठे में अपनी और शत्रु की सेना की व्यूह रचना का विवेचन है। 
सातवें में युद्ध भूमि पंदल संनिक, अश्व, रथ और हाथियों के कार्या का विवेचन है 
आठवे प्रकरण में पक्ष कक्ष आदि व्यूह (दुगे रचना) शक्तिशाली और शक्ति हीन 
सेना का विभाग, पेदल हाथी रथ और अश्वो के यु७ की प्रक्रिया का वर्णन है। 
नवे में दुन्डादि व्यूह्‌ तथा इनके प्रतिपक्ष के व्यूहों का वणन है। इस तरह यह 
सांश्रामिक दशवां अधिक्ररण समाप्त होता है । ॥१३३-१४२॥ 

मेदोपादानानि उषांशुदणडः ॥१४३॥ इति. संघदृत्तमेकादशमधि 
करण म्‌ ॥१४४॥ 
ग्यारहवें अधिकरण का नाम सल्नवृत्त है। सेना की टुकड़ी बनाकर संगठित 
रहने को सङ्घ कहा जाता है। इसी से इसका नाम संघवृत्त है । इसके पहले प्रकरण 
में सङ्घ के टुकड़े करने तथा छुपकर मारने के उपायों का निरूपण किया है । इस 
तरह यह ग्यारहवां अधिकरण समाप्त हो जाता है । ।।१४३-१४४।। 
दूतझुम ॥१४५॥ मन्त्रवुद्धम्‌ ।१४६॥ सेनामुख्यवधः मणडल 
प्रोग्साइनम्‌ ॥१४७। शस्ाग्निरसप्रशिधयः वीवधासार प्रसारवधः 
॥१४८॥ योगातिसंथानम्‌ दणडातिसंधानम्‌ एकविजयः ॥१४६॥ 


इत्याबलीयसं द्वादशमधिकरणम्‌ ॥१५०॥ ' 
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इसके अधन्तर आवलीयस नामक बारहवा आ'वकरण है | बलवान्‌ शकु के 
छक्रेण करते को 'भाबलीयस कहते हैँ इसी आधार पर इस धिकरण का यह 
नास है। इसके पहले प्रकरण में दूत के कम, दूसरे में बुद्धिपूवक युद, चाल: हे 
सेनापतियों के वध और अपने भित्र राजाओं के मन्डल प्रोत्साहन का वणन है । 
चौथे में शा, अग्नि; विष आदि के प्रयोग; धान्य आदि की प्राप्ति, मित्र संना को 
सहायता तथा लकड़ी घास आदि के पहुँचाने के प्रकार का बणन है । पांचवे में 
शत्र के करट से जीतने के उपाय, सेनाओं के . बश में करने तथा अकेले 
विज्ञेता को किस इंग से चलाना चाहिये इः्यांदि बातों का वणुन है | इस तरह यह 
रचा अधिकरण समभाव होता है ॥१४५.१४०॥ 


उपंजञाप; ॥१५१॥ योगवामनम्‌ ॥१४२ै॥ अपस्पप्रशिधि 
॥१९२॥ पयु पासंटकर्म अमदः ॥ १४४॥ लब्धप्रशमनम्‌ ।। १५४ 
इति दुझलम्मोपायस्नयोदशमथिङरणम्‌ ।।१५ 


__ तरहवे अधिकरण का नाम दुरलम्भोपाय है । शात्रु के दुर्गा (केलों) को कसे 
हथियाया जावे "यही इस अधिकरण में बरत हे । इसके प्रथम प्रकरण में फूट 
डालने के उपायों का उल्लेव हैं दुसरे में कपट से शत्रु को बाहर कर देना, तीसरे 
में शुपरचरा का शत्रु के देरा में रखना, चोथे सें घेरा डालने के नतर के कत्तव्य 
तथा शत्रु के दुग पर अधिकार करने के सेमय का निड्पण है। पॉचव प्रकरण में 
जीते हुए देश में कंसे शा ति स्थापन करे इस विषय पर विवेचन किया तया है। 
इस प्रकार यद तेरहूवां दुगलम्भोपाय नामक अधिकरण सनात होता है ॥ १४१.१४५६ 
परघातप्रयाग; ||१२९७| प्रलस्मनस्‌ ॥१४८॥ स्ववलोपघातप्रतीकार; 
॥१४६॥ इत्योपनिषदिक चतुदंशमधिकरणम्‌ ॥१६०॥ 
बौददबें अधिकरण का नाम औपनिपदिक अधिकरण है। इस अधिकरण में 
ओषध और मन्त्रँ के रहस्यों करा वर्णन है । इसके प्रथम प्रकरण में षध द्वारा 
शत्रु के प्रबन्धन तथा तीसरे में शत्र रा किये गए मारण प्रयोगा के प्रतीकार का 


(/ ta) 


वणन है | इस प्रकार यह अधिकरण भी समाप्त हो जाता है ॥।१४७-१६०॥। 


तम्त्रयुक्षय। ॥१६१॥ इति तस्तयुक्ि; पळदशमधिकरणन || ? ६९] 


इसके अनन्तर पद्रहवां अधिकरण तन्त्र युक्ति नाम का है | तन्त्र नाम शास्र 
का है । सर्थशात्त्र के निणय की उपयोगी यक्तियों का विवेचन है , इसमें एक ही 
तन्त युक्ति नाम का प्रकरण है। इस तरह यह अधिकरण सगाय होता है॥२६१-१६२ 

शाखतयुद्द श।. फ्श्चद्शाधिकरणानि सपञ्चाशदष्यायशतंसाशीति 
ब्रकरणशतं पट छोकसहस्राणीति ॥१६३॥ 
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इस प्रकार अर्थशास्र की संख्या का निणय किया जावे, तो इसमें पन्द्रह. 
> > त 
अधिकरण एकसो पचास अध्याय, एकसौ अस्सी प्रकरण और छः सद्र श्लोक हैं 
अक्षरों की गणना से श्लोक संख्या का निणेय किया है ॥१६३॥ 
. ९ eS श्र 
सुखग्ररशविज्ञ यं तत्वाथपद्निश्चितम्‌ | 
कोटल्येन कृतं शास्त्र विम्नक्षग्रन्थविस्तरम ।। १६४॥ 
यह अर्थशास्र बड़ा ही सरल और सुख से समभा जा सकता है | इसमें तत्व 
> Cw > ९ 
वस्तु के बर्णनों को नही छोड़ा गया है और न व्यर्थ का विस्तार ही किया गया है 
इस अर्थशास्त्र को कोटिल्य (चाणक्य) ने बनाकर विद्वानों के अध्ययन के लिए 
प्रस्तुत किया है । - ; र 
~ ०८ > (> < < ~ [aS ~ में 
इति श्री कौटिल्य अर्थशास्त्रान्तगेत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में 
शजवृत्तिनाम का अथस अध्याय समाप्त हुआ । 


दसरा अध्याय [पहला प्रकरण] 


विद्या-सधुद श 


आज्वीज्षकी त्रयी वाती दण्डनीतिश ति विद्याः ॥१॥ त्रयी. चार्ता 
दएडमीविश्व ति सानवा। ॥२॥ त्रयीविशेषो द्यान्वीककीति ॥३॥ 


CNEL. 
शन्का) जयी 


~ (> प्र > 
के अन्तर्गत माचा है ॥।१-३॥ 


बातो दश्डयीतिश्व ति वाहस्पत्याः ॥४॥ संवरणसात्र हि त्रयीलो-' 
कयाजा विद इति ॥४॥ दशडनीतिरेका विवत्यांशनसाः ॥६॥ तस्यां 


“१ [A 
हि सबब विद्याग्थ्या: तिना इति ॥७) 
वदस्पति आचार्य के मत में बाता औरे दन्ड नीति दो ही विद्या हैं । ये 
आचार्ये चार्वाक मतावुयायी हैं। लोक मात्र की यात्रा के मानने वाले लौकायतिक 
जी (वेद) विद्या को केवल याडस्वर मानते हें । शुक्राचाय के अडुगामी केवल 


~ 


दन्ड सीति को ही विद्या मानते हैं । उन्होंने उपयुक्त चारों विद्याओं का केवल 
दन्डनीति में ही अन्तर्भाव कर लिया है। राज्य व्यवस्था के शान्त से चलने पर 
ही सारी विद्याओं के व्यवहार की सिद्धि है; इसी से केवल दन्ड नीति घिद्या है 
१९ र 

ऐसा साना है ४-०७). 
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नस ; 
: वतस एव विद्या इत्ति कोटल्यः ।।८।। तामिर्थभाथो यद्विद्याततद्विद्यानां 
बिद्यास्वभ्‌ ॥६॥ सांख्यं योगो होकायतं उेत्पान्व। ची ॥१-॥ व 
आचाय चाणक्य तो पूर्वोक आम्वीक्षकी आदि चारा विद्याओं को मानते हैं 
जिससे घ्म और अघ का ज्ञान हो उसे विद्या कइते हैं। इन चारों विद्याओ के 
बिना लोक और परलोक की उन्तति के साधनों का ज्ञान नही हो सकता है, इसी से 
चार ही विद्या माननी उचित है । सांख्य अर्थात्‌ सारे दशेन शाख, योग अर्थात्‌ 
उपासना शाज्ञ और लोकायत अर्थात्‌ नास्तिक दशन ये सब आन्वीज्ञकी विद्या 
के अन्तगत हैं ॥८-१०॥ े 
धर्माधमों त्रव्यामर्थानथों वातायां नयापनयौ दण्डनीत्याम्‌ ।११॥ 
त्रयीविद्या वेदविद्या को कहते हैं, इसमें धर्म अधर्म की व्यवस्था है । वार्ता में 
कृषि आदि का कथन है । इसमें धन और धनाभाव के साधनों की चर्चा है । दन्ड 
नीति में राजनीति और दुर्नीति का वणेन है॥१९॥ 
RS ५ (क ५, > र्य _ 
बलाबले चेतासां हेतुभिरन्तीक्षमाणां लोकस्योपकगेतिव्यसनेऽभ्परदये 
च बुद्टिमतस्थापयति प्रज्ञावाक्य क्रियायेशार' च करोति ॥१२॥ 
इन विद्याओं की साथक निरर्थकता की हेतु वादों से सिद्धि करके संसार का 
उपकार करना, विपत्ति और सभ्यत्ति में बुद्धि को ठीक २ रखना, बुद्धिमता 
वाक्चातुरी क्रिया कुशलता आदे सम्पादन करना आन्वीक्षकी विद्या का काय है । 
प्रदीपः सव विद्यानाम्रुपायः सबं रमं शाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्माणां शश्दान्बीक्षकी मता ॥१२॥ 
यह आन्वीक्षकी (विज्ञान शाख) विद्या, सव विद्याओं की दीपक, सब कार्या 
की साधक और सब धर्मा की सर्वदा श्रय भूत मानी जाती है ॥१२॥ 
इति श्रीकौटलीयत्रथे शाख्रान्तर्गत विनयाधिकारिक प्रथमधिकरण में दूसरा 
अध्याय समाप्त हुय़ा । 


तीसरा अध्याय 
कली. ्रयी स्थापना 
धामा्यजुवदालयत्ती ॥१॥ अथवंवेदेतिहामवेदौ च देदाः ॥२॥ 
शिक्षा कल्यो व्यकरण निए छन्दो विचितिञ्यो तिपप्रिति चाड़ नि।३ 
साम, ऋक और यजबेंद इन तीन वेदों को त्रथी विद्या कहते हैं । अथववेद 
और इतिरासवेद की ` दसंज्ञा है । शिक्षा, कल, व्यव रण, निरु5, नदशा और 
ज्योतिष ये बेद के रङग हैं । वेद के उच्चारण की प्रक्रिया को शिक्षा कहते है। 
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इसके रचने वाले पाणिनी आदि मुनि हें । वेदिक यज्ञ याग की विधि के बताने 
वाले प्रन्थ कल्प कहाते हैँ, जिनके रचयिता क्रात्यायन आदि है, वेदिक कोष की 
निरुक्ति करने वाले निरुक्त ग्रन्थ के कर्ता यास्कमुनि थे । छन्दशार के पिङ्गल और 
ज्योतिष के भास्कराचाय आदि हैं ॥१-३॥ 
९ . ७ ५ 
ग्छुषृ त्रयीधमंश्वतुशा वशानासाश्रसाशा च स्वधर्मस्थापनादौपकारिक!ः 
॥४॥ स्वघर्मो ब्राह्मणस्थाध्ययनमध्यापनं यज्जनं याजनं दानं प्रतिग्रह- 
श्र ति ॥४॥ क्षत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शख्राजीवो भूतरक्षणं च 
॥६॥ वेश्यस्याध्ययनं यतनं दानं कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च ॥७॥ 
शूद्रस्य द्विजातिशुश्र,ा चार्ता कारुकुशीलवङर्स च ॥८॥ 
यह वेदत्रयी का धर्म चारों बणे और आश्रमो को अपने २ धर्म की व्यवस्था 
` बतलाने के उपयोगी है | ब्राह्मण का अपना धर्मे अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान देना और लेना है। क्षत्रिय का धर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्त्र से 
जीविका करना और प्रजा की रक्षा करना है | वेश्य का धर्म अध्ययन, यजन, दान, 
कृषि, पशु पालन ओर वाणिज्य है । शूद्र का द्विजाति सेवा, कृषि, पशु पालन आदि 
तथा शिल्प और नट भाट का काये है ॥४-३॥ 
शृ >> [os शि pn 5 
गृहस्थस्य स्वळर्माजीवस्तुल्येरससानधिसिर्ववाद्यमृतुगामित्वं देवपित्र- 
तिथिभृत्येषु त्याग: शेषभोजनं च ॥६॥ ब्रह्मचारिणा; स्वाध्यायो5ग्नि- 
कार्याभिपेरे भचतत्रतत्वभाचाये प्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रो 
सब्रह्मचारिशि वा ॥१०॥ वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिन- 
घारणमग्निहोत्राभिपे रे देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्राहार; ॥११॥ परि-. 
ब्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्किचनस्वं सङ्गत्यागोभेक्च मनेक, 
त्रारशये वासो बाह्यम!भ्यन्तरं च शोचस्‌ ॥१२ सर्वेषामहिसा सत्यं 
शौ चमनद्रयानृशंस्यं चसा च ॥१३॥ 
गृहस्थ का कार्य अपने धर्म के अनुसार जीविका करना, तुल्य तथा भिन्नगोत्र 
वाले ऋषि सन्तानो के साथ विवाह सम्बन्ध की स्थापना. तथा ऋतुकाल में खी 
के साथ संगम करना, देव, पिठ, और अतिथि तथा भ्रृत्यों को देकर पीछे भोजन 
करना कतेव्य है | स्वाध्याय हवन, स्नान, भिक्तावृत्ति, नेष्ठिक ब्रह्मचारी का आचाय 
के पास आजीवन पित्रास, गुरु के न रहने पर गुरुपुत्र या साथी ब्रह्मचारी के पास 


(२ चि EO we 
रहना ब्रह्मचारी का कतंव्य है। वानप्रस्थ का कतेव्य ब्रह्मचय, भूमि में शयन, 
जः और मृगचर्म धारण, अग्निहोत्र, करना स्नान देवपितर आदि और 
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(९९) व्ेरिल्यटाधशासत्र 


अतिथि पूजा तथा वन के व्यन्त का आदार हैं। इ 
फल मे बासना न रखना; समह त करना, क्रो स 
या चन झे निवास ओर शरीर तथा सन को शुद्ध 
न्यांसी को किसी की हिंसा नही करनी चाहिए । सत्य; 

नीच बिचार कां त्याग तथा चसा करना चाहिए ॥६६१३॥ 1 
` सवः स्वगोयानन्त्थाय च ॥१४) तस्यातिक्रमे लोक संकरा- 


दुच्छिय त ॥१४॥ . .. vi 
` जपने २ धर्म का पालन स्वर्ग और मोक्ष के लिए होता है। यदि कमा का 
लोप किया येयो तो वर्णसंकरता होकर संसार सें उश्रल एथल मच जावेगी ॥१४-१५ 
तस्मात्स्वेधम भूतानां राजा ने 
सभेम संदधानो हि पृ त्य चेह च नन्दति ॥१8॥ = 
| ` प्रत्येक से नुष्य को अपना कतन्य निभाना चाहिए, इससे राजा का अत्यक 
मंतुप्य के धर्म निभाने की स्वतन्त्रता देनी चाहिये । राज कभी वण खद्करता न होने 
देश जो अपने कतेव्य कमे का निर्वाह करता है बहू इस लोक आर परलोक से 
सुखी होदा है ॥१६॥ | 
व्यवस्विताय यादः कृतवर्थाश्रमस्थितिः । 
` ` रच्या हि रचितो लोळ! प्रमीदति न सीदति ॥१७॥ 

0 शजो दोरा जव मराद की स्थामता करदी गई और वर्शत्रिम चमे की ठयवस्था 
करडी तो इस प्रकार चेदिके धर्म दारा सुरक्षित दोकर जगत्‌ प्रस्त रहता है कमी 
पीड़ित नही होता ॥१आ  ' 

, इति श्रीक्रोटिल्य अथशास्त्रान्तगेत विनयाधिक्रारिक प्रथम अधिकरण में 
प्रथी स्थापना का तीसरा अध्याय संपात हुआ । 
यी च्य | भै 
चोथा अध्याय 
बाता और दणउन्नीति की स्थापना 
कृषियाशुपाल्ये बाशिञ्या च वार्ता ॥१॥ घान्यपशुदिरण्यक्षुष्ण बिछि 
प्रदाटादीपकारिकी ॥२॥। तया स्वपत्ष परपक्षं च वशीकरोति कोणदरश- 
डास्याय रा ` 
क्षि, पशु वालिना ओर व्यापार ये वार्ता कहाते हैँ । धान्ये, पशु, सुवण, 
ताम्रादि अन्य धातु तथा सेवर्कों की ग्रात्रि कराने के कारण वार्ता संसार का बड़ा 
उपकार करने वाली है | राजा भी इस वार्ता विद्या से स्पार्शन किये हु: घन से कर 
शादि के द्वारा कोश भरता है या दन्ड (जुर्माना) देने में समश होता है। इस तरह 
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३ अध्याय] विनयाधिकारिक ( १३) 


~ ~AAAANAA 
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राजा अपने और शत्रु पक्ष के लोगों के वश में रखने में समर्थे हो सकता है ॥१-३॥ 
आन्वी ्षकीत्रयीचातीनां योगक्षेमसाधनो दण्डः ।!४॥ तस्य नीति, 
९ 
दणड नीतिः ॥४॥ अलब्धलाभाथा लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवधंनी 
बद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥६॥ 
श्न्वीक्तकी, (न्याय विद्या) त्रयी ( वेद विद्या ) और वार्ता ( व्यापार ) इनके 
सुंचारु रूप से संचालन करने में दन्ड ही समर्थ है | दन्ड देने की विधि को दन्ड 
नीति कहा गया है | यह दन्ड नीति ही नही प्राप्त हुए धन को प्राप्त कराने वाली, 
प्राप्त हुए धन की रक्षा कराने में तत्पर और रक्षित के बढाने वाली तथा घडी हुई 
को वृद्ध पूज्यों की सेवा में व्यय कराने में समर्थ है ।।४-६॥ 
तस्याभ्यत्ता लोकयात्रा ॥७॥ तस्माल्लोकयात्राथी नित्यश्चुद्यतदणडः 
स्यात्‌ ॥८॥ न ह्य बंबिधं वशोपनयनमस्ति सूतानां यथा दणड 
इत्याचाय! ॥६॥ 
इस दन्ड रीति के आधीन ही सारी संसार यात्रा है । अत जो राजा अपनी 
उत्तम लोक यात्रा चलाना चाहे उसे कभी अपनी दन्डनीति शिथिल नहीं करनी - 
चाहिए । लोक में कोई ऐसी उत्तम वस्तु वश में करने वाली नही है जैसी यदद दन्ड 
नीति है। ऐसा विद्वानों का मत है ॥७-६॥ 
नेति कौटल्यः ॥१०॥ तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्द जनीय; ॥११॥ ` 
म्रदृदरड; परिभूयते ॥१ २॥ यथाईदणडः पूज्यः ॥१३॥ सुविज्ञातप्रणीतो 
हि दरड: प्रजा धमो्थेकार्मेयोजयति ॥१४॥ 
चाणक्य का मत इसके विरुद्ध है। वह कहते हैं कि तीदृण दन्ड देने से प्रजा. 
उखड जावी है । जो राजा थोड़ा या नम दन्ड देता है लोग उसका तिरस्कार करते 
लग जाते हैं । इससे राजा को उचित है, कि वह ठीक २ दन्ड का प्रयोग करे । यदि 
समझ वूमकर दन्ड का प्रयोग किया जावेगा तो वह प्रजा को धर्म, अर्थे और काम 
की सिद्धि प्रदान करता है ॥१०-१४॥ 
दुष्मणीतः कामक्रोधाश्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरित्राजाकानपि कोपयति 
. किमङ्ग पुनश्‌ हस्थान ॥१४॥। अप्रणीतो हि मात्स्यन्याययुद्धावयति १६ 
काम क्रोध (राग दोष) और अज्ञान से दन्ड का व्यवहार करना - वानप्रस्थ 
ओर परित्राजहं को भी कुपित कर देता है | फिर ग्रहस्थियों का कहना ही क्या ! 
यदि दन्ड का उत्तम प्रयोग नही होगा तो छोटी मछली को जैसे बड़ी मछली 
खा जाती है उसी तरह वलवात मनुष्य निर्बेल को खा डालेगा ।१५-१९। 
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(९४) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधि० 


CO NT NN कक कट OS नन 


*द्धायानबले हि ग्रसते दणडधरासाबे ॥१७॥ तेन युप्तः प्रभवतीति 
1१८ 
जब संसार में उचित दन्ड देने वाला राजा नही होगा, तो बलवान्‌ दुबल 
को खा जाता है । दन्ड के द्वारा सुरक्षित हुए दुर्वेल पुरुष भी शक्तिशाली होते हैँ १७ 
चतुबंणश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः । 
स्वधर्मकर्मीभिरतो वर्तते स्वेषु वत्मेसु ॥१६॥ 


२७ पीर पे श्रौ > 
दन्ड द्वारा राजा से सुरक्षित हुए चारों वणे और आश्रम, अपने २ धम और 
में ~ _ घ्य. १ 
कम में लगे रहते हैं तथा अपने मार्ग पर चलते हैं ।।१६॥। 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त । 


पांचवा अध्याय (प्रकरण २) 
वृद्ध संयोग 
तस्भराहएडभूलास्ति्रो विद्याः ॥१॥ विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां 
योगक्षेमावहः ॥२॥ कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः ॥३॥ 
आत्वीक्षकी त्रयी (वेइ विद्या) और वार्ता ये तीनों विद्या-रन्ड के आधीन: 
ही मावी गई हैं । विनय (इंग) के अनुसार देन्ड प्रयोग मनुष्यों के कल्याण के 
लिए होता है। विनय बनावटी और स्वभाबिक भेद से दो प्रकार का होता है ।।१-३ 
क्रिया हि द्रव्यं बिनयति नाद्रव्यम्‌ ॥४॥ शुभ्र प.श्रवण ग्रहण धारण- 
बिज्ञानोहापाहेतत्वामिनिविषटुद्वि विद्या विनयति ने तरम्‌ ॥५॥ 
कोई मी क्रिया की जावे, वह तदनुकूल व्यक्ति को उसके योग्य बना सकती 
है, पर जिसमें योग्यता ही नही उस पर कितना ही परिश्रम किया जावे बह अद्रव्य 
(अयोग्य या अपात्र) कभी भी उस शिक्षा के ग्रहण करने में समर्थे नही हो सकता 
है । शुश्रया (शास्र सुनने की इच्छा) फिर शान्ति से सुन लेना, उसका ग्रहण करना 
ग्रहण के अनन्तर उसका धारण, डस पर ऊहापोह (तक वितक) करना तथा तस्व 
का पूर्ण रीति से ज्ञान इन गुणों के सम्पन्न शिष्य को ही विद्या कुळ हंग में ला 
सरती है | अन्य उदन्ड विद्यार्थी को विद्या कोई लाभ नहा पहुँचा सक्ती ॥४-५॥ 
' विद्यानां तु यथास्त्रमाचायं्रामाणयाद्विनयो नियमश्च ।।६॥ वृत्तचौ- 
लकमा लिपिं संख्यानं चोपयुञ्जीत ॥७॥ वृत्तोपनयनस्रयीभास्वीक्षकीं 
च शिष्टेभ्यो वार्तामध्यचेभ्यो दण्डनीतिं बकतृप्रयोक्तृभ्यः ॥८॥ | 
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३ अध्याय ] विनयाधिकारिक (९५) 
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भिन्न २ विद्याओं का उनके आचार्यो की आज्ञानुसार ही शिक्षण और 
उसके नियमों का निश्चय होता है अर्थात्‌ आचाये जिस विद्या. को जैसे पडावें और 
पढ़ने के जो नियम बनावे उसी पर छात्र को चलना उचित है । जब बालक का 
मुन्डन संस्कार हो चुके तब उसे अत्तराभ्यास और गिनती सिखानी चाहिए । इसके 
अनन्तर यज्ञोपवीत संस्कार करावे और फिर वेद विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या को 
उच्चकोटि के विद्वान, वार्ता (कृषि आदि) को उनके अध्यक्ष (राजकमेचारी) तथा 
दन्डनीति को प्रयोक्ता राजनियम (कानून) के चलाने बाले जज या मजिस्ट्रेट तथा 
बक्ता [वकील] आदि से सीखे ॥६-८॥ 

ब्रह्मचर्य चाषोडशाद्र्पात्‌ ॥६॥ अतो गोदानं दारकमंचास्य ॥१० 
नित्यश्च विद्या बृद्वसंयोगो विनयवद्धयर्थ तनसूलस्वाद्विनयस्य ।।११॥ 


कम से कम सोलह वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचये का पालन करे । फिर समावतंन 
ओर केंशान्तसंस्कार कराके विवाह कराले । इसके अनन्तर मनुष्य, नित्य विद्या में 
वृद्ध पुरुषों की संगति करे, क्यों कि किसी विद्या की प्राप्ति में उसके अनुभवी 
विद्वानों का सहवास बहुत ही उपयोगी है ॥६-११॥ 
पूर्वमहभागं हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यास विनयं गच्छेत्‌ ॥१२॥ पश्चिम- 
मितिहास श्रवणे ॥१३॥ पुराशमितिवृत्तमाख्यायिकोदाइरणां धर्म शाख- 
सर्थशास्र' चेतीतिहासः ॥१४॥ 


विद्यार्थी दिन के पूर्व भाग में हाथी, अश्‍व, रथ और शस्त्र चलाने की विद्या. 
का अभ्यास करे । दिन के पिछले भाग को इतिहास आदि के श्रवण में वितावे 
पुराने समाचार, आख्यायिका [कहानी] उदाहरण धर्मशाख, अर्थशाल आदि 
शाखे को इतिहास के ही अन्तगेत समझना चाहिए ॥१९-१४॥ 
शेषमहोरात्रभागमपूर्वग्रहणं गृहीतपरिचयं च यात्‌ ॥१९॥ अगः 
दीतानामामीच्छयश्रबशं च ॥१६॥ शरतादि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो 
योगोदात्मवत्त ति विद्या्तामथ्यंम्‌ ॥१७॥ 
यदि किर भी दिन का कोई भाग सायंकाल में बचा रहे और सोने से पूर्व 
रात का भाग शेष है ही-इस अदोरात्र में नवीन विषय की शिक्षा ओर सीखे हुए को 
दुहरा लेवे । जिस पदार्थे को विद्यार्थी समझ न सका हो उसे वार २ समझने की 
चेष्टा करे । जब मनुष्य सुनेगा तो उसे तद्विषयक ज्ञान होगा । ज्ञान से बस कमे के 
करने में कुशलता, कर्म की कुशलता से ही कार्य के करने की अपने में शक्ति फ 
विश्वास होता है । यही विद्या की शक्ति मानी गई है। १५-१५ 
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(१६) कौटिल्अ्थशाख् [१ अधिर 


बिद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः | 
य i] शि (४ भ ~ LS IT 
अनन्यां एथिवीं झुङ के सबभूतहिते रतः ॥१८॥ 
विद्या से समन्वित राजा ही प्रजा को सुशिक्षित बना सकता है। जो राजा 
अपनी प्रजा के हित में तत्पर है, वही शत्रु रांहेत इस एथिवी का आनन्द से भोग 


करता है ॥१८॥ 
इति त्री कौटिल्य अथशाख्रान्तर्गत विनाधिकारिक नामक प्रथम अधिकरण में 
बृद्ध संयोग नामक पॉचवां अध्याय समाप्त हुआ । 


बठा अध्याय [तीसरा प्रकरण] 
इन्द्रियजय । (काम आदि छः शत्रू ओं का त्याग) 
विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय; कामक्रोधलो भमानमदहर्षत्यागात्काये: 
॥१॥ कणंत्वगक्षिजिह्वाप्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविषत्ति- 
रिन्द्रियजयः ।। २॥। ` 
इन्द्रिया का जीतता ही विद्या और विनय का हेतु होता है । काम, क्रोध, 
लोभ, मान, मू और हब आदि वृत्तियो के त्याग करने से ही इनकी सिद्धि होती है 


शात्राथोदुष्ठान वा ॥३॥ कृसनं हि शाख्रमिदमिन्द्रियजयः ।।४॥ 


तह्िरुदववृत्तिवश्येन्द्रिय आतुरन्तो5पि राजा सदो विनश्यति ॥४॥ 
शाखातुसार कर्मा के अनुष्ठान से भी इन्द्रियों का विजय होता है। सारे 
शाख इन्द्रिय विजय का ही उपदेश देते हैं । यदि राजा शाख के विरुद्ध चल पड़ा 
थौर काम क्रोधादि के वश में हो गया तो वह चारों समुद्र पर्यन्त फैली हुई प्रथिवी 
. का शासक होने पर भी एक दिन अवश्य नष्ट हो जावेगा ॥३-॥॥ | 
यथा द्‌।णडक्यो नाम भोज; कामाद्‌ त्राह्मणकन्यामभिमन्यमान! 
सबन्धुराषट्रो विनन।श ॥६॥ करा नश्च वदेहः ॥७॥ क्ोपाज्जतमेजयों 
ब्राह्मणेषु विक्रान्तस्तालजंघश् भृगुषु ॥८॥ 
भोजवंसोद्भधव राजा दान्डव हे के श में ही - > 
पड़ गया और हट शीघ्र ही 4 बा भे हीर बरहा कन्या के वश में 
a . शा ह बन्धु बान्धवो के सहित मारा गया । विदेह देश के 
श्राधिपति कराल नामक राजा की भी यही दशा हुई। राजा जनग्रेजय ने ब्रा ग़्णों 
पर और तालजङ्घ ने श्रगुवंश व्राक्षणों पर क्रोध किया, जिसके कारण उनका 
शीघ्र नाश हो गया ॥६-5॥॥ क्ट 
हो मादोल्रातुर्दर्यमत्या 
लोमादुलद्षातु्वरयमत्याहारयमाख: सौवीरआजबिन्दु: ॥६॥ माना- 
अत; परदारानप्रयच्छन्‌ ॥१०॥ दुयोधनो राज्यादंश च || ११॥ 
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६ अध्यायः]. विनयाधिकारिक ( १७ ). 


~~ 


इलाके त्र पुरूरवा ने चारों वर्णा से लोभ पूर्वक धन खीचना आरम्भ किया 
और साबीर [गुजरात के स्वामी] राजा अजविन्डु ने भी ऐसा ही किया ये दोनों 
शीघ्र ही नष्ट हो गये । अभिमान में चूर हुए रावण ने राम की भार्या सीता को 
नदी लौटाया और राजा दुर्योधन ने पान्डवों को उनके राज्य का अश प्रदान नही 
किया, जिससे शीघ्र ही दोनों का विनाश हुआ ॥६-११॥ 
भोङ्कवो नः द्वातापि 
मदाड्डम्भोड्धवो भूतावमानी हेहयश्राजु नः ॥१२॥ हांद्मातापिर- 
गस्त्यमत्यासादयन्वृष्णिसंघश्च द्व पायनमिति ॥१३॥ 
मद्‌ से राजा डम्भोक््व मारा गया । इसने मद में चूर होकर प्रजा का. तिरस्कार 
किया और नर नारायण से युद्ध करके बदरिकाश्रम में मारा ग्या-यह कथा 
महाभारत की है | हैहय वंशोड़व सदस्रबाहु या कातवीर्याजुन ने भी मदोन्मत्त 
होकर जमदग्नि का अपमान किया, जिसके कारण उसकी परशुराम के हाथ से 
मृत्यु हुई । वातापि असुर ने ह॒षोंद्रक से अगस्त्य ऋषि के साथ और -यादवों ने 
वेदव्यास के साथ छल या उपहास किया, जिससे शीघ्र ही उनका नाश हुआ! 
यह कथा भी महाभारत की है ॥१२-१३॥ | 
एते चान्ये च बहवः शत्र पड्वर्ममाश्रिताः 1 
सशन्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुर जितेन्द्रियाः ॥१४॥ 
उपथु क्त राजा तथा अन्य बहुत से राजा अजितेन्द्रिय काम क्रोध आदि षडवगे 
संज्ञक शत्रुओं के पंजे में फंस कर बन्धु बान्धवों के सहित नष्ट हो चुके हैं 1१४। 
९ ~ 4 बढ. 
शत्र पड्वभपुत्सुज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः । 
अम्बरीषश्च नाभागो बुञ्चुजासे चिर महीम्‌ ॥१४॥ ., 
~ ESIC 
इति विनयाधिकारके प्रथमेऽधिक्ररणे इन्द्रियजये अरिषड्वगं त्यागः 
र | 
पष्ठाऽध्यायः ॥६॥ Pr 
इन कामादि पढ़वर्ग से बचकर जितेन्द्रिय जमदग्नि पुत्र परशुराम, नाभाग 


ओर अम्बरीष ने चिरकाल तक प्रथिबी का उपभोग किया ॥१४॥ य 
इति श्री कौटिल्य अर्थशास्त्रान्तगेत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में 


कॉसादि शत्रुओं के विजय का सातवां अध्याय समाप्त हुआ । 


है 
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( १८ ) कौटिल्यञर्थेशाख [ १ अधि० 


A AANAAAAA AANA 


® 
सातवा अध्याय 
स राजपिंका व्यवहार | 
तस्मादरिषडवर्गत्यागेनेन्द्रियजयं दु्ीत ॥१॥ वृद्धसंयोगेन प्रज्ञा 
चारेण चत्तुरुत्थानेन योगक्षेमसाधनं कार्यानुशासनेन स्वधमंस्थापनं 
बिन्यं विद्योपदेशेन लोकप्रियत्वमर्थसंयोगेन हितेन वृत्तिम्‌ ॥२॥ 

-.. इन संब बातों को विचार कर राजा को कामादि षड्वर्गं का विजय करके 
इन्द्रियजय करना चाहिए । राजा को विद्या वृद्धा के सहवास से बुद्धि, गुप्तचरों के 
चत्त उद्योग से योगक्षेम (कल्याण) के साधनों की प्राप्ति, अपने २ काय में प्रजा 
को लगाकर उनके धर्मा में उनकी स्थिति, विद्या के प्रचार से शिक्षा तथा उचित 
दान उपहार आदि देकर प्रजा की प्रियता एवं हितकारी कार्या द्वारा अपने व्यवहार 
को चलाते रहना चाहिए ॥१-२॥ 

एवं बश्येन्द्रियः परख्ोद्रव्यहिसाश्व वज येत ॥३।। स्वप्नंलोल्यमनृतमुद्ध 

Qs 5 2 क ( ° |] 
तवेषत्वमनथसंयोगं च ॥४॥ अमं संयुक्र चानथेसंयुक्र च व्यवद्वारम्‌ 
इस प्रकार जितेन्द्रय होकर राजा परायी खरी, पर धन और व्यर्थ हिंसा से 
बचा रदं | अधिक शयन, लालच, मिथ्याव्यवहार, उद्धतवेष तथा अनर्थे के अन्य 
कार्या का राजा को परित्याग कर देना चाहिए । राजा को अधमे पूर्ण और अनथ 
उत्पादन करने वाले व्यवहार के पास भी नही जाना रचित है ॥३-५।। 
धर्माथा विरोधेन कामं सेवेत ॥६॥ न निःसुखः स्यात्‌ ॥७॥ समं 
वा त्रिवगमऱ्योन्य, चुवन्थम्‌ ॥८।। एको ह्यत्यासेवितो भर्मार्थकामाना- 
मात्मानमितरो च पीडयति ॥६॥ 
९ अ (>. ी 
क र नीति र अनुसार ही काम का सेवन करे। सुख को छोड़कर 
य [रपः राजा को नही रडूना चाहिए । एक दूसरे से बन्वे हुए अर्थ, धर्म 
थार काम का समय २ पर वश्य सेवन करे । यदि अज्ञान से इन तीनों में से 


एक का भी अनुचित सेवन कर लिया तो वह राजा अपना तथा धम आदि में से 
किसी अन्य एक का नाश कर लेता है ॥६-६॥ 


अर्थ एतग्रधान इति कोटिन्यः ॥१०॥ अर्थमूलौ हिधर्मकामाविति 
॥११॥ 


कौटिल्याचाये का तो मत ही यह है, कि संसार में धन ही 
छा छत र ही मुख्य वस्तु है । 
धन के अधीन ही धर्म और काम है ॥१०-१ १॥ मुख्य वस्तु है 
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८ अध्याय] विनयाधिकारिक |. ( १६ ) 


-५८०८/५८०८--८८-- गट दट DAA टश शिन पी स्प AAA DIANA DONT 


मर्यादां स्थांपयेदाचार्यनमात्यान्या ॥१२॥ य एनमपायस्थानेभ्यो 
वारयेयुः ॥१३॥ छायानालिकाप्रतोदेत वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः । 
राजा सब ही मर्यादा तथा आचार्य और अमात्य की उचित रीति से स्थापना 
करे | ये आचार्य अमात्य आदि ही राजा को बिपत्ति से बचाते ह । ये ही लोगं 
समय विभाग की चाबुक से एकान्त रनिवास आदि में प्रमाद पूवेक समय बिताते 
हुए राजा को सचेत करते हें ॥१२-१४॥ 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वतेते । 
कुवीत सचिवांस्तसमात्त पां च शृणुयान्भतस्‌ ।। १४॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरशे इन्द्रियजये राजपिदृत्त सप्तमो5- 
ध्यायः ॥७॥ इन्द्रियजयः समाप्तः । 
राज्य का रथ अकेले राजा के एक पहिए से नहीं चला करता । इसको 
अमात्यादि रूपी दूसरे चक्र की आवश्यकता है यह सब बात सोच कर राजा 
सचिव अवश्य रखने चाहिए और उनकी सम्मति का ध्यान रखना योग्य है ॥१४॥ 
इति श्री कटिल्याथेशाखान्तर्गत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में 
राजाओं के व्यवहार का सातवां अध्याय समाप्त हुआ | 


७ 
ग्राठवा अध्याय 
चौथा प्रकरण 
अमात्यों की नियुक्ति 
सहाध्यायिनोड्मात्यान्कुवीत दष्टशोचसामर्थ्येत्वादिति भारद्वाजः 
॥१॥ ते ह्यस्य विश्वास्या अत्रन्तोति ।। २॥ ट 
भारद्वाज मुनि का मत है कि राजा अपने साथ पहने वालों में से श्रमात्य 
बनावे, क्योंकि वह उसको अपने अध्ययन काल भें अच्छी तरह देख लेता दै। 
झध्ययन काल के मित्र पर विश्वास करना उचित ही है ॥१-२॥ 
` ज्ञेति विशालाब; ॥३॥ सहक्रीडितत्वात्परिभडन्त्येनमू ॥४॥ ये 
ह्यस्य गुह्यमधमीणस्तानमात्याम्कुवीत ममानशोलब्यसनस्वात्‌ ॥५॥ ते 
हास्य मर्मज्ञरवभयाज्ापराध्यन्तीति ॥६॥ साधारण एर दोष इति 
पराशरः ॥७॥ तेषामपि मरमज्ञत्ममया्क्ताङृतान्यलुवतत |= 
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बिशालाच बिड्टान्‌ इस मत को ठीक नही बताता. है। उसकी. युक्ति यही है, 
कि साथी मित्रराजा की आज्ञा की अवहेलना कर जाता है) जो राजा की इच्छा के 
अनुकूल हो उनको ही असात्य बनावे, चाहे वे साथ पढे या. न पढ़े हों | समान 
गुशधारी व्यक्ति ही.राजा का विपत्ति में साथ दे सकते हैं। वे ही. राजा के ममे 
आन्तरिक इच्छा) के जानने और राजा से भय मानने बाले होते हैं । इससे वे 
राजा के विरुद्ध होकर राजा का कुछ अपराध नही करते । पराशर मुनि का मत है 
कि विशालात की यइ युक्ति ठीक नही है, क्यो कि राजा भी अपने इन अमात्यो के 
ममज्ञ होने से भयभीत रद्देगा, इससे अमात्य लोग, जो कुळ करेंगे राजा को उनका 
अनुसरण करना पड़ेगा ॥३-८॥ 
यावडूयो गुद्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुपाभिप; | 
अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम्‌ ॥६॥ 
शास्त्रों सें कहा है कि-- BIRR : | 
` ` राजा जितना गुप्त रहस्य अपने अमात्य दिःतपषो ६५२५ 
रहस्यों के नता बही कोद य र न 
ee मत, रे के अधीन हो जाता है ॥६॥ 


इृष्टानुरागत्वादिति ।।११॥। 
इस कारण पराशर का मत है कि जिसने राजा की प्राण संकट के सपय 


विपत्ति में सहायता की है उनको ही च 
हायता की है उनको. ही राजा को अपना अमात्य बनाना चाहिए क्‍यों 


कि वे अपनी भक्ति का परिचय दे चुके ॥१०-१ १४ 
नेति पिशुनः ॥१२। भक्षिरेषा न बुद्धिगुणः ॥१३॥ संख्यातार्थ पु 


कमु नियुक्ता ये यथादिश्रभर्थ सविशेपं ९ 
| शेपं वा कुयु स्तान मात्यास्क 
1१8॥ दृष्टगुणत्वादिति ॥१४॥ जा 


हि (नारदमुनि इस मत को भी नही. मानते उनका अभिप्राय है, कि 
कत ल कर राजा की i करना स्वामि भक्ति है । जिसमें भक्ति की द्रेकता 
होगी ए छड वाला भी इस समय राजा के भार ति 
ER जा के आणों की रक्षा कर देगा, परर 
काच ठाठर की बिलक्ञणता पर अवलम्बित नदी हे । और बयो रि 
प्या धकारी युटि यान्‌ होने चाहिए जो बनाये हुए अपने कतव्य को ज्यों का त्यों 
या कछ बडा कर पूरा करदे, क्योंकि अमास्य तो वही उत्तम है जिसको , 
कत्य का पूर्ण अनुभव हो ॥१२-१४॥ 2 253 कऔ 
र नेति कौणपदन्तः ॥१६॥ अरन्येरमात्यगुणेरयुक्रा द्योते ॥१७॥ 
दृपतामह्ानबाह कु री ह 
पतामद्वानमात्यानूकुर्बीत ।।१८॥ वटापदाचत्वात्‌ ॥१६॥ 
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८ अध्याय ] विनयाधिकारिक ( २१) 
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आचाय कोणपदन्त नारद जी के इज पक्ष को भी नही मानते । उनका मत 
है, कि जिस काय पर लगाने पर उसे उत्तम रीति से कर देने पर भी अन्य विषयों 
का ज्ञान होना आवश्यक है । सम्भव है कि एक विषय में कुशल पुरुष, दसरे 
विषयों में अनुभवी न हो | इससे पिता-पितामह आदि अनुक्रम से आने वाले 
पुरुषों को ही अमात्य बनावे | वे ही अपने पिता आदि से सारे अनुभवों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं ॥१६-१६॥ 
ते द्य नमपचरन्तमपि न त्यजन्ति सगन्धत्वात्‌ ॥२०॥ अमानुषे- 
ष्वपि चेतद्दृश्यते ॥२१॥ गावो ह्यसगन्धं गोगणभतिक्रम्य सगन्धेष्वे 
बावतिष्ठन्त इति ।। २२॥ 
कुल क्रमागत आने वाले अमात्य-अपने राजा को दूषित कर्म (अपराध) करने 
पर भी नही छोड़ते हैं, क्यों कि उनका भी राजा के स्वाथे में ही स्वार्थ रहता है । 
मनुष्या क आतारक्त हो पशुञ्ा स भां अपन सहचर पाराचता क साथ उपयु क्त 
व्यवहार देखा जाता है । गायें-अपने साथ में नही रहने वाले गौ समूह को छोड़ 
कर अपने साथी गो समूह में हो स्थित होती है ॥२०-२२॥ 
नेति वातव्याधिः ॥२३॥ ते ह्यस्य सवमपशृह्य स्वाभिवत्प्रचरन्तीति 
॥२४॥ तस्मान्नीतिविदो नवानमात्यान्कु्रीत ।।२५।। नवस्तु यमस्थाने 
दण्डधरं मन्यमाना नापराध्यन्तीति ॥२६॥ 
आचाय वातव्याधी इस बात को नही मानते। ये अमात्य, राजा के सब कुछ 
पर अधिकार करके अपना समभ बेठते हैं इन सब बातों को सोचकर राजा को 
नवीन २ नीति के जानने वाले अमात्य बनाने चाहिए | नवीन अमात्य दन्डधारी 
राजा से यमराज की तरह डरते हैं और जहाँ तक उनसे बनता है वे अपराध नही 
करते हैं ॥२३-२६॥ 
नेति बाहुदन्तीपुत्रः ॥२७॥ शाखत्रविददृष्टक्मा कमंसु विषादः गच्छेत्‌ 
॥२८।। अभिजनप्रज्ञाशौचशोर्यानुरागयुक्कानमात्यान्कुबींत ।। २६९ गुण- 
प्राधान्यादिति ॥३०॥ 
बाहुदन्ती-पुत्र नामक डाचायं इस मत का भी खन्डन करते हैं । नीति के 
जानने वाले पुरुष भी जब तक अमात्य पद के अनुभव से हीन होते हैं. तव वे उस 
काय को आनन्द के साथ नही चला सकते | उनको बड़ा ही क्लेश उठाना पड़ता 
` है इन सब बातों को सोचकर कुलीन, बुद्धिमान, पवित्र हृदय, शुरबीरता; अनुराग 
से युक्त अमात्य बनावे क्योंकि अमात्य तो-गुणों में जो प्रधान हो उसे ही बनाना 
चाहिए ||२४-३०॥ 
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सबेसुपपञ्नमिति कौटिल्यः ॥३१॥ कायं सामथया द्विपुरुप सामथ्यं 
९ 
कल्प्यते सासथ्य तश्च .॥३ २॥ 

> CSN कर ~ CD ठी का ने के 

कौटिल्य चाण) आचाय के मत में ये सारी बात ही ठीक है । काथं = 
उपस्थित होने पर देश i जैसा उचित हो-पुरुष को अधिकार देने चाहिए 
क्योंकि अमात्य के बनाने मै सिपतया नुसार योग्यता की ही मुख्यता है॥३१-३२॥ 

‘~ EN 

विभज्यामात्यविभवं देशकालो च कमं च । 

अमात्याः सव एवते कायाः स्युनं तु मन्त्रिणः ॥३३॥ 

राजा इस प्रकार अमास्योचित गुण, देश काल ओर कार्याचित व्यवस्था 
पु oS ° £ NN ~ ७५७ ७७ ब्‌ घः >: 
दुखकर उपयु क्त योग्यता सम्पन्न किसी भी पुरुषों को अमात्य (राज्य प्रबन्धकारी) 


* ` बना सकता है, परन्तु सहसा मन्त्री पद पर किसी को नियुक न करे ॥३३॥ 


इति श्रीकोटिल्याथेशास्त्रान्तगत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में अमात्य 
बनाने का आठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


नोवां अध्याय 
पांचवां प्रकरण 
मन्त्री ओर पुरोहितों की नियुक्ति 
जानपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पथक्षप्माऱ्प्राज्ञी धारविष्शं चो 
चाग्मी" प्रगल्भः प्रतिपत्तिमालुत्साह प्रभावयुक्क; क्लेशसहः शुचिमेंत्रो 
दढ्भक्किः शौलबलारोग्यसत्वसंयुक्र; स्तम्भचापृल्यवर्जित; संप्रियों 


१» जो ध्‌ 
घेराणामंकर्तेत्यमात्य संपत्‌ ।?।। 


„सजा को किन गुणों से युक्त मन्त्री और पुरोहित बनाने चा३ए इस बात 
क विवेचन के लिए इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता है। अपने देश और 
उत्तम कुल में उन्न, समय पर अच्छी तरह अपने अनुकूल चलाये जाने या 
उत्तम २ बन्धुबान्धवों से योग्य, शिल्प विद्या में कुशल, गम्भीरता से देखने वाला 


> विद्रा पट. ~ > न ८ 
विदान, सति आदि युरो से सम्पन्न, कांय-कुशल; बोलने बाला, तीब्र भाषण 


we 


देने वाला,फटपट प्रबन्ध की योग्यता से समन्वित, उत्साह और प्रभावशाली, 


„क्लेश सदने में समर्थे, पबित्र आ oases 
टा 234 चरणधारो, स्नेह करने वाला, दउ़ भति तर 
शील, बल, आरोग्य तथा मानसिक शक्ति से सम , दड भक्ति से युक्त 


हे सम्पन्न, जड़ता ओ से 
ढु क्रा (NS १ जे Ei ps 
Fol से वेर मोल नही लेने बाला मन्त्री बनाना 
१४) ७सा उत्तम मन्त्री-योग्य राजा के महत्व का सचक है ॥१ 
8582, पर की 
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६ अध्याय ] विनयाधिकारिक (२३) 


तः पादाधेगुणहीनी मध्यमावरों | २॥ तेषां जनपदणवग्रह चाप्ततः 
परीक्षेत ॥३॥ समानविद्य भ्यः शिल्पं शाखचत्तप्पत्तां च IB 


जिस मन्त्री में तीन भाग के ये गुण हों और एक भाग की न्यूनता हो-तो बह 
मध्यम आर जिसमें आधे गुण्‌ हा बह चद्र मन्त्री होता है 1 इस प्रकार के मन्त्री 
को आत (विश्वासी पुरुषों ट्रारा परीक्षा करावे कि यह अपने ही देश का है और 
इसक वान्धव उत्साह सम्पन्न हैं । इसके साथ पहने वाले पुरुषा सं इसक शट 
(कारीगरी या हाथ आंद कॉ सवारी) तथा शास्त्रज्ञान की प्राचा करे ॥२-४॥ 

कसारम्भेपु प्रज्ञा ध रयिष्ण॒तां दाच्यं च ॥४॥ कथायोगेषु वाग्मित्वं 
्रागल्भ्य ग्रतिभानवत्यं च ॥६॥ आपद्य त्साहप्रभावो क्लेशसहत्वं च 

ऽप 315 मेजर 55 AEE ° 
1७॥ सव्वबइाराच्छ्ञांचं मंत्रतां हट्भक्कित्वं च ॥८। संवासिभ्यः 
शासिबलारण्यन्वयाोगमस्तम्भमचापल्यं च ॥६॥ प्रत्यक्षतः संप्रियत्व- 
मर्वेरित्वं च ॥१०] 
| राजा कार्या का आरम्भ करा कर उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और चतुराई 
का पराक्षा ल । शास्त्र चर्चा चलवा कर उसके वलन, व्याख्यान करने आर शीघ्र 

उत्तर दून का शाक को पड़ताल करे । आपत्ति के सनय उत्साह, प्रभाव ओर सहन 
शाक्त का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | उसके साथ व्यव [र करके हृदय को पावन ता, 
मित्रता और दृउ भक्ति की परीक्षा लेवे | साथ रहने वाले पुरुषों से मन्त्री बनाने 
याग्य व्याक के शाल, बल, आराग्य घ्य, ज्ञान ओर गम्भारता को राजा जांच करे 
सुन्दर आक्र,त सब से प्रेम और किसी से बर नही करने की अपने सम्मुख बुलाकर 
राजा का दुख साल कर लेनी चाहिए ।५-१०।। 

प्रत्यक्षपशक्षानुसेया हि राजबूत्ति; ॥११॥ स्वयंदष्ट प्रत्यक्ष 


परोपदिष्ट परोक्षम ॥१२॥ 
राजा की पड़ताल प्रत्यक्ष (सन्मुख परोक्ष पीछे) और अनुमान द्वारा होती 
| है । जो बात स्वयं देखी जावे वह प्रत्यक्ष और जो दूसरे के द्वारा देखी जावे वह 
परोक्ष कहाती है।।११-१२॥ 
कमं सु कृतेनाकृतावेज्ञ शमनुमेयम्‌ ॥१३॥ ग्रयोगपद्यात्त' कमंणाम- 
नेकत्वादनेकस्थत्बाच्च देशकालात्ययो मा भूदिति परोच्षममाष्येः , 
` कारयेदिप्यसात्य कर्म ।। १४॥ 
क्विसी काम के कि हुए भाग से नरी किये हुए काम का भी समझ लेना 
अनुमेय कहलाता है । काय बहुत से होते हैं, वे एक साथ पूरे नही क्रिये जा सकते 
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(२४) कोटिल्य्रथेशास्त्र 


ब याय दौ 
उनकी स्थिति भी भिन्न २ स्थाना में होती है । उचित देश और काल को 
प्रकार त्रुटि न होने पावे, इससे राजा अपने पीछे से मन्त्रियो द्वारा काय सम्पादन 
करावे | इसीलिए अमात्य (मन्त्र) आदि की नियुक्ति की जाती है ॥१३-१४॥ 
3 _ SO र) गोत्यां 
पुरोहितम्ुदितोदितङुलशीलं षडङ्ग वेदे देवे निमित्त दणडनात्या 
पक XE 1416 f > ९ र्व रां 
चाभिविनीतमापदां दैवमानुषीणामंथर्य भिरुपायेश्च प्रतिकतार कुवीत १४ 
टी hn 
तमाचायं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनसिव चानुवर्तेत ॥१६॥ 
५ वह x ळर पन > ने 
उन्नत से उन्नत कुल में उत्पन्न, शील और आचार से सम्पन्न, वेद और 
| व्याकरणादि छं अङ्गो के ज्ञाता, देवी आपत्ति ओर शकुन शास्त्र का 
ज्ञाता, दन्डनीति कुशल, देवी और माजुषी विपत्तियों को अथर्व वेद के मन्त्रों द्वारा 
हटा देने के उपाय जानने वाला, पुरोहित बनाना योग्य है। आचाय को शिष्य, 
` पिता को पुत्र और स्वामी को सेवक जिस तरह मानता है, राजा भी इस पुरोहि 
त्र को इसी प्रकार पूज्य माने । 1१५-१६॥ 
2) AA ह्मणे ७९): 3 टो”, ट्र 
०१००४ आहणेनधित तत्र मन्त्रिमन्त्रामिमन्त्रितम्‌ । 
जयत्युजितमत्यन्तं शास्रानुगतश श्चितम्‌ ॥१७॥ 
इस प्रकार पुरोहित द्वारा वडाया हुआ और मन्त्रियॉ की मन्त्रा से युक्त, 
राजवंश सवदा विजयी रहता है | इसका शास्त्रानुसार कम ही शस्त्र होना चाहिए 
इस राजबश को कोई भी पराजित नही कर सकता है ॥१७॥ 
एति ~ ~ ल्य iy ९ ~ टा ~ [oS ~ 
€ इति श्रीकोटिल्याथशास्त्रान्तर्गत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में मन्त्री 
' आर पुरोहित के बनाने का नोवां अध्याय समाप्त हुआ । 


दसवा अध्य'य ` 
छुठा प्रकरण j 
अमात्यों के हृदयगत सरल और कुटिल भावों के गुप्त रीति से 
जानने के प्रकार । | 

मन्त्रिपुरो हितसखः सामान्येष्वधिकरणेपु स्थापयित्बामात्याचुपधामिः 

शोधयेत्‌ ॥१॥ पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्षममृष्यम्ताणं राजा- 
वक्षिपेत्‌ ॥२॥ | 

_ अथम अमात्य (अधिकारी वर्ग, को साधारण पदों पर नियुक्त करके गुप्त | 

रीति से मन्त्री गर पुरोहितों के साथ राजा उनकी परीक्षा करे | परीक्षा प्रकार 


या हि रन 
RHETT होना चाहिए, राजा गुपचुप मे पुरोहित को यज्ञ ओर वेदाध्ययन के 
अयोग्य चन्डाल आदि व्यक्ति को यज्ञ कराने था वेदाध्ययन के लिए नियुक्त 


~ 


[ १ अधि० 


किसी 
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१० अध्याय ] विनयाधिकारिक ( २५) 


करे और फिर स्वयं ही राजा उस पुरोहित को फटकार कर क्रोधित पुरोहित को 
पद से च्युत करदे ॥१-२९॥ 

सत्त्रिभिः शपथपूर्वमेकेकमात्यमुपजापयेत्‌ ॥३॥ - अधार्मिकोऽयं राजा. 
साधुधार्मिकमन्यभस्य तत्कुलीनमवरुद्ध' कुल्यमेकम्रग्रहं सामन्तमाटविक- 
मोपपादिक बा प्रतिपादयामः ।।४॥ स्ेषामेतद्रोचते कथं वा तवेति 


॥५॥ प्रत्याख्याने शुचिरिति धर्मोपधा ॥६॥ 
अब पुरोहित, गुप्तचरों की सहायता से अमात्यां (अधिकारियों) के समीप 
पहुँचे और शपथ खा २ कर उनको राजा से विरूद्ध करते (फोड़ने) की चेष्टा करे, 
पुरोहित इन कम चारियों को इस प्रकार बहकावे कि यह राजा बड़ा अधार्मिक है | 
इसी वश में जो धार्मिक साधु प्रकृति, सव गुण सम्पन्त अन्य व्यक्ति हो उसको 
राजपद पर बेठा देना चाहिए या किसी समीपवर्ती अन्य सामन्त, वन के स्वामी 
तथा जो कोई निश्चित हो जावे उसको राजपद पर. नियुक्त करना योग्य है, यह 
राजा तो राज्य सिंहासन पर रहने योग्य नहीं है । मैंने जिन २ व्यक्तियों से इसकी 
चर्चा की, वे सब स्वीकार कर चुके हैं, कहिए आपकी क्या सम्मति है । इस प्रकार 
पुरोहित के कहने पर यदि राज्याधिकारी (अफसर) पुरोहित को फटकार दे तो 
यह्‌ धर्म माग की परीक्षा का उपाय माना गया है ॥३-६॥ 
सेनापतिरसर्प्रतिग्रहशावत्षिप्तः सत्त्रिभिरेकेरूममात्यमुपजापयेल्लोभनी- 
येनार्थेन राजविनाशाय ॥७॥ सर्वेषामेतद्रोचते कथं वा तवेति ॥८॥ 
प्रत्याख्याने शुचिरित्यर्थोपधा ॥६॥ 
इसी प्रकार राजा सेनापति से गुप्त रीति से षड्यन्त्र करे । किसी अयोग्य 
व्यक्ति के सेनापति कें पद पर रख लेने से सेनापति को राजा फटकारे-वह भी 
अपने गुप्तचरों द्वारा प्रत्येक अमात्य (अधिकारी) की परीक्षा करे या धन का लोभ 
देकर उनको राजा के नाश करने के निमित्त छल से इस प्रकार वात करे, कि सब 
ने हमारी इस बात को मान लिया है, अब तो तुम्हारी सम्मति की ही कसर है। 
यदि वह सेनापति की बात का निषेध करदे-तो उसे पवित्र समझना चाहिए, यह ' 
घन के लोभ द्वारा परीक्षोपाय कहाता है ॥७-६॥ 
च 
परिवाजिका लब्धविश्वासान्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रमेकेकपुप- 
जपेत्‌ ॥१०) राजमहिपी स्वां कामयते कृतसमागमोपाया महानथंश्र 
ते भविष्यतीति ॥११॥ प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपधा ॥१२॥ 
5 र सत पक 
राजा, किसी कषायवस्त्रधारिणी परिब्राजिका (साधनी) को सत्कार पूर्वक 
रनिवांस में रखे | सब को ज्ञात रहे, कि यह रानियों की बड़ी विश्वास पात्र है। 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


कौटिल्यञअरथेशा [ 


_ स्क्लक याची). 
यह प्रत्येक अधिकारी को राजा के विरुद्ध प्रोत्साहित करे, कि राजमहिपी राना ) 
तुम से सम्भोग करना चाहती है। यदि तुमने उसकी समागम को प्राथना को इकरा 
दिया तो तुम्हारा बड़ा अनथे होगा | यदि अधिकारी इसको बात को सुनकर र 
फटकार दे तो उसे पवित्र सनझना चाहिए । इस ढंग की प्रक्रियायं कामोपधा 

कहाती हैं ॥ १०-१२) ५ RN 
प्रवहणनिमित्तिमेकोऽमात्यः सवानमात्यानावाहयेत्‌ ॥ १२।। तेनोड - 
गेन राजा तानवरुन्ध्यात्‌ ॥१४॥ कापटिकच्छात्रः पूवांवरुद्धस्तेपासथमा- 
= tt NLD 
नाव च्षिप्तमेकेकममात्यपमुपजपेत्‌ ।। १५।। अ्रसत्प्रवृत्तो$्य राजा ॥ १६ 
> ७ ८ नत मे ~ ° च ~ 
सहसेनं इत्तान्यं प्रतिपादयामः ॥१७॥ सर्वेषामेतद्रोचते कथं वा तवेति 
॥१८॥ प्रत्याख्याने शुचिरिति भयोपधा ॥ १६॥ 
राजा गुप चुप किसी एक अमात्य द्वारा अन्य सारे अमात्य (अफसरों) को 
नौका द्वारा सेर करने को बुलावे | फिर आप इस काम पर रूट होकर उन सारे 
अमात्यों को धन दन्ड द्वारा अपमानित कर दे । अब पूर्व में अपमान पाया हुआ 
कोई धूत छात्र, धन दन्ड जुरमाना) से क्रोधित इन अमाऱ्यों को राजा के विरुद्ध 
उकसावे, कि यह राजा बड़ा ही अयोग्य है-जो अयोग्य पुरुषों को पसन्द करता है। 
अब तो एक दम इसको मारकर अन्य को राजा बना देना चाहिए। अन्य सारे 
अधिकारी इसके विरुद्ध हो चुके हैं तुम्हारी क्या सम्मति है | यदि अमात्य इसके 
इतना कहने पर भी इसके सहमत न हो-तो इख अमात्य को पवित्र हृदय समभाना 
चाहिए | यह भयोपधा कहाती है ।।१३-१६।। 
७ ~ ~ 
तत्र धर्मोपधाशुद्धान्धमंस्थी यकण्टकशो धने पु स्थापयेत्‌ ॥२०॥ अर्थो- 


` पथाशुद्ान्समाहत संनिधातनिचयकर्मस ॥२१॥ कामोपधाशुद्ास्वाह्या, 
'स्यन्तरग्धिररज्ञासु ॥ २२॥ भयोपधाशुद्धानासन्नकायेंपु राज्ञः ॥२३॥ 
सर्वोपधाशुद्धान्मल्िणः कुर्यात्‌ ॥२४॥ सर्वश्राशुचीन्खनिद्रव्यहश्तिवनक- 
मान्तेपूप योजयेत्‌ ॥२४॥ 
त्रिवर्गभयसंशुद्रानमात्यान्स्वेपु कर्मसु | 
अधिकुयांद्यथाशोचमित्याचार्या व्यवस्थिताः ।।२६।। 
इस प्रकार धर्मापथा (पुरोहित आदि) द्वारा अन्य सारे अमात्य (अफसरों) 


को नौका शत्रु शोधन पर नियुक्त करे । जो अमात्य अर्थोपधा (धन के लोभ में 
फंसाने के ढंगों) द्वारा परीक्षित हुआ है, उसको कर वसूल करना, कोष रक्षण 
और वर्धि करने के स्थानों पर अधिकारी बनाये रखे | इसी प्रकार कामोपधा दारा 
जिनकी परीज्ञा की गई है, उनको रनिवास के बाहर भीतर जाने को अधिकार देदें, 
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१० अध्याय] विनयाधिकारिक (२७) 


तथा क्रीड़ा के स्थलों का अध्यक्ष बनाया जावे | भयोपधा द्वारा परीक्षित अमात्यां 
को विश्वास के योग्य समझकर राजा अपने समीप में रखे। जिन अधिकारियों की 
उपर्युक्त सारे डंगो से परीक्षा करली है, उनको मन्त्री बनावे । इन परीक्षाओं में जो 
पूरा न उतरा हो-उन्हें खान, हाथी और वन के कार्यालयों (कान, फोल खाना ओर 
जंगलात के महक्रमों) पर लगा दे । धर्म, अर्थ, काम और भय के अनेक ढगों द्वारा 
जिन व्यक्तियों की अच्छी तरह परीक्षा करली हैं, उनको उनके योग्य पदों पर राजा 
नियुक्त करे थह पूर्व राजनीति के पन्डितों की व्यवस्था है ॥२०-२६॥ 

न त्वेव कुयांदात्मानं देवीं वा लक्षरीश्वरः । 

शौचहेतोरमात्यानामेतत्कोटल्यदशेनस्‌ ॥२७॥ 
, चाणक्य कहते हैं, कि मेरी सम्मति में तो राजा अपने आपको और महारानी 
को अमाऱयों की परीक्षा के ढंगों में न डाले-यही सुन्दर बात है ॥२७॥ 

न दूपणमदृष्टस्य दिपेशेवास्भसश्चरेत्‌ । 

कदाचिद्वि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम्‌ ॥२८॥ 

दोष रहित अमात्य की इस प्रकार परीक्षा करने में पानी मिले हुए विष की 

तरह बड़ा बुरा फल निकल पड़ता है जो असात्य दूषित नही है, बह. भी इन ढंगों 
से वृथा लालच में आकर दृषित हो सकता है जैसे पानी के धोखे में विष पी लिया 
जाता है । ऐसी दशा में बिगड़े हुए किसी २ अमात्य का कभी २ प्रतीकार नहीं 
हो पाता है और बह सचमुच राजा को उलट पलट कर देता है | ॥२५॥ 


NO ST 
कुता च कलुषा बुह्िरुपधा।भंश्वतुविदा । ` 


नारर्ान्त्तेत स्थिता सत्ववतां धृतौ ॥२६॥ 
इस प्रकार नाहक इन चारों छलों से विगाड़े हुए अनात्य की बुद्धि, राजा. क्रो 
सिंहासन से उतार कर ही शान्त होती है क्योंकि उनको व्यथ ही राजा के विरुद्ध 
करके अपने स्थान से युच्त क्रिया गया है ॥र 
तस्पादवाह्ममधिष्ठानं कृत्वा कार्ये चतुविधे । 
शौचाशौचममात्यानां राजा मार्गेत सत्त्रिमि; ॥३०॥ 
इस प्रकार की चारों उपधाशओं से तो राजा, किसी बहिरङ्ग व्यक्ति की ही 
परीक्षा करे । अमात्यों की इस हंग से परीक्षा करना उचित नही है 1 अपने 
आस्तरिक अमात्य का तो राजा अपने गुप्तचरों-से विना डनको लालच दिये ही 
उनकी परीक्षा करता रहे ॥३०॥ ह ES 
इति विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरणे उपथाभिः शॉचाशोचज्ञानम- 


मात्यानां दशमोध्यायः ॥१०॥ 
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(२८) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधि० 


DN NN SA SANA AAA DSI 


इति श्री कौटिल्य अथेशाख्जान्तरुत विनयाधिकारिकप्रथमअधिकरण में धर्मापधा 
आदि ढंगों से अमात्यां के शुचि-अशुचि होने को परीक्षा का दशवाँ अध्याय 


समाप्त हुआ । र 
ग्यारहवां अध्याय 


संतवा प्रकरण 
गुप्तचरों की स्थापना 
उपधाभिः शुद्धामात्यवर्गो शृढपुरुषातुत्पादयेत्‌॥१॥ क।पटिको दारि, 
१ स 
थतग्रृहपतिषदेहकतापसव्यज्ञनान्सत्त्रितीचणरसदभिक्षुकीश्र ।।२॥ 
राजा धर्मोपधा आदि किसी भी ढगसे अपने अमात्यो की परीक्षा करके 
गुप्तचरों की स्थापना करे । कापटिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वेदेह, तापस, संत्री, 
तीदृण, रसद और भिक्षुकी आदि गुप्तचरो के अनेक भेद हैं ॥१-२॥ 
दि 1 
परममज्ञ; प्रगल्भः छात्र! कापटिकः ॥३॥ तमर्थमानाभ्यामुप्साद्य 
मन्त्रो ब्र यात्‌ ॥४॥ राजान मां च प्रमाणं कृस्वायस्य यदकुशल 
पश्यसि तत्तदानीमेब प्रत्यादिशेति ॥४॥ 
श्श्रु आदि अन्य व्यक्ति के ममे का पता लगाने धाला चाचाल, कपट वेषधारी 
छात्र, (नबीन पन्डित) कापटिक चर कहाता है। इस छात्र को धन आर मान से 
सात करके मन्त्री इससे कदे, कि तुम राजा और मुझे प्रधान मानकर हम 
दोनों में जिसकी कुळ भी हानि देखो अर्थात्‌ जिसको हम रे विरुद्ध षडयन्त्र करता 
पाओ-तो उसी समय फौरन हमको सूचित करो ॥३-५॥ है 
प्रव्नज्याप्रत्यवसित; प्रज्ञाशोचयुक्त उदास्थितः ।।६॥ सवातोकर्म प्रदि- 
ध्टायां भूमौ प्रभूतहिर एयान्तेबासी कम कारयेत्‌ ॥७॥ 
बुद्धिमान, शुद्ध हृदय, सन्यास वेषधारी व्यक्ति उद 
वीट न्यास व्यक्ति उदास्थित गुप्तच 
1, वाणिज्य, पशुपालन श्रादि कमो के लिए निश्चित क्षेत्र में पटे दि HN 
धन और विद्यार्थी लेकर यदद उदास्थित गुः्तचर चहाँ ह 
~. i हा अपना काम करे ॥६-७॥ 
` करमफलाय सवप्रत्रजितानां म्रासाच्छादनावसथान्पतिबिदध्यात्‌ ॥८॥ 


दृत्तिकामांश्री प्रजपेत्‌ ॥६॥ एतेनैव वेपेण र.जार्थश्वरितव्यो भक्नवेतनकाले 
चोपस्थातव्यमिति ॥१०॥ सवग्रतनजिताअ स्वं स्व वर्गयुपञपेयु: ।। १ १॥ 
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११ अध्याय ] विनयाधिकारिक (२६) 


ANNA: AAAI AAI 


उस जगह अपने काम से जो इसको धन प्राप्ति हो-उससे अनेक साधुओं के 
भोजन बस्त्र और ठहरने का प्रबन्ध करे । जो सन्यासी घन की इच्छा करे उनको 
अपनी ओर मिला कर राजा का गुप्रचर बता देवे । उनको सममा दे, कि तुम लोग 
इसी वेष में राजा का काय करो और जब भोजन के लिए वेतन की आवश्यकता हो 
तो यहाँ पर चले आना, इसी तरह प्रत्येक भिन्त २ सम्प्रदाय का सन्यासी अपनी २ 
सम्प्रदाय के सन्यासी को राजा की ओर कर दे ॥=-११॥ 


कपको वृत्तिीणः प्रज्ञाशौच्युक्को शृहृपतिङव्यञ्जनः ॥१२॥ स ` 


कृ पिकंप्रदिष्ट यां भूमाविति समानं पूर्वेश ॥१३॥ | 

बुद्धि मान, वृत्ति. से हीन, शुद्ध हृदय बाला कृषक-गृहपतिक गुप्तचर होता है । 
चह भी कृषक के ही वेष में कृषि के स्थानों में रहे और पूर्वोक्त सन्यासियों के ढंग 
से कृषको को र,जा के अनुकूल बना देवे ॥१२-१३॥ 

> ज्ञ व क. ् 

वाशिजको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशोचपुक्को बेदेहकब्यज्ञनः ॥१४॥ स 

वणशिकर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेश ॥१४॥ [ 
Ri 

वृत्तिहीन, वाणिज्य करने वाला, बुद्धिमान्‌ शुद्धाचार युक्त, पुरष चंदेहक 
गुप्तचर कहाता है । बह बेश्यों के व्यापार स्थल सें अपना कास करे और पूर्वाकरीति 
से व्यापारियों को राजा छ अनुकूल बना देवे ॥१४-१५॥ 

मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः ॥१६॥ स नगराभ्याश 
ग्रभूतमुएडजटिलान्तेवासी ` शाकं यबमश्ुष्टि वा मासद्विमासान्तर 
प्रकाशमश्नीयात्‌ ॥१७॥। गूढमिष्टमाहारस्‌ ॥१८॥ 


मूड सुडाए या जटाधारी वेष में रहने वाला, राजबृत्ति का इच्छुक पुरुष 
तापस संज्ञक गुप्तचर होता है | वह नगर के पास बहुत से मुडे हुए या जटाधारी 
विद्यार्थी लेकर शाकाहार या हरित अन्न भोजन करके एक दो महीने तक जनता 
को अपना आडम्बर दिखाकर विश्वासी बना लेवे । छुपे २ चह अपनी रुचि के 
अनुसार भोजन कर सकता है ॥१६-१८॥ ए 


वेदेहकान्तेवासिनश्व नं समिद्वयोगेरचंयेयुः ॥१६॥ शिष्याश्चास्या- 
वेदयेषुरसौ सिद्धः सामेधिक इति ॥२०॥ समेघाशस्तिभिश्षाभिगताना, 
मङ्गविद्यय। शिष्यसंज्ञाभिश्च कमणयभिजनेऽतरसितान्यादिशेत्‌ ॥२१॥ 
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( ३० ) कोटिल्यअथेशाख | [१ अधि० 


RAND ०3202... SI SEARLS NEN LISLE मक स्ट 


वेदेहक व्यापारी गुप्तचर के अनुचर अच्छी २ तरह वस्तुओं से इन वापसों 
की पूजा क्रे । यृद्‌इक राप्रचर के यें विद्याधा, इन तपास्तया का सब जगह यह 
_ आंसद्ध कर दे कि ये बड़े सिद्ध योगी हैं । और भविष्य होनहार के बताने वाले हैँ 
भविष्य भाग्य के पूछने वाले सनुष्याँ के आने पर अपने विद्यार्थियों से उनके घर 
पर हुए कायां का पता लगा ले, ओर अङ्ग. के चिन्हों से उन्हें बतावे ।।१६-२१। 
अल्पलाभपग्निदाह चोरभय दूष्यवधं तुष्टदानं॑ विदेशप्रवृ चिज्ञान- 


मिदमद्यथ्चो वा भविष्यतींद राजा करिष्यतीति ॥२२॥ तद्स्य गूढाः 
सन्त्रिणश्च संपादयेयुः ॥२३॥ 


इसके आतरिक-थोड़ा लाभ, अग्नि दाह, चारभय, दाषेत पुरुषा क वध, 

राजा क प्रसन्न होने पर उपहार, विदेश यात्रा का योग बतावे । इस प्रकार कल 

' आ शज होते वाले काय का. निदर्शन करे । राजा एक दो दिन में यह करने वाला 
स्वाद फलादेश वतावे। इन सव बातो को इसके छो सत्री संज्ञक 


२% गुप्तचर 
पूरा करज का उदयोग करें ॥२२-२ ३॥ - 


सत्वप्रज्ञावाक्यशक्कि संपन्नानां राजमाव्यमनुव्याइरेन्मन्त्रिस योगंच 
॥२४॥ मन्त्री चां वृत्तिकर्मभ्यां वियतेत्‌ ॥२४॥ 

इन पूछने वाले व्यक्तियों में जो बुद्धिमान बोलने वालों भें 

मन्या हो-उस पे कहे कि तम्हें राजा या राजप 


म आर 
| 
भा एस पुरुषां के लाभ या उनक काम लगाने 


न्त्री से लाम होने वाला है । मन्त्री 


का प्रयत्न कर ॥२४-२५॥| 
ये च कारण,दभिक्र द्रास्तानर्थमानाभ्यां शमयत्‌ ॥२६॥ अकारण- 
क-द्रास्तूष्णीद्एडेन राजद्वि्कारिणाश्र ।।२७॥। 
जो कोई शक्तिशाली बोलने वाला व्यक्ति किसी प्रकार कुपित हो गया हो-तो 
उसका घन शौर मान से सन्त॒ष्ट करे | जा (विना कारण ही रूट हुए हा : : 
शुप खुप Fie कर, तथा राजद सदा को गुप चप मरवा डाळे 1२६-२७॥ 
पूजिताद्वाथ्मानाभ्यां राज्ञा राजोपजीविनामू । 
जनावुः शाचमित्येताः पञ्च संस्थाः प्रक्रीर्तिता: 


दस प्रकार राजा अपने धन और मान से स 
अमात्य की स्थिति का पता लगाते रहें | इस ञः 


। २८|| 


खुष्ट हुए गुप्त राजकमचारी 


याय 

गुप्तचरों का वणुन किया गया है ॥२८॥॥ भी कापटिक आदि पांच 
हति विनयाविकारिके भथमेऽमिकर छ गृढ्पुरपोत्पती संस्थोत्पतिः 

एकादशोऽध्यायः ॥११॥ . | + 
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१२ अध्याय] विनयाधिकारिक ( ३१) 


अक 
बारहबा अध्याय 
आठवां प्रकरण 
गुप्तचरों की कामों पर नियक्कि । 
° 6 * + , 
ये चाप्यसंव न्धिनोऽवश्यभैतेव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्यां जम्भकविधां 
© = 
मायागतमाश्रमधर्म निमित्तमन्तरचक्रमिस्यथीयानाः सत्रिणः ॥१॥ 
° 0 र 
खसणगबद्या चा ॥२॥। 
ये यद्यपि राज के सम्बन्धी नही हैं तो भी ईँनक्रा राजा को अवश्य भरण 
पोषण करना चाहिए । इनमें जो हस्त रेखा देखना जानने बाले, व्याकरणादि 
अङ्गों के ज्ञाता, कशीकरण, अन्तित छुपजाना) आदि सन्त्र यन्त्र के ज्ञाता, 
इन्द्रजाल (बाजीगरी विद्या, आश्रम धर्मा के प्रतिपादक सन्वादि धमशास्त्र, शकुल 
ओर पक्षियों की बोली द्रारा शुभ और अशुभ के जानने वाले, भेतुष्य सन्नी कहाते 
हैं। या काम शास्त्र और गीत नृत्य आदि कला कुशल पुरुष सत्री कहाते है ।।१-९। 
ये जनपदे शूरास्त्यङ्गात्मानो इस्तिन व्यालं वा द्रव्यहेतोः प्रतियो- 
धयेयस्ते तीच्णाः ॥३॥ ये बन्धुषु निःस्नेहाः क्र राश्चालसाश्च ते रसदाः 
क (5 I) ~ 
॥४॥ परिव्राजिका इक्षिकामा दरिद्रा बिधवाप्रगल्सा ब्राह्मण्यन्तः पुरे 
कृततत्काग महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्‌ ॥४॥ एतया शुण्डा इपल्यो 
व्याख्याता; ॥5॥ इति संचाराः ॥।७॥। 
जो शक्तिशाली राष्ट्र भर में शूरवीर, देह या प्राणों की भी परवाह नही करते 
3 ड ~ ८. < ळर >> ते हैँ 
हैं, और धनोपार्णन के निमित्त हाथी, सिंह या सपं तक से युद्ध करने लग हं 
इ तीदण पुरुष कहाते हें । जो अपने भाई बन्धुओं पर भी स्नेह नही रखते, बडे 
¢ गौ oS > ह कहाते हैं ने र होते हैं कि प्रतिपत्ती 
क्र र और आलसी होते हैं, वे रसद कहाते हैं | ये इतने कर होते हें कि! 
पर्प को विष देकर सी सार देते हें । जीविका की आकाड-ज्ञा बाली परित्राजिका 
(काषायशरिणी' साधुनी; दरिद्र से क्लेशित बिधवा, बोलने में कुशल जा 
` सत्कार पाई हुई ब्राहमणी, बडे अविकारियों के घरों में घुसकर उसका ता . न 
इसी तरह बौद्ध भिच्ुणी, या घर में सेवा काम करने वाली थोबिन, ba जैस 
स्त्रियां भी प्रत्येक घर का पता लगाने में बड़ी उपथोगी होती हैं । इनको गुप्तचर न 
कहकर संचर कहते हैं ॥३७॥ 4 
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(२२) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधि० 


AAR कया अमल ७९ ७० RANA: 


तान्राजा स्वविषये मन्त्रपुरोहितसेनापतियुबराजदोबा रिकान्तवं शिक. 
्रशास्तृसमाइत्‌ संनिधातृप्रदेष्ट्नायकपारेव्यावद्दारिककार्तान्तिकमन्त्रिपरि- 


< ° ७१७५ ० 2:339) टर च 
षदध्यक्षदरडदुगान्तपालाटविकेपु श्रद्ध यदेशवेषशिल्पभापाभिजनापदे- 
शान्भक्कितः सामथ्यंयोगाच्चापसर्षयेत्‌ ॥८॥ 

राजा अपने ही देश में मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारपाल, 


अन्तपुर (रनिवास के) रक्षक शासन करने वाले (मजिष्ट्रेट) अध्यक्ष, कर ग्रहीता 
(मालगुजारी बसूलकर्ता कलक्टर) रूपये का रत्तक कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा, (प्रबन्धक- 
कमिश्नर) नायक (सूबेदार) पुर के व्यवहारों का निरीक्षक, खानों का अध्यक्ष या 
ज्योतिषकार्यालय का अधिकारी, मन्त्रिपरिषद के सभापति, सेनापति, दुर रक्षक, 
सीमारक्षक, वन के अध्यक्ष (जंगलात के अफ सर) के घरों में जैसा जिसको 
पसन्द हो उसी तरह से देश की चर्चा, वेसी ही देब भूषा, शिल्प, कारीगरी) भाषा 


२ 
का प्रयोग और अपनी कुलीनता आदि का ढोंग रचवा कर इन संचार लोगों को 
अपनी २ भक्ति और शक्ति के अनुसार भेजे ॥८॥ 


तेषां वाह्य' चारं छत्रभृङ्गारव्यजनपाटुकासनयानवाहृनोपग्राहि णः 
तीच्णा विधय : ॥॥६) तं सत्त्रिणः संस्थास्वप येयुः ||१०॥ 


इन के 0 ७४" खे. आ1 तीद्व - ५ ! 

इन संचारा में जो तीदृण नामक संचार बताए हैं, वे जब.छत्र, चामर, पंखा 
पाहुका, आसन, यान (सवारी) वा बादि) के नौकरी लगाकर 
00 ‘Lh हून (अश्वादि) के ऊपर अपनी नोकरी लगाकर 
म ? त हैं; तब उनका नाम बाह्यचर हो जाता है 
र ले र र कं ज़ । सत्री 
क ह इस प्रकार करने बाले तीचण नामक संचार को संस्था (कापटिक 

२ शुप्तचर्रो क मन्डल) को सूचित कर दें ॥६-१०॥ 


बदारालिकस्नापक्रसंबाहकास्तरककन्प३प्रसाधकोदकपरिचार छा 
रसदाः, कुः वामनकिरातमूकपविरजडान्धब्छ्‌मानो नट न्तेकगाय नवा> 
दकवाग्जोबनकुशीलवा; ख्रियश्वाभ्यन्तर चार विद्य : 100॥ oF छ 


मन्त्री आदि अधिकारीगणों के घर में राजा 

धं जा रसद नामक गु के रसोई 

आला मॉस पाचक, स्नान कराने वाला, हाथ पेर यी हि 
ह i नाई, वस्त्र पहनाने बाला, जल भरने वाला छुपे २ बना दे । | 
ह वि, र बहरे, पागले, अन्ये आदि के वहाने तथा न नज 
3 रक्‌, र क्से कहानी कहने पाले, या खेल तमाशे करने वाले पुरुष तथा 
अधिकारियों के पता लगाने में लगावे | ये आभ्यन्तर चर ला ३११ 

ह 


(0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१२ अध्याय] बिनयाधिकारिक ( ३३) 


क कन क टळक अक >>२०.-२>८-५८-०८०>०७ ७००. ७ 


त मिक्षक्य; संस्थास्वर्पयेयुः ॥१२॥ सस्थानामन्तेवासिनःसंज्ञालि- 
पिभिश्रारसंचारं कुय ॥११॥ न चान्योन्यं सेस्थास्ते वा विद्य: १४ 
गुप्तचर के रूप में रहने वाली मिचुकी इन सारी बातों को गुप्तचरों की संस्था 
(महकमे) में पहुँचा दे । संस्था (गुप्तचर विभाग) के अन्तेवासी कमचारी अपनी 
सांकेतिक लिपि में लिखकर गुप्तचर या संचारसंज्ञक चरों के पास पहुँचा दे । इन 
बातों को परस्पर संस्था महकमे) के कर्मचारी या गुप्तचर न जान सके ईस बात 
का बड़ा ही प्रयत्न रखना चाहिए ॥१२-१४॥ 
भित जीप्रतिपेधेद्वाःस्थपरम्परा सातापितव्यञ्जनाः शिल्पकारिकाः 
कुशीलवा दास्यो वा गीतपाट्वाद्यमाणडभूढलेख्यसंज्ञाभिबो चारं 
निहांग् वेयुः ॥१४॥ 
यदि किसी मन्त्री आदि अभ्यक्ष के भवन में भिक्षुकी के प्रवेश की मनाही 
होवे तो द्वारपालों की परम्परा एक दूसरे को सारा वृत्तांत बताती रहे । अन्तपुर के 
सेवकों के बना्रटी माता पिता बनकर अन्तपुर में गुप्तचर प्रवेश करें । बडई लुहार 
आदि शिल्पी के रूप में स्त्री भीतर जावे। नांचने वाली या कला खेलने वाली तथा 
दासी बनकर कोई भीतर तक पहुँच जावे गीत, पाठ, बाजे, वतन, गूहलेख और 
संकेतों द्वारा इन अध्यक्षों की बातों को गुप्तचरों तक पहुचा दे ॥१५॥ 
दी रोगोन्मादार्निरसविसगेश वा गूढनिर्गमनम्‌ ॥१६॥ त्रयाखा- 
सेह्वाक्र्ये संप्रत्ययः ॥१७॥ 
दो रोग उन्माद आदि तथा अग्नि और विष आदि की झंमट खडी करके 
गुप्तचर गुप्तभाव से उनके भवनों से निकल आवे । जब तीन गुप्तचरों की एक सी 
बात निकल आवे तब राजा विश्वास करे ॥१६-१७॥ 
तेषाममीच्णविनिपाते तूष्णींदरडः प्रतिषेधो वा ॥१८। केएटक- 
 शोधनोक्ःश्र'पसर्पा परेषु कृतवेतना वसेयुः संपातनिश्रारार्थस्‌ ॥१६॥ 
त उमयबेतनः ।।२०|। 
` यदि ये गुप्तचर, बार २ ठीक समाचार न लावे तो उनको गुप चुप दन्ड देवे 
या नौकरी से प्रथक कर दे । कॅन्टक शोधन अधिकरण म कहे हुए गुप्तचर, 
चेतनग्राही होकर प्रति पक्षी राजा के अमात्या के यहां नौकरी करे, । ये गुप्तचर; 
दोनों ओर से वेतन ग्रहण करने वाले होते हैं. ॥२८-२०॥ 
गृहीतपुत्रदागंश्र कु्यादुभयवेतनान्‌ तड 
तांथारिप्रहितान्विद्यात षां शोचं च तद्विधः ॥ २१॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(३४) : कौटिल्य अथंशास्त्र 


MR eed 
इन उभय वेतन ग्राही गुप्तचरों के बाल बच्चे और परिवार के लोगों की 
. राजा देख रेख रखे | इन भेजे हुए चरां को भी चरों से जानता रहे, कि काम ठीक 
भी कर रहे हैं और कही शत्रु से मिल तो नही गये हैं ॥२१॥ 
चप ® च 
एव शत्रों च मित्र च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । 
उदासीने च तेषां च ती्थे्बटादशस्त्रपि ॥२२॥ 
इस प्रकार शत्रु, सित्र, मध्यम और उदासीन राजाओं के पास विजयाभिलाषी 
राजा अपने चर छोड़ दे, तथा उसके मन्त्री पुरोहित आदि अद्वारह तीर्थो के समीप 
भी अपने दूत छोड़ दे ॥२२॥ 
न्त . 
अन्तश्‌ हचरास्तेषां कुञ्जवामन्वश्चङाः 
शिन्पतरत्यः स्त्रियो मूकाश्चित्राश्र म्हेब्छनातयः ॥२३॥ 
._ इन शत्रु आदि राजा ओर मन्त्री आदि तीर्थो के घरों में कुछ, वामन और 
नउ सके तथा शिल्पकाय करने बाली स्त्रियाँ एवं गू'गे और विचित्र आकार वाले 
' नीच लोगों को राजा नियुक्त करे ॥२३॥ 
' -इुगंष वशिजः संस्था दुर्गान्ते सिंद्धतापमाः । 
- कपकोदास्मिता राष्ट्र राष्ट्रान्ते व्रजवासिनः ॥२४॥ 
` डा (किला) में वणिजा की संस्था (मन्डल) दुर्गा.की सीमा पर सिद्र और 


र ता पस; 2 रा ष्ट्र | कस [न ञ्भ्र > i 
x म कसान बौर उदास्थत तथा राष्ट का सामा पर ग्वाल को शु तचर 


` बनें वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । 
वृत्त ° हि रे कु क 
परप्रववत्तिज्ञामाथे शीघ्राध्चारपरम्पराः ।।२५।। 
क हिर कावी तथा संन्यासी और वानप्रस्थी ग्रादि झटपट काम कर देने 
Ch "ररा अतिपज्ष के वृत्तान्त जानने के लिए राजा नियुक्त करे । 
` चते्रोद्वव्यास्ताइशेरेव त;दृशाः । 
चारसंचारिणः संस्था गृढाश्र गूटसंज्ञिता; ॥ २६॥ 
हर ल के गुप्तचरों के जानने के लिए जैसे शत्रु के गुप्तचर आये हों. उनमें 
कभ Ee छ।ड़कर उनका पता रखे । चार संचारियों को चार संचारी, संस्था 
[ वाले गुप्तचर और गूडों की गृह हप से गुप्तचर पता लगा लें ॥२६॥ 
अङत्यान्कत्यप्ी यद्‌ शितान्काय हेतुभिः | 
९ च 
परापसपेज्ञानाथ युख्यानन्तेपु वामयेत्‌ ॥२७॥ 


[१ अधि० 


९५८५८१ ८५/४६/१९१९” 
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१३ अध्याय | विनयाधिक्रारिक ( ३५) 


>: »२-९---०५-१-५-५----९ 
“~ NN ~ AL SB ANASRSATATATAATATAVATASN AAA AVANT AANA 


दूसरे के वश में नही आने वाले, जिन पुरुषों के हेतुवाढ पूर्वक अपने कार्यो 
को समभा दिया है, उन मुख्य पुरुषों को शत्रु के गुप्तचरों के पता लगाने के लिए 
अपने राज्य की सीमा पर नियुक्त करे ॥२७॥ 

इति विनयाधि हारिके प्रथमेऽधिऽरणे गूढपुरुषोत्पत्तो संचारोत्पत्ति; 
गृढपृरुषप्रणिथिः द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इ।त कोटल्यञ्रथशास्त्रान्तगत विनयाधिकारिक प्रथममांधकरण में गूढ़ 
पुरुषा का नियुक्त आदि का वारहवा अध्याय समाप्त हुआ । 


तरहवी अध्याय 
नवां प्रकरण 
अपने देश के कृत्य (शत्रु के बश में आने वाले) और अक्गत्य शत्रु के बहकाने 
आने बालों की रक्षा । | 
कृतमहामात्रापसर्पः पौरजानपदासपसपेयेत्‌ ॥१॥ सत्त्रिणोद्द द्विन- 
स्तीथेसभाशालापूगजनसमवायेषु विवाद कुयु $ ॥२॥ सवगुणसंपत्मश्रायं 
राजा श्र यते ॥३॥ न चास्य कभिद्गुणो दृश्यते यः पौरजानपदान्द्‌- 
एडकराभ्यां पीडयतीति ४७) तत्र येऽचुप्रशंसेयुस्तांनितरस्तं प्रतिषेधयेत्‌ 
राज्य के कमचारी प्रधान मन्त्री आदि अध्यक्षा के समीप गुप्तचर रख कर 
नगर ओर राष्ट्र के मनुष्यों के अनुराग या ट्र ष के जानने लिए उनके पास भी 
गुःतवर छोड़े । सत्री संज्ञक गुप्तचर, तीर्थ, समा, विद्यालय , मनुष्या के झुन्ड, 
मेले आदि जनसमूह में परस्पर विवाद (बहस) करने लग जावें । इनमें एक अपना 
यह पक्ष बनावे, कि यह्‌ राजा सव गुण सम्पन्न हैँ। दूसरा कहे, कि नही इस 
राजा में कोई गुण नदी है । यद पुरवासी और देशवासी जनता को अपने दन्ड 
देने बाले अफसरों से पीड़ित कराता है । इस समय जो २ राजा की प्रशंसा करें, 
उनकी दूसरा काट के लिए उपस्थित रहे ॥१-५॥ 
मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनु वेवस्वतं राजानं चक्रिरे ।।६॥ 
धान्यषड्भागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रङल्पयामासुः 
॥७॥ 
अन्त में इस पक्ष की स्थापना करें, कि पूर्वकाल में बलवान मनुष्व दुबल 
मनुष्य को खा जाता था । बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है यही 
सारी प्रजा की दशा थी 
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जा बनाया । इन्होंने 
आर 
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प्रजा ने सिलकर विवस्वान्‌ के पुत्र राजषि मनु को अपना रा 
सन्त हुए अन्न का छठा भाग, व्यापार से प्राप्त हुए द्रव्य का दश्वा भाग 

कुछ स्वण राजा के लिए कर रूप में नियत किया । ।६-५। 
सेन सृता राजानः प्रजानां योगलेमबदास्तेपां करिल्वपमदणडकरा 


इरन्ति अयोगच्षेमबहाथच प्रजानाम्‌ ॥८॥ तस्मादुञ्छपड्भागमारण्यका 


अपि नित्रपन्ति तस्येतद्टागधेय योऽस्मान्गोपायतति ॥६॥ 
इस पड भाग द्रव्य से राजागण प्रजा की रक्षा करते हुए और उनके कल्याण 
के हंग बताते आये हैं | जो राज प्रजा पर कठिन दन्ड नही देता वही उनके दुखी 
के नाश करने में समश होते हैं । और जो दन्ड देने वाले होते हैं, वे प्रजा के 
पीड़क और उनके योग क्षेम के नाशक होते हैं | मुनि लोग भी अपने उञ्च्छ वृत्ति 
से प्राप्त अन्न बीन कर लाये हुए अन्न का छठा भाग देते हैं, परन्तु इस भाग का 
तो वही »धिकारी है, जो राजा प्रजा की रक्षा में तत्पर हो ॥८-६॥ 
इन्द्रयमरथानमेतद्र'जानः प्रत्यचषहेडप्रसादाः ॥१०)॥ तानवमन्यमा- 
` नान्देवोऽपि दण्डः स्पृशति ॥११॥ तरमाद्राजानोनावमन्तव्या इति 


चूद्रकान्प्रतिपधयेत्‌ ॥ १ २॥ 

। सारा ढांचा इन्द्र और यप्र के तुल्य है। इस प्रकार ही राजा का कोष 
` और क्रमा तो इन्द्र और यम से भी अधिक है, राजा इस निग्रह ओर अँतुमरह :.. 
,. यमादि की भांति अप्रत्यक्ष नही किन्तु प्रत्यक्ष है । राजा के अपमान करने वाले पर 

, देवी विपत्ति भी आती है | इन सब बातों को अ?त में कहकर -चुद्र प्रकृति के लोगों 

को राजा की निन्दा करने से पराडमुख करदे ॥१०-१२॥ 
क्रिंदन्तीं च विद्य; ॥१३॥ ये चास्य धान्यमशुहिरण्यान्याज्ी- 
चन्तितरुपकु्वेन्ति व्यसनेऽभ्युदये वा कुपितं बन्धु राष्ट्र वा व्यावतं, 
यन्त्यमित्रमाटविकं वा £तिपेथयन्ति तेषां म्रुणडजटिलव्यञ्जनास्तुषटातु, 
ष्टत्वं विद्य : ॥१४॥ 
गुप्तचर लोग, तगर या राष्ट्र में फेली हुई चर्चा का भी पता लगाते रहें । 
जो कोई पुरुष, राजा को धान्य, पशु और स्वण आदि भर करना चाहते हैं या धन 
आदि से राजा की संकट के समय सदायता को तत्पर हैं, जो सम्पत्ति या विपत्ति 
में कुपित हुए बन्धु-बान्धवों या राष्ट्र को शान्त कर देते हैं, जो शत्र॒ या बन में रहने 
बाले (डाकू लुटेरे) आदि के पकडने में सहायता देना चाहते. हैं, उनको भी 
संन्यासी (मू ड मुडाए हुए) या जटाधारी साधु कं वश म॑ गुप्तचर, उनका पता 
रखे । जिन्होंने इस प्रकार की सहायता की है या करना चाहते हैं वे राजा पर 
सन्तुष्ट है या असन्तुष्ट इसका भी गुप्तचर पता रखें। 
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( ३७.) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधिर 


तुष्टानर्थमानाथ्यां पूजयेत्‌ ॥१५॥ अतुषांस्तुष्डिहेतोस्स्यागेन साम्ना 
च प्रसादयेत्‌ ॥१६॥ परस्पराद्वा भेदय देनान्सामन्ताट विकतस्कुलीनाव- 
रुद्ध भ्यश्च ।।१७॥ 
जो राजा से सन्तुष्ट हैं, उनका भी धन और मान से राजा सत्कार करता रहे 
तथा जो असन्त हा उनका भी घन दान या शान्त के उपायों से राजा सन्त 
करने का प्रयत्न करे । जो राजा के विरोधी हों-उनमें परस्पर फूट डलवाते रह । 
इसके लिए सामन्त बनवासी, उनके बन्धु बान्धव और मिलने वालों को इथियार 
बनावे ॥१४-१७॥ 
तथाप्यतुष्यतो दणडक्रसाधनाधिकारेश वा जनपदबिद पंग्राइयेत्‌ 
॥१८॥ विद्विष्टानुपांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साथयेत्‌ ॥ १६ 


इतना करने पर भी यदि वे सन्तुष्ट न हो सके तो दन्ड और कर ग्रहण ।'! 
करने वाले अफसरों द्वारा राष्ट्र में फूट डलवावे | जो राजा के विद्वोषी है, उनको |“! 


गुप चुप दन्ड दिलवा दे या राष्ट्र (प्रजा) को डन पर कुपित (विरूद्ध) करके अपने 
बश में करे ॥१८-९६॥ 
शुप्तपुत्रदारानाकरकर्मान्तिषु बा वासयेत्‌ ॥२०॥ परेषामास्पद भयात्‌ 
॥२१॥ क्र इलुब्धभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः ॥ २२॥ 
ऐसे लोगों के पुत्र और स्त्रियों की रक्षा करके राजा उनको श्राकर (खान) के 
कोम पर जंगल में लगा दे, क्योंकि इनका शत्रु से मिल जाने की सम्भावना है । जो 
रुष क्रोध, लालच, भय या आपमान पाए हुए हैं, वे ही शत्रु की तोड़ फोड़ में 
आते हैं ॥२०-२२॥ 
तेपां कार्तान्तिकने सित्तिमो हृतिकव्यञ्जनाः परस्परा भिसंभन्धममि” 


नाटविकप्रतिसंबन्थं वा विद्य : ॥२३॥ 
इन लोगों का पता ज्योतिषी शकुनशास्त्रज्ञाता, मुहूर्तो के जानने बाले विद्वानों 
के वेष में पता रखे, क्‍योंकि ये अपने काय की सिद्धि के लिए उनसे अवश्य प्रश्‍न 
करेंगे । ये ज्योतिषी आदि के रूप में फिरने वाले गुप्तचर इन लोगों के. परस्पर 
` सम्बन्ध का पता रखे, कि कही इतका शत्रु या जंगली जाति से तो संम्पक नहीं 
बढ़ रहा है ॥२३॥ 
तुष्टानर्थमानाभ्यां पूजयेत्‌ ॥ २४॥। अतुष्टान्सामदानमेददण्डः 


' साधयेत्‌ ॥२४॥ 
सब से अच्छा तो यही है, कि राजा प्रसन्न पुरुषों को धन और प्रतिष्डादान 
तुष्ट करे और #सन्तुष्टों को साम, दाम, दन्ड और भेद के द्वारा वश में 
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१४ अध्याय] ` ` विनयाधिकारिक ES ) र 


कर लेवे ॥२४-२४॥ 
एवं स्थविषये कृत्यानङृत्यांश्च विचचण! | ` 
परोपजापात्संरच्षे्रधानान्लुद्रकानपि ॥२६॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान राजा, अपने राष्ट्र में प्रधान या छोटे गोटे कृत्य (शत्रु 
के बश सें आने बाले) और अङ्गत्य (उनके बश में नहीं आने वाले) पुरुषों की 
शत्रु द्वारा की जाने वाली तोड़ फोड़ से रक्षा रखे ।।२६।। ] 
` इति विनयाधिकारिके प्रथमेष्धिकरणे स्वविषये कृत्याकृत्यपत्र- 
क्षणं त्रयोदशोऽध्यायः | 
इति श्री कौटिल्य अर्थशाञ्जान्तरेत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में 
अपने देश के कृत्य और अङ्गः पुरुषों के पत्त की रक्षाका तेरहचां अध्याय समाप्त 


लि चोदहवां अध्याय दशवां प्रकरण 
| टि शत्रु के देश में कृत्य तथा अकृत्य पत्त के पुरुषों का संग्रह 
, कृत्याकृत्यपत्तोपग्रहः स्वविषये व्याख्यातः ।।१॥ पर बिषये वाच्यः || २।। 
` राजा को अपने देश में किस प्रकार कृत्य (शत्रु के वश में होने योग्य) और 
ङत्य (नही वश में आने योग्य) पुरुषों का संग्रह करना चाहिए इस बात का 
उ यन हो चुका | अब शत्रु के देश में ऐसे पुरुषों को केसे जानना चाहिए थह 
, ब्रताया जाता है ॥१-२॥ > 
` संर तयर्थानिग्रलब्स्तुल्याधिकारिणो शिल्पे बोपकारे वा विमा- 
| नितो बल्लभावरुद्ध: समाहूय पराजितः प्रबासोपतप्तः कृत्वा व्ययमल- 
ब्ध्य स्तरधर्मादायदयाद्वाफरुद्धो मानाधिकाराभ्याँ भ्रष्टः कुल्येरन्तर्हित! 
क प्रसभामिमृष्ठस्तीकः कारादिन्यस्तः परोक्ृदशिडतो. मिथ्याचारवारितः 
सवस््माहारिती बन्धनपरि क्लिष्ट: प्रवासितबन्धुरिति क्र द्रवणे; ॥३॥ 
राजा ने जिन पुरुषों को धन या किसी पद आदि के देने का वचन दिया हो 
ओर फ़िर उनको धन नही दिया गया है-ऐसे पुरुष राजा पर कुपित होकर कृत्य 
शर्थात्‌ शत्रु की तोड़ फोड़ में आजाने के योग्य हो जाते हैं | इसी तरह ल्प या 
अन्य किसी उपकार के करने वाले दो समान व्यक्तियों में राजा ने किसी एक का 
अधिक सत्कार कर दिया हो । राजा के प्रिय पात्रों ने जिसको राज दरबार में प्रवेश 
करने से रोक दिया हो । जिसको प्रथम बुलाकर फिर अपमानित किया । जो राजा 
“की आज्ञा से बहूत काल से देश निकाला भोग रहा हो । किसी कार्य के निमित्त 
प्रत्येक व्यय करने पर भी जिसका कार्य पूरा नही किया हो | जिसको अपनी धार्मिक 
क्रिया के करने से रोक दिया ग्या, हे. निरो फळे +मिएकुल के दाय भाग 


है 5 tf fel] HE 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. CR 


( ३६) कौटिल्यूअथशारू [१ अधि० 
(हिस्से के धन से वळिचत कर दिया हो । जो प्रतिष्ठा के योग्य पद था राज्य के 
किसी अधिकार पर जिसको च्युत कर दिया हो राजकुल किन्ही पुरुषा द्वारा 
जिसका अपमान क्रिया हो । जिसकी स्त्री को बलपूर्वक छीन लिया या उससे 
व्यभिचार किया हो | जिसको विना अपराध कारागार में डाला हो या दूसरे के 
कहने पर बिना सोचे विचारे जिसको दन्ड दे दिया गया दो, किसी कार्य से 
जिसको छल कपट द्वारा रोक दिया या उच्छुल्लल व्यबहार करने वाले को रोक दिया 
हो । जिसका किसी अपराध में सर्वस्व अपहरण कर लिया हो । जो बन्धन में पड़ा 
पड़ा सड़ रहा हो। जिसके किसी बन्धु को देश निकाला दे दिया हो-ऐसे पुरुष कृत्य 
(शत्रु की ओर मिल जाने) बाले हो जाते हैं | यह कृत्यों का क्रू द्ध वर्ग कहलाता है 
क्यों कि इसमें राजा पर ये क्रू द्ध हुए रहते हैं ॥३॥ 

स्वयमुपहतो विप्रकृतः पापक्रमभिख्यातस्तुल्यदोषदणडेनो द्विग्नः 
र्यात्त-्ूमिदणडेनोपनतः सर्वाधिकरणस्थः सा (स) हसोपचितार्थस्त- 
त्कुलीनोपाशु'सुः प्रद्विष्टो राज्ञा राजद पी चेति भीतवर्गः ४॥ 
जिसने किसी की हत्या (कन्ल) की हो और इस पर उसको अपमानित किया 
हो जो पाप कर्म में (अपराध) प्रसिद्धहो चुके हों अपने समान अपराध जुम) 
करने बाले पुरुषों की दन्ड व्यवस्था को सुनकर जो घबराया हो जिसको भूमि 
अपहरण का दन्ड दिया गया दो। जो सब प्रकार के साधनों से युक्त हो. या बहुत 
बड़े राज्याधिकार से च्युत होने का जिसको भय खड़ा हो रहा हो । अनुचित साहस 
द्वारा जिसने द्रव्य इकट्ठा किया हो राजा महाराजा के किसी घन्धु वर (भाई बेटे) 
के जो आश्रित हो, इसी कारण से राजा द्वेष का पात्र बन गया हो -या अन्य किसी 
प्रकार से राजा से द्वेष करता हो, इस ढंग से पुरुष भी श्नु के वश में आने के 
योग्य साने गये हैं । ये पुरुष भय के कारण शत्रु से मिलने का उद्योग करते हैं 
इससे भीतवर्ग में इनकी गणना की गई ॥४॥ 
~ लुन ¢ 
परिक्षीणोऽत्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यहारश्च ति सुब्धबगेः 
व्यापार आदि में घाटा लग जाने से जो दरिद्री हो गया हो जिसका किसी 
कारण से धन छीन लिया गया हो । जो कायर (छोटे हृदय वाला) हो जिसको मद्य 
आदि किसी प्रकार का व्यसन लगा हो | जिसका सारा कारोबार रुकने -वाला- दो 
ऐसे पुरुष भी कृत्य अर्थात्‌ शत्रु के वश में चले जाते हैं । ये लोभ के वश में जाते 
हैं इससे उनको लुब्ध-वग में सम्मिलित किया गया है।।५॥ 


आरमसंभावितो मानकामः शत्र्‌पूजामितो नीचेरुपहितस्तीच्ण: 
° 0 हर ts 
साइसिको भोगेनासंतुष्ट इति मानिवगः ॥६॥ | 


जो अपने को बहुत बड़ा मानता हो। जिसको राज दरबार से मान 


हद 
अभिलाषा हो जिसके ठाविनि त्या, हली पुरुषों ने जिसको 


वि | 


११ 
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१४ अध्याय ] विनयाधिकारिक ( ४०) 


A DNDN स ्पक्प्ण्णि 
~ 


शिर पर घड़ा रखा हो। जो तीच प्रकृति का मतुष्य हो | अनुचित साहस गा 
में थी जिसको हिचकिचाहट न हो । अपने प्राप्त भोगों से जिसको सन्तोष न ३ 
ऐसा पुरुष भी शत्रु की ओर जा मिलता है | इसको मानि-वर्ग में गिना जात, है, 
क्योंकि यह अपना मान का अभिलापी होता है ॥६॥ , 
: तेषांुएडजटिलब्यञ्जनेयों यद्भक्गिः कृत्यपच्चीयम्तं तेनोपजाफ्यत्‌ ।७ 
इन पुरुषों में जिसको जिस झुन्डी (सन्यासी) या जटाधारी महात्मा की भक्ति 
हो-उसके द्वारा ही उसका ऐश्वर्य चाहने बाला राजा अपने वश में करले ॥७॥। 
है; 33.4 
| यथा मदान्धो हस्ती मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत्सव 
रमृदूनास्येबमयामशाङ्जचज्ञुरन्धो राजा पोरजानपदवधायाभ्युत्थितः।।८।। 
सुग्डी या जटिल गुप्तचर इन कध वग के पुरुषों से कहे, कि अझुक (कद 
बगे का प्रिय) राजा मदोन्मत्त महावत से चलाए हुए मदान्ध हाथी की भाति जिस 
किसी भले बुरे को पाता है, मार देता है । इस प्रकार शास्त्र की आंखों से रहित 
अमुक राजा व्यर्थे ही पुर और राष्ट्र के व्यक्तियों के मारने को उद्यत रहता है । [5॥ 
शक्यमस्य प्रतिहस्त्पोत्साहनेनापकतु ममपे; क्रियतामितिक्र द्रवगं, 
सुपजापयत्‌ ॥६॥ 
उस राजा के तो रात्रः से मिलकर इंसको उखाड़ देना चाहिए। तुम भी 
इस पर क्रोध करो इस प्रकार की बातें बनाकर क.द्व-वरग को राजा अपने बश में 
करें ॥६॥ 
यथा भीतः सपा यस्माड्ठयं पश्यति तत्र विपप्नत्सृजत्येवमय्य राजा 
जातदोपाशङ्कस्त्वपि पुरा क्रोथविषपुत्सुजत्यन्यत्र गम्यतामिति भीतव- 
„` गंग्मपजापयेतू ॥१०॥ 
हरा हुआ सपे, जिस व्यक्ति से अपने को भय सममता है, उसी को. काट 
कर उसमें विष छोड़ देता है इसी तरह इस राजा को तुम पर व्यथे ही शत्रु से मिल 
जाने की शंका हो रही है| कही यह तुक पर क्रोध हपी बिष न उगल बैठे तुम कही 
दूसरी जगह चलो । इस ढंग से बात बनाकर भीत बगे को अपने ओर तोड़ लेवे १० 
> यथा श्वगणिनां घेचुः श्वभ्यो दुग्धे ना ब्राह्मणेभ्य एवमयं राजा 
सत्वप्रज्ञाबाक्यशक्विहीनेभ्यो दुग्धे नात्मगुणसं पन्नेभ्यः ॥११॥। असौ 
' * राजा पुरुषविशेषक्षस्तत्र गम्यतामिति लुद्धवर्गधुपजापर्येत्‌ ॥१२॥ 
श्वपर्चों की गाय जैसे केवल शवपचों के लिए ही दुग्ध देती है. ब्राह्मणों के 
लिए नहीं-इसी प्रकार यह राजा भी आत्मा, बल, बुद्धि और बोलने की शक्ति से 
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( ४१) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधिर 


RESIS CESAT AAPA AAAS 2 0... 


हीन नीच पुरुषों को ही धन देता है आत्म गुणों से सम्पन्न मनस्वी पुरुषों की तो 

यह यात्‌ भी नही पूछता । अमुक राजा पुरुषों के गुणों को पहचानने वाला है तुम 

वहाँ चलो-इस प्रकार इस लुब्धवर्ग को राजा अपनी ओर मिला लेवे ॥११-१२॥ 
यथा चाएडाचोदपानश्चएडालानामेतरोपभोग्यो नान्येषामेवमयं राजा 


नीचो नीचान/मेवोपभोग्यों न सद्विभानामार्याशाम्‌ ॥१३॥ असौ राजा 


पुहपतिशेषज्चस्तत्र गम्यतामिति मानिवरप्रुपत्रापयेत्‌ ॥१४॥ 

जिस प्रकार चान्डालों का कुआ चान्डालों के ही उपयोग में आता है-अन्य 
किसी के भी काम में नही आता इसी प्रकार यह नीच राजा भी नीच व्यक्तियों के 
उपयोग में ही आता है-आये गुण सम्पन्न तुम जैसे भले मानसा का तो यइ कुछ 
भी आदर नही करता असुक राजा पुरुषों के सारे गुणो को पहचान लेने में बड़ा 
भावुक है । तुम भी बही चलो इस प्रकार अभिमानी पुरुषों को राजा अपनी ओर 
भिलावे । यद मानिवर्गं के तोड़ने फोड़ने का ढंग हें ॥१३-१४॥ 

~ शी: 1 . £ 0 

तथेति प्रतिपत्षांस्तान्संहितान्पशाकमंशा । 

योजयेत यथाशक्कि सापसर्पान्स्वकर्मसु ॥१४॥ 

इस प्रकार शपथ या प्रतिज्ञा द्वारा लाये हुए इन पुरुषों की अभिलाषा को 
पूर्ण करके उनको यथाशक्ति उनके पदों पर नियुक्त कर दे । तथा जिन गुप्तचरों ने 
` ऐसा कराया उनको भी प्रसन्न करे ॥१५॥ ; 

लभेत सामदातास्यां कृत्यांश्च परथूमिषु । 

५ ७ ५ (0 ७ 

अक्ृत्यान्भेददण्डाम्यां परदोषांश्च दशयत्‌ ॥१६॥ ` 

जो कृत्य (अपने से अप्रसन्न होकर) शत्रु के देश में जा पहुँचे-उनकों साम 
(स्फाकर। या दान (धन देकर)अपते वश में करले । जो अभी तक शत्रु के वश 
में नही गए और बिग्ड़े हुए हैं, उको डरा धमका कर या दन्ड देकर तथा अन्य 
` राजा के दोषों को गुप्तचरों द्वारा दिखवाकर विजय़ाभिलाषी राजा अपने वश में 
. करे।१६॥ हवी - 
इति विनयाधिकारिके प्रथमऽघिकरश परबिपय कृत्याकृत्यप्षीपग्रहः 


चतुद शोऽध्यायः ॥ | 

इति श्रीक टिल्यार्थशास्तरान्तगेत प्रथम विनयाधिकारिक अधिकरण में शत्र 
देश में पहुँचे हुए पुरुष या अपने ही देश में अप्नसन्न पुरुषों के बहा भ करते का 
चौदहवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ । फक ॐ 


र 
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१५ अध्याय] वि्याधिकारिक ह. (39 ) | 


पन्ट्रहवा अध्याय 
R ` ` ग्यारहवां प्रकरण 
A मंत्राथिकार र 
__ कृतस्वपक्तपरपत्ोपग्रहः कार्यारम्सांश्रिन्तयेत्‌ ॥ १॥ सन्त्रपूवांः 
सवोरम्भा; ॥२॥ 
नीतिकुशल राजा अपने पक्ष और शत्रु पक्ष के तोड़ने फोड़ने के योग्य या 
श्रयोग्य व्यक्तियों को जानकर अपने देश में दुगे रचना और शत्रु देश में चढाई 
करने आदि का विचार करे । राजा या प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को मन्त्रणा करने के 
ध्यनन्तर ही कुछ काय करना चाहिए।।१-२।। 
ˆ तदुद्देश! संवृतः कथानामनिस्नावी पत्षिभिरप्यनालोक्यः स्यातू॥ ३ 
.... श्र यते हि शुक्रशारिकामिम॑न्त्रों भिन्नः श्वमिरन्येश्र तियंग्यो निभिः ॥ ४ 
र मन्त्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए, कि उसमें से बात चीत कोई 
सुन न सके । पक्षी भी उस स्थान में अपना पंख न मार मार सके | यह सुना जातां 
है, कि तते और मना ने किसी राजा की मन्त्रणा सुनली-वे इतने कुशल थे, कि वे 
बसे ही बोलने लगे, जिससे राजा का मन्त्र फूट निकला । कही पर कुत्तों की 
चेष्टाओं से मन्त्र का भेद हो गया और कही पर श्रन्य तियेळ्चो (पशु पक्षी) ने 
इसी तरह राजा की मन्त्रणा खोल दी ।।३-४॥ 
तस्मान्मन्त्रोद्द शमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ॥५॥ उच्छिद्योत मंत्र भेदी 
॥६॥ मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्थ्ामिनामिद्धिताकाराभ्याम्‌ ।॥ ७) 


राजा को चाहिए, कि वह यह आज्ञा प्रचलित कर दे, कि मन्त्र स्थान पर 
कोई मनुष्य बिना पूछे न आ सके । जो राजा का मंत्र भेद करे, उसको राजा देश 
निकाला देदे, या शूली पर चडा कर छेद दे | कमी २ दूत, अमात्य (अफसर) 
और स्वयं राजाकी चेष्टाओं से भी मन्य खुल जाता है ॥|५:७। 
इद्धितमन्यथाबृत्ति: ॥८॥ आक्ृतिग्रहणमाकार) || 8॥ तस्य संवरण- 
मायुक्रपुरुषर्षणमाकायेकालादिति ।।१०।। 
मनुष्य की स्वाभाविक चेष्टा के विपरीत चेष्टा, इद्धित कहाती है | मुख आदि 
की विक्रति आदि उलटाव पलटाब आकार कहाता है । राजा को उचित है, कि वह 
श्रपने इङ्गित था आकार को छुपाये रखे तथा जब तक कार्य करने का समय न 
श्राजावे तब तक इङ्गित आकार ही नही, प्रव्युत इस मन्त्र काय में सम्मिलित पुरुषों 
की भी सावधानी से पड़ताल रखे ॥१-१०॥ | 
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(४३) कौटिल्यत्रथथेशास्त्र [१ अधि० 


TLE NNN NINN IN INI IIL NISL व्या 


तेषाँ हि प्रमादमदसुप्तप्रलापक्रामादिरुत्सेकः ॥११। प्रच्छन्नोऽवमतो 
वा मन्त्र' सिनत्ति ॥१२॥ तस्माद्र्न्मन्त्रम्‌ ।।१३॥ 


मन्त्र कार्य में नियुक्त पुरुषों की असावधानी, मद, सोते २ बड़ बड़ाना, काम: . 


तृप्ति, (ेश्यादि की प्राप्ति) अभिमान, छुप कर सुनना, तिरस्कार कर देना आदि 
बातें, राजा के मन्त्र को खोल देती हैं | इन बातों को विचार कर मन्त्ररर्ता का 
प्रयतन करे ॥११-१३॥ 
मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षेमकरो राज्ञस्तदायुक्कपुरुषाणां च ॥१४॥ तस्माद्‌ः 
नु्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः ॥१५॥। मन्त्रिणामपि हि मन्त्रिणो भवन्ति 
॥१६॥ तेषामप्यन्ये ॥१७॥ सैषा भन्त्रिपरंपरा मन्त्रं भिनत्ति ॥१८॥ 
मन्त्र-का फूट जाना, राजा और मन्त्राधिकारी पुरुषो के कल्याण का नाशक 


है । इन सब कारणों से राजा अत्यन्त गुप्त बातों को अकेला ही विचारे ऐसा » 
भारद्वाज मनि का मत है, क्योंकि मन्त्रियो के भी मन्त्र होते हैं । उनके अन्य मन्त्री ५“ 


हैं । यह मन्तरियों की परस्परा ही मन्त्र को तोड़ फोड़ देती है ॥१४-१८॥ 
तस्माक्ञास्य परे विद्य: कर्म किंचिश्चिकीर्षितम्‌ । 
आरव्धारस्तु जानीयुरारब्धं कृतमेष वा ॥१६॥ 


सारांश यह है कि विजयाभिलापा करने वाले राजा के भविष्य में करने योग्य कायें 
को को$ भी न जान सके | जो मनुष्य उस काम में सहयोग ले रहे हैं, वे उसको 
आरम्भ कर देने पर उसको जान सके, साधारण जनता को तो परिणाम निकल 
आने पर ही कार्ये का पता लगाना चाहिए ॥१४॥ 

नैकस्य मन्त्रसिद्विरस्तीति विशालाक्षः ॥२०॥ प्रत्यक्षपरोद्षानुमेया 


हि राजवृतः ॥२१॥ 
विशालाक्ष आचार्य का मत है कि अकेले ही राजा के विचार करने से मन्त्र 
सिद्धि नही हो सकती है। दूसरे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजा की चित्त वृत्ति का 
भी अनुमान हो जाता है | अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष हप से राजा के कार्य को मन्त्री 
ओर अन्य पुरुष ही सम्पादित कर सकते हैं ॥२०-२१॥ नजी 
अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयो निश्चितस्ण बलाधानमर्थद्ध - 


धस्य संशयच्छेदनमेकदेशद्ष्टस्य शेषोपलब्थिरिति मस्त्रिसाध्यमेतत्‌ 
॥२२॥ तस्मादबुद्िवृड': सार्थमासीत मन्त्रम्‌ ॥२२॥ 
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१४ अध्याय ] विनयाधिकारिक (४४) 


RYN 2 NN NNN ANN ANNAN PNAS SAN --- 


नही जानी हुई बात का जानना, जानी हुई का निश्चय करना, निश्चित .बात 
को दृढ बनाना, मत भेद की बात में संशय नही रहने देना, एक देश का ज्ञान 
होने पर उसके शेष आङ्ग को पूरा करना मन्त्रियों का ही कार्य है | मन्त्रियो के साथ 
मन्त्रणा किये बिना राजाओं का काम नहीं चल सकता, अतएव अधिक बुद्धिमानों 
के साथ राजा अवश्य सम्मति करे ॥२२-२३॥ 
> (र 
न कंचिदवमन्येत सवस्य शृणु यान्मतस्‌ । 
0 हट शि 
बालस्याप्यथरंवद्दाक्ययुपयु्ञात परिडित! ॥२४॥ 
अधिक बुद्धिमान ही क्या? राजा तो सव के मत को सुने -किसी की अवहेलना 
न करे। बुद्धिमान राजा पुरुष) तो बालक के भी सार्थक वाक्य को स्वीकार ले । 
एतन्मनत्रज्ञानं  नतन्मन्त्ररच्षणमितिः पाराशराः ॥२५॥ यदस्य 
कायमभिप्रतं तत््रतिरूपक ,न्त्रिणः पृच्छेत्‌ ॥२६॥ 
` पराशर मुनिं के मताजुयायी कहते हैं, विशालाक्ष का कथन, मन्त्र ज्ञान है) 
सन्त्र रक्षण नहीं हो नहा हो सकता है| इन सव बातों को विचार कर राजा जिस काय को 
करना चाह, वसा ही अन्य कोई काय मन्त्रियों के सन्मुख रखकर उनञका मत जान 
ले ॥२५ २६॥ iss 
® च्य 2 2 ~ ° 65 f 
काय मिदमेतमासी देवं बा. यदि भवेत्तत्कथं कतेव्यमिति ॥२७॥ ते 
सथा त्र शुस्तत्ङुय।त्‌ ।।२८।। एवं मन्त्रोप्ञब्धिः संबृतिश्र भवतीति २६ 
INN च ह त 
क न गा ऐसे दर्गा या ऐसे हो सकता है । यह होगा -या - नही । होगा तो 
रे हदो सकता है । वे लेसी सम्मति देवें वेसा करे। इस प्रकार मन्त्र ज्ञान 
आर उसका रक्षण हो सकता है ॥२७-२६॥ wn 


`` नेति पिशुनः ॥३०॥ मन्त्रिणो हि व्यवहितमथ वृत्तमवृत्त था 


पृष्टमनादरेण त्र वन्ति प्रकाशयन्ति वा ॥३१॥ .स दोषः ॥३२॥ 


Nt Re मि न त्र 
तस्मात्कम सु येष येऽभिप्रेास्ते; सह मन्त्रयेत ॥३३॥ तेमसत्रयमाशी 


हि मन्त्रवृद्धिगुष्ति च लभत इति ॥३६॥ 


- विशुनाचारयूइस वात को भी नही मानता । इसक्री युक्ति है, कि यदि सन्त्रियों 
ले छा कर सछा, उसका डंग बदल कर घटना का रूप ही बदल दिया- तो वे 
अनादर के साथ उस विषय पर अपना मत प्रकट करेंगे या उस पर अरुत के 
पु प्रकाश डालेंगे । यड बड़ी बुरी, बात है । जिन पुरुषों को जिन कामों पर लगावे 
सगा रख हू, उनके साथ राजा को मन्त्रणा करनी ही चाहिए । ऐसे आवश्यक 
पुषा के साथ मन्त्रणा करने से मन्त्र क्री वृद्धि शो नी 
पु ; जे को वृद्धि ओर रक्ता होनी है ॥३०-३४। ` 
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(४५) कौटिल्य अर्थशास्त्र [१ अधि० 


ANAND NNN De SIND LD 


नेति कोटिल्यः ॥३५।। अनवस्था ह्योषा ॥३६॥ मन्त्रिमिखिमिश्र- 
तुमि सह मन्त्रयेत्‌ ॥३७॥ 

कौटिल्य (चाणक्य) आचाय पिशुन (नारद) के इस सत को भी नही मानते 
यदि इस तरह प्रत्येक काय के अध्यक्ष या अभिमत पुरुष के साथ मन्त्रणा करना 
है, तो कहां तक मन्त्रणा को लम्बी की जावे । इस तरह तो अनवस्था हो जावेगी । 
अभिमत पुरुषों का तो अन्त ही नदी है कौटिल्य की सम्मति में तीन या चार 
मन्त्रयां के साथ अवश्य मन्त्रणा करनी चाहिए ॥३४३७॥ 

मन्त्रयमाणो ह्य केना्थकृच्छेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्‌ ॥२८।। एकश्च 
मन्त्री यथेष्टमनवग्रहभरति ॥३8॥ द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वा/भ्यां संहता- 
स्यामवशुह्यते ॥४॥ 

जो राजा एक ही मन्त्री के साथ मन्त्रणा करता है-वह मत भेद के स्थानों में 
ठीक २ मन्त्र का निश्चय नही कर सकता है । यदि एक ही मन्त्री राजा ने विचार 
के लिए रक्ला है, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी सोच विचार के 
उच्छाङ्कल रूप से भी चल सकता है । जो राजा अपने राजनीति के विषयों को दो 
मन्त्रियों के साथ विचार करते हैं- वह भी ठीक नहीं है। यदि दोनों मन्त्री मिल 


जाये तो राजा का मन्त्र उचित रूप से सिद्ध नही हो सकता क्यों कि दो का मिल | 


जाना बहुत सम्भव है ॥३८-४०॥ 
विगृहीताभ्यां विनाश्यते ॥४१॥ त्रिषु चतुषु वा नेकान्तं कृछे,णोप- 


प्यते महादोषम्‌ ॥४२॥ उपपन्न तु भवति ॥४३॥ 
यदि दोनों मन्त्रयां में मत भेद या भगड़ा हो जावे- तो किसी बात कां 
निश्चय ही नही हो सके और कार्य का बिल्कुल ही नाश हो सकता है। यदि तीन 
या चार मन्त्री हों तो इस ढंग के अनर्थे के आने की बहुत ही कम सम्भावना होती 
_ है । काम ठीक २ चलता रहता है ऐसा ही देखा गया है ॥४१-४३॥ 


१० 


तत; परेषु कुछे णाथनिश्रयों गम्यते ॥४४॥ मन्त्रो वा रच्यते ४५ 
देशकालकार्यवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथा सामथ्यं मंत्रयेत 


यदि चार से अधिक मन्त्रणा के लिए मन्त्री नियुक्त किये गये हा. तो फिर 
किसी भी कार्य का निश्चय करना बहुत ही कठिन हो जाता शै) और न सन्त्र की 
रक्षा ही हो सकती है | देश काल और काये की आवश्यकता देखकर एक या दो 
मन्त्रियां के साथ भी विचार किया जा सरकता हे-नैसा समय देखे चसा करले ॥ 
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श्श्ञ्रध्याय ] विनयाधिकारिक ` ` ` (४६) 


‘~ 


N_, ? 
हेतुभिश्च पाँ मतिप्रविवेकान्‌ विद्यात्‌ ॥४६॥ अवाप्तार्थ: काल नाति- 
क्रामयत्‌ ॥५०॥ न दीघकालं मंत्रयंत | ५१॥ न च तेपांपच्थैये पाम” 


पकुर्यात्‌ ॥५२॥ 
राजा इन मन्त्रयां की बुद्धि पूवेक विवेचन की युक्तिवाद के सहारे. से जांच 


(| 


करे। जब बात क [वे-तो उनके { देः द 
1 निश्चय हो जावे-तो उनके करने में देर न करे, बहुत लम्बे काल 


तक बिचार भी नही कर पो के 
री करना चाहिए । और न ऐसे पुरुषों के साथ विचार करे 


चु पुरु पुरू ९ स 


Fs दादशामात्यान्कुवीतेति मानगः ।।५३।। पोडशेति बाह- 
7 -॥५४॥ बिंशतिमित्यौशनसाः ॥५४॥ ` यथामाम््य कनिति 


प ॥९६॥ ते ह्यस्य स्वपक्ष परपत्त च चिन्तयेयुः ।। ५७॥ 
ग प्मारब्यानुष्ठानमनुष्ठितविशेष नियोगसंपद च कर्मणां कुयु : 
८।॥ आसन्न ¦ सह कार्याशि पशये बेन 
पश्यत्‌, अनापन्नेः सह पत्त्रसप्रेषण 

त्‌, ताप्ने; सह पल्मसेप्रेषशेन 


“२. 


मन्त्रयत ॥४६॥ 


ह मनु के मत के मानने बाले एक राज. 
मतानुयायी सोलह और शुक्राचार्य के म 


Ce 


-सभामे बारह मन्त्री मानते हैं ब्रहस्पति 
त के मानने वाले बीस सभासद होना 


आरम्भ किये हुए का सम्यक रीति से i 
समाप्ति हो चुकी हो-उनमें ये तोकः का प्रयत्न करे | जिन कार्यो की 
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[ १ अधिर कौटिल्य्रथेशास्त्र 


Re 


आज्ञा से पूरा करावे। जो मन्त्री राजा के समीप हों उनसे राजा प्र्यक्ष बातचीत 

करले और जो दूर स्थित हैं, उनके साथ पत्रादि से उचित परामश ग्रहण करे ॥ 

इन्द्रस्य हि सन्त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम्‌ ॥६०॥ स तचक्षु: ॥६१॥ 
तस्मादिमं द्वयक सहस्रा्तमाइः ॥६२॥ 


~ r 


इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्र सभासद बताए जाते हैं । ये ही इन्द्र की 
आंखें मानी गई हैं | यही कारण हैं, कि इन्द्र के दो ही आंख है, तो भी बह 
सहस्त्राक्ष कहाता है 11६०-६२॥ न 
आत्ययिके कार्ये मन्त्रिशो मन्त्रिपरिषद चाहूयं ब्रूयात्‌ ॥६३॥ तत्र 
यदूभूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा त्र युस्तत्कुयात्‌ ॥६४। ` 
राजा कठिन समस्या आ पड़ने पर मन्त्री और मन्त्रिपरिषद को बुलाबे । उस 
समय जिस बात की अधिकांश व्यक्ति पुष्टि करें, उसी कार्य के सिद्धिकरने बाले 
उपाय को राजा बताव में लावे ॥६३-६४॥ 
कुर्वतश्च न 
नास्य गुह्यः परे विद्य; छिद्र विद्यात्परस्य च। 
गूहेत्कूम इवाङ्गानि यस्स्या द्विडृतसात्मनः ॥६२॥। 
जब राजा अपने विचार को कार्य में परणित करे, तो ऐसा ढंग होना चाहिए - 
कि इनके इस गुप्त मन्त्र को कोई विरोधी न जान सके प्रत्युत यही श्नु के छिद्र 
(न्यूनता को जानले । राजा तो अपने आकार को इस तरह छुपा ले जैसे कछुबा 
अपने अङ्गो को छुपा लेता है॥६४॥ 
यथा ह्यश्रोत्रियः श्राद्ध न सतां भोक़महति । 
एवमश्र तशाख्रार्थों न मन्तरं श्रोतुमह ति ॥६६॥ 
जिस तरह धाम पुरुषों के घरों में श्राद्ध में अश्रोत्रिय (वेद हीन) ब्राह्मण 
जीमने का अधिकार नही रखता है, ऐसे ही राजनीति आदि शास्त्रों को नही पढ़ा 
हुआ व्यक्ति मन्त्र कार्य का अधिकार नही रखता ॥६९॥ 
इति बिनयाधिक्ारिके प्रथमेऽधिकरणे मन्त्राधिकारः पञ्चदशोऽध्यायः 
इति श्रीकौटिल्य अर्थशाखान्तगेत विनयाधिकारिक प्रथमधिकरण में गृह 
पुरुषों की नियुक्ति आदि का पम्द्रहवां अध्याय सम्ताप्त हुआ । 


EO 
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१६ अध्याय ] विनयाधिकारिक (४८) 


° 
सोलहवां अध्याय . 
N क 
ज्याच्या बारहवां प्रकरण 
55 > aA . दूत प्रणिधि 
te जाए न 
उद्धतमन्त्रो दूतप्रणिधिः ॥१॥ अमास्यसं पदोपेतो निसृष्टार्थः ॥२॥ 
थे र काक 
पादगुणहीनः परिमितार्थः ॥३॥ अर्धगुशहीनः शासनहरः ॥४॥ 
इस प्रकार मन्त्र के निश्चित हो जाने पर दूत नियत करना चाहिए। दूत 
तीन तरह के होते हें (१) निसृष्टाथ (२) परिमिताथ (३) शासनहर। जिस दूत 
में पूवोक्त अमात्य के से गुण हों बह निसृष्टारथ कहाता है अर्थात्‌ जो अपनी बुद्धि 
से कार्ये सिद्धि के अनुकूल योग्य बातचीत अपनी स्वतन्त्रता से भी चलाने की 
योग्यता रखता है-या चलाता है-बह निसृष्टाथ, इससे.जो चतुर्था शा में न्यून होता 
है अर्थात थोड़ा बोलकर कांय को सन्मुख रखता है-वह परिमिताथ कहाता है । जो 
निसृष्टाथ से आधा गुण रखता है अर्थात्‌ जो सदेश दिया उसे ही पहुँचाकर प्रथऋ्‌ 
होता है अपनी योग्यता से उत्तर प्रत्युत्तर नही करता बही दूत शासनहर कहाता है 


ुग्रतिबरिहितयानवाहनपुरुषपरिवापः प्रतिष्ठेत ॥४॥ शासनमेवं 
वाच्यः परः स वच्त्यस्येबं, तम्य द ्रतिवाक्य मेत्रमतिसंधातव्य मित्य घा- 
यानो गच्छेत्‌ ॥६॥ ` 


दूत भी यान (सवारी गाड़ी) वाहन : (अश्व) नौकर चाकर और उत्तम २ 
सामान गलीचे आदि) लेकर शत्रु के देश में प्रभाव के साथ प्रवेश करे | दूत को 
यह मनन करते रहना चाहिए, कि मैं इस प्रकार अपने राजा के संदेश को विरोधी 

- हक कक रखू गा । वह यह कह्देण तो में उसका यह उत्तर दगा, इस तरह 
उसके संदेह की निश्वत्ति कर दू'गा । इस ढंग से सोचता विचारता ह 
ह चता विचारता हुआ दूत गमन 

>^ अटव्यून्तपालपुरराष्ट्रमुख्येश्व प्रतिस सर्ग गच्छेत्‌ ॥७॥ अ्नीकस्था- 
नधुद्प्रतिग्रह्मापसारभूमीरात्मनः परस्य चावेत्ेत ॥=॥। दुगराष्ट्रप्रमाण 
सारवृत्तिगुप्तिच्छिट्राशि चोपल भेत ।।। 3 


शत्रु के देश में प्रवेश करके दृत, विरोधी राजा के बन के रक्षक (अंगलात के 
अफसर' राज्य की सीमा के रक्षक (कलक्टर, आदि) तथा पुर और राष्ट्र के 


. मख्य २ व्यक्तियों से जहां तक हो सके-अपना मेल जोल बढाले। वहां पर अपनी 


सेना के ठहरने के योग्य स्थान, यु डस्थल, समय पड़ने पर भागने के मार्ग तथा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


[१ अधि० कौटिल्य अर्थशास्त्र ०»... (29) 


की सेना की स्थिति का भी दूत पता लगावे यही नही- किन्त शत्र के पास कितने 
दुग (किले) राज्य का विस्तार, किस तरह कितनी धान्य सुबणे और रुपये की 
आमदनी है । प्रजा की जीविका की क्या दशा है । राज्य की रक्षा किस तरह हो 
ही है । राष्य में क्या २ दोष उत्पन्न हो रहे हैं इन सब बातों का दूत को ज्ञान 
कर लेना चाहिए ।।७-६॥ 
पराधिष्ठानमलुज्ञातः प्रविशेत्‌ ॥१०॥ शासनं च यथोक्क' त्रयात्‌ 
॥। १ १॥ प्राणाबाधेऽपि इष्टे ॥१२॥ 


दूत शत्रु के प्रदेश में उसकी आज्ञा (इजाजत) आने पर ही प्रवेश करे। 
अपने राजा के संदेश को ठीक ढंग से प्रस्तत करे । यदि प्राण बाधां भी उपस्थित 
हो जावे तो भी अपने स्वामी के हितकारी संदेश के समुचित रीति से कहने में दूत 
कसा आगा पाछा न करे ॥१०-१२॥ 

परस्य वाचि वक्षत्रे दृष्टयां च प्रसाद वाक्यपूजजनमिष्टपरिप्रश्नं 
युणकथामङ्गमासन्नमासनं सत्कारमिष्टेपु स्मरणां विश्वासगमनं च लक्ष- 
यत्त ष्टस्य ।। १३।। बिपरीतभतुष्टस्य ॥१४॥ तं त्रयात्‌ ॥१५॥ दृत- 
सुखा व राजानस्त्वं चाम्ये च ।।१६॥। तस्मादद्य तेष्वपि शस्त्रेषु यथो 
क बक्कारस्तेपामन्तावसायिनो5प्यवध्याः ॥१७॥ किमंग पुनत्राह्मणा 
॥१८॥ परस्येतद्राक्यमेष दृतधर्म इति ॥ १६) 


जिस राजा के पास संदेश ले जाया गया है-यदि दत से मिलने पर उसकी 

बाणी, मुख और दृष्टि पर प्रसन्नता की कलक आवे- दृत के बचन का आदर करे 
प्रिय प्रश्‍न करे संदेश भेजने वाले राजा के गुणों के सुनने में मन लगावे, दूत को 
अपने समीप ही आसन दे, सत्कार करे, इष्ट मित्रों की कुशल पूछे तथा दूत पर 
विश्वास प्रकट करे -तो समझ लेना चाहिए कि यह राजा प्रसन्न है । यदि इन 
` बातों के विपरीत विरोधी राजा कुछ चेष्टा करे- तो समभ लेश चाहिए कि इसका 
ढंग अच्छा नही है । इस दशा में उससे कह दे-कि अप्रसन्नता की बात है राजा तो 
।दृतों के द्वारा ही बातचीत करते हैं । उसमें कटर या मधुर सब दूत को कहने का 
अधिकार है | तम हो या अन्य कोई राजा हो- सबको दूत तो ऐसे ही भेजने पड़ते 
हैं और सवके दूत इसी तरह निर्भीकता से अपने संदेश को रखते हैं। दूतों में तो 
कोई चन्डाल भी नियुक्त हो जावे तो वह भी अबभ्य ही है। दूत तो शस्त्र के उठा 
लेने पर यथोक्त बात ही कहता है या उसको कहनी चाहिए । इनमें -यदि चन्डाल 
भी नियुक्त हो जावे-तो भी बह अबध्य ही है फिर ब्राह्मण के अबध्य होने में तो 
कहना ही क्या है | दृत जो कुछ कहता है वह तो राजा की चात कहता है | दूत का 
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१६ अध्याय] बिसथाधिक्रारिक ( ५०) 


तो धर्म ही सत्य २ बात कह देना है ॥१३-१६॥॥ 

बसेद्विसृष्टः प्रपूजया नोत्सिक्ष; ॥२०। परेषु बलित्वं न मन्येत 
॥२१॥ वाक्यमनिष्टं सहेत ॥२२॥ ख्रियः पानं च वर्जयेत्‌ ॥२३॥ 
एकः शयीत ॥२४॥ पुप्तमत्तयोहि भाबज्ञानं इष्टस्‌ | २५॥। 


४९ ८३. 


जब तक राजा बिदा न करे-दूत वही निवास करे । राजा के सत्कार से दूत 
को घमन्ड नही करना चाहिए | शत्रुओं के मध्य में पहुँचकर अपने बल का 
अभिमान न दिखावे | अनिष्टवाक्य भी कोई बोले, तो-डसे भी सह लेवे । दूत को 
पर स्त्री गमन और सुरापान बिल्कुल नही करना चाहिए तया उसे सोना भी अकेला 
ही चाहिए। यदि दूत सुरापान करके मद में पागल होगा । या सोता हुआ कभी 
बड़-बड़ा बठेगा तो दूत के मत की गुप्त बात का बाहूर आ जाना कुळ सम्भव है- + 
इसे दूव को कभी सुरापान और अन्य के साथ शयन नही करना चाहिए ।२० २५॥ 


rz 
Fd 


८ कृत्यपक्षोपजापमकरृत्यपक्षे गूढप्रणिधान रागापरागो भर्तरिरम्त्र च ` 


. च च ~ 
प्रकृतीनां तापसवेदेहकव्यञ्जनाभ्याद्नुपलभेत ॥२६।| तयोरन्तेवासतिभि- 
श्रिकित्सकपाप एडव्यञ्ञ गोभयवेतनेर्वा ॥२७॥। तेपामसंभापार्‍यां याचक्रम- 


न्मत्त न च ~ 5 a 
तोनमततुपप्रलापे ।।२८।। पुणयस्थानदेवगुहचित्रलेख्यसंज्ञाभिवो चार 
प्रपलमेत ॥२६॥ उपलब्धस्योपजापमुपेयात्‌ ॥३०॥ 


दूत, शत्रु देश में तोड़ने फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड फोड कर अपनी 
ओर मिलाले। जो तोड़ने फोड़ने में नही सवें डनक्रा सूर्म दृष्टि से ज्ञान प्राप्त 
करे । बिरोधी राजा के रन्ध्र (त्रुटियां) तथा प्रजा को अनुराग और दोष तापस 
तथा बंदेहक व्यापारी रूपधारी अपने गुप्तचरों से पता लगाता रहे, इन तापस 
और बंदृहक गुप्तचरों के शिष्य, बेच, तथा अन्य बनावटी वेषधारी ए दोनों ओर 
से वेतन लेने बाले गुप्तचरो से भी पूर्वाक बातों का पता लगाया रा संतत है । 


यदि इन लोगों के साथ बातचीत का अवसर न मिल्ल सके तो याचक्र (भिखारी) 


मत्त 'नशेबाज) उन खं) तथा सुःत व्यक्तिये पे 
) उन्मत्त (मूर्ख) तथा सुःत व्यक्तियों के म्रलावों से इन बातों की 


जानकारी प्राप्त करे । उसके अतिरिक्त तीर्थ स्नान, देवालय, चित्रशाला, तथा" अन्य 


लेखन कला आदि के संकेतों के दरारा विरोधी राष्ट्र के समाचारों का पता लगाले 
जब पता लग जावे तो जिसङ़ी तोड़ फोड़ करनी है, उसे तोड़ फोड देवे ॥२६-३०॥ 


` गा चाङ स्वासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत ॥३१॥ सर्ब वेद 
मवानिति ब्र यात्‌ ॥३ २॥ कायसिद्धिकर वा ॥३३॥ 
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यदि शत्रु राजा कुछ ढंग से अपने राजा का पता लगावे तो अपने राज्य के 
अमात्य या प्रजा का कुछ भी पता न देवे । आप सब कुछ जानते हमें क्या कह ! 
इस समय भी जो बोले वह अपने कारये की सिद्धि करने बाला वचन ही बोले ॥ 


प्रा द 0५ वि 
कायल्यसिद्ावुपरुध्यमानस्तकंयेत्‌ ॥३४॥ किं भतु में व्यसनमासन' 
Choe he ~ 0 ल्झ 
पशयन्‌ ॥२४॥ स्व वा व्यसनं प्रतिकतु कामः ॥३६॥ पार्िग्राहासा- 
रावन्तः कोपसाटबिक बा समुत्थापयितुकामः ॥ ३७॥ मित्रमाक्रन्द बा 
व्यापादयितुकामः ॥३८॥ स्वं वा परतो विग्रहमन्तः कोपमाटविक वा 
प्र ° > ¢ 
तिकतु कासः ॥३६॥ संमिद्ध मे भतुयात्राकालमभियन्तुकामः सस्णकु- 
य्‌ : 0. ७ है 
प्यषण्यसग्रह दुगकम बलसपुत्थानं वा कतु काम; ॥४०॥। स्वसैन्यानां 
वा व्यायामदेश कालावाकोचञमाशाः ॥४१॥ परिभवप्रमदाभ्यां वा ॥४२ 
संसगानुबन्धाथी वा ॥४३॥ सामुपरुणद्वीति ॥४४। | 
_ इसके अतिरिक्त कार्य सिद्धि का बचन देकर बिरोधी राजा इनको रोके रखे 
तो हुआ दूत यह्‌ विचार करे, कि कया इसने मेरे स्वामी के सम्बन्ध में समीप 
है। विपत्ति का अनुमान किया है या यह सुके रोककर इस काल में अपनी त्रुटि को 
पूरा कर रहा है। यह कही हमारे राजा के किसी अन्य शत्रु या शत्रु के मित्र तथा 
किसी बन के राजा को हमारे राजा के विरूद्ध करने का तो प्रयत्न नही कर रहा 
है । यह राजा कही हमारे राजा के आगे पीछे के सहायक मित्रों के मारने ढी घात 
में तो तो नही है । कही इसका स्वयं दूसरे राजा के साथ युद्ध या किसी वन के 
साथ डान्तरिक द्वे ष तो नही ठन रहा है जिसका इस मध्य में प्रतीकार करना चाह 
रहा हो । मेरे स्वामी के चढाई के इस डचित समय को यह टालना तो नही चाइ 
रहा है । इसकी इच्छा धान्य, चारा, लोहा-तांबा आदि धातु, दुर्गा किलो) की 
क्रिया (मरम्मत) या सेना की तय्यारी की तो नही है । यह अपनी सेना के व्यायाम 
कराने तथा उसके हारने की सम्भावना या आलस्य सें पड़ी रहने के कारण 
देशकाल की प्रतीक्षा में तो तत्पर नही हो रहा है। किस सहयोग या सम्बन्ध को 
१ बिचार कर मुके रोका है दृत इन सब बातों पर विचार करे ॥३४-४४॥ 


ज्ञात्वा वसेदपसरेद्वा ॥४५॥ प्रयोजनमिष्टमवेक्षेत वा ।।४६॥ शास- 
नमनिष्टमुकत्वा बन्धवधभयाद्विसृष्टो व्यपगच्छेत्‌ ॥४७। अन्यथा 
नियम्येत ।।४८।। 
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१६ अध्याय ] वित्तयाधिकारिक हे गं ( ४२ ) | 


इन सब बातों में से विचार कर दूत शत्रु राजा के राष्ट्र म ठहरने या नही 
ठहरने का विचार निश्चित करे या वही ठहरो हुआ अपने स्वामी के प्रिय प्रयाजन 
की सिद्धि का उपाय करे । अपने स्वामी का संदेश सुनाते त्रिरोधी राजा को 
बुरा प्रतोत हो ओर जो बह्‌ दूत को बन्धन या वध में डालना चाहे “तो बिना 
राजा से पूछे ही वहां से निकल भागे। यदि दूत सावधानी न रखे तो वह पकडा 
जा सकता है ॥४४-४य॥ 


प्रेषणं संधिपालत्व, प्रतापो मित्रसंग्रहः 

उपजापः सुहृद्ध दो गूढदण्डातिसारणम्‌ ॥४६॥ 
बन्धुरत्नापहरणां चारज्ञानं पराक्रम! 

समाविमोच्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रयः ।।४०।। 


शत्रु के देश में अपना संदेश भेजना, पूर्वे में ही हुई सन्धि के नियमा का 
पाञ्ञन कराना, अपने प्रताप. का प्रकट करवाना, मित्रों का इक्रठ्र रखना, तोड़ने 
फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड़ लेना, शत्रु के मित्रों में फूट डलवाना, तथा गुपचुप 
दन्ड देने की व्यवस्था करना, शत्रु के बन्धु बान्धब रूपी अच्छे २ व्यक्तियों का 

कराना, गुप्रचरों का ज्ञान प्राप्त करनां, पराक्रम का प्रयोग, सन्धि के रूप 
में छोड़े हुए राजकुमारों आदि का छुड़वाना तथा अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त 
मारण आदि प्रयोगां का आश्रय लेना-ये दूतों के कम माने गये हैं ॥४६-५०॥ 


स्वदृतः कारय देतत्परतूतांश्च रक्षयेत्‌ | 
प्रतिदृतापस्पाभ्यां दृश्याइश्येश्व रक्षिभिः ॥४१॥ 


Bu अपने दृता र सब कुछ करावे और शत्रु के दर्तों पर दष्टि रखे | 
शु क दूत कां पता दूसरे दूत, गुप्रचर, प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष रि 

रक्तकों ( सिपाहियों 
द्वारा लगाता रहे ॥४१॥ | | गर 


इति बिनयाधिकारिके प्रथमेऽधिक्ररणे दतप्रशिधि इशोपोऽध्यायः 
॥१६॥ 


~ ९ 
म > इति श्रीकौटिल्य अथशास्त्रान्तगत विनयाधिकारिक अधिकरण मैं दूतो के 
णा. के वर्णन का सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


3७९७-६६ 
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[१ अधि० ` ` कौटिल्य अर्थशास्त्र (५३) 


2 ३००५००.) ० ESSIEN मी A 
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सत्रहवां अध्याय 


तेरहवां प्रकरण 
राजा पुत्रों से राजा की रक्षा । 
रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः परेभ्यश्च ॥१॥ पूर्व दारेभ्यः 
उत्रभ्यश्च ॥२॥ दाररक्षणं निशान्तप्रणिधौ बच्यामः ॥३॥ पुत्ररक्षणम्‌ 
_ अपने समीप के बन्धु बान्धव, और शत्रु के ठुरूपायों से सुरक्षित ही राजा 
अपने राज्य को चला सकर्ता है | सबसे प्रथम राजा की रक्षा अपनी भार्या और 
पुत्रों से ही करनी है । स्त्रियों से रक्षा करने के उपायों का बन निशान्त-प्रणिधि 
vs में करेंगे । अब तो पुत्रों से सुरक्षित रहने के उपायों का वर्णन किया 
जाता है ।। १-४ 
जन्मप्रभृति राजपृत्रात्रक्षेत्‌ ॥४॥ कर्ककटसघमीणो हिजनकभच्षा 
राजपुत्राः ॥8॥ तेषामजातस्नेहे पितयु पांशुदरड: श्रेयानिति भारद्वाजः 
राजा को उचित है कि राजङुमारों के जन्म से लेकर उन पर निगरानी रखे 
राज पुत्रों का स्वभाव होता है कि वे केकडे जलजन्तु की भांति अपने पिता के ही 
भक्षक होते हैं | भारद्वाज मुनि का सत है, कि राजा अपने पुत्रों पर स्नेह न करके 
उनको गुपचुप मरवा देवे यही अच्छी बात है ॥५-७॥ 
नुशांसमदृष्टबधः चत्रवीजविनाशश्च ति विशालाक्षः ॥८॥ तस्मादे- 
कस्था नावरोधः श्रे यानिति ॥६॥ 
इस पर विशालात्त आचाय का मत है, कि इस प्रकार बालक का बध तो बड़ा 


ही नीच कम है और यह हो भी केसे सकता है -यदि सारे ही राजकुमार मरवा 
दिये जावे तो तत्काल ही नाश हो जोवेगा । इससे यही अच्छा है कि किसी स्थान 
पर उनको रख देवे ॥८-६॥ 

अहिभयमेतदिति पाराशराः ॥१०॥ कुमारो हि विक्रमभयान्मां 
पिता रुणद्वीति ज्ञात्वा मेवाड कुर्यात्‌ ॥११॥ तस्मादन्तपालदुगे 
वासः श्रेयानिति ॥१२९॥ 


पराशर के मत के मानने वाले इस प्रकार बन्धन में डालने को ही अहिभय 

कहते हें सांप अपने मारने के भय से मनुष्य को काटता है । राजकुमार बन्धन के 
~ 

भरण उलटा शत्रु बन जाता है । राजकुमार जब यह जान लेगा कि मेरा पिता 
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(५४) विनयाधिक्रारिक १७ अध्याय] 


मेरे कुड आक्रमण कर देने आदि के भय से मुझे कारागार में डालना चाहता है- 
तो वह उससे भी प्रथम राजा के पकड़ने का उपाय करेगा, इसलिए उसको केद न 
करके अपनी सीमा के अन्त के दुर्गपाल के पास उसे स्वतन्त्रता से रख देवे ॥ 
ग्रोरभ्रकं भयमतदिति पिशुनः १३ प्रत्यापत्त हिं तदेव कारणं ज्ञात्वान्त 
जन च य॒ 
पालसखः स्यात्‌ तस्मात्स्वविषयादपकृष्टे सामन्तदुर्गे वास: श्रे यानिति 
पिशुन नारद) आचाय का मत है, कि इसमें तो मेंढे का सा भय खड़ा हो 
जावेगा । सेंडा टक्कर मारने के निमित्त पीछे हटता है- इस तरह उसकी टक्कर 
प्रबल पड़ती है । इसी तरह दूरी पर स्थित राजकुमार भी दढ षड्यन्त्र कर सकता 
है । जब उसको अपनी इस आगत्ति का ज्ञान होगा और इसका कारण जान लेगा तो 
बह सीमान्तपाल से मित्रता करके आक्रमण करेगा | सब कारणों को सोचकर पने 
राष्ट्र से दूर किसी सामन्त के दुर्ग में राजकुमार के रखने की राजा व्यवस्था करे ।। 
बत्सस्थानमेतदिति कोणपद्न्तः ॥१६॥ वत्सेनेवः हिधेनु पितरमस्य 
सामन्तो दुह्यात्‌ ।॥।१७॥ तस्मन्मातृब्रन्धुषु वासः श्रेयानिति ॥१८॥ 
कोणपदन्त आचाये का मत है, कि यह भी ढंग अच्छा नही है जैसे गाय का 
बछडा दूसरे को सॉप दिया जावे-इस उपाय की भी वही दशा है | बह सामन्त इस 
पुत्र का बहाना बना राजा से मनमाना द्रब्य दुद्दता रहेगा- जैसे ब&डे से कोई गाय 
का दूध दुद् लेता है। इसे तो माता के बन्धुग्रों में राजकुमारको रख देवे १६ १८ 
ध्यजस्था नस वातव्याधिः ध्वजे शै 
'्वजस्थानमेतदिति रतव्याधिः ॥१६॥ तेन हि जैनादि तिशेशि- 
कवदस्य मातृबान्थवा मित्तेग्नू ॥२०॥ तस्मादग्राम्यधमेंष्वेनमवस जेयः 
"~ < i 
॥२१॥ सुखोपरुद्धा द्वि पुत्राः पितरं नामिद्र नयतीति ॥ २२॥ 
वात व्याधि आचाय इस-मत के भी विरुद्ध है | वे कहते हें इस तरह तो 
क हे स्थिति ध्वजा के समान हो जावेगी । अदिति (देवों की मूर्ति दिखाकर 
ता माँगने वाली) और काशिक (सप को दिखा कर माँगने वाले सपेरे) के तुल्य 
इसके मातृ-छुल के बान्धव करेंगे । वे इस राजकुमार को दिखाकर प्रत्येक समन्त 
प्रजा के: ख्य पुरुष आदि से रुपया बटोरेंगे। इससे तो इस राजकुमार को स्त्रियों 
के भोग बिलास में फंसा देवे सुख में लिपटाये हुए पुत्र पिता से द्रोह नही करते है 
जीवन्मरणमेतदिति कौटल्यः र गत आज 
ह. व्वा रर काष्ठमिव हि घुणजग्ध राज- 
कुलमविनीतएत्रम भियुङ्गमात्र ' भज्येत ।॥२४॥ तस्मादृतुमत्यां महिष्यां- 
हि श्वर पी ट्र A र 65 >. 
 सात्विजश्वरुमन्ट्राह स्पत्यं निवयेयुः ॥२४॥ आपन्नमत्वायां कौमार” 
भृत्यो गभममशि प्रजनने च वियतेत ॥२६॥ प्रजाताया:पत्रसंस्कारं 
~ 0९ र >] 
पुरोहित; कुयांतू ॥२७॥ समर्थं तद्विदो विन येयः ।।२८।। 
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[१ अधि० कौटिल्यअर्थशा् (५५) 
आचाय कोटिल्य इसे बहुत बुरा मानता है । इस तरह तो पुत्र को जीते ही 
मार देना है । घुण कीड़े से खोखले किए हुए काष्ठ की भाँति अशिक्षित पुत्र से बिना 
किसी युद्ध आदि के ही राजवंश का नाश हो जाता है । इससे जब राजमहिषी 
ऋतुमती हो तो ऋत्विक लोग इन्द्र और बृहस्पनि देवता के उद्देश्य से हवन करें 
जिससे राजपुत्र ऐश्वय शाली और विद्यावान हो सके । जब रानी के गर्भ स्थित हो 
जावें तब चिकित्सा शास्त्रानुसार गभ के पुष्ट करने वाली औषध और सुख पूर्वक 
बालक के उत्पन्न हो जाने की औषधियाँ सेबन कराना चाहिए । जब पुत्र उत्पन्न 
हो जावे तव उसका संस्कार पुरोहित के द्वारा बड़े प्रेम से राजा करे | जब राजकुमार 
समर्थं हो जावे-तब उसे अच्छी तरह प्रत्येक विषयों के प्रथक २ विद्वानों से पढ़वावे 


सस्त्रिणामेझश्च नं मृगयाद्य तमद्यस्त्री मिः प्रलोभयेत्‌ ।।२६॥ पितरि 


म्भ आचाय के अनुयायी ऐसा कहते है. कि राजकुमार के सहचर इसको 
मृगया (शिकार) द्य.त (जुआ) सद्य 'सुरा) और सुन्दर स्त्रियाँ के जाल में फंसाने 
की चेष्टा करे | यहाँ तक उससे कहें-कि तूस अपना पडयन्त्र करके पिता का राज्य 
छीन लो । दूसरा गुप्तचर सहचर इस कथन का खन्डन करे ॥२६-३१॥ 
महादोपमवद्धबोधनमिति कोटल्यः ॥३२। नव हि द्रव्यं येन येनाथ, 
जातेनोपदिह्यते तत्तदाचूषति ३३ एबम नववुद्धियंद्यदुच्यते तत्तच्छास्रो, 
पद्वेशमिबाभिज्ञानाति ॥३ ४॥। तस्माद्वर्म मर्थं चास्योपदिशेन्नाधमं मनथे च 
कौटिल्य इसे बहुत बुरी बात कःते है । ऐसे तो भोले भाले राजकुमार को 
अकारण ही विरोधी बनाना है । नये मिट्टी के बतेन में घृत तेल आदि जो पदाथ 
डाला जावेगा । वह उसी को चूस लेगा, इसी तरह नवीन आयु के नई बुद्धिबाले 
राजकुमार को जो सिखाया ज वेगा, वह उसे ही शास्त्रोपदेशा की भांति पकड़ बेठेगा 
इससे इसे धम और नीति की ही शिक्षा देवे-इस तरह उलट पलट सिखाकर उसकी 
परीक्षा लेना उचित नही अधर्म और अनीति की शिक्षा बुरे संस्कार पेदा करती है । 
सत्त्रिणस्त्वेनं तब स्म इति वदन्तः पालयेयुः ॥३६॥ योवनोत्सेका~ 


त्परस्लीषु मनः कुर्वाणमार्याव्यञ्जनामिः ख्रीभिरमेध्याभिः शून्यागारेषु 


रात्रावुद्ध जयेय) ॥३७॥ ; 

राजकुमार के साथी उससे अपना प्रेम दिखाते हुए उसकी पालना कर । यदि 
यौवन के मद से राजकुमार का मन स्त्रियों में फंस भी जावे तो दुराचारिणी 
स्त्रियाँ आर्यवेष भूषा बनाकर रात में शून्य बासगृह में उसको इन कुकर्मा से 
रुचि करा दें । इसका पुरस्कार स्त्रियों को दिया जावे ॥३६-३७॥ 
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१७ अध्याय ] बिनयाधिकारिक ( २६) 
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मद्यकामं योगपानेनोद्द जयेयुः ॥३८॥ द्य तकामं कापटिकः पुरुषरु- 
द जयेयुः ॥३६॥ मृगयाकामं प्रतिरोधकव्यज्ञनेस्त्रासयेयुः ॥४०॥ पितरि 
विक्रमबुद्धि तथेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः ॥४१॥ 
जो राजकुमार सद्यपान की ओर बढ़े तो उसे किसी औषधि के योग को पिला 
कर मद्य से भी ग्लानि करा दे | यदि जुआ की ओर राजकुमार की प्रवृत्ति हो गई 
तो डसे कपट करने वाले जुआरी पुरुषों से दुखी करवावे । इसी तरह मृगया 
(शिकार) के व्यसन की ओर मुके हुए राजकुमार को बन में नकली लुटेरे पुरुषों 
से तग करवावे तथा जो यहां तक राजकुमार वढ जावे, कि पिता का राज्य छीनने 
की चेष्टा करे-तो गुप्तचरों से इस बात का पता लगने पर उसके साथ मिलकर 
गुप्तचर उसे खूब छकावें ॥३८-४१। 
अप्रार्थनीयों राजा विपन्नो घातः संपन्नो नरक्रपातः सक्रोशः प्रजा- 
भिरेकलोष्टबधश्चेति ।।४२।। 
___ जब राजकुमार अत कार्य (नाकामयाब) हो जावे -तो उसको साथी समभाव 
देखा राज के बिरोध में यदि तुम हार गये.-तो नरक में पड़ोगे । प्रजा के लोग 


निन्दा करेंगे और प्रजा अघि तष्ट हो गई तो से 
नन्दा करे जा अधिक असन्तुष्ट हो गई तो पत्थर से मार २ कर तम्ह 
ढर कर देगी ॥४२॥ EE 


विरागं प्रियमेकपूत्र बा बध्नीयात्‌ ॥४३॥ बहुपुत्रः प्रत्यन्त 
: मन्यविषयं वा प्रेषयेदयत्र गर्भः पण्यः डिम्बो वा न भवेत्‌ ।४४॥ 
्रत्मसं पन्नं सेनापत्ये यौवराज्यें प | 
र पत्य योवराज्य वा स्थापयेत्‌ ॥४५॥ 
कु क पुत्र सचमुच विरक्त हो गया हो -तो चाहे वह एक ही प्रिय पत्र हो- उसे 
ला कु 1 यादे राजा के बहुत से पुत्र हों तो सीमा के सप्रीप या अन्य 
Ee र ५ धी पुत्र ५० । जिसप्ते न तो गर्भ रहे, न बालक पेट में 
डे क उत्पन्न दो-श्र्थात किसी बात का बीज ही डे । यदि 
ति हा बीज ही न पडे । यदि 
। Ce योग्य गुणों से व पन्न हो तो उसको सेनापति या युवराज बना देवे 
| 3 मानाहायवृद्धिवु द्विरिति पूत्रविशेपा: ॥४६॥ शिष्यमाणो घमा. 
| Fd चानुतिष्ठति च बुद्धिमान्‌ ॥४७।। उपलभमानो नानुतिष्ठ- 
i हाय वृद्धि: ॥४८॥ अपायनिस्यो धर्माथद्ठ पी चेति दुब द्वि! ॥४६॥ 
राज-पुत्र तीन प्रकार के होते हैं (१) वा? री 
हण री ९ बुद्धिमान (२) आहाय बुद्धि (३) दुबु दवि 
जो उत्र सिखाने पर धम और नीति की शिक्षा को ठीक २ गई क | 
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[१ अधि० कौटिल्य अर्थशास्त्र ( ४७ ) 
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NANA 


आर ठीक उसका आचरणं करता है तो वह बुद्धि मान पुत्र है । जो धम और नीति 
को समम लेता है परन्तु तदनुकूल आचरण नही करता वह आहाय बुद्धि पुत्र 
कहाता है । जो सदा अपने पिता के ऊपर विपत्ति लाने का उपाय सोचता रहता 
है और धमं तथा नीति के विरुद्ध चलता है-वह ढुबु ड्ध है ॥४६-४६॥ 


स यद्येकपुत्रः पुत्रोत्पत्तावस्य प्रयतेत ॥४०॥ पुत्रिकापुत्रानुत्पादयेद्वा 
॥११॥ 

यदि दुबु दवि पुत्र अकेला हो तो राजा उससे पुत्र उत्पन्न कराने का प्रयत्न न 
करे । यदि पुत्र के पुत्र उत्पन्न न हो -तो अपनी पुत्री के पुत्र को योग्य बना कर 
राज्य का अधिकार देदे ॥५०-५१॥ 

वृद्धस्तु व्याधितो वा राज्ञा मातृबन्धुकुल्यगुणवत्सामन्तानामन्यमेन 
क्षेत्रे बीजमुत्पादयेत ।।५२॥ न चेकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्‌ ॥५३॥ 

यदि राजा वृद्ध हो गया-या बीमार रहता हो तो अपने मातरकुल, तथा किसी 
छान्य गुणवान्‌ सामन्त से अपनी भार्या में नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कराले, परन्तु 
अशिक्षित दुष्ट पुत्र को राज्य का अधिकार न सौ पे ॥५२-५३॥ 

बहूनासेकसंरोधः पिता पुत्रहितो भवेत्‌ । 

अन्यत्रापद ऐश्रय ज्येष्ठभागि तु पूज्यते ॥४४॥ 

यदि बहुत पुत्र हों और उनमें एक दुराचारी हो तो उस दुराचारी को रोक 
रखे । इस तरह की परिस्थिति न होने पर तो राजा अपने पुत्रों की हिंतचिन्ता में 
तत्पर रहे । यदि किस आपत्ति की सम्भावना न हो तो राज्य अधिकार ज्येष्ठ पुत्र 
को ही देना चाहिए ॥५४॥ 

Ee. . 0 

कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसंघो हि दुजय! । 

अराजव्यसनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम्‌ ।।५५।। 

इन सब से तो यही उत्तम है, कि राज्यसिंहासन पर सारे ही राजवंश की 


पंचायत का अधिकार हो । कुल समह का शत्रु द्वारा जीता जाना पड़ा कठिन है । 
इस प्रकार राज्य पर कोई विपत्ति क्लेशा था वाधा नही आती और राज्य शासन 


सदा ठीक चलता रहता है ॥५५॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमऽधिकरशे राजपुत्ररक्षणं सप्तदशोऽध्याय 
इति श्रीकौटिल्यार्थशास्त्रान्तणत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में राज 
पुत्र रक्षण का सत्रहयां अध्याय समाप्त हुआ । 
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(४५८) विनयाधिकारिक १८ अध्याय ] 


NN -५.०९..-५.-९.९.-.९.-९.९.._.९.”९.९ ANNAN ANNAN SSE, 


® 
 अठोरहवा अध्याय 
१४-१५ बॉ प्रकरण 
अवरुद्ध (निगरानी में रखे हुए) राजकुमार के कतव्य और उसके साथ राजा 
का व्यवहोर , 


राजपुत्रा; कृच्छुवृत्तिरसदृशे कर्मणि नियुक्गः पितरमनुबतेंत ॥१॥ 


अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकृतिको पकपातकेभ्य ।। २॥ 
यदि पिता ने किसी संदेह में आकर किसी राजःपुत्र को अवरुद्ध क्रिया है, 
ओर उस समय उसका बड़ी कठिनाई से व्यवहार चल रहा है या उसे अयोग्य 
काय में लगा दिया है, तो भी राजपुत्र को पिता के ही अनुकूल चलना चाहिए 
यदि राज पुत्र को प्राणों का भय उत्पन्न हो जावे या राज्य के शासक और प्रजा से 
बिगड़ने लगे तथा अन्य कोई ऐसी ही बड़ी बुराई उत्पन्न होने लगे तो राज पुत्र 
अपने पिता के विरुद्ध भी हो सकता है ॥१-२॥ 
Tr त 
पुण्यकम शि नियुक्त; पुरुपमधिष्ठातार याचेत ॥३॥ पुरुषाधिष्ठितश्र 
_संविशेषमादेशमलुतिष्ठेत्‌ ॥8॥ अभिरूपं च कर्मफलमौपाय निकं च 
लाभ पितुरुपनाययेत्‌ ॥५॥ 


“> 3 
ना अपने he पुत्र को रोक तो दिया, परन्तु अनुचित कार्य में न 
प्राप्त करले । इस 5 2 क है, तो एक आधिष्ठाता (अधिकारी) का राजाज्ञा 
नौति से राजा Cr (प्राइवेट सक्र टरा) के साथ रहकर राज पुत्र विशेष 
; शाता शा पालन करता है। जो अपने सौ पे हुए कार्य से घन 


की बचत हो था जो कि ड त 
उ सी से भट पूजा में धन मि Se << 
> LS लाहो ड के 
पास भेज दे ॥३-४॥ हो उसको अपने पिता के 


प्यतुष्यन्तमन्यसिमिन्पत्र दारे 
ह यी मन्यस्मिन्पुत्र दारेषु बा स्निह्न्तमरण्याया प्रच्छेत्‌ 
बन्धवधमयाद्वा यः सामन्तो न्यायवृत्तिधामिकः सत्यवागविसं- 


वादक: प्रतिग्रहीता मानयिता चाभिपन्नानां तमाश्रयेत ॥७॥ 


प्रथक ज न पजा प्रसन्न हो और अन्य पुत्र और अपनी माता से 

चले जाने ह . करता हो-तो अपने प्राण बचाने के निमित्त उससे बन में 

तवी सा लेले ।राजा से बांध लेने या मरवा देने का भय खड़ा हो जावे- 

चाले अपने i पाप बि बाल) धामिक, सत्यवादी, व्यथ की बातें न बनाने 
रखन को प्रसन्न, शरण में आये ज्मा > 

का आश्रय लेले ॥६-७॥ 2 आये हुए का मान करने वाले सामन्त 


क 
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अधिः कौटिल्यअथ शा (४६ ) 
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तत्रस्थः कोशदण्डसपन्नः प्रवीरपुरुषक्न्यासंमन्धमटवौ संबन्धं कृत्य- 
(४) 
पक्षोपग्रह वा कुर्यात्‌ ॥८॥ एकचरः सुवणंपाकमशिरागरूप्य हेम 
पण्या करकम,न्तानाजींवेत्‌ ॥६॥ 
उस सामन्त के आश्रय में रहकर राज पुत्र, कोश ओर सेना का संचय करे । 
बड़े २ वीरों को साथ लेले । किसी शक्तिशाली सामन्त की पुत्री से विवाह सम्बन्ध 
समीप में स्थित किसी बन के राजा से मित्रता स्थापित करे । इसी तरड़ जो जो 
अपने पिता के पक्ष से फूट कर अपनी ओर आने को तय्यार हों उन्हें, अपनी ओर 
मिलाले । यदि राजकुमार को किसी की सहायता न मिले तो वह स्वणं बनाना या 
सुवण भस्म करना मणि, सुवण, चाँदी का क्रय-विक्रय तथा अन्य खनिज पदार्थो, 
के द्वारा अपनी जीविका करके धन संचय करे ॥८-६।॥ 
२ ' `` वाषृणड संवद्रव्यमश्ो त्रिय भोग्यं देवद्रव्यमाहूयविधवाद्रब्यं वा गूढम-' 
प्रविश्य सार्थयानपात्राशि च मदनरसयोणेनातिसंघायापइरेत्‌ ॥१०॥ 
किसी वेदपाठी के ब्यवहार में नही आने वाले, देवता, पाखन्डी या अधमी 
पुरुषों तथा व्यभिचार आदि से घन कमाने वाली विधवा के द्रव्य को छुपकर 
भन ले या किसी विदेशी ब्यापारी को नशीली चीजें खिलाकर उसके घन पर धोखे 
से अधिकार करले ॥ १ ॥ 
पारग्रामिकं वा योगमातिष्डेत्‌ ॥११॥ मातुः परिजनोपग्रहेण वा 
Da 
चेष्टेत ॥१२॥ ० 5. 
इसके अतिरिक्त जिस ग्राम पर अधिकार करने की योजना हो-उसमें कोई ss 
छेड दे । इसी तरह ऊपनी माता के पक्ष के बान्धव या सेवका को अपनी ओर 
मिलाकर अपने कार्य की सिद्धि का प्रय्न करे ॥११-१२॥ य 
कारुशिल्पिकृशीलवचिकिस्सक्ता्जीवनपापणडछदमभियां नष्टस्पस्त- 
द्रयज्ञनमखरिछद्रो अविश्य राज्ञः शस्त्ररसास्यां प्रहस्य बूयात ॥ १३॥ रु 
इसके अतिरिक्त बढई, लुहार, गृहनिर्माणकर्ता, चित्रकार; गाने बजाने हा 
चिकित्सक, कथा कहानी व्याख्यान आदि से अपनी जीविका wT हे 
पाखन्डी पुरुषों के वेष में होकर अपने रुप को छिपाकर अपने पिता. 
स्थान पर पहुँचकर शस्त्र या विषरस से उसको मार डाल i १३॥ र 
टु न ह 
अहमसो कुमार; सहभोग्यमिद राज्यमेको नाहति गे रा 
प ट्र ~ > ठ 
कामयन्ते भतु तानहं द्विगुणेन मङ्कवेतनेनोपस्थास्य डात 


इत्यव रुदववृत्तम्‌ ॥१२॥ 


५% 
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( ६० ) विनयाधिक्रारिक १८ अध्याय] 
इसके अनन्तर बह राजकुमार अपने पिता के अधिकारी ओर सुख्यपुरुषों 
से कहे कि में वही अर्क राजकुमार हूँ । राज्य का उपभोग्य सब को मिलकर करना 
चाहिए। हमारे पिता की तरह राज्य का अकेज्ञा ही उपभोक्ता न बने । जो मेरी 
भक्ति प्रदर्शन करेगा मैं उसको दुगना वेतन और भत्ता दू'गा यहाँ तक बिना अपराध 
रोके हुए राजपुत्र के कतव्य का वणुन किया गया ॥१४-१४॥ 
अबरुद्ध तु मुख्यपुत्रमपसर्पाः प्रतिपाधानययुः ॥१६॥ माता वा 
प्रतिगृद्टीता | १७॥ 


यदि राजा ने किसी मुख्य राजकुमार पर अप्रसन्न होकर उसे बन्धन भें डाल 
कर कही एकान्त में रख दिया, तो मात्य आदि मुख्य पुरुष अपना गुप्त रूप से 
ह बदलकर उसे समभा बुझाकर ले आवे अथवा राजा का संकेत पाकर माता 
उस सान्खवना देकर ले आवे ॥१६-१५॥ 

त्यक् गूढपुरुषाः शस्नरसाम्यां हन्युः ॥|१८॥ अत्यङ्गः तुन्यशीला- - 
मिः स्त्रीभिः पानेन मृगयया बा प्रसज्य रात्रावृपशृह्यानयेयः ।। १६] 


क यादे राजकुमार का बड़ा अपराध है ओर उसे निकालना ही आवश्यक है तो 
र उम द्वारा शस्त्र या विष से उसको मरवा डाले । यदि राजा ने नही निकाला 
धो अं गैर राजकुमार स्वयं अप्रसन्‍न होकर निकल गया हो तथा पडयन्त्र करना 
चाहता हो तो उसकी समान आयु वाली सुन्दर स्त्री सुरापान या शिकार के चक्कर 
में डालकर उसे रात में पकड़ कर ले. आवे ॥१८- १६॥ ; 


उपस्थित च राज्येन ममोध्वेमिति सान्त्वयेत्‌ | 
एकस्थमथ सरुन्ध्यात्पुत्रवान्या प्रवासयेत्‌ ।॥२०॥ 


2 [धि |] 
ति वि रि के मे 1 र्‌ वरु 1 च्‌ | तिः 
अष्ट [द्‌ शाऽध्य ।यः || १ ८॥| 


जब राज 
के ६ जर आवे तो राजा उसको समभाव, मेरे अनन्तर यह तुम्हारा ही 
न क अकेला हो ह यातुन पर भी नही मानता हो तो उसे 
म जब त्न्य पत्र ह जञा च्य ANS 

इति श्री कौटिल्यार्थशास्त्रान्तर्गत ह सि दे ॥२०॥ 
के v : अआघकरण में राजकम 
के रोकने या समभाने का भट्टारवों झ्याय परा हा रण में राजकुमार 


FS - 
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१९६वा प्रकरण 
राजप्रणिघि 
राजानयुत्तिष्ठमानमनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः ॥१॥ प्रमादन्तमनुप्रमाद्यन्ति 
॥२॥ कर्माणि चास्य भक्षयन्ति ॥३॥ द्विपद्भिश्चातिसंधीयते ॥४॥। 
तस्मदुत्थानमाल्मनः कुवौत्‌ ॥५॥। नाडिकाभिरहरष्टधा रात्रिं च विभजेत 
॥६॥ छायाप्रमाणेन बा ॥७॥ 
जब राजा उदार आचरण से सम्पन्न होगा तो उसके सेवक (अधिकारी) भी 
उन्नत विचार फे ही होंगे । जो राजा प्रमाद (गफलत) करेगा तो उसके अनुचर 
भी प्रमादी होंगे राजा उद्योग भी करेगा -तो ये उसको अपने प्रमाद के कारण नष्ट 
कर देंगे | यहां तब कि राजा को प्रमाद गकलत सुरापानादि) में फंसा देखकर ये 
शत्र तक से जा सन्धि करेंगे, इसलिए राजा को अपनी उन्नति का प्रयत्न अवश्य 
सावधानी से करते रहना उचित है | राजा अपने कार्य का विभाग (टाइम टेबिल) 
बना ले बह रात और दिन को आठ २ घड़ियों भें बांटे या छाया के घटने बढ़ने 
के ! छाया घड़ी के) आधार पर समय का विभाग करके राज्य कार्यो का सम्पादन 
करे ॥१-७॥ 
त्रिपौरुषी पौरुपी चतुरङ्ग ला चछाया मध्याहन इति पूर्वे दिवसस्या- 
टभागा? ॥८॥ तेः पश्चिमा व्याख्याताः ।।8॥ 
छाया के प्रमाण से इस प्रकार समय विभाग किया जाता है । प्रात जब तक 
तीन पुरुषों के बराबर छाया का प्रमाण हो यह एक भाग, जब छाया का प्रमाण 
पुरुष के बराबर लम्बा रहे है यह्‌ दूसरा भाग, जब चार अ गुल की छाया रह जावे 
यह तीसरा भाग है | इसके अनन्तर का समय का चतुथं भाग सममे । इसी तरह 
उलटे क्रम से दिन के उत्तरार्थं के भी भाग बना लो | इस प्रकार दिन के आठ 
भाग हुए ॥5-६॥। 


त्र पूर्व दिवसस्याष्टभागे रक्तविधानमायव्ययो च श्शुयात्‌ ॥१०॥ 
द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्‌ ॥११॥ तृतीये स्नानभोजनं 
सेबेत ।।१२॥। स्वाध्याय च कुर्वीत ॥१३॥ चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्य- 
क्षांथ कुवीत्‌ ॥१४॥ 

दिन के प्रथम अष्टम आग में राजा, प्रजा की रक्षा के विधानां (पुलिस 
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विभाग) को और राज्य की आय व्यय का श्रवण करे। दूसरे विभाग में नगर 
ओर राष्ट्र के कार्या को देखें अर्थात्‌ उनके अभियोग और व्यवहार (मुकदमे सुने 
दिन के तीसरे विभाग में स्वान भोजन का सेवन और स्वाध्याय करे और चतुर्थ 
विभाग में सुवण का ग्रहण अर्थात्‌ कर विभाग (माल के महकमे) का निरीक्षण 
ओर शासकों की नियुक्ति परिबर्तन आदि पर विचार करे ॥१०-१४॥ 
पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्रसंप्रषणेन मंत्रयेत ॥१५॥ चारणुद्मबीधनी- 
यानि च बुद्येत ॥१६। पष्ठे स्वेरविहार मन्त्र वा सेवेत ॥१७॥ 
सप्तम हस्त्यश्चरथायुधीयान्पश्येत्‌ ।१८।। अष्टमे सेनापतिसखो विक्रमं 
चिन्तयेत्‌ ॥१६॥ प्रतिष्ठितेऽहनि संध्यामुपासीत ।।२०।| 
अब पांचवे दिन के भाग में पत्र (मिसल) पर मन्त्र परिषद्‌ की सम्मति लेनी 
द लेले। इसी समय गुप्तचरों की गुप्त बातों की राजा जानकारी प्राप्त करे । छठे 
विभाग में राजा की इच्छा है जो उसकी इच्छा में आवे; वह करे मन्त्रणा कर ले । 
सातवें विभाग में हाथी, अश्व, रथ श्रौर शस्त्रों की देख रेख (पड़ताल) करे । 
आठवे भाग में सेनापति को बुलाकर उसके साथ युद्ध विषय पर बातचीत करे 
शस प्रकार जब सायकाल हो जावे-तो राजा उठकर सन्ध्योपासन करे ॥१४-२०॥ 
परथमे रात्रिभागे गूठपुरुपोन्पश्येत्‌ ॥२१॥ द्वितोये स्नानमोजन कुर्वीत 
का ॥२२॥ तृतीये तूयं घोषेण संविष्टतुथपश्चमा शयीत ।२३ 
षष्ठे तूयंधोपेश प्रतिबुद्धः शास्त्रमितिकर्तव्यतां च चिन्तयेत ॥२४॥ 
न मंत्रमध्यासीत गूढपुरुषा प्रेपयेत्‌ ॥२५॥ अष्टम ऋत्विगाचार्य- 
पुरोहिततख: सस्त्ययनानि प्रतिगृणीयात्‌ ॥२६॥ चिकित्सकमाहान- 
सिकरमोहृतिकांश्च पश्येत्‌ ॥२७॥ 


__ इसके श्रनन्तर रात्रि के प्रथम भाग में गु पुरुषों से बातचीत करे | दसरे 
रात्रि के भाग में स्नान भोजन ओर स्वाध्याय करे | तीसरे भाग (अर्ध ही 
तूय ध्वनि के साथ रनिवास में प्रवेश करे और चौथे तथा पाचे भाग FE 
एक प्रहर तक शयन करे | छठे भाग के अन्त में बदी तुरीनाद (बाजों 2० ह प 
और गानों के सथ राजा निद्रा क परित्याग करके उठे न ती 
शास्त्रं और दिन के आवश्यक केतेव्य का वि Serr 6 


आवर चार कर ले । सातवें भाग में गुप- 
गुप्तचरों से करनी ही बह करके उनको अपने कामों पर भेज दे- फिर 
रात्रि के आठवें भाग में ऋतिक, आचार्य और पुरोहित के साथ स्वस्तिवाचन 


पुन्य दा टट के न है प्र SU ०. टर 
उत्याहूबाचन करे इसके अनन्तर इसी रात के विभाग में वद्य, रसोई के कार्य 
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कर्ता और ज्योतिषी से बातचीत करके अपने शरीर आदि के सम्बन्ध में विचार 
कर ल॑ ।।२१-२७५॥। | 

सवत्सां धेनुः इपभं च अदक्षिशीकृत्योपस्थानं गच्छेत ।।२८॥ 
आत्मबलालुकूल्येन वा निशाहर्भागान्यबिभज्य कार्याणि सेवेत ।।२६॥। 


प्रातकाल होने पर बछड़े सहित धेनु की परिक्रमा करके राजा (दरबार) में. 


पहुँचे | यह राजा की दिन और रात्रि की चर्या बताई इसके सिवा वह अपनी 
शक्ति की अनुकूलता के अनुसार रातदिन का विभाग कर सकता है और उनमें 
प्रथक्‌, २ कार्या को देख सकता है | कार्य विभाग केसे भी बनावे परन्तु राज्य कार्या 
को राजा स्वयं देखे, उनमें कभी प्रमाद न करे ॥२८-२६॥ 
उपस्थानगतः कायार्थिनामद्वारासङ्क कारयेत्‌ ॥३०॥ दुदशों हि 
राजा कार्याकार्य विपर्यासमासन्नी$ कार्यते ॥३१॥ तेन अकृतिकोपमरि- 


चशं वा गच्छेत्‌ ॥३२॥ 

जब राजा दरबार में उपस्थित हो-तो जिनके जो काम हों डनको चेरोक टोक 
आने दे । यदि न्याय करने के समय राजा के पास सर्व साधारण पुरुषों की रोक 
टोक होगी तो- आसन्न पुरुष (सरिश्तेदार आदि) राजा से उलट -पलट का काम 
करवा लेंगे । इससे प्रजा असन्तुष्ट होगी जिससे शत्रु के वश में चले जाना हुत 

कुछ सम्भव है ॥३०-३२॥ 
तस्माद बताश्रमपापणडश्रोत्रियपशुपुणयस्थानानां बालबृद्वव्याधित- 
व्यसन्यनाथानां स्रीणां च क्रमेण कार्याणि पश्येत्‌ ॥३३॥ कार्यंगौर- 


वात्ययिकबशेन व ।।३४।। 

प्रजा की रक्ता और शत्रु के आक्रमण से बचाव रखने के लिए राजा देवालय 
मुनिया के आश्रम, पाखंडियों के मठ, वेदशाला, पशुओं की शाला तथा धमशाला 
शप्रादि का स्वय निरीक्षण रखे । इसी तरह बालक, बृद्ध, रोगी व्यसनी (नशेबाज) 
अनाथ और स्त्रियों तक के कामों पर निगरानी रखे । काय की आवश्यकता थर 
किसी काम के करने में देर की सम्भावना या अधिक समय लगाने की आवश्यकता 
दो तो राजा अपने कार्यक्रम को तोड़ सकता है ।३३-३४॥ 


सर्वेमात्ययिक कार्य श्ृणुय।न्ञातिपातयेत । ia 


कृच्छमाध्यमतिक्रान्तमसाध्यं बामिजायते ॥३१५॥ 

राजा को उचित है कि जिन कार्यो के करने का समय निकला जा रहा हो 
प्रथम उनको करे । उन आवश्यक कार्या का समय न निकलने दे यदि समय पर 
करने योग्य कार्य का समय निकल गया- तो फिर बह कार्य कष्ट से पूरा होगा 
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या हो ही नही सकेगा ॥३५॥ 
अग्नयगारगतः कायं पश्ये द्व द्रतपस्विनाम्‌ । 
पुरो हिताचायसखः प्रत्युथायाभित्ाद्य च ॥३६॥ 
राजा वेद्य और तपस्ियों के कार्या को अम्तिशाला में देखे या सुने | इस 
समय पुरोहित और आचाये आदि की भी बही स्थिति होनी चाहिए और जिसका 
बसा अभ्युस्थान और प्रणाम आदि करना है राजा वेसा करे ॥३६॥ 
तपस्विनां तु कार्याणि त्रेविद्योः सह कारयेत । 
मायायोगविदां चेव न स्त्रय कोपकारणात्‌ ।।३७॥ 
राजा तपस्ियों के कार्या को वेद के विद्वानों के साथ विचारे। जो प्रकृति 
के योग बिज्ञान के कार्या के करने वाले हों उनके कामों का भी अकेला राजा 
विचार न करे । कहीं कोई त्रुटि रह जावेगी तो ये लोग फिर राजा पर ही. कुपित 
होंगे । यदि मन्त्री आदि के साथ विचार करेगा तो ये लोग केवल राजा पर कुपित 
न होंगे ॥३७॥ 
राज्ञो दि बतमुत्थानं यज्ञ; कार्यानुशामनम्‌ | 
दक्षिणावृत्तिसाभ्यं च दीलितस्यामिपेचनम्‌ ॥३८।। 
हे अपनी उन्नति, यज्ञ, प्रज्ञा से कराने थोग्य कार्यो के अनुशासन फरमान) 
जार करना या व्यवहारा (मुकदरमो) के निर्णय (फेल) करना, दान देना, सारी 
मजा पर समान दृष्टि रख कर उसका पालन करना या शत्र मित्र ओर उदासीन 
की देख रेख करके तदनुकूल बर्ताव करना तथा धर्मशास्त्राठुसार कतव्य कर्म में 
संलग्न होकर उसको पूरा ही करके छोड़ना ये सब राजा के त्रत माने गये है! ।३८॥ 
प्रत्रासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रिय हितं राज्ञः परजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥३६॥ 
प्रजा के सुखमें सुख और प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित 
ना दनका । बात तो यह्‌ है, कि राजा का अपना प्रिय और हितकारी कोई. 
छा का है । प्रजा प्रिय और हितकारी कार्य ही राजा का प्रिय ओर हितकर 
तस्मानित्योत्यितो राजा कुर्याद्थानुशासनम्‌ | 
अर्थस्य मूलम्रुत्यानमनर्थस्थ विपर्ययः ॥४०॥ 
इस बात को ध्यान में रखकर राजा नित्य ढद्योग में तत्पर हो और नीति के 
अनुसार आज्ञा देता रहे । जो राजा नीति के अनुसार चलेगा, उसक्री उन्नति 
होगी और संकट उससे कोशों दूर भाग जावेगा ।|४८ ॥ वि 
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अनुत्थाने भ्र बो नाशः प्राप्तत्यानास्य च । 
प्राप्यते फलपुत्थानाल्लभेत चार्थसंपदम्‌ ॥४१॥ 


इति विनयाधिकारिके प्रथसेडधिकरणे राजप्रशिधिः एकोनविंशोऽध्यायः 
यदि राजा अपनी उन्नति के उपायों में तत्पर नही होगा-तो पायी हुई और 
आगे प्राप्त होने वाली सारी सम्पत्तियों को खो बैठता है । जब नीति के अनुसार 
राजा बडने की चेष्टा करता है, तभी उसे फल और घन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति 
होती है ॥४१॥ 
इति श्री कौटिल्यार्थशास्त्र में विनयाधिकरण प्रकरणान्तर्गेत राज प्रणिधि 
का उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


कै 
बीसवा अध्याय 
घतरहयों प्रकरण या 
निशान्त प्रशिधि ४ .. -„ 
(राज भवन के निर्माण आदि के वर्णन को निशान्त प्रणिधि कहते है) 

वास्तुळप्रशस्त देशे सप्राझारपरिखाद्रारमनेककच्यापरिगतमन्तः पुरं 
कारयेत्‌ ॥१॥ कोशशुहविधानेन वा मध्ये वासगृहं शूढभित्तिसंचारं मोहन 
शुं तन्मध्ये ढा वासगृहं भूमियृह वासन्नकाष्ठचेत्यदेवतापिधानद्वारम- 
नेक्रसुरुङ्गासंचार प्रासादं वा गूढभित्तिसोपानं सुषिरस्तम्भभ्रवेशापसारं 

वा वासशूहं यन्त्रवद्वतल्ञावपातं कारयेत्‌ ॥२॥ 
गृहनिर्माण विद्या के जानने वाले विद्रान्‌ जिस प्रदेश की प्रशंसा करे, उस 
स्थान पर राजा अनेक कक्ष्यओं (संजिल) से युक्त अन्तःपुर (रहने का सहल) 
बनावे । इस प्रकार के पर कोटा और खाई भी बनानी चाहिए । कोश ग्रह के 
निर्माण की विधि के अनुसार (अधि० २-५) कोश ग्रह बनवा कर उसके मध्य में 
चासगृह बनवावे | गुप्त भीत बनवाकर भूल भुलेया के मध्य सें भी चासगृह वनवाया 
जाता है इसे मोहमग्रह कहते है । इसी तरह भूमिग्रह (भूमि के नीचे तहखाना) 
बनवावे, काष्ठ के संग्रह बाग, या देव मन्दिर से राजगृह का द्वार छुपा हुआ होना 
चाहिए । जो प्रासाद (महल) बने, उसमें अनेक निकलने की सुरङ्ग होवें 1 राजगह 
की सीढ़ी इतनी छुपी बनवावे जिसमें सहसा मनुष्य न पहुंच सके | जहाँ तक हो 
पोले खम्मों के द्वारा आने जाने का मागे बनवावे । इसके अतिरिक्त किसी यन्त्र पर 
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राजा के महल की मंजिलों का खड़ा होना या गिर जाना सम्भव हो-ऐसा राजगृह 
बनवा लेना चाहिए ।।१-२।। 
आपत््रतीकारार्थमापदि वा कारयेत्‌ ॥३॥ अतोऽन्यथा वा विकल्प- 
येत्‌ ॥४॥ सहाध्ययिभयात्‌ ॥५॥ 
आपत्ति से बचने के लिए राजा को ऐसे घर बनवाने का विधान किया गया 
है । आपत्ति आने की आशङ्का होते ही ऐसे राजगृह राजा बनबाले। यदि विरोधी 
राजा के भी इस प्रकार के घर बनवा लेने की विधि के ज्ञान होने की सम्भावना 
हो और वह इन घरों का पता लगा सकेगा- यह सम्भावना हो-तो इसमें उलट फेर 
करके चतुराई से अन्य प्रकार के राजा गुप्त राजगृह बनवावे ॥३ ५॥ 
मानुपेणारिनिना त्रिरपसव्य परिगतमन्तः पुरमग्निरन्यो न दहति 
॥६॥ न चात्रान्यों उग्निज्वंलति ॥७॥। वेद्य तेन भस्मना मृत्संयुक्त न 
कनकबारिणावलिप्तं च ॥८॥ 
मञुष्य की चिता की आग से तीन बार दात्री ओर से अन्त पुर को धनी 
दे दे-तो अन्य आग अन्तपुर को नही जला सकती है | अथर्व वेद के इस प्रकार के 
न्त्रं के द्वारा तीन परिक्रमा करनी चाहिए-इस दशा में अन्य अग्नि प्रज्वलित नही 


होती है । इसी प्रकार बिजली से जले हुए वृक्ष आदि की भस्म को मिट्टी में मिलाऋर 
धतूरे के पानी के साथ राज भवन में ली 


प दें-तो इससे भी अन्य अग्नि राजगृह 
को नही जला सकती है 1६-51 
जोवन्ती९बेतमुष्ककपुष्पवन्दा का मिर ्ती वे जातस्याश्‍वत्थस्य प्रतानेन 
वा गुप्त सर्पा बिषाणि वा न प्रसहन्ते ॥६॥ 
जीवन्ती, श्वेता (शंख पुष्पी) मुष्कक, (लोंध) के 
अथवा सहं जने के वृक्ष पर उत्पन्न पीपल के 
में सपे या अन्य किसी प्रकार के विप का प्र 
मार्जारमयूरनकुलपपतोत्सर्ग; 
भड़ताजों वा सपबिषशङ्क।यां 
माद्यति ॥१२॥ 
बिलाव, मोर, नौला, और मृग आदि सर्प भक्षक 
देना सर्पो को खा जाता है | शुक्र (तोता) सारिका (मे 
में सण के विष की आशड् होते ही या घर में सप के 
क्रॉंच पक्षी राजहंस) विष के घर में आते ही मूच्छित 


पुष्प बन्‍्दाक (अमरवेल) 
अवान (दाढी) से अभिरक्षित राजगृह 
यांग सफल नहीं हो सकता है ॥६।। 


सरपन्मक्षयति ॥१०॥ शुक-शारिका 
कोशति ॥११॥ क्रोञ्चो विष,भ्याशे 


जन्तुओं का राज घर में छोड़ 
ना) या भ्रमर अन्न आदि 
शाते ही चिल्लाने लगते है 
हो जाता है ॥१८-१२।। 
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ग्लायति जोवंजीवकः ।।१३॥ म्रियते मत्तकोकिलः ॥१४॥ चकोर- 
स्याक्षिणी विरज्येते ॥१५॥ इत्येवं अग्निविषसपंभ्यः प्रतिकुबीत ॥१६। 

जीव जीवक (चकोर) पक्षी बिष के देखते ही ग्लानि करने लगता है । एक 
बिशेष प्रकार का मत्त कोकिल (कोयल) पक्षी बिष को देखते ही मर जाता है। 
चकोर के विप को देखने आख भी लाल हो जाते हैं | इस प्रकार राजा अग्नि विप 
ओर सपं से अपना बचाव रखे ।।१३-१६॥ 

पुष्ठतः कक्ष्याविभ गे स्त्रीनिवेशो गर्भव्याधिवेद्यप्रत्याख्यात संस्था 
वृक्षोदकस्थानं च ॥१७॥ बिः कन्याङुमारपुरम्‌ ॥१८॥ 


२१ 


राजगृह के पिछले कक्ष्या विभाग (कमरों) में स्त्रियों के रहने कॅ स्थान 
बनवावे । इनके पास ही सूतिकागार (जच्चाघर) रुग्णालय और असाध्य (राजय- 
चमादि के) रोगियों के गृह बनबावे । इसी तरह उपवन और तालाब आदि भी 
राजभवन में पीछे की ओर बनवा लेवे। इस राजगृह के बाहर की ओर कन्या और 
कुमारों के रहने के कमरे बनवा लेवे ॥१७-१८॥ 
पुरस्तादलं कारभूमिमंन्त्रपूमिरुपस्थानं कुमाराध्यक्षस्थानं च ॥१8॥ 
कच्यान्तरेष्मन्तवशिङ्सेन्यं तिष्ठेत्‌ ॥२०॥ 
राजा के रहने के कमरों के सन्मुख सुन्दर दूर्वा आदि से अलंकृत भूमि 
होनी चाहिए । फिर मन्त्रणा योग्य स्थान, राजसभा (दरबार! ओर उसके समीप 
ही राजकुमार और अध्यक्षा के भवन (आफिस) होने चाहिए । कुळ ऐसे कमरे 
हों जिनमें रनिवास की रक्षा करने बाली सेना रह सके ।।१६-२ ॥ 
अन्तग हगतः स्थविरस्त्री परिशुद्धां देवीं पश्येत्‌ ॥२१॥ न कांचिद- 
मिगच्छेत्‌ ॥२२॥ 
इस राजभवन के भीतर वृद्ध स्त्रियों से समन्त्रित राजमहिषी को बुलावे राजा 
किसी भी स्त्री के पास कभी गमन न करे ॥२१-२२॥ 
देवीगुहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान॥२३।! मातुः शय्यान्तग- 
~ (९) 
तश्च पत्रः कारूशम्‌ ॥२४॥ लाजान्मधुनेति विपेशपयस्य देवी काशि- 
क इ . 
राजम्‌ ।1२५॥ विषदिग्धेन नूपुरेण वेरन्त्यं मेखलामणिना सोबीर 
जालूथमादशेंन वेणयां गूढं शस्त्रं कृत्वा देवी विडूग्थ जघान ॥२६॥ 


तस्पादेतान्यास्पदानि परिहरेत्‌ ॥२७॥ 
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राजदेवी के घर में छुप कर ही किसी विरोधी आता ने राजा भद्रसेन को 
मार डाला था | साता की शय्या के नीचे छुप कर पुत्र ने कारूशराज अपने पिता 
का वध कर डाला | धान की खोलो को मधु में मिलाने के बहाने से विष मिलाकर 
रानी ने काशिराज को मार डाला था । विप में बुझे हुए नपुर के द्वारा NRE 
सेखला (तगडी) की मणि के द्वारा सौवीरक आदर्श (दर्पण) के द्वारा जालूथ और 
अपने बालों में शस्त्र छुपा कर देवी ने विडूरथ को मार दिया था। इन सब बातों 
को सोचकर राजा किसी भी रानी के इन स्थानों पर न जावे ॥२३-२७॥ 

युएडजटिलङुहकप्रतिस सगे बाह्याभिश्च दासी मि; प्रतिषेधयेत्‌ ।।२८।। 

चर ~ र धि ठ 

न चनाः कुल्याः पश्येयुरन्येत्र गभव्याविपंस्थाश्याम्‌ ॥२६॥ 

स डो जटा तथा श्रन्य वञजक पुरुषों के साथ, रानी का सम्पर्द न होने दे 
और न बाहर की दासियों से मिलने दे , सूतिकागार और बीमार होने के सिवा 
कोई कुल के बन्धु बान्धव भी रानी से न सिल सके ॥२८-२६॥ 

रूपाजीवाः स्नानप्रथप शुद्धशरीराः परिवर्तितवखालकारा! पश्थेयुः ३० 
हूपवती सुन्दर रानी, स्नान उवटन आदि से शुद्ध शरीर होकर और वस्त्र 
तथा अलंकार पहनकर राजा से मिलने जावे ॥३०॥ 
अशीतिकाः पुरुषाः पश्चाशत्कास्रियो वा मातावितृव्यञ्जना; स्थवि- 
रवष्जराभ्यागारिकाश्चावरोधानां झौचाशोचं विधयः स्थापयेयुश्च 
स्वामिहिते ॥३१॥ 
` झस्सी वर्ष के वृद्ध और पर्चास वर्ष 
रानियां की पवित्रता की रक्षा करे तथा वृद्ध नपु सक और कुब्ज आदि भी रनिवास 
की रक्ता में तत्पर रहें और रानियों को रामी के हित में लगा वे ॥३१॥ 
भूमा च वसेत्छवः परभूमो न संचरेत्‌ । 
द्य ` A श्चि स्पर म्ये 
7 ये वाद्य न संसर्ग कश्चिदाभ्यन्वरो त्रजेत्‌ ॥३२॥ 
व या हा 455) यी > स्थान पर ही रहें एक दूसरे के स्थान पर 
जान “सतर झा मनुष्य बाहर के आदमी से कभी संसर्ग न करे ॥३२॥ 
सवे चावेचितं द्रव्य निबद्धागमनिर्गमम्‌ । 
ति गंच्छेदमिगच्छेद्रा पुद्रासंक्रान्तभूमिकप्‌ ।।३३॥ 
इति विनयाधिक्रारिके प्रथमे$धिकरणो बिशोऽध्याय; ॥२०॥ 
“> किक ~ 
भीतर से बादर ओर बाहर से भीतर जाने आने वाली वस्तुरे' अच्छी 


की स्त्रियाँ माता पिता की तरह रोज- 
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द देख लेनी चाहियें या जो वस्त॒ बाहर जावे या भीतर आवे-उन पर मुद्रा लगा 
देने का नियम रखना उचित है ॥३३॥ 
nN ww ८२ ट्र ट्र ~ , 
इति श्रीकोटिल्यअथशास्त्र में विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बीसवां 
अध्याय समाप्त हुआ | 1 


है 
इक्कोसर्वा अध्याय 
१८वां प्रकरण 
आत्मरक्षा 
शयनादुत्थितः स्त्रीगशेधैन्विभिः परिगृह्यत ॥१॥ द्वितीयस्यां 
कच्यायाँ कञ्च को ष्णी षिभिर्वपेचराभ्यागारिकेः ॥२॥ तृतीयस्यां कुब्ज- 
बामनकिरातेः ॥३॥ चतुथ्या मन्त्रिभिः संवन्धिभिदोवारिकश्च प्रासपा' 
शिभिः ॥४॥ 


जब राजा प्रातकाल अपने शयन से उठे तो धनुषधारिणी स्त्रियाँ उनके 
साथ रहें | जब राजा शयन ग्रह से निक्रलकर दूसरे कमरे में पहुँचे-तो वहां कञ्चुक 
(अ'गरखा ओर पगड़ी पहने हुए नपु सक र राजभवन के प्रबन्धक धनुष आदि 
शस्त्र लिये राजा की रक्षा में तत्पर रहें | तीसरी कक्ष्या (कमरे) में कुबडे चामन 
(बौने) और किरात (बनवासी) लोग रक्षा करें | चौथी कक्ष्या (राज सभा) में मंत्री 
सम्बन्धी, और द्वारपाल प्रास (भाले) नामक शस्त्र धारण किये हुए राजा की देख 
रेख में सावधान रहें ॥ १-४ 
N . : . Ie 5 (८5 

पितृपंतामहं महासंवन्धासुबन्ध शित्षितमनुरक्त कृतकर्पों जनमा- 

® १ 6 . ~ . ड 
मन्न” कुवीत ।।५॥ नान्यतोदेशीयम्रकृताथेमानं स्वदेशीयं वाप्यपक्ृत्योप- 
गुट्ीतम्‌ ॥६। अन्तबंशिकसेन्यं राजानमन्तः पुरं च रन्षेत्‌ ॥७॥ 


जो पिता पितामह, तथा बहुत समीप के सम्बन्ध में अनुबद्ध, शिक्षित, प्रेमी 
और संसार के अनुभव से युक्त योग्य पुष्प को राजा अपने समीप रखे, धन आदि 
से जिसका मान न किया गया हो-ऐसे बिदेशी पुरुष तथा आकार करके फिर 
किसी तरह रखे हुए स्वदेशी पुरुष को भी राजा अपना शरीर रक्षक न बनावे! 
भीतर महलों में नियुक्त सेना राजा और रनिवास की रक्षा में साबधान रहे ॥४-७ 


गुप्ते देशे माहानसिकः सर्वेमास्वादबाहुल्येन कमं कारयेत्‌ ॥८॥ 
तद्राजा तशैव प्रतिभु्रीत | मग्ने वपो भ्यश्च बलि कृत्वा ॥६॥ 


5 टके. 4, (१ / { 
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पाकशाला (रसोई घर) पर नियुक्त पुरुष (अफसर) गुप्त प्रदेश में राजा की 
स्वादिष्ट रसोई तय्यार करावे । राजा प्रथम अग्नि पक्षी आदि को बलि देकर 
अ a 5 
पीछे स्वयं उस स्वादिष्ट भोजन का भक्षण करे॥८६॥ ` | 
अश्नेज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विष्युक्षप्य वयमां विपत्ति' 
Ee > प: डो 
श्च ॥१०॥ अन्नप्पोष्मा मयृरग्रीवमिः शेत्यमाशुंकिलिष्टस्येब वैवश्यं 
सोदकत्वमक्लिन्नत्वं च 11११) 
यदि भोजन में विष मिला हो-तो ्रग्नि में उसकी लपट नीली ओर धुआ 
भी नीला ही निकलेगा तथा अग्नि भें चटचट शब्द होगा । यदि पक्षियों ने खाया 
होगा-तो बह उसी समय तड़फड़ाने लगेगा | अन्न में जो भाप उठती है बह भी 
मयूर कि ग्रीवा के सदृश नीली ही होती है । विषमिश्रित अन्त ठळ्डा भी शीघ्र हो 
_ ° > 
वह है और तोड़ने फोड़ने पर उसका रंग अन्य प्रकार का ही हो जाता है । करिसी 
विष के संयोग से भोजन में पानी छुट जाता है औरकिसी से बहुत ही खा 
भोजन बन जाता है ॥१०-१ १ 
व्यञ्जनानामाशाशुष्कत्व च क्याथश्याम फेनपटलविच्छिन्नमावों गन्ध- 
स्पशरसब्धश् ॥१२॥ 
हू रे विष हो-वो वे शीघ्र शुष्क हो जावेंगे । उनका आकार क्वाथ 
0. खाडे न । किसी साग की रंगत काली, किसी में झाग या करिसी का 
केत आकार दिखाई देने लगता है | इस तरह उसके गन्ध, स्व ठो में 
वक़्त ° खाड देने लगता है | इस तरह उसके गन्ध, स्पर्श मे 
भी फक पड़ जाता है ।।१२॥ पन (कळे 
द्रव्येषु हीनातिरिक्रच्छायादर्शनम ।।१३।। ३ नन 
यु दशनम्‌ ।।१३।। फेनपटल पीमान्तोष्र[- 
जीदशंनं च ॥१४॥ 


पतले शाको में पुरुष की छाया का आकार ही दूसरे ढंग का दिखाई देने 
7 ष्ट 


लगता है | उसमें भाग समू उठता है, प 
ग समूह है, पानी अलग और 
ऊपर रेखा सी दृष्टि में आती है ॥? ३-१ श्र i 
रसस्य मध्ये नीला राजी पयमस्ताम्रा मद्यतोययोः कालो दध्नः 
श्यामा च मधुनः श्वेता ॥१५॥ दरव्याणामाद्राणामाशुप्रस्लानत्बमुत्प- 
क्वमावः क्‍्वाथनीलश्यामता च ॥१६॥ ` | 
वि हि के रस में व दो -तो नीली पंक्ति, दूध में लाल, मच्च और जल में 
व ही श्याम (कड न्यून काली) और मधु (शहद) में श्वेत धारी दिखाई 
{| जी गीले पदाथ है, उनमें विष होने पर वे शीघ्र ही बासी से दिखाई देने 


क अलग या उसके 
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लगेंगे या सड़ से आाचेंगे । यदि डनको पकाया जावे तो वे अच्छी तरह नही पकेंगे 
ओर उनका क्वाथ (रसा) नीला ओर काला सा 1दखाइ देगा ॥१५-१६॥ 


शुष्क्राशामाशुशातनं ववशय च ।।१७॥। कठिनानां मृदृस्वं सृदनां 


कठिनत्वं च ॥१८॥ तदभ्याशे ल्ुद्रसत्ववधश्च ।१६॥ 
शुष्क (कलादि) पदार्था में विष मिला हो तो शीघ्र कट जावेंगे और उनका 
रंग बदल जावेगा । जो पदार्थ कठिन हों वे गिलगिले और कोमल पदार्थ कठिन 


न्य 


हो जावेरो । विष मिश्रित अन्य के समीप चीँटी मकड़ी आदि शुद्र जन्तं की मृत्यु 
भी हो जाती है ॥ 
आस्तरखुप्रावरणानां श्याममणडलता तन्तुरोमपच्सशातनं च ।|२० 
लोहमशिमयानां पड़मलोपदेहता ।।२ १॥ स्नेहरागगौरवप्रभाववण स्पशे 
धश्च ति विषयुक्कलिज्ञानि ॥२२!| 
विज्ञाने ओउने के वस्त्रो में यदि विष का प्रयोग किया है तो उसमें काले . 
धव्वे पड़ जाते है । या उनके तन्तु और रोम कट जाते है । घात और मणियों 
$ पात्रों में बिष का सम्पर्क होते ही वे कीचड़ में लिपटे से दिखाई देते है । इसी 
विप मिली हुई वस्तुओं की चिकना, रंगत, उनका प्रभाव वर्ण और स्पर्श 
सब नष्ट हो जाते है । यहाँ तक विषटक्त वस्तुओं के पहचानते के चिन्ह बताए 
गए ह ॥२०-२२॥| 
विषप्रद्स्य तु शुष्कश्याचचक्गता वाक्सङ्गः स्वेदो विजभ्भणं चाति>- 
मात्र वेषथः प्रस्वलन वाह्यविप्रेक्षणामावेगः स्वकमंणि स्वभूमी चानव- 
स्थानसिति ॥२३॥ 
बिष देने बाले पुरुप के मख की कान्ति, सूखी और मलिन काली सी दिखाई 
देगी । उसक्री वाणी रुक कर निकलती है | उसको पसीना, जेंभाई और घहुत 
अधिक कंप कंपी सी आती रहती है | उसकी बार २ गति भङ्ग होती है | वह बाहर 
की ओर टकरकी बाँ चे रहता है | उसे बहत ही घबरोहट रहती है तथा बह श्पने 
काम और स्थान पर निश्चल होकर नही टिकता है ॥२३॥ 
तस्मादस्य जाङ्गलीविदो मिषजश्चासन्दाः स्यः ॥।२४। भिषग्भेषञ्या- 
गाराठास्वाद बिशुद्रमोषधं गृहीत्वा पाचकपोषक्राभ्याभास्सना च प्रतिस्वाद्य 
राज्ञो प्रयच्छेत्‌ ।।२५॥। पानं पानोरं चोषधेन व्याख्यातम्‌ ॥२६।। 


राजा को विष प्रयोग के जानने वाले वैद्या को सवदा अपने साथ रखना 
उचित है | वेद भी औषधालय से चाख २ कर बनाई हुई ओषधि मंगाकर उसके 
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पकाने पीसने बाले पुरुष और स्वयं भी राजा के सन्मुख चख कर फिर राजा को 
देवे । इसी तरह पीने योग्य बस्तु का पान करके राजा को अणेण करे ।२४-२६॥ 
कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्ववस्रहस्ताः सूपद्रमपकरण मन्तवेशिकहर' 
तादादाय परिचरेय! ॥२६॥ स्नापकसंवाहकास्वरकरजकमालाकारकस 
९ Re \ ¢ \ \ 
„ दास्यः कुयु : ॥२८॥ 
तौर बनाने वाले या स्नान, शर्कार कराने वाले पुरुप प्रथम स्वयं स्नान 
करके शुद्ध बस्त्र धारण किये हुए, मुद्रा से अङ्कित उस्तरे आदि प्रसाधन फे 
साधनों को महलों के भीतर रहने वाले सेवकों के हाथ से लेकर राजा की सेवा में 
तत्पर हो । स्नान कराने, पेर दंबाने, बिस्तर बिछाने, कपड़े धोने तथा माला 
बनाने का काम महल में रहने वाली दासी ही करें ॥२४-२८ा। 
ताभिरधिष्ठिता बा शिल्पिनः ॥२६॥ आत्मचक्तुषि निवेश्य 
वस्त्रमाल्यं ` दद्यः ॥३०॥ स्नानानुलेपनत्रघर्षचूशंवामस्नानीयानि 
| स्वत्रचोबाहुपुच ॥३१॥ एतेन परस्माद!गतक चं व्याख्यातम्‌ | ३२ 
यदि दासी नही कर सकती हों तो दासियों की देग रेख में शिल्पी (कारीगर) 
ही इन कार्यो को कर देवें । दासियाँ अपनी आँखों से देखकर वस्त्र और मालायें 
राजा को अपण करे | स्नात के उपयोगी उबटन, चन्दन, सुगन्धित द्रव्य आदि 
वस्तुओं को दासियां प्रथम अपनी छाती और भुजाओं पर लगालें। इसी ढंग से 
बाहर से कराई हुई वस्तुओं की परीक्षा कर लेना ॥२६-३२॥ 
कुशीलवाः श॒स्त्राग्निससवर्ज नमंयेयुः ॥३३॥ आतोद्यानि चैपामन्त' 
स्तिष्ठेयरृश्वरथद्विपलंकाराश्र ॥३४॥ मौलपुरुषाधिष्ठितं यानवाहनमा' 
रोहेत्‌ ॥३५॥ नावं चाप्तनाविकाधिष्ठिताम्‌ ॥३६॥ अ्रन्यनौप्रतिबद्धां- 
स ५ 
- वातवेगवशां च. नोपेयात्‌ ॥३७॥ उदाकान्ते सैन्यमामीत ।३८।। 
वल्क को नाटक दिखाने वाले नट आदि पुरुष शस्त्र अग्नि और विष 
व्यवहार के खेल छोड़कर श्रन्य खेल दिखाबे । इन नटों के बाजे भी राजा के 
अन्तःपुर में ही रखे रहने चाहिए | रथ, अश्व, हाथी और अलंकार भी राजा के 
भवन में ही बंधे रहा करें । विश्वासी पुरुष के चढ़ने पर ही राजा पालकी आदि 
` यान और अश्व रादि वाहन पर चढे। नाथ पर भी नाविक के साथ ही राजा 
सवारी करे । किसी दूसरी नाव से बंधी हुई नाव या वायु के वेग से डगमंगाने 


बाली नाव पर राजा सवारी न करे । नौका भी सवारी के समय सेनातट पर स्थित 
(तैनात) रहनी चाहिए ।।३३-३८॥। 
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` १ अधि०] ` जरटिल्यअथशा् ( ७३ ) 


मत्स्यग्राहविशुद्धभवगादेत ॥३६॥ व्यालग्राहपरिशुद्धमुद्यानं गच्छेत्‌ 
॥४०॥ लखुब्धकः श्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपराबाधभयं चललक्षपरिच- 
यार्थ मृगारण्यं गच्छेत्‌ ॥४१॥ 
राजा, मगर ग्राह आंदि जलजन्त ता से राहत जलाशय म स्नान क्रे । सप 
आदि से रहित परीक्षित उद्यान में राजा टहल सकता है । कुत्तो रखने वाले 
शिकारी गण के साथ राजा चोर, सिंह (शेर) शत्रु आदि के भय से रहित बनेले 
जन्तु्ों से भरे हुए बन में चञ्चल लक्ष्य के वेधने के निमित्त राजा मृगया को जावे 
आप्तशस्त्रग्राहाधिष्ठित; सिद्धतापसं पश्येत्‌ ।। ४२॥ मन्त्रिपरिषदा सा- 
सन्तदूतं  संनद्वो ऽश्व हस्तिनं रथं वारूढः संनद्वमनीकं गच्छेत्‌ ॥४३॥ 
शस्त्रधारी आप्त पुरुषों के साथ ही राजा किसी तपस्वी से मिल सकता है। 
मन्त्रि सभा क साथ सामन्त राजा क दत से मिले । आप कवच आद पहनकर 
अश्व, हाथी और रथ पर सबारी करे या शस्त्रादि से सुसज्जित सेना में जावे ॥ 
निर्याणे ऽभियाने च राजमार्गमुभयतः कृतारचां दणिडभिर पास्तशस्त्र- 
हस्तप्रत्रजितव्यङ्ग' गच्छेत्‌ ॥४४। न पुरुषसंबाधम्‌वगाहेत ।।४३॥ 
कही अन्य स्थान में जाने या आने के समथ राज माग और दन्डधारी पुरुषों 
से घिरा होवे | इन सिपाहियों से सुरक्षित तथा शस्त्रधारी संन्यासी या लगड लूले 
रुपो से रहित मागे में राजा गमन करे | पुरुषों की भीड़ में राजा कभी न घुसे 
॥।४४-४॥ 
यात्रास्ताजोर्सबप्रवहशानि दशवर्गिकाधिष्ठितानि गच्छेत्‌ ॥४६॥ 
राजा जब किसी देव स्थान सभा उत्सब या प्रबहण (पार्टी) में जावे तो 
दश रक्षकों से अवश्य युक्त होवे । इनके बिना कमी गमन न करे ॥४६।। 
यथा च योगपुरुपैरन्यान्राजाधितिष्ठति । 
तथायमन्यत्राधेम्यो रक्षेदात्मानमात्सवान्‌ ।।४७ ॥ 
इति विनयाधिका रिके प्रथमऽधिकरश आ्रात्मरक्षितकम्‌ एकविशो ऽध्यायः 
॥२१॥ एताबता कोटलीयस्याथंशास्त्रस्य बिनयाधिकारिक प्रथमधिकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गूड प्रयोगों का राजा, शत्रु पर प्रयोग करता है-बेसे ही शत्रप्रयुक्त 
गूड प्रयोगों से राजा अपनी रक्षा करता रहे ॥४७॥ 
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( 58) | विनयाधिकारिक ` ९१ झध्याय ] 
इति श्री कोटिल्याथशाख्रान्तगत विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में 
घ्रात्म रक्षित इक्कीसताँ आध्याय समाप्त हुआ, यही पर बिनयाधिकरण भी 
समाप्त हो गया । 


कस 
विनयाधिकरण प्रथम अधिकरण समाप्त | 
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अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण 


दछ वयव 2100200 21010 0210 0210 0210210 10210 0410 04॥ 0210 20200 0<॥0 021 21020 2०210: 


पहिला अध्याय 
१६ वां प्रकरण 
जनपदनिवेश 
किसी पुराने या नये प्रदेश के बाने को जनपद निवेश करते हैं 
भृतपूर्वमूतपूर्व वा जन पदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिध्यन्दवमनेन 
घा निवेशयेत्‌ ।।१॥ शूद्रक्षेकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतङुलपरं ग्रामं 
क्रोश द्विक्रो शसीमानमन्योन्यारचां निवेशयेत्‌ ॥२॥ 
पुराने या नये देश के बसाने के लिए राजा, अन्य देश के मनुष्यों को बुला 
कर या अपने देश के प्रान्त को उलट पलट करके बसा लेवे । राजा को प्रत्येक ग्राम 
में शूद्र (शिल्पी) और (किसान) ही अधिक बसाने चाहिए | एक ग्राम में सौ से 
न्यून और पांच सो घे छधिक घर नही बसाने चाहिए ये ग्राम एक दो २ कोस 
की दरी पर बाने योग्य है समय पढ़ने पर एक प्राम दूसरे ग्राम की रक्षा कर 
सके-ऐसा भी उचित प्रन्ध हो ।१-२। ह हि | 
नदीशेलवनगृष्यिद्रीसेतुबन्धशाल्मली शमी ज्ञी र वृत्तानन्तेषु सी स्नां स्था 
पयेत्‌ ॥३॥ अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थनीयं चतुःशतग्राम्या द्रोणम्रुखं 
द्विशतग्राम्या खार्वटिकं दशग्रामीसंग्रहेश सग्रहणं स्थापयेत्‌।-४॥ अन्ते- 
व्वन्तपालदुर्गाणि ॥५॥ 
राजा ग्राम की सीमा को नदी पर्वत, वन, वेर के दक्ष, खाई, सेतु (पुल) 
बन्ध, समल और शमी (छोकरा) बड़ गूलर आदि के वृक्षा से सुशोभित बनावें । 
आठ सौ ग्रामो के मध्य में एक स्थानीय (बड़ा नगर) बसावे चार सौ रामों के 
मध्य में एक द्रोण मुख (नगर) की स्थापना करे । दो सौ गाँवों के मध्य रे के 
(कस्बे) की रचना करनी उचित है और दश गाँव का संग्रह करके उनके मध्य भें कर 
आदि के संग्रह करने को संग्रहण नामक स्थान की स्थापना करे (३-४ 
तेष्वस्तपालदगोशि ॥५॥ जनपदद्वाराणयन्तपाल्नाबिष्ठितानि स्था 
हू 5 


६) तेषामन्तराणि वागुरिकशररपुलिन्दवएडालारए्यचरा रचय 


मत 
। पयंत | 
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७६) विनयाधिकरारिक [ १ अध्याय 
य स यी ट्ट a य 
इस प्रकार अपने इस वीन प्रदेश की सीमा पर राजा अन्तपाल नामक 
अध्यक्ष को नियुक्त करके दुरु रचना करे। इस नवीन प्रदेश के द्वारो पर भी ' 
अन्तपाल नामक अध्यत्तों (अफसरों) को हीं राजा को नियुक्त करना उचित है । इन 
स्थानों के मध्य भागों की रक्षा का भार, व्याध, शावर, पुलिन्द, (भील) चाग्डाल 
तथा अन्य वनवासी पुरुषों के अधीन करनी चाहिए ।।५-७।। 
सि ¢ So झं > f 
ऋत्विगाचाय पुरो हितश्रोत्रियेभ्यो श्रह्मद्यान्यदशडकराणव[भरूपदा- 
यक्कानि प्रयच्छेत्‌ ॥८॥ 
_ राजा अपने ऋतिक, आचार्य, पुरोहित और वेदपाठी ब्राह्मणों के निमित्त 
कम अराल करे । ब्राह्मणों से किसी प्रकार दन्ड या कर ग्रहण करने की अभिलाषा 
न करे यह नूमि का प्रदान इन आचार्य आदि की बश परम्परा तक सदा चलना 
चाहिए ।५॥ ॥ 
- अ्रध्यक्षसंख्यायकादिभ्यो गोपस्थानिक्रानीकस्थचिकित्सा्वदम जङग 
„ करिकेस्यश्व विक्रयाधानवर्जप््‌ ॥॥६॥ हक 
राजा पथक २ कार्यालयों के अध्यक्ष (अकसर) संख्यायक (गणना) करने 
चले दफ्तर. क नीकर आदि राज्यक्रमंचारियों को भी भूमी प्रदान करे | दश गाँवों 
के अधिकारी गोप, च्या[नक, (नगर रक्षक): सेनापति; चिकित्सक (बेच) अश्वः 
शिक्षक और दूत कम करने बाले सेनिकों को भी प्रदांन करे परन्तु डनको इस भूमि 
के वचने या तिरवी रखने का अधिकार नही होना चाहिए ॥६॥ १ 
रदे भ्व CN 
। केरदभ्यः कृतच्तत्राएयेकपुरुपिङ्गा शि प्रयच्छेत्‌ ॥१०॥ 
जो कर देने वाले लोग हैं, यदि उनकी सेवा से प्रस? 
भूमि प्रदान करे तो यह भूमि एक पुरु 
भूमि का उपयोग कर सकता है ॥१०॥ 
| श्र || ९ ~ र 
अक्रतानि कतेभ्यो नादेयात्‌ ।। १ १।| 
` उसके" अनन्तर राजा उस कृतचतेत्र (दीन हयात) ३ मि को उसके जो रो 
| गन्त २5 हान दयात) भूमि को उसके जोते बोने 
वाले उसके पुत्रों को प्रदान न करे ॥११॥ Fes 
्ि न्ये या व्य 
थङ्पतामाच्छिान्येस्यः प्रयच्छेत ॥११॥ ग्रामभूवकवेदेहका वा कृषेय; 
_ जी पुरुष स्वयं कृषि (खेती) न करके भूमिको पड़ा रखता है या अन्य is 
खेती कराता है, तो उससे छीन कर राजा उस भूमि को अन्य के लिए प्रदान कर देवे . 
याजा की इच्छा हो, तो उस भूमि को गांव के चौधरी पडेल जोत बो सकते है ॥ 


न होकर राजा उन्हे 
प तक रह सकती है अथात वही पुरुप उस 
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[२ अधि० कौटिल्यश्रथशास्त्र ( ७७ ) 


अक्रषन्तो 5पद्दीनं दद्य; ॥१४।। धान्यपशुहिरणयेश्च नानलुगृह्णोया- 


त्तान्यनुसुखेन दद्यः ॥१५॥ 

यदि कोई मनुष्य खेती करने की प्रतिज्ञा करके उस भूमि में क्षि (खेती) न 
करे-तो राजा उस भूमि का उससे अपहीन (हर्जाना) ग्रहण (वसूल) करे राजा 
कृषकों को धान्य-पशु और रुपये की भी समय समय पर सहायता करता रहे। ये 
लोग भी अन्नोत्पत्ति (पे दावार) के अनन्तर राजा की इस रकम को धीरे २ सुख 
पूर्वक चुका देवें ॥१४-१४॥ 

अनुग्रहपरिहारौ चैभ्यः कोशबृद्धिकरों दद्यात्‌ ॥१६॥ कोशोपघाति- 
को वजंयेत्‌ ॥ १७॥ अल्पकोशो हि राजा पोरजानपदानेव ग्रसते ॥१८। 


निवेशमसकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात्‌ ॥१६॥ 

राजा जो धन प्रामीण जनता के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए सहाई आदि में 
व्यय करता है- यह अनुग्रह, और जो स्वास्थ्य की वृद्धि में आषधालय (अस्पताल) 
आदि पर व्यय किया जाता है यह परिहार कहाता है । इस प्रकार अनुमह चौर 
परिहार अर्थात्‌ स्वास्थ्य रक्षा और नीरोगता के लिए जो राजा का धन व्यय होता 
है- बह राजा के कोष की वृद्धि का कारण होता है । यदि इन दोनों कार्या में इतना 
अधिक व्यय हो जावे कि कोष (खजाना) खाली हो जावे तो इनमें भी राजा व्यय 


“> 


करना बन्द कर दे | जब राजो के कोष में धन नही रहता है, तो वह समग्र पड़ने 
पर पुर और देश को ही कष्ट पहुँचाता है | जब राजा के कोष में घन आवे डसी 
सम्रय राजा जनता के नीरोगता के लिए प्रतिज्ञात धन को फौरन यथा स्थान 
पहुँचादे ॥१६-१६॥॥ 

निशवृत्तपरिहारा न्मितेवानुभुह्णी यात्‌ ॥२०॥ आकरकमान्तद्रव्यह स्ति- 
चन्र जवणिक्पथग्र चारान्वारिस्थलपथपणयपत्ततानि च निवशयेत्‌ ॥२१॥ 

जब प्रजा के लोग अपने इस परिहार (स्वास्थ्य के लिए व्यय किये हुए) द्रव्य 
को चक्का देवे, तो राजा उन पर पिता की भाँति अनुग्रह प्रदर्शित करे | आकर (खान) 
से उत्पन्न सुवर्ण चाँही आदि के बेचने के स्थान, चन्दन आदि उत्तम २ कोष्ठ 
के बाजार, हाथियों के बन, बेल-गाय की वृद्धि के साधन व्यापार के स्थान 
जलमार्ग, स्थल मार्ग, तथा बडे २ बाजारों का राजा निर्माण करे ॥२०-२१॥ 


सहोदकमाहायोंदकं वा सेतु बन्धयेत्‌ ॥२२॥ अन्येषां वा घन्धर्ता 


भूमिमागवृक्षोपकरणानुग्रह कुर्यात्‌ ॥२३॥ पुण्यस्थानारामाणां च ॥२४ 
भरे हुए सरोवर नदियों का, राजा सेतु (पुल) बनबाता 


भरनों के जल से 
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2 अध्यक्ष- प्रचार [ १ अध्याय 
रहे । यदि कोई धनवान उनको पुन्याथे बन्धवाना चाहे, तो राजा उनको भूमि, 
मागे और वृत्त आदि सामग्री प्रदान करने की सहायता करे । इसी प्रकार जो दानी 
पुन्य स्थान (धमंशाला) और बगीचे बनवावे, उसकी भी राजा को सदायता करनी 
चाहिए ॥२२ २४।। Nk 

> हे 253 हज र 0 (चि 
संभूय सेतुबन्धादपक्रामतः कमकरबलीवर्दाः कर्म कुपु} ॥२५॥ 
व्ययकमेशि च भागी स्यात्‌ ॥२६॥ न चांशं लभेत ॥२७॥ 
री 5 न के मनुष्य किसी सेतु (पुल) बन्ध आदि काये को मिलकर 
स र्‌ ती अर उस काय में जो मनुष्य किसी आवश्यक काय से सम्मिलित न हो 
के तो उसके स्थान में नौकर या उसके बेलों को समक लिया जामे । जो उस 
सम्मिलित काय में व्यय हो उसमें उसके हिस्से में आये हुए धन का अश उससे 
अवश्य ग्रहश्‌ वसूल) कर लेना चाहिए | इस पुन्य कार्ये में जो कुळ द्र्य लाभ हो. 
बहु आलसी मनुष्य उस लाभ का श्रधिकारी नही है ॥२६-२७॥ | 
` ` मत्स्यप्लवरहितपण्यानां सेतुप॒ राजा स्वाभ्यः गच्छेत्‌ ॥२८॥ दासा- 
पु >> ° _ 
. हितकबन्नवृश्वरवतो राजा विनय ग्राहयेत्‌ ।। २९|| 
हर जिस जलाशय में मडली और कारन्डव आदि पक्षी न रते हों उसके सेत 
Co रहे । र (नौकर) या द्रव्य के बदल्ले में (गिरती रूप में) 
रह दि राजा की आज्ञ नो A कि है 
य का न माने तो राजा उसको दन्ड आदि से सीधा 
हैः बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथांश् राजा बिभृयात्‌ ॥३०॥ स्त्रियमप्रजा- 
'मजातायाश्च पुत्रान्‌ ॥३१।। बालट्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्भैयेयुराव्यबहार- 


मचुष्यों की रक्त करता रहे । सन्त 
~" 1 ९६ । सन्तान हीन अरक्षित स्त्री, या सन्ता उ= अ 

चाली अनाथ स्त्री के बालकों की भी राजा रक्षा करे । i तान उत्पन्न करने - 
की सम्पत्ति का अथकार गांव के बृद्ध पुरुषों के बालक ( 
तक बालक युवा होकर व्यापार के योग्य न हो =+ 
; ने 5 RS न हो जावे | देव त्तिक 
अकार वृद्धों को अधिकार होना चाहिए जो उसे बढ़ावें i i 1 भी इसी 
Es मातापितरो धातृनप्राप्तव्यवहारान्मगिनीः कन्या 

अवाथाबिश्रतः शक्किमतो द्रादशपणो दणङोऽन्यतर पर 


अन्यत्र मातुः ॥३५॥ 
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२ अधि०] ऋटिल्यञर्थशा्न ( 8) 
अपनी सन्तांन, भार्या, माता, पिता प्रथक २ होकर अपना २ अश नही 
पाये हुए भ्राता; भगिनी कन्या और विधवा का जो सामथ्यवान पुरुष पालन-पोषण 
नही करता, उस पर राजा बारह पण (उस समय का सुवर्ण का सिक्का) का दन्ड 
देवे । जो पतित होकर घर से निकल गये उनके पालन करने का भार नही है- 
परन्तु साता के तो पतित हो जाने पर भी उसके पालन का भार पुत्र पर बनाही 
रहेगा ।।३४-३४॥ wae 
[a 0 ° 
पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रत्रजतः पूर्व: साहसदण्डः ॥३६॥ स्त्रियं च 
ग्रत्राजयतः ।।३७॥ लुप्तव्यवाय:प्रतजेदाप्रच्छय धर्मस्थान्‌ ॥३८॥ 
अन्यथा नियस्थेत ॥|३६॥ 
जो पुरुप पुत्र और भार्या के निर्वाह का प्रबन्ध न करके संयास ग्रहण करे. 
तो राजा उसे यश्रोचित दन्ड प्रदान करे | इसी तरह जो स्त्री को संन्यासिनी हो जाने 
की प्रेरणा करे उसे भी साइस दन्ड देना चाहिए । जब मनुष्य का कामविकार 
शाम्त हो जावे उस समय धर्माचार्यों की आज्ञा लेकर मनुष्य सन्यासी हो सकता 
है । जो पुरुष राज्य के इस नियम का उल्लंघन करे राजा उसे अवश्य दन्ड दे॥ |, 
चानप्रस्थादन्यः प्रत्रजितभावः सुत्रातादन्यः संघः समुत्थायिकादन्यः | 
समयानुबन्धो वा नास्य जनपदषुपनिविशेत ॥४०॥ 
वानप्रस्थी साधुओं के सिवाय कोई भी सन्यासियों की टोली, राज्य सेवा के 
निमित्त बने हए संघ के अतिरिक्त दुष्ट जनों के संघ आचार सहित पुरुषों की 
सभा के सित्रा उपद्रविया की सभाओं को राजा देश में न बढने देवे ॥४०॥ 
न च तत्रारामविहाराथीः शाला स्युः ॥४१॥ नटनतेनगायनवादक- 
र ५ ° र पं 
बाग्जीवनकुशोलवा वा न कर्भविध्नं कुयु : ।४२। निगश्चयत्वाद्ग्रामाणा 
क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टिद्रव्य धान्यरसबृद्धिमंबतीति 
बडे २ बगीचो में विहारोपयोगी शाला भी नही बननी चाहिए । नट, नतक, 


गायक, वादक तथा अन्य बाणी से जीविका करने वाले कथा बाचक, राजकार्यो में 
विध्नकारी कर्म न करने पावे । इनमें उपद्रव करा देने की शक्ति होती है। गाँव सें 
नाटयशाला आदि भोग सामग्री के न होने से प्रत्येक जन अपने कृषि आदि कार्यों 
में लगा रहेगा। इसी से कोष (खजाना) द्रव्य, धान्य रख की वृद्धि और कठिन 
श्रमसाध्य कमे होते रहते हैं. ॥४१-४३॥ 

परवक्राटवीग्रस्तं व्याधिदुर्मिच्षपीडितम्‌ । 


देशं परिहरेद्राजा व्ययक्री डाश्च वायत ॥४४॥ 
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( 5०) धअध्यक्ष- प्रचार २ अध्याय ] 
9 “>> 
शु के गुप्तचरों से व्याप्त, व्याधि और दुर्भिक्ष से पीड़ित, अपने देश को 


COE Re 


राजा न रहने दे यदि प्रवन्ध करने में असमर्थ हो तो उसे छोड दे तथा राजा ऐसे 
खेलों का बहिष्कार करे- जो विलास प्रियता के बढाने वाले हो ॥३४॥ 
चे ° 
दरडबिष्टिकराबाधे; रलेदृपहतां कृषिम्‌ । 
स्तेनब्यालब्रिषग्राहेः व्याधिभिश्च पशुत्रजान्‌ ॥४५९॥ 
दन्ड, विष्टि (वेगार) कर (टैक्स) आदि की बाधा से नष्ट होने वाली कृषि 
की राजा सवदा रक्षा करे अर्थात राजा किसानों पर अधिक बोभा न डाले | इसी 


> 


प्रकार चोर हिसक प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य प्रकार की व्याधियों से किसानों 
के पशुओं की रा करना भी राजा का कतव्य है ॥४५॥ 
र चा चज > ल वेश्च nN 
वल्लभ: कार्मिकः सततेरम्तपालेश्च पी डितम्‌ । 
NN ९ = 
शोधयत्पशु स घेश्च चीयमाश्रशिकपश्चम्‌ ॥४६॥ 
राजा कें समीपवर्ती प्रिय पुरुष कर (लगान या टेक्स) प्रहण करने वाले 
अफसर या कमचारी, चोर, सीमा रन्तक़ तथा, डिस जन्तुओं से रुके हुए राअमाग 
को राजा समुचित प्रबन्ध द्वारा ठीक २ रखे ।।४६॥ 
एव द्रव्य द्विपवन सेतुवन्धमथाकरान्‌ । 
® पू 0 न ज 6 ¢ ih. 
तेपे कतान्राजा नबाश्चाभिप्रबतेयोत्‌ ।। ४७॥। 
इत्यध्यचष्रचारे द्वितीये ५धिकरणे जनपद निवेश: 
आदितो द्वाविंशः ।।२२। | 
इस प्रकार राजा हाथी और काष्ठ आदि वस्त 
बन्ध, और आकरों (खानों) की रक्षा करे तथा अन्य 
इति श्री कोटिल्यर्थशास्त्रास्तर्ग तञ्ध्यन्ञ 
जनपदं निवेश (राष्ट्र वसाने) का प्रथम अध्य।य 


प्रथमोऽध्यायः 


ओं के वन, पूव सेतु रचित 
भी नये २ बनवात! रहे ॥ 
प्रचार नामक ड्रितीयश्रधिकरण में 
समाप्त हुआ | 


दूसरा अध्याय 


बीसवां प्रकरण 
भूमिच्छिद विधान 


र शय के उपयोग में लाने को भूमिच्छिद्र विधान कहते ह । इल 
न = हक 1“ f ~ 2 2 ष्ट 
करण मं इसी के उपयोगी कार्यो का वर्णन किया जाता है ॥ द्‌ 
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अधि०] कौटिल्यः्र्थेशास्र (८१) 


~~~ SIN 
कि 


TSN 
Ns ll isl lel 


क़ . RS 
अकृष्यायां भूमी पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्‌ ॥१॥ प्रदिष्टाभय- 
स्थावरजङ्गमानि च ब्राह्मणस्यो ब्रह्मसोमारण्यानि तपोवनानि च 
तपस्विभ्यो गोरुतपराशि प्रयच्छेत्‌ ॥२॥ 
जो भूमि अक्ष्या (बंजर) होती है, उसमें राजा पशुओं को चस्ने>की आज्ञा 
देदे | इस भूमि में ऐसा बन छोड़ दिया जावे जहाँ वृक्त और बनेले जन्तु वृद्धि पा 
सकें । इसी तरह जहाँ तक गायों के शब्द पहुँच सके इतनी २ भूमि प्रथक ब्राह्मणों 
को बरहा सोमयाग निमित्त और तपस्वियों को तपोवन के लिए प्रदान करे ॥१-२॥ 
तावन्मात्रमेकद्वारं खातगुप्त स्वादु अलगुल्मपुच्छमकणट किद्र ममुत्ता- 
नतोयाशयं दान्तमृगचतुष्पदं भग्ननखदंष्ट्रव्यालं मार्गयुकहस्तिहृस्विनी. 
= क दि 0 च 
कलभं मृगवनं बिहाराथे राज्ञः कारयत्‌ ॥२॥ 
इसी तरह इसमें एक लम्बा चौड़ा एक द्वार खात गुप्त (भवन) बनवावे | 
~ ८ ~ ~ ~ c 
इस भूमि में स्वादिष्ट फलों के वृक्ष, लता-भाड़ी, कन्टक हीन वृत्त थोड़े २ जलपणं 
जलाशय, अच्छे २ मृग आदि प्राणी, नखदाँतों से हीन करके छोडे हुए व्याघ्र चीते 
आदि जन्तु, हाथी हथिनी और हाथी के बच्चों से युक्त राजा के. बिहार (शिकार) 
के लिए एक माया बन (शिकारगाह) भी तय्यार किया जावे ॥३॥ 
सर्वातिथि मृगं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवनं सूभिवशेन वा निवेशयेत्‌ ॥४ 
कुप्यप्रदिष्टानां च द्रव्याणाभेकेकशो वा बनं निवेशयेत्‌ ॥९॥ द्रव्यव- 
नकमीन्तानटवीश्च द्रव्यवनापाश्रयाः ॥६॥ 
इसी बन के समीप बाहर के प्रदेशों से लारे कर रखे हुए झग तथा अन 
प्रकार के जीवों का एक चतुष्पादभवन राजा निर्माण करवावे, वह ऐैसा जिस भूमि 
भें बन सकता हो-बनवावे । कुप्य नामक प्रकरण में बताये हुए पथक २ लकड़ी 
आदि के बनों की भी इसी भूमि में रचना करनी चाहिए। द्रव्य बन की वस्तुओं 
पर काम करने वाले, उसी प्रदेश में रहने वाले ग्रामीण मनुष्यों से शो - 
का काम करवावे अर्थात इस कार्य पर वनवासी मलुष्यों को नियुक्त करे ॥४-९॥ 
दे « काल वनाध्यत) 
प्रत्यन्ते हस्तिबनमटव्यारञ्यं निवेशयत्‌ । ls | I 
९ (० i) च न ष्क्सन 
पार्वत नादेयं सारसमान्‌पं च नागवनं विदितपयं तप्रवेश निष्कर 


नागवनपाले; पालयेत्‌ ॥८।॥ 
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इस भूमि में कही पर बन निवासी मनुष्यों से सुरक्षित एक हस्तीबन बनवावे 
इस हस्तीवन का अध्यक्ष, पवत, नदी तट, सरोवर आदि जल-प्रदेश के समीप 
बनाये हुए हस्तीचन का हाथियों के काये में कुशल व्यक्तियों से पालन करवावे 
इस अध्यक्ष को इस बन के सारे घुसने निकलने के द्रारों का पता होना चाहिए ॥ 
. हस्तिघातिनं इन्युः ॥६॥ दन्तयृगं स्वयं सृतस्याहरतः सपाद चतुऽ- 
पणी लाभ: ॥१०॥ 


जो कोई वहाँ आकर हाथियों का शिकार करना चाहे राजा उसे दन्ड देवे । जो 
पुरुष बन सें स्वय मरे हुए हाथियों के दोनों दांत को लादे-उसे सवा चार रुपये का 
लाभ होना चाहिए ।।६-१०।। 
चागव्रवपाला . हस्तिप्रपादपाशिकृसेमिक्वनचरकपा रिकर्मिकृसखा 
हस्तमूत्रपुरीपच्छन्नगन्धा भल्लातकी थाखाप्रतिन्छञ्ञाः पञ्चभिः सप्तमि- 
बी दस्तिवन्ध फ्रीध्िः सह चरन्तः शब्यास्यानपदालणडङू नपाताद शेन 
8स्तिङृलपयंग्रः बिद्य : ॥११॥ 0 
द हाथींबान, जाल फेलाने बाले; सीमा रक्षक, बन में घूमने वाले हाथियों की 
त्य निपुण ह हेस्तवन-का अध्यक्ष, हाथियों के मूत्र, पुरीष 
की गन्ध दाया का पता लगावे । ये पुरुष भित्ञावे की शाखा से 
Ei रह । इनक साथ पांच या सात हथनी होनी चाहिए । इस प्रकार 
क है क ह स्थान, पाद चिन्ह, मल मूत्र त्याग तथा नदी कूलों के गिराने के 
सह स हाथियों के यूथ का पता लगाले ॥११॥ 
; व्यालं मत्त पोतं बंध पुक्क 
च निबन्धेन विद्य : ।। १२।| 2 


यू A ब Nr: . 
थ में घूमने वाले, अकेले किरने ताले, झु ड से प्रथक हुए, 


ED सी थपति, क्रर 

का मदोन्मत्त, हाथी हाथियों के बच्चे, बन्धन में आये हए खुले करने बाले 
> ~ Ss) N 

तर्या की राजा अपने कमचारियों से गणना करवा कर उनको पुस्तक (रजिस्टर) 

में लिखा दे ॥ ल 1 


अनीकस्थप्रमाणैः प्रशस्तव्यञ्जनाचारान्हस्तिनो 
ळात हि त राज्ञाम्‌ ॥१४॥ परानीकव्यूहदुर्गस्कल्धाबार- 
ना म श 55 ४ 
हर Bag प्राणहरकम णो हस्तिन इति ॥१५४॥ 
ना में रहने वाले योग्य बीरों की आज्ञानुसार अच्छे २ लक्षणों से युक्त 
य हाथियों की सेना से ही मानी गई 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


गृह |य! ॥१३॥ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


I >>> ९ 01) , कौटिल्यअर्थशास्त्र क - (5३) 


TORN NNN NNN 


है। थे ह काहाक == 
९: क ब राठ सना, व्यूह, दुर, स्कन्धावार (छावनी) के मर्दन करने में 
क ते ह, क्योंकि इनके शरीर बडे विशाल हे. जितना शीघ्र ये हाथी मनुष्यों 
के माए हर लेते है. उतना शीघ्र कोई भी जन्तु सेना में राण हरने में समर्थ नही है 


९ त 
दशाणाश्रापरान्ताश्व द्विपानां मध्यमा मताः ॥१६॥ 
कलिङ्गः अङ्ग अर पूव के करूप देशोसपन्न हाथी सर्वश्रेष्ठ माने गये है'। 
दशाण ओर पश्चिम के हाथी मध्यम, माने गये हैं ॥१६। 
सोराष्ट्रिकाः पाश्चजनाः तेषां प्रत्यवराः स्मृता; । 
च्य ७ ¢ ति 
सर्वेपां कमणा वीय जवस्तेजश्व वर्धते ॥१७॥ 
इत्यध्यक्ष प्रचारे द्वितीये 5धिकरणे भरूमिच्छिद्रविधान द्वितीयो 
ऽध्यायः ॥ २॥ आदितस्त्रयोविंश; ॥२३॥ ई 
सौ राष्ट्र (गुजरात) पञ्चजन आदि देशों में उत्पन्न हाथी साधारण होते है 
न समस्त हाथियों का बल और तेज शिक्षा द्वारा बढाया जा सकता है ।।१७॥ 
_ इतिश्री कौटिल्य अर्थशास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में भूमिच्छिद्र 
विधान का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । | 
LN 
i) श पु ञ्ज £ = 
तसरा अध्याय 
२१ वाँ प्रकरण 
° 
दुग विधान 
अब दुर्ग (किले) बनाने की विधि का. वर्णन किया जाता है - , 
चतुर्दिशं जनपदान्त सांपरायिकं देवळृतं दुं कारयेत्‌ ॥१॥ | 
अन्तद्ठीपं स्थल वा निम्नावरुद्वमोदक प्रस्तरं गुहां वा पावतं। निरुदकस्तः ˆ 
म्वमिरिण वा थान्बन, खञ्जनोदक स्तस्बगइनं वा वनदुर्गम्‌ ॥२॥ 
राजा को अपने देश के चारों ओर युद्ध के उपयोगी देव कृत पर्वत आदि 
विकट स्थानों को ही दुग के रूप में काम में लाना चाहिए | किसी स्वाभाविक जल 
से घिरे हुए द्वीप या खाई आदि गहरे खोदकर जल भरे हुए स्थानों से घिरे हुए 
स्थल दो प्रकार के औदक दुर्ग माने गए है । बड़ २ पत्थरों से बना हुआ या 
कन्दराओं से व्याप्त दुर्ग पर्वत दुर्ग होता है। जल और घास आदि से रहित या 
उपर प्रदेश में बना हुआ दुर्ग घान्बन ढुग होता है और चारों ओर दलदल से 
घिरा हुआ या कांटेदार भाड़ियों से व्याप्तदु्ग बन दुर्ग कहाता है ॥१-२॥ 
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i थानं , धार वीस्थान 
तेपां नदीपर्यतदुग जनपदरच स्थानं , घान्वनबनढुगमटवीर नस . 


आपद्यपसारो वा ॥॥२॥ जनपदमध्ये समुदयस्थान स्थानीयं iB | 
इन हुयी में नदी दुर्ग और पबत दुर्ग देश की रक्षा के कारण होते है' धान्बन 
दुर्ग और वन दुर्ग बन में बनाये जाते हैं इनमें राजा आपत्ति के समय रत जे 
अपनी रक्ता कर सकता है। देश के मध्य में धनवृद्धि के केन्द्र बड़ ९ नागर हैं 
राजा बसावे ॥ . डू 
वास्तुकप्रेशस्ते देशे नदीसंगमे हृदस्य बाबिशोपस्याङ्क , सरसस्तटा- 
कस्य वा वृत्त दीर्घ चतुरा वास्तुकवशेन भ्रदक्षिणोदक पणयपुटभे- 


दुनमंसवारिपथास्याम्ुपेतम्‌ ॥५॥। व 
भवन निर्माण कला जानने वाले विद्वान जिस स्थान को श्रेष्ठ बताबें उसपर 
नगर बसाने चाहिए । नदी के तट, नही सूखने वाले हद के समीप, सरोवर या 
तालाब के किनारे पर वृत्त (गोल) दीर्घ या चोकोर नगर बेस।ने उचित है। वस्तु 
विद्या के ढंग पर उन नगरों में दायी' ओर से नहरें निकलवा देनी चाहिए । इधर 
उधर उन्न होने वाली वस्तुओं के विक्रय के उपयोगी और तथा स्थल मार्ग से 
सुसम्पन्न नगर बनवाने योग्य होते है ॥ ४ 
तस्य परिखास्तिस्त्रो दन्डान्तराः कारयेत्‌ ॥६॥ चतुदशं द्वादशं 
दशेति दण्डान्बिस्तीणा:, विस्तारादवगाधाः पादोनमर्धं वा त्रिमागमूला 
मूले चतुरश्रा; पापाणोपहिता; पापाणोष्टकाबद्वपाश्ची वा तोयान्तिकीरा- 
गन्तुतोयपूर्णा बा सपरिवाहाः पद्मग्राइवती श्च ।॥ ७) 
इन नगरों के चारों ओर चार चार हाथ की दूरी पर तीन खाई खुदवा देवे 
जो क्रमशः छप्पन, अड़तालीस, और चालीस हाथ चौड़ी होनी चाहिए । इसी 
विस्तार से आधी या तीन भाग या एक माग न्यून ये खाइयां गहरी बनबाई जायें 
इनकी तलहदटी पत्थर से साफ बनी हुई होवे, जिसमें पत्थर जडे हुए होने चाहियें 
पत्थर या ई टों से उसकी दीवार बनी रहे जिनमें वर्षा या नहर का पानी भरा रहे 
इनमें से जल के निकलने की नहरें भी बनवानी चाहिये । इन खाइयों में सुन्दर २ 
ल और भीषण मक्रर रहें तो भी बड़ा अच्छी बात है ॥६-७॥ 
ठ चतुद एडावकृष्टं परिखाया; पड्दणडो न्छितमवरुद्ध तद्द्विगुणविष्क- 
5 स्मतां कारयेत्‌ ॥दी। ऊध्येचयं मश्चपष्ठं कुम्मकुचिक या इस्ति- 
£ भिर्णोमिश्चं छुएणं कणटक्रिगुल्मविपवन्हीप्रतानवन्तं पांसुशेषेण 
वास्तुच्छिद्र वा पूरयेत्‌ ॥8॥ 
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तरह का बड़ा प्राकार होता है । जो अत्यन्त ऊ चा प्राकार होता है बह अर्ध्वचय 
जो मध्यम ऊ चा होता है बह मत्चप्रष्ठ और जो अत्यन्त पुष्ट बनाया जाता है, वह 
कुप्मकृत्िक कता है। इन बड़े प्राकारों को बनाते समय हाथी, बेल आदि से 
अच्छी तरह खुरवावे । इपके चारों ओर कांटेदार विवैली झाडी लगी होनी चाहिए 
बची हुई मिट्ट से जो प्राकार में छिद्र हो-उन्हें भरवा देवे ॥१-६॥ 

बप्रस्योपरि प्राकार विष्कम्मड्रिगुणोत्सेधमेष्टकं दादशहस्तादूर्थ्व मोजं 


त 


युग्मं वा आचतुर्विशतिइृस्तादिति कारयेत्‌ ॥१०॥ 
शस विशाल प्राकार का एक छोटा ई टों का प्राकार (भित्ति) बनवावे । जो अपनी 
चौड़ाई से डुणुना ऊ चा हीना चाहिए । यह बारह हाथ से लेकर चौबीस हाथ सम 
विषम किसी भी संख्या में बनवा लेवे अर्थात्‌ तेरह चौदइ हाथ आदि की संख्या 
में चौबीस हाथ तक बनवाया जा सकता है ॥१०॥ 

9 न र्‌ं ७ ल है: च त्र ५ 

रथचय संचार तालयूलघुरजकेः कपिशीपॅकेश्राचिताग्र' प्रथुशिलास- 
हितं वा शेलं कारयेत्‌ ॥११॥ 

_ शस प्राकार का ऊपर इतना आकार हो कि उस पर एक रथ सीधी तरह चल 
सके | इसकी नीव तालवृत्त की ऊ चाई के सदृश गहरी होवे मृदङ्ग (तवले) और 
काप के शिर के तुल्य छोटे बड़े पत्थरों से इसका अग्रभार बनवाना उचित है 
तथा मोटी २ शिलाओं से उसका ऊध्ये भाग पचताकार में बनादे ॥११॥ 

न स्येव झाएमयम्‌ ॥१२॥ अग्निरवङ्वितो हि तस्मिन्वसति ॥१३॥ 
विष्कस्मचतुरश्रमड्ालकपुत्सेवसनावक्षेपसोपानं कारयेत्‌ त्रिंशहणडा- 
न्तर च ॥ १४॥। 1 

इस प्राकार में लकड़ी का कही भी उपयोग नही करना चाहिए, क्योंकि काष्ठ 
में सबेदा अग्नि सन्निहित होती है। इस प्राकार की चौड़ाई के समान ही उसपर 
चौकोर एक अट्टालिका घनवाई ज.वे जिसमें ऊपर तक पहुँचने बाली सीडी होवें । 
इन अट्टालिकाओं का तीस दन्ड (एक सो बीस हाथ) का अन्तर (मासला) होना 
चाहिए ॥१२-१४॥ 

0 ७ ९ ढ ५ री 
इयोरष्टालकयो मध्ये सहम्यंद्वितलां हयधोयामां प्रतोलीं कारयेत्‌ 

॥ १४॥ अहालकप्रतोली मध्ये त्रिधानुष्काथिष्ठानं सपिधानच्छिद्रफल- 


कसंहतषितीन्द्रकोशं कारयेत्‌ ॥१६॥ 
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दो अट्टालिकाओं के मध्य में अच्छे कमरों से युक्त, दो तल (मंजिल) की 
ढाई याम चौड़ी प्रतोली (स्थान विशेष) बनवावे, अट्टालिका और प्रतोली के मध्य 
में तीन धनुष चौड़ा एक इनद्रकोश बनवावे, जिसमें एक ढका हुआ तख्ता लगा रहे 
ओर इसमें भी अनेक छिद्र होने चाहिए ॥१५-१६॥ 
> (७ = 
अन्तरेषु द्विइस्तविऽ्कम्भ पाश्वें चतु गुशायाममलुप्राकार मष्टहस्ताय- 
तं देवपथ कारयेत्‌ ॥१७॥ दणडान्तरा द्विदण्डान्तरा वा चार्याः' 
कारयेत्‌ ॥१८॥ अग्राह्य देश प्रधावितिकां निष्कुदद्वार च ॥१६॥ 
इनके बीच में दो हाथ चौड़ा और प्राकार के समीप आठ हाथ चौड़ा ओर 
आठ हाथ ही लम्बा एक गुप्त माग बनवाया जावे | एक दन्ड (चार हाथ) या दो 
दन्ड (आठ हाथ) के अन्तर पर उतरने चउने की सीडी सी बनी होवे। जिस 
स्थान पर शत्रु के बाण (गोली) न पहुँच सके वहां प्रधा्रितिका (छुपने का स्थान) 
बनवावे और शत्रु के देखने को निष्कुहद्वार (डिद्र) भी रखे ।।१७- १६।। 
'बहिजाडुमञ्जनी त्रिशूलप्रकरकूटावपातकएटकप्रतिरा हिपरप्डतालपत्र- 
(0७ ९७. 1:03 > प 
“टहे टकरवदष्ट्रागलापस्कन्द्नपादुकाम्बरीपोदपानक: छन्नपथं कारयेत्‌ 
_ खाई से बाहर शत्रु के घोडुओं को तोड़ देने वाले खू टे, त्रिशूलों का समूह 
ऊचे नीचे विषम प्रदेश, लोह कन्टकों का ढेर, सर्प की अस्थियां तालपत्र के समान 
र 49 डि >> > “> । ~ _ 
रुन जाल, तीन २ नोक वाले लोहे के कांटे, कुत्तो के दांत, बड़े २ लटठ्ठे, दल दल 
भरे पेर फंसा देने बाले गड्ढे आग और दूषित जल से भरे हए पृथक २ 
स्थानों से इस दुग के माग को गुप्त रूप से हक देवे ॥२०॥ 
्राकारद्ुभयतो मरडपकमध्यधंदरडं कृत्वा प्रतोलीपटतलान्तर॑ हार 
ह i ~ oe द 
निवेशयेत ॥२१॥ पश्वदणडादेकोततरवृद्धयाष्टदराडादिति चतुरश्रः 
द्वदएड चा पड़भागमाय मादधिक्रमष्टभाग बा .)॥२२॥ 
डुग के आकार के दोनों ओर के डेड दम्ड (छ: हाथ) का एक मन्डप सा 
TNE अतीली,श्थान के सदृश छः खम्भों का एक द्वार बनवावे द्वार 
का विस्तार पाच दन्ड [बीस हाथ] से लेकर छह, सात और आठ दन्ड (चौबीस 
अट्टाईंस शोरबातीस हाथ] तक का चोकोर द्वार बनवावे । दो दन्ड अर्थात्‌. ग्रांठ 
हाथ का भी कोई विद्वान डार बनवाने का मन प्रकट करते है' अथवा चौड़ाई से 
छ गुना या अठगुना ऊ चा द्वार बनाया जा सकता है ॥२२॥ 


` पश्चेदशह स्तादेकोत्तरमष्टादशहस्तादिति तलोत्सेधः ॥२३॥। स्तम्मस्य 
परिक्षेपा; पडायामा द्विधुणो निखात; चूलिकायाश्रतुर्माग; २४ आदित- 
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हास्य पञ्चे भागाः शाला वापी सीमागृहं च २५ दशभागिकौ समत्त- 


प ~ \ ९ 
वारणा डॉ प्रतिमञ्चो अन्तरमाणि ॥२६॥ इभ्यं च समुच्छयादरथतलं 
स्थूसावबन्धश्च ।।२७।। EE अर 
_ पन्द्रद हाथ से लेकर सोलह, सत्रह या अद्वारह हाथ तक द्वार खम्भे या/द्वार 

छी ऊ चाइ कर देनी चाहिए। ४ खम्भों की मोटाई छह आयाम अर्थात ऊंचाई 
से छठा भाग हो जानी चाहिए । मोटाई से दुगुमा भाग खम्भों का भूमि नीचे गाड़ 
दिया जावे । सम्भे की चूलिका [ऊपरी भाग] भी मोटाई से चौथाई होना चाहिए 
नीचे की तल [मंजिल] के पांच भागों में बाबड़ी, शाला, और सीमाम्रह [छोटे २ 
मह्‌] बनवावे इसी के दसवें भाग में दो पत्थर के मत्तहाथी और सामने ही दो 

ब॒ र्ज [od ७ ~ शं (> क C nA \ n 
सु [बु्जी] रचे । ऊपर के कमरों की ऊ चाई नीचे से आधी होनी चाहिए । 
अर उसमें स्थान २ पर खम्भे लगा देवे ।२३-२७॥। 
Es र्ध 5 
'ववास्तुस्सुत्तमागार त्रिभानान्तर॑ वा ॥२८॥ इष्टकाववन्धपार््व्‌ ` 
॥२६॥ वामतः प्रदक्षिणोपानं शूढभित्तिसोपानमितरतः ।३०॥ 

ऊपर के भाग [मंजिल का तल] की ऊ चाई अर्ध वास्तुक अर्थात्‌ डेढ दन्ड 
[छह हाथ तक होनी चाहिए या द्वार के परिमाण के अनुसार तृतीयांश ऊंचाई 
ऊपर के तल की कर देवे । बायीं ओर से दायी ओर जाने वाली एक सीडी चढाई 
गई हों और दूसरी ओर गुप्त सोपान [जीना] बनवाना उचित है ॥२८-३०॥ 

दविइस्त तोरणशिरः ॥३१॥। त्रिपश्षमागिको हो कवाट्योगो ॥३२॥ 
द्वा द्व परिणों ॥३३॥ 

द्वार का शिर [बुर्जी] दो हाथ बनवावे । तीन या पाँच भाग में दोनों क्रिवाइ 
श्रा जाने चाहिए । किवाड़ों के पीछे दो २ अर्गला लगवा देवे ॥३१-३३॥ ` 

अर त्निरिन्ट्रकोलः ॥३४॥ पञ्चहस्तमशिद्वारम्‌ ॥३५॥ चत्वारो 


इस्तिपरिधा ॥३६॥ 

एक हाथ भीतर इन्द्रकील [चटखनी] किवाड़ों को बन्द करने की होनी चाहिए 
पांच हाथ का मणिद्वार [किवाड़ों की खिड़की] बनावे । एक २ हाथ की मुटाई के 
चारों द्वारों के परिघ [अगला] बनवाये जावे ॥३४-३६॥ 

निवेशार्ध इस्तिनखः मुखसमः संक्रमोडसंहायो वा भूमिमयो वा |] 
निरुदके ॥३७॥ प्राकःरसमं मुखमवस्थाप्य त्रिमागगोधामुखगोपुर / | 
कारयेत्‌ ।।३८॥। i 


~ 
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~ . तय > मी धनं पी ऱ्चु स ट्री क 
द्वार की ऊ चाई से आधे परिमाण का द्वार के समीप ऊ चा नीचा निट 


टीला [ढेर] होना चाहिए | दुर्गे मे संवरश के स्थान का आकार दार के si 
ही दड होरा चाहिए । जिसे कोई तोड़ न सके । जल रहित प्रदेश अ या 
केवल मिट्टी का हीं बनवाया जावे । प्राकार के तु लय ही मुख बववा कर तीने भाग 
में गोधा जन्तु के मुख के आकार का द्वार बनवावे ॥३७ शेप 
ब्राकार्मध्ये कृत्वा वापी पुष्करिणीद्वार चतुःशालमध्यर्थान्तराशीक 
कुमारी पुरं युणंडहम्यं द्वितल॑ पुशडकद रं भूमिद्रव्यवशेन वा ॥३६॥ 
त्रिभागाधिकायामा भाएडव!हिन; झुल्याः कारयत्‌ ॥४०॥ 
प्राकार के मध्य में ही बाबड़ी बनवाकर उसका द्वार बनवावे | इसी का नाम 
पुष्करिणी द्वार है । चार शालां के समीप इस द्वार से डयोटा एक द्वार बनवाया 
जावे, जिसका नाम कुमारी पुर है। युन्ह्यं दो तल का बने और सुन्डक द्वार भूमि 
= ~ ~ SES ~ न च्प्र क्र ल्ल he 
के प्रमाण के अनुसार देखकर बनवाले | जिस भवन के ऊपर कगूरे आदि न लगे 
हों वह मुन्डहम्य कहाता है | तीन भाग में लम्बी चौड़ी बस्तु ले जाने की एक कुल्या 
[नहर या सुरङ्ग] बनबानी चाहिए ॥३६-४०॥ ` 
तासु पापाणङुद्दालङुठारीकाणडकल्पनाः | 
झशुएडी दुग्दरा दएडचक्रयन्त्रशतघ्नयः ॥४१॥ 
कायाः कापारिका; शूजा वेधनाग्राश्च बेशवः । 
' उष्ट्ग्रीव्यो ५ग्निसंयोगाः कुप्यकल्पे च यो विधि; ॥४२॥ . 
इस माग से दुर्ग के भीतर पत्थर, दाल, कुल्हाड़ी, बाण, कल्पना, [हाथी 
भ्रादिके सामान] बन्दूक या कोला की गदा, मुगदर, लाठी, चक्र, यन्त्र, शत्नी 
[तोप] लुद्ारों के काय में आने वाला सामान, शूल तीचण नोक के भाले, बांस 
ऊट की ग्रीवा के आकार के लम्बे २ शस्त्र, अग्नि से चलने बाले शस्त्र तथा अन्य 
जो युद्धोपयोगी सामान है-वह इकट्ठा करे ॥४१-४२॥ 
६. ¢ Ey 
इति श्री कौटिल्याथेशास्त्रान्तगत अध्यक्षप्रचार नामक अधिकरण में दुर्ग 
बिधान का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिङरणे दुर्गविधानं तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ` 
आदितश्चतुत्रिंशः ॥२४॥ 


छड 
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चोथा अध्याय 
२२ वां प्रकरण 
ह. 
दुग निवेश 

दुग के भीतर राजमार, राज भवन और असात्यों के भवन किस प्रकार 
बनाये जावे-इसे दुग निवेश कहते है -- 

त्रयः प्राचीना राजमाशास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभाग: ॥९॥ 

So शि मच्छर 0 

स द्वादशद्वारी युक्षीदकभूमिच्छन्नपथः ।।२॥ चतुद णडान्तरा रथ्याः 

अघ इसी विषय का निरूपण किया जावेगा । इस दुगे में तीन पूव से पश्चिम 
र तीन उत्तर से दक्षिण के राज साग होने चाहिए-यह वस्त विद्या (भवन 
निर्माणकला) के अनुसार विभाग है। उसमें जो वारह द्वार बताये गये है अर्थात्‌ 
चारों ओर तीन २ द्रोर कहे है. । ठीक जल प्रवन्ध से युक्त, भूमिच्छन्न (सुरङ्ग) 
माग थी अवश्य होने चाहिए । बह माग कम से कम आठ हाथ चोंडे हों 1-३] 

राजमागंद्रोणमुखस्थानीयराष्ट्रविवीतपथाः संयानीयव्युहश्मशानग्रा- 
सपथ ्चा्टदशडाः ।। ४ चतुद एड: सेतुवनपथः |॥४।| द्विदण्डो हस्ति- 
१ त्र अ 
चत्रपथंः ॥६)।। पञ्चारत्नया रथपथश्चत्वारः पशुपथः ॥७॥ दा छुद्र पशु- 

नुष्यपथः ।।८।। 

राजमाग सडके) द्रोणा मुख (चार सो गाँवों के सध्य का स्थान) स्थानीय 
(आठ सी गांवों के मध्य का स्थान) को जाने वाली ओर राष्ट्र में घूमने वाली 
सडक, पशुओं के स्थान ओर व्यापारी सन्डियां के गमन के माग ये सारे आठ 
दन्ड अर्थात्‌ बत्तोस हाथ तक चौडे होने चाहिए | सेतवन का मागे, चार दन्ड 
(सोलह हाथ) हस्ति क्षेत्र का मागं आठ हाथ, रथ का मार्ग, पाँच अरत्नि (हाथ) 
ओर पशुओं के चरने जाने का माग चार हाथ का बनाया जावे | दो हाथ चौड़ा 
बकरी आदि पशु और मनुष्यों के गमन की पगडन्डी बनाई जावे ॥४-॥ 


प्रवीरे वास्लुनि राजनिवेशश्चातु्ण्यंसमार्ज वे ।।8॥। वास्तुहृदवाहु- 
तरे नवभागे यथोक्वविधानयन्तःपुर प्रादा ख्ुददा खं वा कारयेत्‌ १० 

जिस स्थान में चारों बर्णा के रहने के सुभीते का वीरता के योग्य भूमिभाग 
हो उसी में राज भवन बनवाने को दुर्ग बनवाया जावे | इस सुन्दर भूभाग के मध्य 
से उत्तर की ओर नवें भाग में विधि पूवक अन्तःपुर की रचना कराई जावे । 
अन्तपुर (रनिवास) का द्वार पूर्व या उत्तर को होना चाहिए ॥६-१०॥ 


-“४५४४-४४-- 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(६०) आअध्यक्ष-पचार [४ अध्याय 


तस्य पूर्वोत्तर भागमाचाय पुरोहितेज्यातोयस्थानं मन्त्रिणश्चावसेयुः 
॥ १ १॥ पूर्वेदक्षिश भाग महानसं हस्तिशाला कोष्ठागारं च ॥१२॥ 


[aS 


इस राज-भवन के पूर्वं और उत्तर के भाग में आचाये, पुरोहित के भवन, 
यज्ञशाला जलस्थान और मन्त्रियों के भवन बनवावे जावं | इसी प्रकार पच और 
दक्षिण के भाग में रसोई घर, हस्तिशाला ओर कोष्ठागार (अन्डार) बनबाये ॥ 
श्र ७७ 
तत; पर गन्धप्ताल्यधान्य रसपणया। प्रधानक्रारवः तुत्रियाथ पूवा 
९ ५ 0८. 
दिशमधिबसेयु; ।।१३॥ दक्षिगापू्य भाग भाएडागारमक्षपरलं कर्मे नि- 
पथाश्च ॥१४॥ दक्षिणपश्रिमं भाग कुप्यगृहमाथुधागारं च ॥१५॥ 
इसके आगे गन्ध, माला, अन्त, घृत, दुग्ध आदि की दुकानें बनवावे । 
प्रधान २ शिल्पी और चीर क्षत्रियो के पूर्वे की ओर निवास स्थान बनवा देने 
> fa > जे न्स ~ ल 
चाह | दक्षिण और पूच के भाग में वस्तुओं का भन्डार, आय व्यय की गणाचा 
का कायालय, तथा सुवण चाँदी आदि को वस्तुओं का भन्डार बनाया जावे दक्षिण 
पश्चिम के भाग में लोह अ्र-दि धातु और शस्त्रागार बनवाया जावे ॥१३-१४॥ 


SSN 


तत; पर नगरधान्यव्यावहारिकङार्मान्तिकरलाध्य्षाः पक्कान्नतुरा- 
मांसपण्याः रूपाजीवास्तालापवारा वेश्याश्च दक्तिणां दिशमधिनसेयुः 

< इसके पीछे नगर के धान्य आदि के ब्यापारी, आकार 'खान की विद्या के 
जानने बाले, सेनापति आदि यथा योग्य अधिकारीगण, बसाने डचित हैं। फिर 
हलबाई की दुकानें, सुरा (शराब) ओर मांस की दुकानें हों । वेश्या, गाने वाले 
और बैश्य लोग इस नगर के दुर्ग के दक्षिण में बसाये जावे ॥१६॥ 

पंश्चिमदक्षिणं भाग खरोष्ट्रुप्तिस्थानं कर्मणृह च ॥१७॥ पिमो 
त्तर भागं यानरथशालाः ॥|१८॥| 

पश्चिम दक्षिण के भाग में गये अट आदि के रक्षागृह तवेले आदि आ 

दृ गवे ऊ ट शादि के रक्षागृह तवेले आदि और 
उनके सिखाने के गुर्‌ बनवाये जावे । पश्विमोत्तर भाग में पालकी और रथ शमा 
के स्थान बनवाये जावें ॥१७-१८॥ | 
९22... ७ 

ततः परमूणांसत्रवेणुचरमंबर्मशस्त्रावरशकारब: शूद्राश्च पञ्चि्रांदिशम- 
धित्रसेयु:.|। १६।। उत्तरपश्चिमं भाग फ्णयभेंपज्यगृदम्‌ ।।२०। उत्तरपूर्वं 
मागं कोशो गवाश्वं च ॥२१॥ 


इसके बाद ऊन, सूत, बाल, चमड़ा, कवच, शस्त्र और हाथी यादि की झूले 
बनाने वाले कारीगरों के घर दों । इसी पश्चिम की ओर न्य शूद्र भी अपना २ 
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२ अधि०] को टिल्यअ्चथशास्त्र (६१) 


निवास सात ER करे । उत्तर पश्चिम के भाग में राजकीय बेचने खरीदने का 
गाजार आर ओषधालय होने चाहिए । इसी तरह उत्तर पूव के भाग में कोश, और 
गा अश्वाँ की शाला का निर्माण कराया जावे ॥१६-२१॥ 
ततः परं नगरराजदेवतालोहमशिकार वो ब्राह्मणाश्रोत्तरां दिशमधि- 
बसेय; ॥२२॥ वास्तुच्छिद्राचुलातेपु श्रेणीप्रवहणिकनिकाया आबसेय; 
_ इसके पीछे नगर और राजकुल के देवमन्दिर, लुहार, मनिहार आदि शिल्पी 
हीर ब्राह्मण उत्तर दिशा में बसे इस नगर की खाली भूमि में धोबी, जुलाहे, 
। ले जाने वाले आदि का समूह वास करे ॥२२-२३॥ 
आएराजिताप्रतिहतजयःतवेजयन्त कोष्ठकान्‌ शिववेश्रव्शाश्चिश्रीमदि- 
रागृह च पुरमध्ये कारयेत्‌ ॥२४॥ कोष्ठकालयेषु यथोद शां वारतुदेवता 
स्थापयेत्‌ ॥२४॥ 
दुर्गा, विष्णु, जयन्त, वेजयन्त (इन्द्र शिव, कुबेर सावहण, अश्विनीकुमार 
लक्ष्मी ओर मदिरा देवी के स्थान नगर के मध्य में बनवाये | इस दुर्गसहित नगर 
में भिन्न २ कोष्ठों में यथोचित वास्तु देवता की स्थापना करें ॥ २४-२४।। 
राह्म न्द्रयाम्यसनापत्यानि द्वाराशि ॥२६॥ बहिः परिखायाः धनु; 
EN ~ ह: cS 
शात्ताप कुष्टाइ्चं त्यपुणaस्थानवचनसतुबन्धाः कायाः यथादश च दिग्देवता 
प्रत्येक द्वार पर्‌ उसके देवता की स्थापना करे । उत्तर का ब्रह्मा, पर्वे का इन्द्र 
दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति (कुमार) देवता है । परिखा से बाहर 
खाँ धनुष (दो सी गज के लगभग) की दूरी पर चेत्य 'बगीचा) पुन्य स्थान, 
पवन, सेतु बन्ध आदि स्थानों की रचना ओर यथा स्थान दिग्देवताओं की 
स्थापना को जाव ॥२६-२७॥ 


उत्तरः पूर्वो वा श्मशानवाटः ।।२८॥ दक्षिणेन बर्शोत्तराणास्‌ २६ 
तस्यातिक्रमे पूवः साहसदण्डः ।३०॥ 

नगर क उत्तर आर पव की ओर शमशान का स्थान हो | दक्षिण दिशा म 
छोटे ब्णो का शमशान बनाया जावे | जो शमशानों को उलट पलट कर अपने 
मृतकों को जलावे उसे राजा प्रथम साहस दन्ड (नियत जुरमाने का दन्ड) देवे ॥ 

पापएडचयडालानां श्मशानान्ते वासः ॥३१॥ कमोन्तचतेत्रबशेन वा 
कुटुम्बिनां सीमान स्थापयेत्‌ ॥३२॥ तेषु पुष्पफलवाटपणडकेदारान्धा- 


न्यपण्यनिचयांश्रानुज्ञाताः कुय्‌¦, दशकुलीवाटं कृपस्थानम्‌ ॥३३॥ 


तन शि थ, 
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(६२) अध्यक्ष- भचार [४ अध्याय 


55७०-5४ ४३४ ७३४३४ ४ ऊन के न के छा SNA NA NNN 
[SDI CSN — 


पाषंडी [कापालिक आदि] या चंडालों का निवास स्थान शमशान के समीप 
नियत करे । प्रस्येक शिल्पी के कारखाने आदि की भूमि की सीमां का उसके कार्य 
को देख कर-कर देना चाहिए | यदि किसी के पास भूमि अधिक हो तो वह आज्ञा 
लेकर उस में पुष्य फल, कमल, शाक आदि की क्यारी, धान्य या अन्य बेचने की 
वस्तुओं की बगीची बना सकता है । बीस हल. से जोती जाने योग्य भूमि पर एक २ 
कुत््ां बनवा देना चाहिए ।।३१-३३।। 

सपिस्नेइान्यक्षारलवशाभेपज्यशुष्कशाकयवमवल्ल्रतृशकाष्ठ लोइ- 

चर्माङ्कारस्नाय्‌ विपविपाशवेशवल्कलमार दास्म्रहरशाश्मतिचयाननेकवपो 
पभोगसडान्कारयेत्‌ ॥२४॥ नवेनानव शोधयेत्‌ ॥३४॥ 

'घी, तेल, अन्न, क्षार. नमक, षध, सूखे शाक, चारा, सूखा माँस, कृण, 
काष्ठ, लोह, चमड़ा, कोयला, स्नायु (तात. बिष. सींग, बाँस, वृक्ष छाल, उत्तम 
लकड़ी, शस्त्र, पत्थरों का ढेर इतना इकट्रा कर लिया जावे, कि कई वष तक समय 
पर काम दे सके | जब वस्तु बिगड़ जावे तो उसके स्थान पर नई लेली जावे || 

. इस्त्यश्चाथपादातमनेकयुर्यमवस्थापणेत्‌ ॥३६॥ अनेकपुख्य हि 
> . ठ Nar 
परस्पर मयास्परोपजापं नोपेतीति ॥३७॥ एतनान्तपालदुर्गसस्कारा 
व्याख्याता; ॥३८)॥ 
os मै he त्र ~ र 
हाथी अश्व और पेदल सेना को अनेक अधिकारियों के अधीन मुख्य स्थानों 
पर र UR के अधीन होने से परस्पर भय के कारण चे एक दूसरे 
न फोड़ नदी जा सकते है | इसी तरह सीमा पालक और दुगेपाल भी '्यनेक 
होने चाहिए जिससे शत्रु द्वारा वश में नही लाये जा सके ॥३६-३८॥ 
नच बाहिरिकान्डुयात्युरराष्ट्रीपपातका न ] 
लिंपेज्जनपदस्यान्ते पर्गन्या दाप्यत्करान्‌ ॥३६॥ 
स्यः > ४ £, न "> 
इत्पध्यक्ष प्रचारे द्वितीये 5धरिकरणी दुर्गनिवेशशरतुर्थो5ध्याय: ।।४॥ 
आदितः पश्चविंश ॥२४॥ 


तर जो बाहर के नट हित आदि धूत मनुष्य राष्ट्र के घातक है उनको राजा 
नार में न बसने देवे | यदि बसाने ही पड़े-तो उनको अपने द तीचा 
पर रखे और उन पर कोई कर इस प्रकार का लगादे, जि व टी 
ड जससे बे शत्र के क 
न कर सके ॥३६॥ 2 तु के कायं को 


इति श्री कौटिल्यअर्थ शास्त्रान्तगंत अध्यक्ष प्रचार नामक 


~ ws ° 
है अधिकरण में दुर्ग 
निवेश का चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 


CC-0. In 20016 Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


९ अधिन] कौरिल्यअर्थशास्त्र (६३) 


पाचवा अध्याय | 
२३वाँ प्रकरण We 
सन्निधाताका निचयकमं । | 
_ राजकीय वस्तुओं के इकट्ट करने वाले अध्यक्ष का क्या कतंव्य है अब इसका 
बणून चलता है -- 
सनिधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृह्दमायुधागार बन्ध- 
नागारं च कारयेत्‌ ॥१॥ चतुरश्रां वापीमनुदको पस्नेहांखानयित्बा 
प्रथुशिलाभिरुमयतः पार्श्वे मूलं च प्रचित्य सारदारुपजरं भूमिसमं त्रित- 
लमनेकविषान कुट्टिमदेशस्था नतलमेङ्द्वारं यन्त्रयुक्रतोपानं देवतापिथानं 
भूमिगृहं कारणेत्‌ ॥२॥ 
सन्निधाता नामक अध्यक्ष (कोशाध्यक्ष या भान्डाराधिपति) कोशगृह पन्यग्रह 
(राजकीय विक्रय बस्तुगुउ) कोष्ठागार (अन्नघृतादि का भांडार) कुप्यगृह (घातु 
शाला) शस्त्रशाला, और बन्धनागार (जेलखाना) का निर्माण करवावे । इसी तरह 
जल और पानी की सील से ऊपर २ एक चौकोर बाबड़ी सी खुदवावे, उसको मोटी 
मोटी शिलाओं से चारों ओर से चुनवाकर उसके पाश्वं (बगल) और मूल (तल 
आग) को भी दुढ पत्थरों से ठीक करके और उसे भी दृढ़ (मजबूत) लकड़ियों से 
पटबाकर तीन तले की अनेक ढंग से समान भूमि करवाकर सुन्दर बनवा लेवे । 
इसमें एक द्वार हो और यन्त्र की सीढ़ी लगी हों । इसकी रचनादेव मन्दिर सी हो 
जिससे यह गुप्त रह सके । इस प्रकार का एक भूमिगृह (तहखाना) बनना चाहिए 
तस्याप्यु मयतोनिषेध सम्रग्रावमेष्टक भाएडवाहिनीपरिल्तिप्तं कोश- 
5 क टं ९ 
गृह कारयेत्‌ ॥३॥ प्रासाद वा जनपदान्ते भ्र्‌ वनिधिमापदर्थममित्यक् ! 
पुरुषः कारयेत्‌ ॥४॥ ः 
इस ऊपर के भाग में दोनों ओर से रूका हुआ, ईट के प्रग्नीव (बरामदे) 
से युक्त, अनेक भान्डागारों से सुसम्पन्न, कोशगृह बनवाया जावे। इस गृह और 
एक ऐसे ही महल की रचना अपने राष्ट्र के मध्य में और करवावे, जिसमें उत्तम 
उत्तम रत्नादि का संग्रह हो | यह भवन आपत्ति से रक्षा के निमित्त बनवाया जाता 
है । इस गुप्त भवन को उन अपराधियों से बनवावे, जिनको थोड़े दिन में ही 
फाँसी देनी हो ॥३-४॥ 
पक्वेष्टकास्तम्भ चतुःशालमेकद्वारमनेकस्थानतलं विवृतस्तम्भाषसार- 
प्रयतः पण्यगृहं कोष्ठागार च दीघं बहुलशालं कच्यावृत कुडयमन्तः 
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(६४) छाध्यक्ष-प्रचार [४ अध्याय 
कुष्पगृह तदेव मूसिशइुक्मायुधायारं एकघमस्थीय महामात्रीयं विभ- 
कृस्नीपुरुपस्थानसपसारतः सुएपङच्य बन्धनागार कारयत्‌ ॥। ४॥ 

~ CES = > NSS ल्ल वव पात डा 
पक्की २ ई'टों के खस्भो से युक, चारों ओर शालाओं से सुसम्पन्न, एक 
हार वाला, अनेक तलों (मंजिलों। से सुशोभित, घेरे के समय निकलने की सुरङ्ग 
pe > ~ ~ AS [a 
से सुसब्जित पन्यगृह और कोष्ठागार बनाया जावे । और बड़ी २ दी्घशाला भीतों 

` ~ NN UCN ne ~ c 
वालो अनेक कोठरियों से घिरा हुआ कुप्यगृह (घातुगरह) हो | इसी तरह भूमियूह्‌ 
(बहुखाने) में आयुधागार [शस्त्रशाला] बना हुआ होता चाहिए । बन्धनागार में 
घमस्थ (न्यायाध्यक्ष) या महामात्र (बड़े अफसर) से सजा पाये पुरुषों का प्रथक २ 

fu min > 2 NS ~ टर ७ 
स्थान हो। उसमे स्त्री और पुरुषों का स्थान भी भिन्न २ होना चाहिए । उसमें 
[a ~ SSN कक टा EN 
सेभी निकलने को गुप्त माग हो ऐसा बन्धनागार (केदखाना) बनवाना उचित है 
सपा शालाखातोदपानवच्च स्नानगृहाग्निविषत्राशमाजार नकुलार- 
क्षा; स्वदेवपूजनयुक्षा; कार येत्‌ ।।६।। 
सव ~ लाः खा श रौ Ee पर ~ Yr 
टर Sie हा यात (गडड) और कुआं की भाँति स्नानगुइ से 
7] 2 क धः का म्द म ¢ ta जे 
| EE स से बचने के साधनों से सम्पन्न, माजार (बिल्ली) नौले जेसे 
तुओं सहित पे २ इष्टदेवां के पूजनों से सुशोभित, बनवाना चाहिए 11६) 
व; | > फ्त श्र 
क हे ठागार व्षमानमरत्निमुख कुएड स्थापयेत्‌ ॥७॥ तस्रातकरशः- 

घाष्ठितः [न रत्ने सारं फल्ग व 
issn ने च इत्ये सार फल्शुङुप्य वा प्रतिमुह्णीयात्‌ ॥८॥ 
Ee Sd Er का एक हाथ के सुखवाला एक कुन्ड बनत्राया 

alt काध घ्‌ र वि >. रो ~> 3१ ७ 
ति इ विषय के छोटे रअभ्यत्तोके साथ, पुरानी 
७0 अ म यो ही अच्छी तरइ पड़ताल करवाकर तथा उत्तम २ काप्ड 
i आदि वस्तुओं का वहाँ संग्रह करे ॥७-८॥ 
रत्नोपधाठत्त ड्‌! २ श्र 
हा मा दरड; कतु ¦ कारयितुश ॥६॥ सारोपधो मध्यम: 
०|| फल्गु कुप > द्ध - 
॥६०॥ फल्युुष्योप्धो तच्च तावच्च दएडः ।।११। 


जो पुरुष, इस कोशा में नकली रसो को छल से रख देने या सर यता करे 
तो उस रखने रखवाने बाले को राजा अच्छी तरह दन्ड देवे। यदि | नाहे. ह 
लकड़ियों के निमित्त छल किया गया हो-तो उसे मध्यम दन्ड देना प 3 i रो 
पुरुष, वस्त्र और चमड़े आदि में छल करे-तो उसे भी इतना ही द्न्ड द्वे || १८ ११ 


९ ० ८५ . 
रुपदश बिशुद्ध दिरणय प्रतिगृणीयात्‌ ॥१२॥ अशुर छेदयेत्‌ 
॥१२॥ आहत ¦ पूवः साइसदणढ: ।१४। शुद्ध' पूर्णमभिनवं च धान्य 
प्रतिगृणीयात्‌ ॥१५॥ विषय मूलद्विगुशो दण्ड! ॥१६॥ 
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२ अधिः] कोटिल्यअर्थशास्त्र (६५) 


य ATA राछ 
oT 


सवण आदि परीक्षक आध्यक्षो के सहित सुवण के सिक्का का संग्रह किया 
जावे | जो सिक्का अशुद्ध बनावटी) हो उसे काट दे । इस प्रकार बनावटी सिक्के 
बनाने वाले पुरुष को उत्तम दन्ड का विधान है। इसी तरह शुद्ध आर नये धान्य 
का संग्रह किया जावे जो इसमें गड़ बड़ी करदे उस पर उसके मूल्य से ट्रिगुण दन्ड 
(जुरमाना) करे ।॥ १२-१६ 
_ तेन पश्यं ङुप्यमायुधं च व्याख्यातम्‌ ॥१७॥ सदोधिकरणोषु 
य क्ञोपय क्रतरपुरुषाणां पणादिचतुष्पणा; परसपहारेपु पू मध्यमोत्तम 
दण्डा १॥१८्॥ 
उपयुक्त प्रक र से ही बे चने खरीदने की वस्तु, लकड़ी चमड़ा आदि सामान 
गौर शस्त्र आदि की व्यवस्था समभ लेनी चाहिए | इन सारे अधिकारों पर नियुक्त 
परुष तथा उनके साथी छोटे अफसर और कर्म चारी इस ढंग की चोरी एक बार 
करे -तो उनको यथा योग्य धन ढन्ड देना चाहिए-तथा इस पर सी वे न माने 
तो उनपर उत्तम मध्यम और प्रथम दन्ड या मृत्यु दन्ड देना चाहिए ॥१७-१८॥ 
कोशाधिष्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः ॥१६॥ त यावृत्यक्काराणास- 
धैदएड; 11२०) परिभाषणमविज्ञाने ॥२१॥ | 
यदि कोशाध्यक्ष किसी ढग से कोशका अपहरण करे-तो उसे प्राण दन्ड 
चाहिए इसके साथी पुरुषों को आधा दन्ड देना डचित है । यदि अज्ञ'न मे ह 
का अपहरण हुआ हो तो उसको फटकार कर सावधान कर दिया जावे ॥१६ २१ 
चोराशामरभिप्रथपणे चित्रो घातः ॥२२॥ तस्मादापपुरुषाधिष्ठितः 
संनिधाता निचयाननुतिष्ठेत्‌ ॥२३॥ Fee 
यदि चोर दीवार तोड़कर कोश घन का अपहरण करे तो उन्हें कष्ट के ह 
प्राण दन्ड दूना चाहिए । इन सब बातों पर ध्यान देकर आप्त (शे A 
पुरुषों के साथ संनिधाता [कोशाभ्यन्ष | इस अपने भान्डार को भरता र 
चाह्ममाभ्यतर चायं विद्याइपेशतादपि ! 
यथा पृष्ठो न सज्येत व्ययशेष च दर्शयेत्‌ ॥२४॥| क. 
हत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये उधिकरणों संनिथातूनिचयकर्म पश्वमोऽष्यायः 
॥४॥ आदितः पंजविशः ॥२६॥ धे 
कोशाध्यक्ष, अपने कोश के बाहर आर भीतरी [अपने कमा 
देश] सौ वषे तक के आय व्यय को अच्छी तरह जानता रहं 8 र 
पूछे-और वह उसे झटपट यदि जिह्व [जुबानी] न बता सक त 
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(६६ ) ` अध्यक्ष प्रचार [५ अध्याय 


SANNA ANNAN NAN 
NN ~ Toco NAINA ANNI 

NA 

SN 


बही दिखाकर जो बचत दो वह फौरन बता देनी देनी चाहिए ॥२४॥ 
इति श्रीको टिल्यअ्थशासत्रान्त्त अध्यत्तप्रचार अधिकरण में कोशाध्यन्ष क्के 
वस्तुओं के संग्रह का पाचवा अध्याय समाप्त हुआ । 


„`. छठा अध्याय 


१ (५४ > > २४वाँ प्रक 
Ce AS) > ही 
2 समाहत = समुदय प्रस्थापनम्‌ 
राज्य की माल गुजारी वसूल करने वाले को संस्कृत में समाहत 
ज्य की स र गे संस्कृत में समाहर्ता कहते है 
अब इसके कार्या का वणन किया जाता है - न tay 
[९ ° ~ ~ तु ~ © ° 
। समाइता इम राष्ट्र खानि सेतु वनं वज' बशिक्पथं चावेल्षेत ॥१॥ 
शुल्क दएडः पो लक्ष 
प द्‌ | न्यत लक्षणाध्यक्षी युद्राध्यक्षः तुरा सूना सत्र 
बत जार ताबणिकः परयस स्था वेश्या धतं वास्तुकं कारुशिल्पी, 
'यणो देवताथ्यक्षो हारवाहिरिकादेय च र्ग्‌ ॥२॥ 


Fg 0 ८ 

छ चोर आ रदार [किला] राळ, आकर [खान] सेत [पुल] बन, 
[जुर्माना] पौतव [तराजू बा आडि पय कता रे शुल्क सुगी] पन 
[कानूगो च्यादि] मुद्राध्यक्ष [खज का व, दलीलदार] त्त्य 
धाध्यक्ष [फांसी देने वाला] सूः र ] सुराध्यज्ञ [आवकारी का अफसर | प्राणिव- 
बेचने के त्या ,, तथा अन्य विक्रय तल? है? चार [नमक] और. सुवण के 
के महकमे तथा अर्व शिल्यी गह योर चत जुआ] बास्तु [गरहनिर्मांण] 
और नट नर्तक आदि से इकट्टा किया तर देवताओं का बचा हुआ एवं हारपाल 
गया है ॥१-२॥ आ धन दुग में डालने के तिमित्त माला 


सीता भागी बलि. च 
क ॥ बलि; करो बणिक्‌ नदीपालस्तरो नाव; पहने विवीतं 
तना रज्जूथोररफज़्जूथ राष्ट्रम्‌ ॥३॥ 
कृषि, भाग [छा भाग] बलि, [उपर 
मु ट 7 (उपहार आदि] कर [फल वृक्ष आहि 
दिक नदी पार का टेक्स, नाव के कर, नगर से प्राप्च हल Co 


धन सड़कों के धन, रण्जू [भूमि के अन्य 
का धन राष्ट्र फे हितों पर व्यय कर देना पाळ [चोरों से | मिला धन] 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशास्र (85) 


सुवर्णरजतवजमशिषुङ्गाप्रबालशङ्कलो वशम्‌ मिप्रस्तररसधातवः 
खनिः ।।४॥ पुष्पफल्लवाटपएडकेदारसूजवापा; सेतुः ॥४॥ पशुमृगद्र- 
व्यहस्तिवनप एग्रहो वनस्‌ ॥॥६॥ 
सुवणु, चांदी, हीरा, मरकत मणि, मोती मू गा, शंख, लोह, लवण. भूमि, 
पत्थर तथा रसधातु, ये सारे पदार्थ खनिज कहलाते हैं, क्योंकि ये खानों से प्राप्त 
होते हे । पुप्प, फल केला सुपारी आदि के बाग, अन्नों के खेत तथा अदरक, 
हल्दी आदि पदार्थ सेतु कहाते हैं, क्यों कि जल से उत्पन्न होते हें । पशु, मृग, 
भिन्न २ काष्ठ हाथी आदि वस्तु बन से ग्राप्त होने के कारण ये वन कहाती है। 
गोमहिषमजाविकं खरोष्ट्रमश्वाश्वतर/श्व व्रजः ॥७॥ स्थलपथो 
पारिष्थश्च वणिक्पथः ॥८॥ इत्यायशरीरम्‌ ॥॥६॥ 
गाय, भें, बकरी भेंड, गधा, ऊट, अश्व, खच्चर आदि जन्तु ब्रज नाम से 
माने गये है-क्योंकि ये अपने २ गोष्ठ सें रहते हें । स्थल मार्ग, जल मागे और 
वणिक, मार्ग-ये सब राजा की आमदनी के मार्गे है | ये सब आय शरीर कहाते हैं 
भूल भागो व्याजी परिघः कलुप्ठं रूपिकमत्ययश्वायमुख्म्‌ ।।१०॥ 
मूल (फल आदि से प्राप्त) भाग (अन्न का छठा भाग) ब्याज (व्यापारियों 
से दग्ड द्वारा मिला हुआ धन) परिघ (लावारिसी धन) क्लप्त, (नियत क्रिया हुआ 
टेक्स) रूपिक (नमक टेक्स) अत्यय, (जुरमाने का द्रव्य) ये भी राजा की आमदनी 
के मार्ग कहे जाते हैं ।।१८॥ 

_ देवपितृपूजादानाथे स्वस्तिवाचनसन्तः पुरं महानसं दृतप्रबर्तेनं 
कीप्ठागारमायुधागारं पण्यशृहं ङुप्यशृह कर्मान्तो बिष्टिः पन्यश्वरथ- 
द्विपपरिग्रहो गोमएडल पशुमृगपक्षिव्यालगटाः काष्ठतृणवाटाश्चेति 
व्ययशरीरम्‌ ॥११॥ 

` देव, पूजा, पितृ पूजा, दान, स्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, रसोई, दूत; कोष्ठागार, 
(चीजें इकट्टी करना) शस्त्रागार (शस्त्र बनवाना) पन्यगृह (बेचने खरीदने के स्थान) 
कुप्यगुह्‌ (घातु खरीदना) कृषि आदि का कार्य, विष्टि (बेगार आदि) पेढल; अश्व, 
रथ, हाथी का खरीदना, गो मन्डल, पशु, मृग, पक्षि तथा व्यात्र आदि जन्तुओं 
का संग्रह, काष्ट तृण बगीचे आदि की रक्षा में राज धन का व्यय होता है। उन्हे 
व्यय शरीर कहते हैं ।।११॥ 
राजवर्षं मासः पचतो दिवसश्च व्युष्टं वर्षाहेमन्तग्रीष्माणां तृतीय 
सप्तमा दिवसोनाः पच्षाः शेषा; पूणीः एृथगथिमास इति कालः १२ 
राजा के वर्ष, मास पक्ष और दिन क व्युष्ट कहते हैं, बर्षा हेमन्त और 
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रीष्म के तीसरे और चौथे पक्ष में एक दिन कम मानना चाहिए । शेषपक्ष पूरे 
पन्द्रह दिन के मानने चाहिये । एक अधिक सास भी गणना में लेना है । इस प्रकार 
काल का बिभाग है ॥१२॥ 
क्रणीय सिद्ध शेषमायव्ययो नीवी च ॥१३॥ संस्थान प्रचारः 
५ ° 
शरीराबस्थापनमादानं सवमप्रुदयपिणडः सजातमेतत्करणीयम्‌ ॥१४॥ 
करणीय, सिद्ध, शेष आय, व्यय और नीची का समाहर्ता ठीक २ व्यवस्था 
करता रहे । संस्थान (ग्राम से प्रहण करने योग्य नियत धन) प्रचार (भिन्न २ 
देशों के ज्ञान) शरीरावस्थ!पन (आय व्यय का ज्ञान) आदान सुवण धान्य आदि 
का मरण) सब समुदय पिन्ड. धान्य का एक स्थान पर एकत्र करना) सञ्जात प्राप्त 
(धन का ज्ञान) ये छः करणीय कहाते हैं ॥१४॥ 
कोशार्पित राजहारः पुरव्ययश्च प्रविष्ट परमसंबत्सरालुव्रत्त' शास, 
नशुक्क मुखाज्ञप्तं चापातनीयसेत स्सिद्म्‌ ॥१५॥ 
कोशार्पित (कोश में पहुँचाया हुआ) राजहार (राजा के व्यय में लगा हुआ) 
पुर व्यय [पुर के व्यय में लग्ण हुआ] में व्यय किया हुआ घन प्रविष्ट कहाता है 
br संवत्सराचुदृत्त [पिछल्ले वष का बचा हुआ] शासन मुक्त [जिसके व्यय की 
ह जी यज्ञा नही vp [मुख से खर्चे करने की ज्ञा दिया 
आपातनोय कहाता हे। प्रविष्ट और आपातनीय ये दोनो. सिल. 
~ टर य 
सिद्ध कहाते हैं ॥१५॥ Rr 
` विद्विप्रकृमंयोगः दशडशे र् 
दिपक मदो * दण्डशेपमाहरणीयं बला्कृतप्रतिस्तब्धमबसृष्टं 
च ग्रशो ध्यमेतच्छषमपारमल्पप्तारं च ॥१६॥ 
6 ४५. 
द स प्रकसंयो/ (प्राप्त घन का काम में लेना) और द 
ह ये - | आइरणीय कहाते हैं । प्रतिस्तब्ध (राजा के 
1 धन) अवसृषट (नगर के मखि धो रेलों दर . 
se ली न रा नही दिया गया) धन 
हुआ धन शेष शब्द से व्यबदत होता ३ य॒ र डे लाभ में अधिक व्यय किया 
ट श कयीकि यह राजा को समाहर्ता द्वारा सभी 


प्राप्त करना है । इथ प्रकार आदइरश्णी ne 
कु इरणाय, प्रोष्य अ 4... 
कहाते हैं ॥१६॥ 7 र्य असार या अल्पसार शेष घन 


९ रि ° ऽन 
वतमान! पपु पितो उन्यजातश्चायः || १७॥ दिवसालुबृत्तो वर्तमान: 
॥१८॥ परमसांबत्सरिक;- परप्रचारसंक्रान्तो वा. पय पितः ॥१६॥ 


नष्टप्रस्तमायुक्रदणडः पाश्च पारिहीणिकमोपाय निद डमरगतकस्पम- 
पुत्रकं निधिश्चान्यजातः ॥|२०॥॥ | 


न्ड शेष (जुरमाने का 
प्रिय पुरुषों पर रुका 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशाख् (६६) 


| वतस्मन, पयु पित और अन्य जात -इस तरह तीन प्रकार का आय माना 
गया है | देनिक आय वतमान, ण्छिले वष का शेष या शत्रु के यहाँ से किसी 
प्रकार प्राप घन पयु पित कहाता है । भूले धन का स्मरण, अपराधियों से दन्ड में 
लिया हुआ धन, किन्ही वक्र उपायों से प्राप्त धन भेंट में आया हुआ, युद्ध या 
कशह्‌ में छीना हुआ घन, पुत्र हीन का लावारिख घन अन्य जात’ आय में 
परिगणित हैं ॥१७-२०॥ 
विज्षपव्याधितान्तरार म्मशेपश्र व्ययप्रत्यायः ॥।२१॥ विक्रये पएया- 
नमधवृद्धिरुपजा भानोन्मानडिशेपो व्याजी क्रयसंघर्ष वा वृद्धिरित्याय: 
काय पर लगायी हुई सेना आदि के व्यय से बचा हुआ धन, औषधालयों 
का शेप घन, तथा अपने आन्तरिक कार्य टु" आदि में व्यय किये हुए घन का 
शेष भाग यह व्यय प्रत्याय ऋहाता है । वस्तुओं के विक्रय, या बेचने योग्य वस्तुओं 
के मूल्य वृद्धि से होने वाले लाभ, खच में काट छांट कर बचाए हुये धन, व्यापा- 
रियों के मान दन्ड के कमती बड़ती होने का जुरमाना तथा खरीदारों की बहस में 
बढ़ा हुआ घन आय कहाता है | यह भी आय के ही भीतर गिना गया है ॥२२॥ 
नित्यो नित्योत्पादिशों लांभो लाभोत्पादिक इति व्ययः ॥२३॥ 
दिवपानुवृत्तो नित्यः ॥२४॥ पक्षनाससंभत्सरलाभो लाभ! ॥२५॥ 
तयोरुत्पन्नो नित्योत्पादिको लाभोत्पादिक इति ॥२६॥ 
नित्य, नित्योत्पादिक, लाभ और लाभोत्पादिक-ये चार व्यय हैं । जो नित्य 
यय हो. है-इसे नित्य व्यय कहते हैं । जो पक्षमास या संवत्सर में होने वाले 
लाभ के लिये व्यय किया जाता है-वह व्यय लाभ कहाता है। इन दोनों कार्या में 
नियमित व्यय से अधिक व्यय होवे -तो नित्योत्पादिक और लाभोत्पादिक व्यय 
कहाते हैं ॥२३ २६॥ 
व्ययसंजातादायब्यय विशुद्धा नीवी प्राप्ता चाचुव्रत्ता चेति ॥२७॥ 
व्यय से बिल्कुल बचा हुआ धन नीबी कहाता है जिसके आय व्यय की 
अच्छी तरह पड़ताल कर लीं गई है । यह दो प्रकार का होता है एक प्राप्त और 
दूसरा अनुवृत्त । जो कोश में पहुँच गया वह प्राप्त और जो पहुँचना है वह अनुवृत्त 
कहाता हे ॥२७॥ 
एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धि चायस्य दर्शयेत्‌ । 
£ च 0 
ह्वासं व्ययस्य च प्राज्ञ; साधयेच्च विपययम्‌ ॥२८॥ 
इस्यध्यचप्रचारे द्वितीये उघिकरणं माइत समुदयप्रस्थापनं षष्ठी 


ऽध्यायः ॥६॥ आदितः सप्तबिशः ॥२७॥ 
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( १०० ) व्रध्यत्त-प्रचार 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ समाहर्ता (कलक्टर) राज घन का संग्रह करे ओर 
धन की आय तथा वृद्धि और खर्च का हिसाव रखे । इस प्रकार समाहर्ता 
(कलक्टर) व्यय की कमी और लाभ की वृद्धि का सर्वदा उपाय करे ॥२८॥ 
इति श्रीकोटिल्यञ्रथंशास्त्रान्तगेत अध्यन्षप्रचारधिकरण में समाहर्ता के 
बस्तु संग्रह आदि का छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


सातवां अध्याय 


२४वां प्रकरण 
अच्पटल में गाणनिक्याघिकार 

राजकीय आय व्यय के स्थान (दफ्तर) को अक्षपटल कहते हैं । गणना 
करने बाले पुरुषों को गाणनिक्र कहते हैं | अब इनके अधिकार का निरुपण किया 
“जाता है । 9 - 
अक्षपटलमध्यक्षः प्राडमुखपुदड्युस वा विभङ्गो पस्थानं निबन्धपु- 
स्तकस्थान कारयेत्‌ ॥१॥ 

आय व्यय का प्रधान अधिकारी पुरुष, अन्षपटल (दफ्तर हिसाब) के 
डे ते निर्माण करवावे । उसका द्वार पूर्व और उत्तर को होना चाहिए छोटे बड़े 
सचारी (झलक) गणा के प्रथक २ स्थान होने चाहिए | इसी प्रकार उसमें निबन्ध 


fr क्‌, लः | | ) if श्र ह से ब त्‌ 


| | तत्राधिकरणानां संस्थानप्रबारसंजाताग्र' कम्रीन्तानां द्रव्यप्रयोगे 
इृद्धिक्तवव्ययप्रयामव्याजी योगस्थानवेतनविष्टिप्रमाश . रत्नसारझल्गु 
झुप्यानामथप्रतिवणंकप्रतिमानमानोन्मानावमानभारएड देशग्रामजातिकुल- 
सर्थांतनां धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानं राजोपजीविनां प्रग्रहप्रदेशभोगपरि- 
शारमकवतनलाम राज्ञश्च पत्नीपुत्राणां रत्नभूमिलाभं निर्देशोत्वातिक- 
ग्रतीकारलामं मित्रामित्राणां च सविविक्रमभ्रदानादानि निबन्धपुस्त- 
कस्थ कारयेत्‌ ॥२॥ ह 


इस अक्षपटल (दफ्तर हिसाब) में भिन्न २ अधिकरणों (महकर्मों) से 
आप्तथन का पूरा २ हिसाब रहना चाहिए । प्रत्येक खान आदि कार्यों में प्रयुक्त 
द्रव्य की वृद्धि क्षय व्यय (खर्च) तथा प्रयाम (तैयार अन्न आदि) व्याजी र 
तोलने आदि सें दन्ड में प्राप्तथन) योग (सब का जोड़ लगाना या मिलान क की 
स्थान (धन प्राप्ति स्थान) वेतन, विष्टि (वेगार) आदि से बचे धन का निब 


[७ अध्याय 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशास्र (१०१ ) 
पुस्तक (रॉजस्टर) में पूरा ब्योरा दर्ज रखा जावे । रत्न सार (बडिया लकड़ी) फ लगु 
(वस्त्र आदि) कुप्य (चमड़ा बांस आदि) प्रत्येक बस्तु का मूल्य गुण, तोल; 
लम्बाई, चौड़ाई, ऊ चाई, गहराई का लेख रहना चाहिए। देश, ग्राम, जाति कुल 
आर सभाओं के धर्म, व्यवहार, चरित्र और विशेष स्थितियों का सी रजिस्टर 
बनाया जावे । राज्य के सेवक कर्मचारी आदि का प्र्रह (स्कार) प्रदेश (स्थान) 
भोग (भेंट) परिहार (मुआफी) भक्त (पेटिया आदि) और वेतन लाभ का भी 
रजिस्टर में उल्लेख (इन्द्राज) हो | राजपत्नी (महारानी) राजपुत्रों द्वारा प्राप्त रत्न 
भूमि आदि का लाभ, आज्ञा भंग करने पर दन्ड से प्राप्त धन एबं मित्र और 
अमित्र राजाओं से सन्धि, युद्ध तथा डनको दिये या लिये हुए धन का भी पूरा 
ब्योरा रजिष्टर में रहना चाहिए ॥२॥ 

तत; सर्वाधिकरणानां करणौय' सिद्धः शेषमायव्ययौ नीवीमुपस्थानं 
प्रचार चरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ ॥३॥ उत्तममध्यमावरेषु 
च कर्मसु यज्जातिक्मध्यच्षं कुर्यात्‌ ॥४॥ साम्रुदायिक्केष्ववक्लुप्तिकं 
यद्ठुपइत्य न राजानुतप्येत ।।४॥ 

इस प्रकार सारे अधिकरण (महकमों) के करणीय (ग्रामां से प्राप्त करने 
योग्य घन) सिद्ध (कोश में डाला हुआ) शेष (वसूल करने योग्य) आय (आमदनी 
व्यय (खच) और नीवी (बचत) तथा कर्मचारियों का उपस्थान (हाजिरी गेरहाजिरी) 
कामं, व्यवहार आर विशेष कार्या का भी उल्लेख करके राजा के सन्मुख रजिस्टर 
द्वारा प्रस्तुत करे । जैसा जिसका कारय हो उसी के अनुसार उनके पद की वृद्धि 
करके उनमें से क्रम से अध्यक्ष बनाना उचित है| यदि बहुतां ने एक ही कार्य को 
बड़ी उत्तमता से किया है, तो उनमें से अत्यन्त योग्य को छांट कर अध्यक्ष 
(अफसर) नियुक्त किया जावे, क्योंकि उस अनुभवी को काम सौपने से राजा को 
परिणाम में पळताना नही एडेगा ॥३-५॥ 

सहग्राहिणः प्रतिशुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा आतरो भार्या दुहितरो 
भृत्याश्चास्य कर्मच्छेद वहेयुः ॥६॥ 

यदि किसी अध्यक्ष ने राण्य काय का नाश करके धन का अपहरण किया 
तो राजा उस धन को उस अध्यक्ष के साथी, प्रति भू (जामिन) साथी कमचारी 
या इनके पुत्र, भ्राता भार्या, पुत्री और श्रुत्य तक से ग्रहण (वसूल) करले ॥६॥ 

त्रिशतं चतुःपञ्चाशच्चाहोरात्राणां कर्मसंवत्सरः ॥७। तमाषाढीप- 
यंबसानमूनं पूर्ण बा दद्यात्‌ ॥८॥ करणाधिष्ठित मधिमासकं कुर्यत्‌ ॥ 


वीन सौ चौचन दिन का एक वर्ष समझा जावे जिसमें सारा राज्य काये: 
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[७ अध्याय 


( १०२) अध्यक्ष-प्रचार 


NNN NINN NS 


समाप्त कर देना है. । उसकी समाप्ति आषाढ मास में होनी चाहिए | जिसने वषे 
भर काय किया उसको वर्ष की ओर जिसने कम काम किया- उसको उतने ही दिन 
की वृत्ति दे देनी चाहिए और प्रत्येक मास में किसने कितना काये किया, इस्रका 
ब्योरा भी उपस्थित लेखक से लेना चाहिए ॥७-६॥ 

अपमपोधिष्ठित च प्रचार प्रचारचरित्रसंस्थानान्यचुपलममानो हि 


प्रकृतः सपुदयसज्ञानेन परिहापयति ।।१०॥। 
प्रत्येक कमचारी (नौकर) अपना ठीक २ काय कर रहा है या नही, इसका पता 
राजा युः्वचरों हारा प्राप्त करे 1 प्रचार (कार्य की पड़ताल) चरित्र (व्यवहार) से 
संस्थान (विशेष परिस्थिति) के बिना जाने अध्यक्ष अपने अज्ञान के कारण राज्य 
उन्नति में बाधक सिद्ध होता है॥१०॥ 
. उत्थानक्लशासदृत्गादालस्येन शब्दादिष्विन्द्रियाथपु प्रमादेन संक्रो- 
न्थ (20 No > 
शाधर्मीनथमीरुभयेन कायाथिष्वनुग्रदबु डि! कामेन हिंसाबुद्धिः कोपेन 
द्र्ठ टा ¢ S > 
विद्याद्र्यवल्लभापाश्रय द्येश तुलामाततर्कंगणिकान्तरोपधानाल्ह्ोेन 
॥११॥ तेवामनुपूव्या यावानर्थोगधातस्तावानेकोत्तो दशड इति 
सारवाः ।।१२।। सवंत्राष्टगुश इति 
वा नाष्ठयुण इति पाराशराः ॥१३॥ ,दशशुण इति 
बाहस्पत्या; ॥१४॥ बिञ्चतिशुण इत्यौशनसाः || १५॥ यथापराधमिति 

कोटिल्यः ॥१६॥ 

३ जो अध्यक्ष उन्नति में करने योग्य कप के क्लेश के सहने में असमथे है 
बह आलस्य से राज्य कार्य का नाश करता है। जो शब्दादि इन्द्रियों के विषयों में 
फंसा है, द प्रमाद द्वारा घातक सिद्ध होता है । जो अपनी निन्दा, अधर्मं और 
ध्रनथ होने के भय से राज्य कार्य की उपेक्षा करता है वह भय से राज्य कार्य का 
नाशक है । अपने काय के लिये आये हुये किसी भी अपने मिलने वाले के काम 
को पूरा कर देने वाला अपनी कामना हारा राजा को हानि पहँ 
किसी पर कोप करके उसे मार दे यि 
होप त गे उसे मार देता है, बह इस कोप द्वारा राज्य कार्य का नाशक 
कै! पाक र राजा के प्रिय पुरुषों का आश्रयी होकर जो कार्य विगाड़ता है. 

न द्‌ दप काय का नाश कद्दाता है, नाप तोल में कमी करके तथा बहस या 
ता बसें गड़बड़ डाल कर जो राज्य कार्य में हानि पहुँचाता है बह लोभ द्वारा 
हानि कदाती है । इन बातों से जो राज्य कार्य में जितना घन नाश का कारण 
डी है, उतना ही उनको राजा दन्ड दे | अज्ञान, आलस्य आदि द्वारः जिसने 

- हानि पहुँचाई उसी क्रम से उन्‍हें दन्ड दे । अज्ञान से आलस्य, आलस्य से 
प्रमाद आदि से हानि पहुँचाने वाले को मलुजी ने अधिक दृन्ड का भागी बताया 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशास्र ( १०३ ) 


है । पराशर सुनि के सत को मानने बाले कहते हैँ, फि इन सब को हानि से आठ 
गुणा दन्ड देना चाहिए । वृहस्पति के अनुयायी दस गुणा दन्ड मानते हैं । 
शुक्राचाय के मतानुयायी बीस गुणा दन्ड का विधान करते हैं, परन्तु कौटिल्य का 
कि जैसा जिसका अपराध हो, वेसा हीं दन्ड देना चाहिए ॥११-१६॥ 
गाखनिक्यान्यापाढीमागच्छेयुः ॥१७॥ आगतानां सझृद्रपुस्तभाए- 
डनीवीकानामेकत्र संभाषावरीधं कारयेत्‌ ॥१८॥। 
गणना (हिसाब) के छोटे २ अधिकारी, आषाढ के महीने में वषे की समाप्ति 
का बड़े कार्यालय (दफ्तर) में आकर हिसाब का मिलान कर ले। उन कमंचारियों 
के रजिस्टरो पर मुहर लगाकर जब तक उनसे राज्य की वस्तु और शेष धन कोश 
(खजाने) में दाखिल न कर दिया जावे, तब तक उसको परस्पर वातोलाप न करनेदे 
आयव्ययनीबीनामग्राणि श्रू त्या नीमीमबहारयेत्‌ ॥१६॥ यच्चा- 
्रादायस्यान्तरबशं नीव्या वर्धेत व्ययस्य वा यत्परिहापयेत्तदप्टशुण- 
मध्यक्ष दापयेत्‌ ।।२०॥| 
इन सारे छोटे २ अफसरों के आय व्यय को सुनकर उनका शेष धन उनसे 
ग्रहण करले । जो रजिस्टर के हिसाब से आमदनी या व्यय बताया है उससे 
अधिक निकले या व्यय कमती बड़ती हो तो उससे आठ गुणा उस कमचारी से 
दन्ड के रूप में ग्रण करना चाहिए ॥।१६-२०॥ 
बिपयंये तमेव प्रति स्यात्‌ ॥२१॥ यथाकालमनागतानामपुस्तनीवि- 
कानां बा देयदशबन्धो दणडः ॥२२॥ 
यदि कोई रकम किसी हिसाब की भूल से रजिस्टर में दर्ज होगई हो-तो उसे 
कर्मचारी या अध्यक्ष को देदेनी चाहिए । जो कमचारी नियत सम्य पर अपना 
रजिस्टर लेकर न पहुँचे-तो उसकी ओर जो धन निकले उससे दश गुणा उससे ग्रहण 
(वसूल) किया जावे ॥२१-९२॥ 
कामिके चोपस्थिते कारखिझस्याप्रतिबच्नतः पूयः साइस्दणडः २३ 
विपयंथे कार्मिकस्य द्विगुणः २७ प्रचारसमं महामात्राः समग्रः श्राव- 
येयुरविषममात्राः २४ प॒थग्धूतो मिथ्यावादी चषायुत्तमदण्डं दद्यात्‌ ॥ 
जब हिसाब का प्रधान अध्यक्ष आ जावे और कर्मचारी हिसाब दिखाने में 
बहाना बनावे- तो ऐसी दशा में उस पर प्रथम साहस दन्ड करना चाहिए। यदि 
प्रधान अध्यक्ष समय पर कमंचारियों के रजिस्टरों को न देखेतो अध्यक्ष पर 
दुगुना दन्ड होना चाहिए । कमंचारियों के साथ २ बड़े २ अफसर मिलकर सारी 
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( १०४ ) अध्यन्त-प्रचार [ ७ अध्याय 


अङ्ताहोरूपहर' माततमाङाङ्चेत ॥२७॥ मासादृध्यं मास द्विशतोत्तरं 
दण्डं दद्यात्‌ २८ अल्पशेषनी बिकं पञ्चरात्रमाकाङृच्षेत ततः परम्‌ ।२६। 
द्र्य संग्रह के दिन को टला देने पर द्र्य संग्रहकर्ता की एक सास तक 
प्रतीक्षा की जावे । यदि मास से भी अधिक हो जावे, तो उस अध्यक्ष पर दोसो 
रुपया प्रत्येक मास के हिसाब से दन्ड देना चाहिए । जिसके पास थोड़ा राज्य 
रच्य शेष है-उसकी पांच दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और इतने दिन के बाद 
शेष धन लावे तो उसे दन्ड देना चाहिए ॥२७-२६॥ 
कोशपूर्व महोरूपडर धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानस तैन 
काशपूवमहोरुपइर धमंव्यवहार चरित्रसंस्थानसकक्ञननिर्वतनातुमा- 
नचारप्रयोगरवेक्षेत ३० दिवसपश्चरात्रपन्षमासचातुमास्यसवत्सरेश्रप्रति- 

समानयत्‌ ॥३१॥ 

. संग्रहीत धन के लाने बाले, कर्मचारी के धर्म, व्यवहार, चरित्र, विशेष 
स्थिति, हिसाब का जोड़ र काय की पड़आाल अनुमान या रुप्तचरों द्वारा कर 
लेनी चाहिए | प्रति दिन, पाँच दिन, पन्द्रह दिन, महीना, चतु मास य संवत्सर 
भ साव का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए ॥३०-३१।। 

_अयुष्टदेशकालयु डोत्पत्यचुद्त्तिप्रमांणदायकदापकनिबन्धकप्रतिग्रा- 
हकथायं समानयेत्‌ ॥३२॥ 

¬ राजा कवष, मास, पक्ष और दिन, के साथ प्रचि 

र शा लत देशकाल, आय 
क हे उत्पत्ति, अलुब॒त्ति (इघर उधर ले जाना) प्रमाण, करदाता करा नाम 
दिल वाले अधिकारी का नाम. लेखक और लेने बाले के नाम के साथ आय 
का पूरा ब्योरा रजिस्टर में लिखें ।।३२॥ 

*उ"टदशकालयुखलाभकारणदेययोगवरिमाणाज्ञापकनोद्वारकनिधा- 
ठकप्रतिग्राहकश्व व्ययं समानयेत्‌ ॥३३॥ 
व्युष्ट (राजा के वष मास) प्रचलित देशकाल, मुख (लाभ, आमदनी) व्यय 
या लाभ के कारण, देने योग्य वस्तु योग (अच्छे बुरे का मिलान) परिमाण 
(नांपतोल) आज्ञा देने वाले उद्वारक (द्रव्य लेने वाले) निधातृक [भन्डार में डालने 
वाल) प्रतिग्राहक, [वापिस लेने वाला] के साथ २ व्यय का समुचित उल्लेख 
होना चाहिए ॥३३॥ पिन; 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशा् ( १०५ ) 


` व्युष्टदेशकालपरुखानुवतंनरूपलक्षणपरिमाणनिक्षेपमाजनगोपायकेश्र 
नीवी समानयेत्‌ ॥३४।। 
व्युष्ट (राजा की तिथि, देशकाल, मुख, (आमदनी के प्रकार) अनुबतन रुप 
(द्रव्य का स्वरूप) लक्षण (द्रव्य के चिन्ह) परिणाम, निन्तेप आजन जिसके पास 
रखा गया) गो पायक रक्षक) पुरुष को जिखकर नाचरी शेष धन) का मिलान करे | 
राजा थेऽर्थक्ारशि इस्याप्रतिबध्नतः प्रतिपेधयतो बाज्ञां निबन्धादाय- 
व्ययमन्यथा वा विकल्पयतः पूर्वः साहसदरडः ।।३५॥। 


जो कारणिक (कमं चारी) राजा के आये हुए सुबणं आदि द्रव्य को रजिस्टर 
सें चड़ाता और राजा की आज्ञा का उलंघन कर देता है या निबन्ध (रजिस्टर) में 
ध्याथ व्यय को उलट पलट कर लिख देता है, उसे प्रथम साहस (प्रथम कोटि का 
साधारण) दन्ड देना चाहिए ॥३४॥ 
क्रमावद्दी नपुत्क्रममविज्ञातं पुन हक्क वा बस्तुकमवलिखतो द्वादशपशो 
दण्डः ।।३६।। नीबीमतरलिखतो द्विगुणः ॥३७॥। अक्षयतोऽष्टगुण ३८ 
नाशयतःपञ्चवन्ध; प्रतिदानं च ॥३६॥ सिथ्यावादे स्तेयदण्डः ।।४०। 
पश्च'त्प्रतिज्ञाते द्विगुः प्रस्मृतोत्पन्ने च ॥४१॥ 
क्रम के विरुद्ध उलट पलट कर बिपरीत लिख देने, अज्ञान से इधर उधर 
रजिष्टर में डाल देने या दो बार लिख देने बाले कर्मचारी पर बारह मुद्रा दन्ड 
होना चाहिए । नीबी (शेष धन) को नही लिखने वाले पर दुगुणा दन्ड है, जो बचे 
हुए राज थन को खा जावे-तो उस रकम से अठगुणा दन्ड लेना चाहिए । जो नीबी 
का नट नतक आदि में व्यय करे उस पर पांच गुणा जुरमाना करके मूल रकम 
बसूल करनी चाहिए | जो कमचारी इस बाबत झू ठ बोलता है उसे चोरी का दन्ड 
दिया जावे। जव हिसाब में पकड़ा जावे यैर उसे अपनी भूल स्वीकार हो जावे, 
तो दुशुणा दन्ड देना चाहिए, भूली हुई बात के याद आने पर भी रकम से दुगुणा 
दन्ड है ।।३६-४१॥ ५ 
अपराध सहेताल्पं तुष्य दल्पेऽषि चोदये । 
महोपकार चाध्यक्ष प्रग्रहेशाभिषूजयेत्‌ ॥४२॥ 
इस्य्यच्षप्रचारे द्वितीयोऽधिकरणे अज्ञपटले गाणनिक्याधिकारः 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ आदितोष्टाबिंशः ॥४२॥ 
. राजा अध्यक्ष के छोटे २ अपराधों को सह लेवे । यदि अध्यक्ष ने थोड़ी भी 
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[= अध्याय 


( १०६) अध्यक्ष-प्रचार 
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मदनी षड़ाई-तो उस पर अवश्य प्रसन्न होकर उसे इनाम देवे । यदि किसी 
अध्यक्ष ने राजा का बहुत अधिक उपकार (सेवा) किया हो-तो उसको सदा सत्कार 


शौर मान से पुष्ट करे ॥४२।। 
इति श्र कोटिल्ख अथे शास्त्रान्वर्गव अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में अक्तपटल 


सें गणना करने वालों के अधिकार का सातवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ। 


हु 
आठवा अध्याय॑ 
२६वाँ प्रकरण 
अध्यक्षों के द्वारा अपहृत धन का प्रत्यानयन । 
अब शध्यक्षो द्वारा अपहृत धन के लोटाने के ठङ्गों क! वर्णन किया जाता है 
कोशपूर्वाः सर्वारम्भाः ।।१॥ तस्मात्पूर्वं को शमवन्षेत ।।२॥ 
सारे राज्य कार्या का आधार कोश है, इसलिये राजा प्रथम कोश का ध्यान 
रखे अर्थात्‌ सबदा उसकी देख रेख करता रहे ॥१-२॥ 
प्रचारहसुद्रिथरित्रानुग्रह्ोरनिग्रही युक्तप्रतिपेधः सस्यसंपत्पएयबा- 
हुल्यप्ुवसगप्रमोचः परिहारक्षयो हिरण्योपायनमिति कोशवृद्िः ॥३॥ 
राष्ट्र की सम्पत्ति की समृद्धि, उसके आचार व्यवहार का ध्यान, चोरों का 
निग्रह, उत्कोत्र लेने वाले राज्य कर्मचारियों से प्रजा का झुकत करना, अस्नोत्पत्ति 
का बिचार, जल स्थल में उत्पन्न वस्तुओं की वृद्धि, राज्य में होने बाले अग्नि 
आदि के उत्पातां से राष्ट्र की रक्षा करना, परिहार (बकाया) को ग्रहण (वसूल) 
करके क्षय कर देना तथा सुवण इकट्ठा करना ये सब कोश वृद्धि के ठ्ठ हैं ॥३॥ 
विबन्धः प्रयोगो व्यवह्वारोऽबम्तारः परिहापणमुपम्रोग; परिवर्तन- 
म्रपहारश्च ति कोशच्तयः ।।४।। सिद्ध) नामसाधनमनबतारणमप्रवेशनं बा 
प्रतिबन्धः ॥४॥) तत्र दशबन्धो दणडः ॥६॥ क्रोशद्रव्याणां ृद्विप्रयो माः 
प्रयोग! पण्यव्यवहारो व्यवहार; । ७] तत्र फलद्विगुणो दणड; ।।८॥। 
सिद्ध कालमग्राप्तं करोत्यप्राप्तं प्राप्त वेस्यबस्तारः ॥६॥ तत्र पञ्चबन्धो 
दण्ड; ।। १०|| क्ल्प्तमायं परिद्दापयति व्ययं वा विवर्धयतीति परि- 
हापणम्‌ ॥११॥ तत्र होनचतुपु णो दरड: ॥१२॥। स्त्रयभन्येवी राज- 
्रव्याणाद्ृपभोजनद्ुपभोग; 1।१३॥ तत्र रत्नोपभोगे घातः सारोपभोजे 
मध्यमः साइसदणडः फल्गुकुप्योपमोगे तच्च ताबच्च दण्डः ॥१४॥ 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशास्र (१०७ ) 
क 2 अमल कि धियी 


राजद्रन्याणासन्यद्रव्येणादानं परिवर्तेनम्‌ ॥१५॥ तदुपमोगेन व्याख्या- . 
तम्‌ ॥१६॥ सिद्धमायं न प्रवेशयति निबद्ध व्ययं न प्रयच्छति प्राप्तां 
बीवी बिप्रतिजानीत इत्यष्हारः ॥ १७॥ तत्रद्वादशयुणो दण्डः ॥१८ 


प्रतिबन्ध, प्रयोग, व्यबहार, छावस्तार, उपभोग, परिवतेन और अपहार ये 
आठ कारण कोश के क्षय करने बाले है । जो राज्य का कर प्रजा पर चढ चुका-उसे 
वसूल न करना या अपने अधिकार सें न करना अथवा सरकारी कोश में नही 
पहुँचाना प्रतिबन्ध कहाता है । जो भी अध्यक्ष ऐसी भूल करे-उससे उस मूल धन 
(रकम) का दश गुणा धन राजा ग्रहण (वसूल) करे अर्थात उस धन से दश गुणा 
उस पर जुरमाना करे | कोश के द्रव्य से अपनी वृद्धि करने लग जाना प्रयोग 
कहलाता है, और उस सरकारी धन से व्यापार करना व्यवहार होता है। प्रयोग 
या व्यवडार के द्वारा जो अध्यक्ष कोश को हानि पहुँचाए, राजा अपने मूल धन से 
दुगुणा धन उस अध्यक्ष से वसूल करे । जो कर वसूल करने वाला अध्यक्ष कर 
वसूली के समय को चुका कर अपने लाभ के कारण (रिश्वत आदि लेने को) 
दूसरे समय में कर बसूली की तङ्गी करे-तो राजा रकस से पचगुणा दन्ड देवे। 
जो कलक्टर नियत कर (आमदनी) को घटा देता है और व्यय को बढा लता है 
यह परिहापण कहाता है । परिह्ापण द्वारा जो कोश को हानि पहुँचावे, उसे हानि 
से चौगुना दन्ड के रूप में वसूल किया जावे । राजा के द्रव्य [वस्त्र] का स्वयं 
उपभोग करे या अन्य अपने मित्रों को करावे-तो यह उपभोग कहाता है, इसमें यदि 
रत्नों का स्वयं उपभोगकरता है अर्थात उड़ा लेता है तो राजा इसे प्राण दन्ड देवे. 
उत्तम २ चन्दन आदि को लकड़ी आदि सार वस्तुओं के उपभोग में मध्यम साहस 
दन्ड का प्रयोग करे तथा वस्त्र या अन्य चमड़े आदि खाधारण वस्तुओं का उपभोग 
करे-तो राजा उसे उस द्रव्य की बराबर दन्ड देवे। राजा की वस्तुओं को अन्य 
हलकी वस्त॒ से बदल देना परिवतन कहाता है | इसका भी उपभोग के अनुसार ही 
दन्ड समझ लेना चाहिए | प्राप्त हुए धन को जो बही खाते में नही चढाता तथा 
व्यय को रजिस्टर में चढाकर भी व्यय नही करता एवं नीवी अर्थात बचे हुए राज्य 
धन को उलट पलट करके जो गड़ बड़ में डाल देना चाहता है राजा उसके ऊपर 
इस मूल धन (रकम) से बारह गुना दन्ड करे ॥४-१८॥ 


तपां इरणोपायाश्रस्वारिंशत्‌ ॥१६॥ पूर्वं सिद्धः पश्चादवतारितम्‌ 
॥२०॥ पश्चाह्सिद्ध' पूवमदतारितम्‌ ॥२१॥ साध्य न सिद्वम ॥२२॥ 


असाध्यं सिद्वम्‌ ॥२३॥ सिद्वमसिद्ध' कतम्‌ ॥२४॥ असिद्ध सिद्ध 
कृतम्‌ ॥२५॥ अल्प सिद्ध बहुकृतम्‌ ॥२६॥ बहुसिद्मन्पं कृतम्‌ २७ 
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देयं न्‌ 
दत्तम्‌ ॥३०)॥ अदेय दत्तम्‌ ॥३१।। काले न दत्तम्‌ ॥३२॥ अकाले 
दत्तम्‌ ॥३३॥ अल्पं दत्त बहुकृतस्‌ ॥३४॥ बहु दत्तमल्पं कृतम्‌ ॥॥३४ 
अन्यहत्तमन्यर्ङ्तम्‌ ॥३६॥ अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्‌ ॥३७॥ 
प्रडिष्टप्रडिष्टं कृतम्न ॥३८॥ अप्ररिष्टं प्रविष्टं कृतम्‌ ॥३६।। कुंप्य 
सदतमूल्यं प्रदिष्टं || ४०॥। दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्‌ ॥४१॥ संक्षेपो 
'बित्तेपः कृतः ॥४२॥ विक्षेप; संक्षेपो या ॥४३॥ महार्घमल्पार्धेण परिव” 
तितम्‌ | ४४'। अल्पाध महार्धेश बा ॥४४।। समारोपिताऽर्थः ॥४६॥ 
प्रत्यवरोपितो वा .॥४७॥ रात्रयः समारोपिता वा ॥४८।। प्रत्यव 
रोपिता वा ।।४६॥। संवत्सरो मासविपमः कृत ५० मासो दिवस 
विषमो . बा ५ १ समागमविषमः ५२ युखविपमः ५३ धार्मिकविषसः 
४४ निवेतनविषमः ५५ पिणडविषमः ५६ वर्णंब्िपमः ५७ अर्थविषम: 
४८ मानतिषभः ५३ मापनविषमः ६० भोजनविषमः ६१ इति 
हरणोपाया; ६२ 
ड राज्य द्रव्य के अपहरण के मोटे २ चालीस प्रकार है" [१] प्रथम सिद्ध घन 
को पीछे रजिस्टर या बही में चढाना [२] पीछे वसूल होने चाले धन को पहले 
ही चढा देना [३] जो धन वसूल करना याहिए-उसे उत्कोच (रिश्वत) लेकर वसूल 
न करना [४] जिन देवालय आदि से धन वसूल नही करना है, उनसे भगडा 
करना [५] रुपया वसूल करके भी निषेध (इनकार) कर देना [६] वसूल न होने 
पर वसूल हुआ बता. देना [७] थोड़ा वसूल हुए को वहुत बताना [८] और बहुत 
घसूल हुए को थोड़ा बंता देना [६] अन्य मिली वस्तु को अन्य चस्त लिख देना 
रथात जौ का गेहूँ या गेहूं का जौ लिखना [१०] एक पुरुष से मिला धन दूसरे 
पुरुष फे नाम से रजिस्टर में चढा देता [११] देने योग्य बस्तुको न देना [१२] 
नहीं देने योग्य बस्तु को दे देना [१३] देने योग्य बस्तु को समय पर नही देना 
[१४] असमय पर वस्तु देना [१५] थोडे दिए हुए को अधिक लिखना [१६] 
बहुत दी हुई वस्तु को थोड़ी लिखना [१७] कुछ देने को कहा और कुछ देदेना 
[१८] किसी को देने को कहा और अन्य किली को दे देना [१६] प्रजा से धन 
बसूल करके भी खजाने में प्रविष्ट (दाखिल) न करना [२०] वसूल नही हुए क 
कोश के रजिस्टर में दर्श करा देना [२१] बिना दाम दिये उधार कपड़ा लाना 
(२२) मूल्य देकर खरीदें हुए कपड़े आदि बस्तुओं का ठीक रजिस्टर मे उल्लेख न 
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२ झधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१०६) 


rR र ट 3 
योग्य टैक्स को इकट्ठे ही ले लेना (२५) अधिक मूल्य बाले द्रव्य को थोड़ी मूल्य 
की वस्तु से बदल देना (२६) या थोड़े मूल्य को वस्तु को अघि र. मूल्य की बताना 
(२७) वस्तुओं का भाव मिथ्या बढ़वा देना (२८) या इस्री तरह वस्तुओं का भाव 
घटवा देना (२६) किन्ही कर्मचारियों के दिन बढ़ाकर लिखना (३०) या उनके दिन 
घटा कर लिख देना (३१) वर्ष के महीनों में गड़बड़ मचा देनी (३२) या महीनों 
में दिनों को झंझर डाल देनी (३३) कमे वारियों की संख्या में घटावढ़ो कर देना 
(३४) आमदनी के भार्गो में अदल बदल मचा देना (३५, धर्मे के कार्यो में न्यूना- 
घिकर कर देना (३६) धन के वसूल करने में नियम भङ्ग करना (३७) किसी का ले 
लेना और किसी से [रिइबत लेकर] न लेना (३८) कर में ब्राह्मण आदि वर्णो की 
विषमता मचा देना (३६) मूल्य में न्यूनाधिक कर देना (४०) तोल में घटा बढ़ा देना 
(४१) नाप सें कमती बड़ती करना (४२) पात्र के विषय में गड़बड़ मचाना-ये 
अपहरण करने के बयालीस ढंग हैं। (यद्यपि ये बयालिस प्रकार होते हैं-तो भी 
एक से दो को एक एक करके गिनने से चालीस हो जावेंगे ) ॥१६-६२॥ 
तत्रोपथुक्तनिधायक्रनियन्धक्भ्रतिग्राहकुदायकदापकमस्त्िवेया वृत्यकराने- 
कैकशोऽनुशुङ्जीत ॥६३॥ मिथ्यावादे चैषां युक्तसमो दरड! ॥६४॥ 
यदि किसी अध्यक्ष के घन अपहरण का राजा को सन्देह हो-तो बह प्रधान 
अध्यक्ष भण्डारी या खजानची, रजिस्टर रखने बाले लेखक,कर लेने वाले, देने वाले, 
दिलाने बाले, अपराधी के मन्त्री या उसके नोकरों से पूळताऊ (तहकीक्कात) करे । 
यदि इनमें कोई निथ्वावादी प्रमाणित हो तो उसे भी राजा अपराधी के तुल्य 
दरड देवे ।६३-६४।। 
प्रचारे चात्रघोषयेत्‌ अश्ना प्रक्रपेनोषहताः प्रज्ञापयन्त्विति ॥६४।। 
प्रज्ञापयतो यथोपधातं दापयेत्‌ ।।६६॥ 
राजा सारे राष्ट्र में यह घोषणा करवादे कि यदि अमुक अध्यक्ष ने किसी के 
घन में गड़बड़ी की है या करने वाज्ञा है-तो शीघ्र आकर सूचित करो । यदि किक्षी 
ने अपने धन का अपइरण प्रमाणित कर दिया-तो राजञा उसको उतना ही धन उच्च 
अध्यक्ष से दिलवावे ॥६५-६६।। 
अनेकेषु 'चाभियोगेष्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सर्व मजेत ॥६७॥ 
वैषम्ये सवत्रानुयोगं दद्यात्‌ ॥६८॥ 
यदि उस अध्यक्ष पर अनेक अभियोग लगाये गए हों और उनमें से एक भी 
प्रमाणित न होवे-तो राजा उन सब्र का इर्जाना उससे दिलवावे । यदि अध्यक्ष 
अपना अपराध न साने या प्रमाणितःन हो सक्रे-तो भी राजा उससे अभियोग की 
सफाइ के साक्षी उपस्थित करवावे ।।६७-६८॥। 
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(११०) अध्यक्ष-प्रचार [= अध्या० 
~ ्ि ठ > 
महत्यर्थापहारे चाल्पेनापि सिद्धः सबं भजेत ।।६६॥ कृतप्रतिघाताब- 
स्थः सचको निष्पन्नार्थः षष्ठमंशं लभेत ॥७०॥द्ादशमंशं भृतकः ।।७१॥ 
यदि अध्यक्ष पर बहुत से धन के अपहरण का अपराध लगाया गया ओर उस 
में से यदि एक भी रकम साबित हो गई-तो बह सारी का देनदार माना जाना 
चाहिये । अनुचित कर्मे के विनाश के निमित्त केवल अन्य के धन के अपहरण की 
जो सूचना देता दै-उस मुखबिर को भी मुकदमे के प्रमाणित हो जाने पर धन का 
छटा भाग उपहार में देना चाहिए | यदि सूचना देने वाला अध्यक्ष का भृत्य 
[सेवक] है-तो उसे धन के बारह भाग देने उचित हैं ॥६६-७१॥ 
- प्रभूताभियोगादल्पनिष्पत्तो निष्पन्नस्यांशं लमेत ॥७२॥ अनिष्पन्ने 
शरीरं हैरण्यं वा दण्ड लभेत ॥७३॥ न चानुग्राह्मः ॥७४॥ 
यदि बहुत से धन का अभियोगी प्रमाणित हुआ हो ओर उस धन का बहुत 
थोड़ा भाग प्राप्त हुआ हो तो सूचक [मुखांबर] को उस प्राप्त धन का ही छठा 
भाग मिलेगा | यदि अध्यक्ष पर लगाए गए अभियोग को सूचक [मुल्लबिर] साबित 
न कर सके- तो उसे शरीर दरड [बेंतों की सजा] दिया जावे या सुबर्ण सुद्र! का 
जुर्माना किया जावे । इस प्रकार के अपराधी को मुआफ कभी नहीं करना 
चाहिए ॥७२-७९॥ 
x A ° 
निष्पत्तो निततिपेद्वादमात्मानं वापवाहृयेत्‌ । 
अभियुक्कोपजापात्त चको वधमाप्तुयात्‌ ॥७४॥ 
हर Lo he ~ 
त्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय ऽधिकरणे सञ्चुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम- 
टमो ऽध्यायः ।॥८॥ आदितः एकोनत्रिंशः ॥२६॥ ` 
यदि अभियोग कुछ प्रमाणित हो जावे तो सूचक की इच्छा है- 
f इच्छा दे-वह उस 
अभियोग में अपने को सम्मिलित रखे या प्रथक्‌ करले । परन्तु अपराधी से मिलकर 


जो सूचक पीछे अभियोग को जान वूझ कर प्रमाणित नहीं करता दे-राजां को उसे 
प्राण दरड देना चाहिये ॥|७५।। 


इवि श्री कोटलीय अथेशास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार नामक अधिकरण में अध्यक्षा 
द्वारा अपहरण किए हुए धन के लोटाने का आठवां अध्याय सम्पूणे हुआ। 


62२०७ 
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२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१११) 


® 
नवी अध्याय 
२७ प्रकरण 
उपशुक्तपरीत्ञा 
छोटे २ कर्मचारियों पर जो अध्यक्ष होता है-उसे उपयुक्त कहते हैं-अब 
उपयुक्त अध्यक्षा के विषय सें निरूपण किया जाता है । 
अपास्यसंपदोपेताः सर्वाध्यद्षाः शक्तितःकर्मसु नियोज्याः ॥ !॥कर्मसु 
चेषां नित्यं परीक्षां कारयेत्‌ ॥२॥ चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणाम्‌ ॥३॥ 
ये सारे अध्यक्ष, ,अमात्यो के गुणों से युक्त होने चाहिए। इनको-इनकी 
शक्ति या योग्यता के अमुसार कर्मो में लगाना चाहिए। जब ये अपने काये को कर 
रहे हो-तब राजा, इनकी नित्य परीक्षा करता रहे, क्योंकि मनुष्यों के चित्त सदा 
एक से नहीं रहते हैं। वे आज अच्छे हैं तो कल बिगड़ भी जाते हैं ॥१-३॥ 
अश्वसधर्माशो हि मलुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुबंते ॥४॥। तस्मारक्तारं 
(३ ° 0 ~ ON क 4 
कारणं देशं कालं कायं प्रक्षपमुदयं चषु बिद्यात्‌ ॥:॥ 
मनुष्यों की आदत अश्वों की सी होती है | जय उनको काम पर लगा दिया 
जाता है, तक वे उछल कूद मचाने लगते हैं, इसलिए राजा, कर्ता [प्रधान अध्यक्ष] 
कारण [कमचार देश, काल, कार्य, नौकरों के वेतन ओर उद्य [धन प्राप्ति] के 
विषय में अवश्य ज्ञान रखे ॥४-४॥ 1 
०० ° Pa ~ ८ (७) ° = 
ते यथासंदेशमसंहता अविगृहीताः कर्माणि कुयु ;॥६॥ संहृता भक्षयेयुः 
बिशृहीता विनाशयेयुः ॥८॥ 
ये छोटे २ अधिकारी परस्पर शुट्ट न बनाकर और न लड़ झगड़कर अपने २ 
बये को करते रहे । यदि इनका गुट्ट बन जावेगा-तो ये राजा या प्रजा के धन को 
खा जावेंगे । याद ये आपस में कगड़ बैठे तो प्रजा या राजा के स्वार्थ का नाशा कर 


देंगे ॥६-८॥ - - त 
न चानिवेद्य मतुः किंचिदारम्भं छुयु रन्यत्रापतप्रतीकारेभ्यः ॥8॥प्रमा- 
° ~ नी ° ~ ७ 
दस्थानेषु चेषामत्ययं र्थापयेदिवसवेतनव्ययद्विगुणम्‌ | १० यथे षां यथादिष्टमथं 
सविशेषं वा करोति स स्थानमानौ लभेत्‌ ॥११॥ 


ये छोटे अध्यक्ष अपने स्वामी [बड़े अफसर]को सूचित किए बिना किसी नवीन 
कार्य का आरंभ न करे। हां?यदि किसी आपत्तिसे राजा को बचाना है-तो उस उपाय 
के मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं दै | यदि ये छोटे अध्यक्ष अपने कामों में प्रमाद 
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(११२) अध्यक्ष-प्रचार [६ अध्या० 


कड न —— 
करें-तो इन पर कोई दरड होना. चाहिए और उस दण्ड की अवधि एक दिन के 
वेतन से दुगुनी होनी चाहिए । जो इन अध्यक्षा में अपने स्वामी को आज्ञालुखार 
कार्ये को पूरा करता है या अधिक कर दिखाता है-तो राजा को उसका पइ [दर्जा] 
ओर मान बढ़ाना चाहिए । ६-११॥ Re - 
गन्पायतिश्चेन्महाव्ययो भक्षयति ।।१२॥ विपर्यय यथायातव्ययश्च न 
अक्षयतीत्याचार्याः ॥१३॥ अपसपेंशैवोपलभ्यत इति कोटल्यः ॥१४॥ 
जिस अध्यक्ष की थोड़ी आमदनी और व्यय अधिक दिखाई दे,उखे समलो कि 
बह राज्य के धन का अपहरण करता है या प्रजा को पीड़ित करता है। यदि जितनी 
आमदनी है-और उतना ही उसका व्यय दिखाई देता दै-तो समक ज्तो,क्रि वह राज्य 
के धन का गबन नहीं करता और न उत्कोच [रिश्वत] लेता दे। परन्तु आचाय कौटल्य 
इस बात को नहीं मानता । वह कहता है, कि घन का अपहरण करने वाला भी थोड़ा 
खच रख सकता हे, इससे इनका पता गुप्तचरों द्वारा ही लगाता रहें ।१२-१४।। 
यः सञचुदयं परिहापयति स राजार्थं भक्षयति ॥१५॥ स चेदज्ञानादिमिः 


परिहापयति तदेनं यथागुणं दापयेत्‌ ॥१६॥ 
जो राजा के नियत कर में से न्यूनता कर देता दै-तो समझ लेना चाहिए कि वह 
राज्य धन का अपहरण करता दै । यदि किसी की अयोग्यता से कर आदि में 
न्यूनता आ जावे-तों इश्रसे यथाशक्ति उसका ह॒जाना लेकर उसे बह काम छीनकर 
उसे दूसरी जगह कर देवे ॥१५-१६॥ 
यः सम्रुदयं द्विगुणश्रद्भावयति स जनपदं भक्तयति॥१७।। स चेद्राजा- 
प्ुपनयत्यल्पापराधं बारयितऽ्य ॥ १ ८।।॥ महतियथापराघं दणड यितव्यः। १६॥ 
जो राजा की आमदनी को ठुगुनी कर देता दै-बह जनपद [राष्ट्र] के धन का 
अपहरण करता है | यदि उससे वद सारा धन राजा तक पहुँचा दिया-तो उले थोड़ा 
ही दण्ड देकर इस काम से रोक देना चाहिए | यदि किसी ने प्रजा का बहुत ही 
पीडन कर डाला-तो राजा उस अपराध के योग्य उसे दण्ड दे ।।१७-१६।। 


`. यः सञ्चयं व्ययशुपनयति स पुरुषकर्माणि भक्तयति ।२०। स कर्मदिव- 

« सद्रव्यमूलपुरुषवेतनापददरेषु यथापराधं दण्डयितव्यः ॥२१॥ 
जो अध्यक्ष व्यय के योग्य धन को व्यय न करके राज्य के लाभ से उसे भी 
रख छोड़ता दै-वह काम करने वाले पुरुषों का घन छीनता है अर्थात्‌ उनको हानि 


पहुँचाता हे । इनमें जितने काम, दिन, द्रव्य, पुरुषों के वेतन आदि की हानि हुई 
इसका निणेय करके उसे अपराध के अनुसार दरड देना चाहिए ॥२८:२१॥ 
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२ अधि०] कौटिल्य अर्थशास्र ( ११३) 


०-22: 
PD >> = 


तस्मादस्य यो यस्मिन्नधिकरणे शासनस्थः स तस्य कमंणो याथा- 
तथ्यमायव्ययों च व्याससमासाभ्यामाचच्तीत ।२२॥ मूलहरतादात्विक- 


कदर्याश्च प्रतिपेश्षयेत्‌ ॥॥२३॥ | 
राजा का जो अधिकारी, जिस पद पर नियुक्त हो- वह अध्यक्ष टस काय के 
ठीक २ आय व्यय का ब्योरा संक्षेप या विस्तार से राजा के पास पहुंचाता रह । 
जो मूल हर तादात्विक और कदय पुरुष हों- उनको भी अपने कार्या से रोकता 
रहे ॥२२-२३॥ 
यः पिठपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः ॥२४॥ यो यद्य- 
हत्प्ते तत्तङ्कल्यति स तादात्विकः ॥२५॥ यो कृत्यात्मपीडाम्यायुप- 
चिनीत्यर्थ स कदर्यः ।।२६॥। स पक्षवांत्र दनादेयः ॥२७॥ विपयेय 
पर्यादातव्य; ।। २८॥ 
जो पिता पितामह की सम्पत्ति को अनर्थे के साथ भोगता है-उसे मूलहर कहते 
हें । जो पुरुष, नित्य किराये आदि से उत्पन्न घन का व्यय करके भोग करता रहता 
है, उसे तादात्विक कहते हैं | जो अपने भ्रत्य और अपने आपको पीडित करके. 
घन का संग्रह करता है- बह कदये कहाता है । राजा के चेतावनी देने पर भी 
यदि ये लोग प्रमाद से अपने ढंग को न छोड़कर प्रजा में उत्क्रान्ति फलात हूं, 
उनको अपने पूर्व जो का भाग नही मिलना चोहिए । यदि घे अपना ढंग छोड़ ढूँवें- 


Nn 


तो फिर उनको भाग दे देना चाहिए ॥२४-९८॥ 
यो महत्यर्थसमुदये स्थितः कदर्यः संनिधत्ते ऽवनिधत्ते 5वसाव- 
यति वा संनिधत्ते स्ववेश्मन्यवनिधत्त पौरजानपदेष्व्त्रावयति परि. 
विषये तस्य सत्ती मन्त्रिमित्रभृत्यबन्धुपक्षमागति गतिं च द्रव्याखाश्चु 
पलभेत ।।२६॥ यश्चास्य परविषयतया संचारं कुर्यात्तमनुप्रविश्य मन्त 
विद्यात्‌ ॥३०॥ सुविदिते शत्रशासनापदेशेननं घातयेत्‌ ॥२१॥ 
जो अध्यक्ष; राज्य कार्य करता हुआ महान्‌ घनराशि इकट्ठी कर लेता है चौर 
स्वयं कुछ भी खर्च नही करता है और वह अपने धन को अपने बर में ह देता 
है, पुर या जनपद के किसी पुरुष के पास रख छोड़ता है या अन्य देश र पहुचा 
देता है, उसके साथी गुप्तचर, उसके मन्त्री (सलाहकार) मित्र, य, बन्छ ८ र्‌ 
बान्धव द्रव्य के आने और जाने का पता रखें । जो पुरुष इस धन को अन्य नो 
के देश में पहुँचाने में सहायता करता है और स्वयं कुछ खच नही डं 
गुप्तचर उससे मिलकर गुप्त रूप से उसका पता लगाता रहे। यदि इसके इस 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
(११४) ` अध्यक्ष-प्रचार [६ अध्याय 


- > २» > >> > >> 2.25... क 


कारये का अच्छी तरह प्रमाण मिल जावे-तो उसको शत्रु से मिला हुआ प्रसिद्ध कर 
राजा मरवा देवे ॥३०-३१॥ ` 
तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकलेखकरूपदर्श इनीवोग्राहको तराध्यक्ष- 
रखाः कर्माणि ढुयु; ॥३२॥ 


इन सब बातों पर विचार करके राजा के छोटे २ अध्यक्ष, गणना करने वाले 
लेखक, रूप दशक, [मुद्रा लगाने वाले या खरे खा टे परखने वाले] नीबी ग्राहक [शेष 
राज्य धन के लेने वाले खजानची] तथा बड़े २ अध्यक्ष सब मिलकर राज्य कार्य 
का सम्पादन करें ।।३२।। 


उत्तराध्यक्षाः हस्त्यश्वरथारोहाः ।॥ ३३) तेपामन्तेवासिनश्शिल्रशौ- 
चयुक्कास्पठ ख्यायकादीनामपसर्पा; ॥३४॥ बहु मुझ्यमनित्यं चाधिक' 
रणां स्थापयेत्‌ ।।३४।। 
हाथी अश्व और रथों के ऊपर चढने वाले बीर ही उत्तराध्यक्ष होते हैं । 
इनके शिल्प, में कुशल और शुद्ध हृदय छात्र, इन संख्यायक आदि कर्मचारियों के 
पता लगाने बाले गुप्तचर होने चाहिए । जो बड़ा अधिकरण (महकमा) हो, उसमें 
अनेक मुरुय अधिकारी होने चा हिंए-तथा उनको समय पर बदलते रहना चाहिए । 
~ यथा ह्यनास्वाद्यितु' न शक्यं, जिह तलस्थ मधु वा बिएंबा। | 
अथस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः, स्वल्पो5प्यनास्वादयितु न शक्यः ३६ 


जिह्वा पर रखा हुआ मधु या विष अवश्य स्वाद लेने में आ ही जाता है, इसी 
तरह राजा के अर्थाधिकार पर नियुक्त पुरुष, अवश्य कुछ न कुछ उपभोग करते 


ही है. ॥३६॥ 
मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो, ज्ञातु' न शक्याः सलिलं पिबन्त 
¢ 
युक्कास्तथा कायबिधों नियुक्षा;, ज्ञात न शक्या धनमाददानाः ॥३७॥ 


जिस प्रकार पानी सें प्रविष्ट मछली, पानी पीती दिखाई नही देती, इसी तरह 
छ।९ २ अध्यक्ष, अपने २ कार्य पर नियुक्त हुए और राज्य के धन का अपहरण 
करते हुए जाने नही जा सकते है' ॥३७। श 


अपि शक्या गतिज्ञातु' पततां खे पतत्रिणाम्‌ । 
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्कानां चरतां गतिः ।३८।। 


आकारा में उडने बाले पत्नियों की गति का पता रखा जा सकता है पलत 
= १ 01 २० 7 
गुप्त रूप से राजा के धन का अपहरण करने घाले इन छोटे २ अध्यक्षा (कर्म- 
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चारियों] की गति का पता लगाना बड़ा ही कठिन काये है ॥३८॥ 
आस्रावयेच्चोपचितान्विपयंस्येच्च कमं सु । 
यथा न भक्षयन्त्यथ भक्षितं निवमन्ति वा ॥३६॥ 


जब राजा, ऐसे अध्यक्षों का पता लगाले-तो उन धन सम्पन्न अधिकारियों के 
धन को छीन ले भोर उन्हें अपने ओहदे से नीचे गिरादे, जिससे वे आगे धन 
च" 3 त्र ळी 
का अपहरण न कर सके ओर जो कर लिया उसे उलटा उगल दें ॥३६॥ 


न भन्तयन्ति ये स्वर्थानन्यायतो बर्धयन्ति च । 

निस्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ।॥४०॥। 

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरशे उपयुक्रपरीक्षा नवमोऽध्यायः 
॥६॥ आ्रादितसिद्व; ॥३०॥। 


जो राज्य के घन का अपहरण न करके न्यायानुसार अपनी और राजा की 
वृद्धि करते है, राजा उनको सदा उच्च पद पर अधिकारी बनाये रखे, क्योंकि 
राजा के हित में तत्पर होते है” ॥४०॥ 


इति श्रीकोटिल्यअथशास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष-प्रचासअधिकरण में बढ़े २ अध्यक्षा 
की परीक्षा का नोवां अध्याय समाप्त हुआ । 


ट्सवां अध्याय 


रण्वों प्रकरण 
शासनाधिकार 


लेख द्वारा जो आज्ञा दी जाती है, उसे शासन कहते हैं अब उसके विषय में 
विचार किया जाता है | 


शासने शासनमित्याचक्षते ॥१॥ शासनप्रधाना हि राजान; ॥२॥ 
तम्मूलस्वात्सधिविग्रहयोः ॥३॥ तस्मादमात्यसंपदोपेतः सर्वसमयबिदा' 
शुग्रन्थश्नावक्षरो लेखबाचनसम्थों लेखकः स्यात्‌ ॥४॥ सो ऽव्यग्रमना 
ज्ञः संदेशं शर्वा निश्चितार्थं लेख विदध्यात्‌ ॥५॥ देशेयं वंशना, 
मधेयोपचारमीश्वरस्य देशनामधेयोपचारमगीश्वरस्य ।६॥ 
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किसी भी तरह की राजा की लिखित आज्ञा या प्रतिज्ञा शासन कहाता है। 
राजा लोग शासन प्रधान होते हैं-अर्थात उनके सारे काय लेख पर अवलम्बित हैँ। 
शासन [लेख] के अधीन सारे संधि विग्रह आदि काय सम्पन्न होते है, इसलिए 
झमात्य के गुणों से रक्त, प्रत्येक प्रतिज्ञा के लिखने की शेली का जानने वाला 
शीघता के.साथ सुन्दर अक्षर शोर विषय [मजमून] के लिख देने तथा अन्य के 
लेख पडले में समथे राजा का लेखक होना चाहिए। यह लेखक शान्ति पूवक राजा 
के अभिप्राय को ससमकर दोप रहित सुन्दर लेख लिखे । इस लेख में देश, ऐश्वय 
[पदबी-राजराजेश्‍वरादि] वश, नाम तथा अन्य उपचार [यथा योग्य नमस्कार 
आदि] एबं साधारण मनुष्य के देश नाम ओर उपचार [आदर सत्कार सूचक 
शब्द | लिख ॥॥१-६॥ 
जाति कुल स्थानवयः श्र तानि, कमं द्विशीलान्यथ देशझालों 
Y BN 
योंनाचुबन्ध च समीच्य कार्य, लख बिदध्यात्पुरुषानुरूम्‌ ॥७॥ 
लेखक प्रस्येक राज्य काय सम्बन्धी लेख में जाति, कुल, स्थान बय (उमर) 
शास्त्र ज्ञान [एल, ए, शास्त्री आदि] काम, धन सम्पत्ति, सदाचार, देशकाल, यौन 
सम्बन्ध [विवाह आदि सम्बन्ध का आचार] लिखकर प्रत्येक पुरुष की प्रतिज्ञा के 
अनुसार लेख लिखे ॥७॥ 
128 कम ल HN पभ fr SS बी 
अथक्रमः संबन्धः परिपूणंता माधुय॑म्रोदाय म्पष्टस्वमिति लेखसं पत्‌ 
« 6 ~ 
॥८॥| तत्र यथावद्नुपूषे क्रियाप्रधानस्यार्थस्य पूवमभिनिदेश इत्यर्थस्य 
0 च = ० 
केम; | 8) अस्तुतस्याथंस्यानुरोधादुत्तरस्य विधानमासमाप्तेरिति संबन्वः 
॥१०॥ अथपदाक्षगाणामस्यूनातिरिक्िता हेतूदादृरणदष्टान्तेरथोपवर्श ना- 
भ्रान्तपदतेति परिपूणंता ॥११॥ सुल्दोप्नीत बावर्थ शव्दाभिधानं माधु' 


यम्‌ ॥१२॥ अग्राभ्यशब्दाधिधानप्रोदायम्‌ ॥१३॥ अ्रतीतशब्दप्रयोगः 
स्पष्टत्वमिति ॥१४॥ - 
~ =e (९ 
लेख में [१] अर्थ क्रम [२] सम्बन्ध [३] परिपूर्णता [४] माधुयं [५] 
शौदायं आर स्पष्टन्त ये छः गुण माने गए हैँ । लेख में क्रियाओं का समुचित 
प्रयोग करके ठीक २ अर्थ का लिखना अर्थ क्रम कहाता है । जिस अथ (विषय) का 
प्रारम्भ क्रिया, उसका अन्त तक ठीक २ वे ही अन्त तक्र निर्वाह कर जाना 
सम्बन्ध माना गया है | अर्थ, पद और अन्तरं की न्यूनता या अधिकता न होना 
तथा हेतु, उदाहरण और दृष्टान्त से लेख के अर्थ को सिद्ध करना एवं अर्थ के 
वणन में ढोले पदों का प्रयोग न करना- परिपूर्णता कहाता है । सरलता से अर्थ 
का बोधा न करने वाले, मधुर २ शब्दों का प्रयोग करना-साधुर्यगुण कहाता है। 
अश्लील शब्दों के प्रयोग से रहित शब्दों का प्रयोग ओदय गुण कहाता है। सीधा 
अथे दे देने बाले शब्दों का प्रयोग स्पष्टता गुण होता है ॥८-१४॥ 
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द अकारादयो दर्शा त्रिषष्टिः ॥१५॥ वर्शसंघातः पदम्‌ ॥१६। तक्षतु- 
वथ नामाख्यातोपसर्मनिपा ताश्चेति 11९७] तत्र नाम सत्त्वाभिधायि ॥१०॥ 
शवाशशालङ्गमाख्यातं क्रियावाचि ॥१६| क्रियाविशेषकाः प्रादाय उपसर्गाः 
॥२०॥ अव्ययाश्चादयो निपाताः ॥२१। पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ 
॥२२॥ एकपदावरह्भिपदपरः परपदार्थानुरोधेन वर्णः कार्यः ॥२३।। लेख- 
परिसंहरशार्थ इतिशब्दो चाचिकमस्येति च ॥२४॥ 

a आदि तरेसठ वणे होते हैं । वरणो के समूह को पद कहते हैं । नाम 
आख्यात उपसगे ओर निपात-इस प्रकार चार तरह के पद माने गए हैं | जाति,गुण 
या द्र्य (बर) के नास को नाम [संज्ञा] कहते हैं। स्त्री पुलिङ्ग आदि की विशेषता 

दीन क्रिया पदों को आख्यात कहते हैं। क्रिया में विशेष अर्थ के उत्पादक आदि 
उपसगा कहाते हैं। चकार आदि अव्यय तिपात हैं | अर्थ को स्पष्ट रीति से बोध न 
कराने बाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। एक पद या तीन पद के आगे अगले 
होने त यर से पर विराम] मानना चाहिये । लेख की परि समाप्ति 
8171 हा न्य रडी चत & तथा इसको पढ़ कर खुना दिया गया आदि 

निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना | 
मरत्याख्यानयुपालम्म! प्रतिपेधो ऽथ चोदना ।।२५॥ 
. सान्त्वमभ्यवपत्तश्च भर्त्सनाचुनयो तथा । 
हि एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥२६ | 
नन्दा, प्रशंसा, प्रश्न ठो त्याख् 
वेष [नव] मरणा, सवना. अमन [ए आया 
अनुनय करना ये तेरह यथ [बातें] प्राय: लेल में लिखे जाते हैं ॥२५-२६॥ 

, पैत्रामिजनशरीरकमणां दोषःचनं निन्दा ॥२७।। गुणवचनमेतेषामेव 
प्रशसा ॥२०॥ कथमेतदिति एच्छा ॥२६।॥ एवसित्याख्यानम्‌ ॥३०॥ देही- 
त्यथना ॥३१॥ न प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम्‌ ॥३२॥ अनलुरूपं॑ भवत 
३वपालम्मः ॥।३३॥ मा कार्पिरिति प्रतिषेधः ॥३४।। इदं क्रियतामिति चोदना 
॥३४॥ योऽहं स भवान्यन्पम द्रव्यं तङ्भवत इत्युपग्रहः सान्त्वस्‌ ॥३६॥ 
व्पवनसाह्वाय्यमभ्यचपत्तिः ॥३७॥ सदोषमायतिप्रदशनमभिभत्सनम्‌ ॥।३८।। 


श्रसुनयस्त्रिविधो ऽर्थक्रृतावतिक्रमे पुरुषादिव्यसने चेति ॥३६॥ 
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( ११८) अध्यक्ष-प्रचार [ १० अध्या? 


र _ 


—् ची RS 

्ज्ञापनाज्ञपरिदानलेखास्तथा परीहारनिसृष्टिलेखा । = 

प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एवं सर्वत्रगश्चेति हि शासनानि ॥४०॥ 

किसी के वंश, शरीर और काये में दोष कथन करना- निन्दा कहता है । इन्हीं 
कुल-शरीर और काय के गुणों का कथन करना प्रशांसा कहता दै। यह बात किस 
तरह है, यह पूछना है । यह घटना इस प्रकार है यह कहना आख्यान होता दै 
यह सुरे प्रदान करो-इस प्रकार याचना को अर्थना कहते हैं । में यह नहीं दे खकता 
इस प्रकार याचित वस्तु के दे देने में निषेध [इन्कार] कर देना प्रत्याख्यान कहाता 
है, यह बात करना तुम्हारे रूप के अनुकूल नहीं दै-ऐसा कहना उपालम्भ (डल्लाहना) 
कहाता है। तुम यह काम मत फरना-यह प्रतिषेध शोता है । तुम यह करना 
चोदना (प्रेरणा) कहते हैं । जो मैं हँ.वही आप हैं-आप में और सुमर्मे कोई अन्तः 
नहीं है-मेरा द्रव्य आपका ही है-इस प्रकार कहना सान्त्वना अथात्‌ तसल्ली देना 
कहाता है क्ि्री विपत्ति में सहायता करना अभ्प्रवपत्ति कहाता है । दोष सहिते 
भविष्य का दर्शन अर्थात्‌ छनर्थं उत्पन्न कर देने की धमकी देना अभिभव्सन कहाता 
है । अनुनय तीन प्रकार का माना गया है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो 
प्राथना की जाती है वह प्रथम अजुनय है | किसी कुपित पुरुष के शान्त करने की 
प्राथेना दूसरा अननय है | अपने परिवार या मित्र के व्यसन में किली से प्रार्थना 
करना तीसरा अनुनय कहाता है । इस प्रकार लेख के ये तेरह ढंग माने गए है 
॥२७-३६॥ 
_ ज्ञापन, आज्ञा, परिदान, लेख, परीहार, निस्रष्टि, प्रावृत्तिक, प्रतलेख ओर 

सबत्रग शासन पत्र के ये आठ भेद और माने गए हैं ।।२०॥ 

अनन बिज्ञापितमेवमाह तहोयतां चेद्यदि तत्वप्रश्ति । 

राज्ञः समीपे वरकारमाह प्रज्ञापनेपा वित्रिधोपदिष्टा ।।४१॥ 
,. इस मनुष्य ने हमको सूचना दी है कि तुमने हमारे धन का अपहरण कर लिया 
हे | यदि यह सत्य दै तो वह वापिस दे दो । जो अफसर या मनुष्य, राजा से 
स्वीकार करके स्वीकृति लेख लिख देता है. यह प्रज्ञापना पत्र कहाता है । इसके 
अनेक मेद हैं ॥ 2१ ० 

भतु राज्ञा भवंद्यत्र निग्रहानुग्रही प्रति । 


विशेषेण तु मृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम ।।४२। 
निग्रह और अनुम्रद्द के विषय में जो राजा का आज्ञा पत्र होता है और विशेप्रकर 
यहु भ्रृत्यो के सम्बन् में लिखा जाता हे-इसे आज्ञा पत्र (हुकुमनामा) कहते हैं।।४२॥ 
यथाहंगुणसंयुक्ता पूजा यत्रोपलच्यते । 
श्रप्याथी परिद्‌।ने वा भवतस्तावुपग्रढ़ों ॥७३॥ 
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२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (११६) 


जिस पन्न में पूज्य भाव के राथ आदर के अक्षर लिखे गए हों-यह परिदान 
कहाता दै। यह लेख, किसी सम्बन्धी की मृत्यु पर सद्दानुभूति में तथा किसी दुःखी 
भ्रत्य की रक्षा के निमित्त लिखा जाता है । ये दोर्ना लेख उपग्रह (अनुप्रह सूचक) 
होते हैं ॥४३॥ चरा 
जातेर्विशेषेषु पुरेषु चेव ग्रामेषु च तेषु तेषु । 


> 


अलुग्रहा या नृपतेनिदेशात्तज्ज्ञ! पराहार हत व्यवस्यत्‌ ।।8४॥ 
निद्याश्य्थापना कार्य करण वचनं तथा | 
एषा वाचक लख! स्याङ्कवन्नछुटिका शाप वा ॥४५॥ 
विविधां दैवसंयुक्तां तस्वजां चेव साबुषीम्‌ । 
द्विविधा ता व्यबस्यन्तिप्रवृतिं शासनं प्रति ॥४६:' 
बिशेष २ (खास २) जाति, पुर, प्राम, और देश पर जो राजा की आज्ञा का 
अलुग्रह पत्र निकलता है-इसे विद्वान्‌ परीहार पत्र कहते हैं। किसो कायं के करने 
या कहने में किसी प्रामाणिक व्यक्ति का अपने ऊपर भार ले लेना निस्ृष्टि पत्र 
(जमानतनामा) कहाता हे । यह निस्रष्टि, वाचिक लेख या नेस्रष्टिक लेख भी कहासा 
। देब के उत्पात या मनुष्यों छो घटना के जो समाचार पत्र निकलते हें, 
प्रावृत्तिक कहाते हे । राज शासन के ये समाचार पत्र शुभ और अशुभ दो तरह के 
होते ई ॥,४-४३॥। | , 
इष्ट्वा लख यथातत्तव तत१प्रत्यन्ुभाष्य च | 
प्रतिल्लखों भवेतकायों यथा राजवचस्तथा ।।४७॥ 
प्रथम स्वयं किसी लेख को पढ़कर और फिर उसको राज्ञा के सन्मुख पढ़कर 
राजा के वचन के अनुसार उत्तर लिखना प्रति लेख कहाता है।४-॥ 
> [a ९ > शी 0 
यत्रेशवरांश्चाधिकृतांश्च राजा रक्षापक्रारो पथिकाथमाह ! 
सवत्रगो नाम मवेत्स मार्गे देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः ॥४८॥ 
जिस पत्र में राजा अपने सामन्त, अध्यक्ष और अधिकारियों को रक्षा तथा 
उपकार के विषय में लिखता है-वह सवंत्रग नामक पेरू है | वह लेख सारे मार्ग 
देश ओर राष्ट्र में चिपक्रवा दिया जाता है। यह सवंत्रग लेख ही (शाही फरमान) 
होता है ॥४८।। 
उपायाः सामोपप्रदान भेददण्डाः ।।४६।। तत्र साम पञ्चविधम्‌-गुशसं- 
कीतनं सम्बन्धोपाख्यानम्‌ परस्परोपकारसंद शनमायतिप्रदशेनमात्मोपनिधा- 
नमिति ॥५०॥ तत्राभिजनशरीरकमंप्रकृतिश्च तद्रव्यादीनां गुणागुणग्रहरां 


प्रशंसास्तुतिशु णसंकीतनम्‌ । ५१॥ ज्ञातियोनमीखस्रोवकुलहृदय मत्रसंकीतेन 
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(१२० ) - झध्यत्त-प्रचार [ १० अध्या० 


ताए जका NN ~ Fe ° | 
.सम्बन्धोपारूयानम्‌ 1|४२॥ स्वपक्षपरपक्षयोरन्यो न्योपकारसंकीर्तनं परस्प- 
रोपकारसंदर्शनम्‌ ॥५२॥ अस्मिन्नेवं कृत इदमावयोभेवतीत्याशाजननमा- 
ट्‌ ७ 1 व्यं त्ये 
यतिप्रदर्शनम्‌ ॥५४॥ यो ऽहं स भवान्यन्मम द्रव्यं तङ्कयतां स्वद्त्यधु 
प्रयोज्यतामित्यात्मोपनिधानमिति ॥४४॥ उपप्रदानमर्थोपकारः ।॥४६॥ 
0 ; क आर ९ त 
शङ्काजननं निभत्संनं च मेद! ।॥४७॥ वधः परिक्लेशो 5थहरणं दण्ड 
इति ॥९८॥ 
सास, दान, भेद और दरड-इस प्रकार चार तरह के उपाय माने गए हैं । गुण 
संकीतन, सम्वन्धोपाख्यान. पंरस्परोपकार संदर्शन, आयतिप्रद्शन आर झात्मोफ 
निधान- इस प्रकार साम पांच प्रकार का होता है । कुल, शरीर, कर्म, स्वभाव, 
विद्वत्ता तथा अन्य द्रव्य आदि के विषय में गुणों का अलुकीतेन करना-प्रशंसा, 
स्तुति और गुण संकीतन कहाता है । जाति, यौन (विवाह आदि ) मौरव ( गुरु 
शिष्य आदि) खोब (स्र॒वा द्वारा यज्ञादि) कौलिक (कुल परम्परा से आने बाला) 
हृदय से किया हुआ, मित्रता से उत्पन्न, सम्बन्ध का कथन करना, सम्पन्धोप।ख्यान 
कहाता है । अपने तथा वस्तु के विषय में दिए हुए उपक्रार को बताकर सम्बन्ध 
मशान करना-परस्परोपक्रार संदशंन $हाता है | इस कार्य के ऐसा करने पर हम 
दोनों का लाम दै-इस प्रकार आशा देना आयति प्रदशन कहता दै । जो में हूँ-लो 
कता द्रव्य आपका ही है। अप इसे अपने कार्य में ले सकते हैं, यह 
आत्मोपनिधान कह्दाता है | धन देकर उपकार करना उपप्रदान (दान) कहाता है । 
ङ्का उतरन कर देना या फटकार वताना-भेद कहाता है । बध, क्लेशदान, या अर्थ 
(घन) हर लेना दण्ड होता है। ये चार तरह के पाय कहते हैं ॥४६-५५॥ 
अकरान्तिव्याघात: पुनरुक्तमपशब्द। संप्लर इति लेखदोषाः ॥५६॥ 
तत्रकाल पच्विकम चारुविषप्रविरागात्रत्वमक्रान्तिः ॥६०॥ पूर्वेण पश्चिम- 
स्याचुपपति्व्याघ।तः ॥३१॥ उक्तस्याविशषण द्वितीयऽच्चारशं पुनरुते.म्‌ 
।।६२॥ लिङ्गव चनक्रालकोरकाणामन्यथाग्रयोमो अपशब्दः ॥६३॥ श्रवगे 
वर्गकरणं वे चावर्गक्रिया गुणबिपर्यातः संप्लव इति ॥६४॥ 
अकान्ति, _याथात, पुनरुक, उपशब्द, संप्लव-ये पांच लेख के दोष 
| कक कलूटे पत्र, असुन्द्र छोटे बड़े भद्दे अक्षरो में. लेख लिखना पत्र 
का अकान्ति दोष होता दै । पूव लेख का पिडले लेख से सम्बन्ध न जुड़ना 
त दोष होता है । प्रथम कही हुई बात का फिर कथन करना पुनरुक्त 
दोष हे । लिङ्ग ( स्त्रिलिङ्ग पुलिङ्ग ) वचन, काल, कारक का अन्यथा प्रयोग 
कर मे भाषा का अशुद्ध लिल्लना, अप शब्द दोष हे । विराम नहीं करने के 
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२ अधि० | कौटलीय अर्थेशास्त्र (१९१). 
1 
स्थान में विराम और विराम के स्थान में विरामाम।व तथा अर्थक्रमं के अनुसार 
लेखन लिखना संप्लव दोप कहाता है। ये पांच लेख पत्र के दोष हैं॥।५६-६४।। 
सवंशास्त्रांए्यहुक्रम्य प्रयोगछुपलभ्य च | | 
शर Dn ~ 


थे शासनस्य विधिः कृतः ॥६१॥ 


नद ~ 
कौरेल्येन नन्दः 
काटल्यन नरन्द्राश 


इत्यष्यच्षप्रचारे डतय 5धिक्ररशं शासनाधिकारः दशमो अध्याय! ॥१०॥ 
आदित एकत्रिश ॥३१॥ बे 
सारे शास्त्रों को विचार कर और शब्द प्रयोगों की व्यवस्था को जानकर 
है. Cc ५० NR 3 रि f 
कौटल्य (चाणक्य) आचार्य ने राजाओं के निमित्त यह शासन बिधि का क्रम 
बताया हे ॥६५॥ ; 
इति श्री कोटलीय अर्थ शास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में शासनाधिकार 
वा दृशवां अध्याय सम्पूणं हुआ | 


ie 


® 
उ्यारहबा आध्याय 
४1९६५ नध्याय 
शध्वां प्रकरण 


नी छा 1 Or शु 3 श TF ने त्तः गे 
काश स प्रवेश करने याग्य रत्ना की पराक्षा । 
इस प्रकरणा में कोश (भण्डार) में इकट्टो की जाने वाली सरि 
! कोश (: कट्टो की उ ली मणि, मुक्ता, काष्ठ 
वस्त्र आदि वस्तुओं की परीक्षा का बशुत झिया जावेगा । bess 
कोशाध्यक्ष; कोशप्रवेश्यं रत्नं सार फन्शु कुप्य वा तञ्जातकरणाधि- 
ष्ठितः प्रतिगृह्णयात्‌ ॥१॥ Cu 
ST कोश में रखने योग्य, रत्न, खार (चन्दन आदि को ल छड़ी ) फल्गु 
(बस्त्र आ दे) कुप्य (धातु चमड़ा आदि) संज्ञक वस्तुओं को पृथक २ बस्तुओं के. 
समह कता कमचारी की विद्यमानता में प्रह ण करे ॥१॥ | े 
_ वाञ्रपशिकं पाएडयकवाटक पाशिक्यं कौलेयं चार्णेय माहेन्द्र' का्द- 
पिक स्रौतसीयं हादीयं हैमवतं च मोक्तिकम्‌ ॥२॥ शुक्तिः ३ हु। परकी 
च योनय! ॥३॥ [ 
गण ताम्रर्णी नदी में जो मोती उत्पन्न होता है-डसे ताम्रपणि ऽ कहते न 1 मल्य - 
९ पबत क सपीपवर्ती सरोबरों में जो मोती उतपन्न होवे-वे पाडय ऋवाटक कहाते 
र पाटलिघुत्र के समीपवर्दी पारिका नदी के सोती- पाशिक्य होते हैं । घिंहलद प 
इला नामक नदो में उत्पन्न मोती कौलेय कहाते हैं । केरल देश की 'चू ही नदी 


१३ 
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[११ अध्या 


पं उन्न चाय, महेन्द्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के माहेन्द्र, फारस र को 
कर्दमा नदी के कार्मिक, बर्बर देश की खोतसी नदी के स्रोतसीय, बबर दराल 
श्रीघण्ट नामक झील के मोती हादीय, हिमालय के समीप में उत्पन्न _ होने चाल 
मोती दैमवत कहाते हैं । शुक्ति, शष, और प्रकीर्णक (हाथी सपे आदि के अस्तको- 
स्पन्न) ये तीन मोति के उत्त्ति स्थान हैं ॥२-३।! 
मसूरकं त्रिपुटकं कूमंकमर्थचन्द्रकं कश्च कितं यमकं कतकं खरक 
सिक्थकं कामण्डलुकं श्यावं नलं दुर्विद्र' चाम्रशस्तम्‌ ॥४॥ 
मसुर के समान आकार वाला मसूरक, तीन किनारों बाला, या छोटी इलायची 
के सदृश आझार वाला त्रिपुटक, कछुए के तुल्य आकार धारी कूमंक, हाधे चांद 
के तुल्य आकार वाले अर्धे चन्द्रक, ऊपर से मोटे छिलके वाले कञ्च कित, जुड़े हुए 
यमक, कटे हुए कतक, खरदरे आकार वापे खरक, दाग वाले सिक्थक, कसणडलु 
के रूप वाले कमण्डलुक काले नीले और अस्थान पर बिघे हुए मोती अच्छे नहीं 
माने जाते हैं !।४। 
स्थूलं वृत्तं निस्तलं भाजिष्णु शवेतं गुरु स्निग्ध देशविद्व'च प्रशस्तम्‌ ॥५॥ 
रथूत्त (मोटे) बृत्त (गोल) निस्तल (लुढ़कने वाले) चमकीले, श्वेत, भारी चिने 
ओर स्थान पर बिघे हुए मोती उत्तम माने जाते हैं ॥५॥ 


शीर्षकशुपशीषंकं प्रकाएडकमवघाटकं तरलप्रतिबन्धं चेति य ष्टिप्रदेशाः।।६॥ 


(१२२) झध्यत्त-प्रचारं 


_ बीच में एक मोती बड़ा ओर छोटे २ मोतियों की लड़ी को शीर्षक, एक बीच 
में बड़ा, दोनों ओर छोटे दो मोती, फिर बड़ा और दो छोटे-इस तरह की बनी 
सोतियों की लड़ी को उपशीषक, एक बीच में बड़ा मोती और दोनों ओर चार २ 
. छोटे मोती इस तरह की मोतिया की लड़ी को प्रकारडक, एक बड़ा मोती बीच में 
लगाकर उत्तरोत्तर, उतार के छोटे मोतिया की लड़ी को अवघाटक और सब बरा- 
बर के मोतियों की लड़ी को तरल प्रतिबन्ध कहते हैं ।।६।। 
यष्टीनामष्टसह सरमिन्द्रच्छन्द: ॥७॥ ततो ऽर्ध विजयच्छन्दः ` ।।८।। 
शतं दवः छन्दः ।।६॥| चहुष्पष्टिरथहारः ।।१०॥ चतुष्पश्चाशद्रश्मिकलाप! 
॥९१॥ द्वात्रिंशदूगुच्छः । १०) सप्तबिंशतिनचत्रमाला ।॥१२॥ चतुर्विश- 
तिरधगुच्छः ॥१०॥ बिशतिर्माणवक! ॥१५॥ ततो ऽर्धमर्धमाणवक्रः ।।१६॥ 
एक हजार आठ मोतियों की माला के आभूषण को इन्द्रच्छन्द, पांच सौ चार 


मोतियों की लड़ियों के आभूषण को विजयच्छन्द, सौ लड़ियों के बने हुए भूषणको 
देवच्छन्द चोंसठ लड़ियोंके आभूषणको अर्थहार;चौवन लड़ियोंके आभूषणको रश्मि 
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२ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (१२३) 
9 1 1 5 काल क 
कलाप, बत्तीस का गुच्छक, सत्ताईस का नक्षत्र माला, चोजिस का अर्धे गुच्छ, 
नील का माणवक ओर दश लड़ियों के आभूषण को अधेमाणवक कहते हैं ॥७-१६॥ 
एत एव मशणिमध्यास्तन्पाशवका भवन्ति || १७।। एकशीप कः शुद्धो हारः 
॥१ दा। तहच्छेषाः ॥१६॥ मशणिमध्यो ऽर्भमाणवकः ।२०॥ त्रिफलकः 
फसकहारः पश्नकलको वा ॥२१॥ 
त यदि इतनी ही मोतियों की मालाओं के मध्य में एक २ सणि लगा दी जावे-तो 
बे इन्द्रच्छन्द साणवक नामक आभूषण कहलाने लगता है। यदि एक शीपैक लड़ी 
के ढंग पर मोती लगा दिए जावे-तो इन्द्रच्छन्द शीर्ष ह्‌ है 
लगा दर जावे तो इन्द्रच्छन्द शीषक नामक हार बन जावा है । 


ल वी: ~ दि टि ही त्र ही क 
द अधमाणवक हार होता हे। यदि किसी भी मोती में तीन दाने या पांच 


बत्रमेकावल्ी शुद्धा ॥२२॥ सेव मणिमध्या यष्टिः ॥२३॥ हेममणि- 
चित्रा रत्नावली ॥२४॥ दे्सशिश्चक्तान्तरो उपवर्तक! ॥२४॥ सुबर्णसत्रा- 
न्तरं तोपानकम्‌ ॥२६॥ मणिमध्यं वा मणिसोपानकम्‌ ॥२७॥ तेन शिरो- 
हस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याता! ॥२८॥ 


केबल सूत में पिरोई हुई मोतियों की लड़ी शुद्ध और मणि के साथ पिऐई मोतिया 
की लड़ी यष्टि कहाती है। सोने में जड़ी हुई मणि से युक्त मोती माला रंत्नावली 
कहाती है, सोतियों के कुछ २ अन्तर पर सुबणे जडित सणियों के पो देने पर अप- 
वर्तं आभूषण बनता है। सुवण के सूत्र में केवल मोती पोये हों तो वह सोपानक 
आभूषण (हार) कहाता है । यदि उसके बीच में मणि लगा दी जावे-तो माण सोपा- 
नक डो जाता है। इसी तरह शिर, हस्त, पाद कटी (कमर) के भिन्न २ प्रहार के आभू- 
पणों के नाम होते हे अर्थात्‌ शिर सोपानक, शिरमणि सोपानक आदि समक लेने 
चाहिए || २२-६८ ॥। 
सिः कोटी मोलेयक्रः पारसमुद्रकश्च ।।२8॥ सौगन्धिकः पद्मरागो 
डजवद्यरागः पारिजातपुष्पको वालेसर्यकः ॥३०॥ 


सलय सागर के समीप कोटि नामक रथान में उत्पन्न मणि कोट, मलय देश के 
रांत में उत्पन्न होने वाली मणि, मोलेयक, समुद्रपार सिंहलद्वीप में उत्पन्न मणि पार 
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( १२४) अध्यक्ष-प्रदार [ ११ अध्या० 
ब HBSS SRD :फकइझ ५८५८1 
समुद्र म.रा कहाती है । इनके सौगन्धिक, पद्यणग, अनवद्यरग, पारिजात पुष्पक 
कोर बालसूयक ये पांच भेद हैं। नीलकमल के सदृश मरि सोगन्धिक, लाल कमल के 
तुल्य पद्मराग, कमलकेसर के सदृश अनवद्यराग, पारिजात के पुष्प तुल्य पारिजाते- 
पुष्प और उदय ह ते हुए सूर्य के सदरा वालसूयक म'ण या माणिक्य ऋतं ५३-९० 


बेड उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वंशरागः शुकपत्त्रवणं। पुष्य 
समो ग मृत्रको गोमेदकः ॥|३१॥ नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पक 


EE | 


नोलो जाम्बबामो जीमतप्रभो नन्दकः स्रतरन्मध्य! ॥३१॥ शुद्र 
मलाटवर्ण शीतवृष्टि। गयंकीन्तश्च ।त मणयः ॥३३॥ 


चेदूर्यमणि, के उत्पन्न वण (नील कमल के आकार वाली) शिरीष पुष्पक (सिरस 
के फूल सदृश ) उदक वणे ( जल के तुल्य स्वच्छ ) वंशराग ( बांस के तुल्य हरी) 
पुष्यराग (हल्दी के तुल्य पीले ) गोमूत्र ( गोमूत्र तुल्य कुछ पीली ) ओर 
गोमेइक (गोरोचन के तुल्य वण बाली) ये भेद होते हे । इनद्रनीज्ञ माण के नीलादः 
लीय (नीली धारा वाली. इःद्रनोल (मोर के पंख सी नीली कलाय पुष्पक सटर के 
पुष्य के आकार बाली] महानील (अत्यन्त नीली) जास्ववाभ (जामुन के तुल्य नीली) 
जोमूतप्रभ ( मेत तुल्य रंग बाणी ) नन्इक श्वेत ओर नील) खअन्मध्य ( मध्य से 
किरणं छोड़ने वाली ) ये भेद माने गए हे । श्वेत मणि भी शुद्ध स्फटिक ( अत्यन्त 
श्वेत) मूलाट वण (तक्रवत्त श्वेत) शीतवृष्टि [ चनद्रकिःण से पानी टपकाने वा न्नी ] 
सूयन्त [सूयं स्पश से आग उ॒गलने चाली] चार तरह की होती हे ॥३१-३३॥ 


षडतुश्चतुर्रो वृत्तोवा तीत्रगागसंस्थानवानच्छ; स्निग्धो शुरुरचिष्मानन्त’ 
गतप्रपः भाुलपी चात पमाणगुणा! ॥३४॥ मन्दरागप्रभ! संशकर पुष्प- 
च्छिद्र: खणड दुविद्टा लेखाकीणं इति दोपा!_ ॥|३४॥ | 
छः कोने, चार कोने वाली गोल, गहरे रंग चाली निर्मल, चिंऊनी,भारी/ दीप्ति 
बाली, बीच में 'चट्लकान्ति वाली / अपनी चमक से अन्य क्षो चमका देने जाली मणि 
उत्तम होती है ये सव मणियों के गुण माने गए हैं। मन्दरागं, और कांति वाली 
छोटे २ 2) नों वाली, छोटे २ छेदों से. युक्त;? कटी हुई; अयोग्य स्थान पर जिंधी हुई 
तथा रेखाओं से धिदी हुई मणि दूषित बहती है। ये सात मणियों के दोष हैं। २४-२५ 


विमलकः सॅस्यकोऽञ्जनम्‌लकः पित्तकः सुलभको लोहितःचो मृगाश्मको 
ज्योतीरसको मलेयक अ।हिच्छत्रकः कूप प्रतिकूप। रुगन्धिवूप; ्ीरपक; शुत्ति 
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२ अधि० ] कौटनीय अथ शास्त्र ( १२४ ) 


चूर्णकः शिलाप्रवालकः पुकः शुकपुलक इत्यन्तरजातयः । ३६। शेषाः 
काचसशयः ॥ ३७ ॥ 

विमलक [श्वेत हरित रंग मिश्रित] सस्यकू नीली] अञ्जन सू नक [नीले काले 
से मिली हुई] पित्तक [गोरोचन तुल्य] सुलभक [श्वेत] लोहिताक्ष _नारों पर लाल] 
मृगाश्मक ( श्वेत कृषण मिश्रित ) ज्योत रसक ( श्वेत रक्त मिला हुआ ) मेलेयक 
[सिंगरफ के तुल्य] आ हरुछुत्रक [फीके रंग वाला] कूपे (खुरडरा) प्रतिकूपे (धब्बे 
बाला) सुगन्धिकूपं [मूग के तुल्य वणुंधार!] क्षीररक [दुग्घवत्‌ श्वेत] शुत्तिचूणक 
[सीप के चूणे के आकार चाला] शिलप्रवालक [मू'गे के रंग वाल!] पुलक [मध्य 
कुष्ण] शुक्र पुत्रक [मध्य में श्वेत] ये मियां के अन्य अउान्तर भेद या अवान्तर 
जञातियां म'नी गई दै। इनके अतिरिक्त सात्रारण कोटं को मणिय्रां काच मणि 
कहाती हैं॥ ३६-३७॥ 

सभारष्टुक मध्यराषट्रकं काश्मीरराषट्रक श्रीकटनकं मशमन्तकमिन्द्रवातकं 
|) । खनः खत: प्रकाएक च यानय। ॥३६॥। मार्जाचषकं £| 


एमिति बजा: ।।४०॥ स्थूलं गुरु प्रहारसहं समकोटिक भाजन- 
लेखित छुआमि जिष्णु च प्रशस्तम्‌ ॥४१॥ नष्ट द्रोणः निरश्रिपाश्वापवृत्त 


\ चाप्रशस्तस्‌ ॥४२॥ 

समाराष्ट्रक [विदर्भ [बरार] रेशोत्प्ञ सध्य राष्ट्रक [कोसत्त देशोत्पन्न] कश्मीर 
राष्ट्रक [ कश्मीरोत्पज्ञ ] [श्रीव टनकरबतो्यन्न] माण सुन्तक [मश माग्पद तोत्पन्न] 
इन्द्रवानक्र [ऋलिङ्ग दशात्मन्न| श्रीइटनक इन छः स्थानां पर उत्पन्न होमे के कारण 

१दीरेक ये छः भेद होते हैं। इनकी खान, नदी प्रवाद ओर हाथी के दांत की मुल आदि 

इसके उत्पत्ति स्थान होते हैं। माजोराक्षक [/बलाव वी आंखों के रंग बाला) शिरीष- 
पुष्पक [सिएस के'फूत्त के रंग बाला] गोमृत्रक [गोमुत्र रंगदारी] गोमेदक [गोरोचन 
सहश] शुद्ध स्फटिक [बिल्लोर के तुल्यः१बेत] मूलाटी पुष्पक वण [मूलाटी पुष्प 
सद] तथा मणियो के बताये, हुए वर्ण में सेकसी रंग वाला हीरा होता है। थे 
हीरे करंग माने गए हैं । मोटा, चोकना, आरी चोंट को सह लेने वाला, समानःको मो 
वाला, बतेन में लकीर कर देने वाल्ला; तकवे कोतरह घूम जाने वाला तथा चमक 
दार होत उत्तम आना. गंया है.) -कोनों से हन, लक़ीर'से रहित, एक ओर से 
बे ढंगा-हीरा अच्छा'नहीं माना जावा-दे ।। ३८:४२ ॥| छ 

5 ग्रवालकमालक्रन्दक' वै वर्णिक च रक्त 'पंदूमरागं च करटं अभिशि 


कावज।मात ॥ ४३ ॥ 
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( १२६) झध्यन्त्‌-प्रचार [ ११ अध्याय 
SS न <न+ समन >नमयम अमा-3 >> सनम 3 -रप--++ सपना अक) 
अलकन्द नामक स्थान में उत्पन्न होने से आलकन्दक और यूनान के विवे नामक 
समुद्री भाग से उत्पन्न होने से वेवणिक संज्ञक-म्‌ गा, दो प्रकार का होता दै । लाल 
तथा पद्म के समान फीकालाल ये दो मू गे के वणे होते हैं। कीड़े से खाया हुआ 
तथा बीच में सोटा होना ये मू गे के दोष माने गए हैं ॥ ४३॥ 
चन्दनं सातनं रक्त भू(मगन्धि ॥४४॥ गोशीषक' कालताम्र' मरस्य- 
गन्धि ॥४९॥ हरिचन्दनं शुक्रपत्तत्रवर्णमाप्रगन्धि ॥४ ॥ तार्शा्तं च 
॥४७॥ ग्रामेषु रक्तः रक्तकालं वा बस्तमूत्रगन्धि ॥४८॥। देवसभेय॑ रकतं 
पदूबमन्धि ॥४६॥ जोबक्ष च ॥१०॥ जोङ्गक' रक्तं रक्तङ्गालं वा स्निग्धम्‌ 
॥५१॥ तौरूपं च ॥४२॥ मालेयक' पाण्डुग्क्म्‌ ॥५३॥ कुचन्दनं काल- 
चणक गोमूत्रगन्धि ॥१४॥ कालपर्वंतकं रूचमगुरुकालं रक्तं रक्तकालं वा 
॥५४॥ कोशकारपर्वतकं कालं कालचित्रं वा ॥४६॥ शीतोदकीयं पद्माभं 
कालस्निध वा ॥५७॥ नागपर्वतक रूचं शेवलवर्श वा ॥५८॥ शाकलं 
कपिलमिति ।।५६॥ लघुस्निग्धमश्यानं सर्पिस्नेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुसार्य - 
दुल्बणमविर।ग्युष्णसहं दाहग्राहि सुखस्पर्शनसिति चन्दनगुणा! ।।६ ० ॥ 


चन्दन के सातन आदि सोलह उत्पत्ति-स्थान, लाल आदि नौ रंग और भूमि गंध 
आदि छ प्रकार के गन्ध होते हैं। सातन देश में उत्पन्न चन्दन का लाल रंग और ' 
उसमें भू म क समान गन्ध होती है। (भूमि में जल डालने पर गन्ध निकलती है) 
गोशीषेक देश सं उत्पन्न चन्दन, कृष्ण और लाल सा होता दै और इसमें मछली 
या लाल करोंदे की सी गन्ध आती है। हरि चन्दन देशोत्पन्न चन्दन में तोते के 
सदृशा हरा रंग और आम के तुल्य गंध होती दै एवं तृगुसा नामक नदी के तट पर 
उत्पन्न चन्दन भी हरि चन्दन जेता ही होता दै। प्रामेरुक देशोत्पन्न, चन्दन का 
लाल या काला सा रंग होता हे और उसमें बकरे के मूत्र के समान गंध होती है | 
देव सभा के चन्दन में लाल बणे और पद्य की सी गंध होती है। जावक देश का 
ह ही त दी होता है। जोड़ देश का चन्दन, लाल या लाल कालासा और 
कना हाता ६। इसका गन्ध भी पद्य तुल्य होता है। रू न 
जोङ्ग देरा के तुल्य ही होता है। माला शनि का त न >> वो 
ओर उसकी गन्व भी पद्मा की सी होती है। कुचन्दन देशोसन्न चन्दन का रंग 
काला और गन्ध गो मूत्र तुल्य़ होती हे । कालपर्वेत देश का चन्दन रूक्ष, अगर के 
तुल्य काला, रक्त या कुछ रक्त और काला सा होता है। इसका गंध भी गोमन्न का सा ही 
है। कोशकार पवत में होने वाला चन्दन काला या काले दाग बाला गोमूत्रे गंधी होता 
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३ अंधि०] कौटलौय अर्थशास्त्र (१२७) 


है। शीतोदक देश का चन्दन कमल के समान आकारधारी, काला और चिकना 
होता है | नाग पर्त में उत्पन्न चन्दन रूक्ष और सेवाल के सदृश होता है । शाकल 
देशोत्पन्न कुछ पीला सा होता है। इन सबकी मूत्रवत्‌ गंध दै । लघु [हल्का]चिक्रना 
बहुत दिनों में सूखने वाला, घृत के समान चिकना देह में लिपटने वाला, सुख- 
कारी गन्ध से युक्त, त्वचा में शो तल्ताकारी फटा सा न दीखने वाला, बण विकार 
से रहित, गरमी का खहने वाला, सन्तापहारक सुखकारी स्पश करने बाला चन्दन 
उत्तम होता हे ॥४४-६०!] है 

ग्रगुरु जोङ्गकं कालं कालचित्रं मण्डल चित्रं वा ॥६१॥ श्यामं दाषङ्क- 
कस्‌ ॥६२॥ पारसपुद्रक चित्ररूपप्रशीरगन्धि नवमालिकागन्थि वेति ॥६३॥ 
गुरु स्निग्धं पेशलगन्धि निर्हार्थग्निसहमसंप्लुतथूमं समगन्धं विमदसहमित्य- 
गुरुगुण!; ।।६४॥ 

जोङ्गक देशोत्पन्न “अगर” काला चितकबरा और काली सी बू'दों से युक्त होता 

है। दोङ्क देशोत्पन्न अगर काला होता है (ये दोनों प्रदेश आसाम में हैं) । समुद्र 
के पार सिहलद्वीप आदि देशों में उत्पन्न अगर काली सफेर धारी वाला होता है । 
इसमें उशीर (खस, नई चमेली की सी गन्ध होती हे । मारी, चिकना, मनोहर 
गन्ध वाला, शान्तिदायक, उष्णता नाशक, आनन्दित करने वाले धूम से 
सम्पन्न, एक सी गन्ध वाला, पोंछ देने पर गन्ध देने वाला अगर उत्तम माना 
गया है ॥६१-६४॥ 

तपश मशोकग्रामिक मासवश ५द६मगान्च ॥९॥। जक रकत- 
पीतकघ्ुत्पलगन्धि गामत्रगान्ध वा ॥६६॥ ग्रामरुक स्निग्ध गासत्रगान्ध 
॥६७॥ सौवर्शंकुडयकं रक्तपीतं मातुलङ्गगन्धि ॥६८॥ पूर्णकद्वीपकं पद्म 
गन्धे नवनीतगन्धि वेति ।।१६॥ 

तैलपणिङ नामक एक विशेष सुगन्धि द्रव्य, अशोक ग्राम में ब्लन्न होता हे । 

उसका मांस के सरश वणे और उसमें कमल के समान गन्ध होती है । जोङ्ग 
देशोत्पन्न तेलपणिक, लाल, पीला, कमल ओर गो-मूत्र तुल्य गन्ध जाला माना गया 
हे । प्रामेरुक प्रामोतपन्न तैलपर्णिक चिकना तथा गो-मून्र गन्धी होता है। आसाम के 
रवण कुडयक्र स्थानमें उत्पन्न तेलपणिक,कुछ लाल पीला ओर बिजोरे के हुल्य गन्ध 
वाला है । पूर्णकद्वीप में उत्पन्न तैलपर्णिक,कमल तुल्य गन्धी तया नवनोत (माखन) 
तुल्य गंध बाला होता है ॥६५-६६॥ 

भद्रश्रीयं पारलीहित्यक' जातीवणंम्न्‌ ॥७०॥ आन्तरवत्य इुशीरवणंस्‌ 


॥७१॥ उभयं कुष्ठगन्धि चेति ॥७२॥ 
आसाम प्रान्त के लोहितस्य नामक नदी के पार उत्पन्न दोने वाला, भद्रश्रीय 
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(कपूर) मालती के पुष्य के समान श्वेत होता है। आसाम की अन्दरवती नदी के 
तट पर उत्पन्न अन्तरवत्य़ भमद्श्रोय (कपूर) उशीर (खस) के बण का माना गया 
है । इन दोनों में कू5 ओषधि के सदृश गन्ध होता है ।।७०-७२।| 
कालेयकः स्वरभूमिजः स्निग्धपीतकः ॥ ७३॥ ओत्तरपर्वतको 
रक्तपीत $ दांत साराः ।।७४। िर्डक्काथधूपपहमब्रिरागि योगानुविधायि 
च्‌ ॥७५॥ चन्दनागरुवच तेषां गुशा! ॥७६॥ 
कालेयक (दारू दर्दी या पीला चन्दन) स्वण भूमि प्रदेश में उत्पन्न होता है। 
यह चिकना ओर पीला होता है | उत्तर पवेत (हिमालय) पर होने वाला कालेयक 
लाल ओर पीला सा होता है। चन्दन आदि वस्तु सारके अन्तर्गत मानी गई हैं । 
पीसने. पकाने और आग में जञाने पर भी गन्ध में कोई बदलाव नहीं होता तथा 
दूसरी बस्तु के साथ मिलने पर भी गन्ध देते रहना-इन तेलपर्शिक, अद्रश्रीय और 
कालेयक द्रव्य के गुण माने गए हैं । चन्दन और अ र के गुण भी इनमें मानने 
चाहिए ।।७५-७६।। 
कान्तनावकं प्रेयक चो्तरपर्वतकं चर्म ||७७॥ काम्तनाबर्क मयूरग्रवा- 
भम्‌ ॥७८॥ प्र यकं नीलपीतं श्वेत लेखि बिन्दुचित्रम्‌ ॥७६॥ तढुभयस- 
शाङ्ग लायाप्मू ॥८०॥ ब्रिवी महाबिसी च द्वादशप्रमीये ॥८ १।| ह 
क्तरूादृहिलितिक्ा चित्रा वा बिसी ॥=२॥। पुरुषा श्वेतप्राया महा ग्रिसी 
॥८२॥ दादशाङ्ग लायाग्रमुभयम्‌ ॥८४। श्यामिका कालिका कदली चन्द्रो- 
चरा शाङता चारोहजा; ॥5५॥ कविला बिन्दुचित्रा ता श्यामिका ।'८६ | 
कालिका कपिला कपोतवर्णा वा ।।८७ | तदुभभमदटाङग लायामम । हि । 
परुषा कदली हस्तांयता ॥८8॥। सेव चन्द्रचित्रा चन्द्रोत्तत | ३०॥ कदली- 
त्रिभागा शाकुज्ञा कोठमएडलाचित्रा कृतफशिकाजिनचित्रा चेति ।:8१॥ 
सामूरं चीनसी सामूली च बाहेयाः ॥६२॥ ट्त्रिंशदङ्ग ९ 
सामूरम्‌ ॥8३॥ चोनवी रकतकाली पाप्डड्ादी वा ६७ 2.0. 
मवणति ॥६५॥ सातिना न PE Gea 
सतूला इृत्तपुच्छा चौद्राः ।।३६।। सातिना 
कण्ण ॥६७। नलतूनानलतूनवर्णा | ६८ | कपिला वृत्तपुच्छा च ॥६६॥ 
शत चमजातयः॥ १००) चमणां मृदुस्निग्ध बहुल रोब च श्रेष्ठम्‌ ।१०१॥ 
उत्तर प्रवत अथात्‌ दिमालय प्रदेश में उन्न चमड़ा, कान्तनावक और प्रोयक 
कदलाता है । कान्तनाव 5 चमड़ा मयूरकी प्रीवाके तुल्य वणबाला होतादै ।नोलापला 
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सा श्वेत लकीरों से युक्त ओर बिन्दुओं से चित्रित प्र यक चमड़ा होता है । इन 
दोनों प्रकार के चमड़ों की चौड़ाई आठ अ'गुल तक होती है। द्वादश ग्राम में उत्पन्न 
चमड़ा बिसी और महा बिसी कट्टाता है । जिसका रूप स्पष्ट प्रतीत न हो-बालों 
चाला चित्र विचित्र सग आदि का चर्म बिसी कहाता है | कठोर और श्वेत रङ्ग 
वाला चसड़ा महा बिसी होता है | यह दोनों चमड़े बारह अ'गुल तक चौड़े माने 
गए हैं | श्यामिक्रा, कालिका, कंदली, चन्द्रोत्तरा, शाकुला- ये पांच प्रकार का चमड़ा 
हिमालय के आरोह प्रदेश में उत्पन्न होता है । कपिल रङ्ग का विन्दुओ से चित्र 
चमड़ा श्यामिका कहाता है । कपिल (कुछ पीला सा)तथा कबूतर के चणंका चमड़ा 
कालिका होता है | इन दोनों की मुटाई का प्रमाण भी आठ अ'गुल ही माना गया 
है | कदली नामक चमड़ा कठोर या खुरदरा होता है जो एक हाथ लम्बा होता है। 
चांढ से टिमकने होने से यही चन्द्रोत्तरा होता है कदली से तीन भाग बड़ा 
अथात्‌ तीन हाथ का शाकुला चे होता है । इसपें कुछ मरडलाकार दाग होते 
हें तथा कृव कणिक सृग चर्म के तुल्य चित्र विचित्र होता हे | हिमालय के बाल्हूव 
प्रदेश में सासूर चीन सी आओ सासूली-नामक तीन तरह का चमड़ा होता है। 
अञ्जन के तुल्य काले बणे का छत्ती ज्ष अंगुल प्रमाण घारी चमे,सामूर कह्दाता है। 
लाल नीले या पीले काले बण का चमड़ा चीनसी होता है । गेंह के तुल्य वर्ण 
बाला चमड़ा सामूली होता है । इद्र देशोत्पन्न चमड़ा-सातिना,नल-तूला और वृत्त- 
पुच्छा माना है | (कोई २ इसे उद्र नामक जलचर की खाल मानते हैं) काले रङ्ग का 
चमड़ा सातिना कहाता है । नलतल [नरसज्ञ] के बणे का चमड़ा नलतला होता है। 
कपिल बणे का चमड़ा वृत्तपुच्छा कहाता है । यहां तक चमड़े की जाति गिनाई 
हे-ये फल्गु कहाती हैं । चमड़ों में कोमल, चिकना और अधिक रोम वाला चमड़ा 
उन्तम गिना जाता है ।.७७-१०१॥ 


शुद्ध शुडरक्तं पक्षरक्तं चाविकम्‌ ।।१०२॥ खचितं वानचित्रं खणडस 
काल्यं तन्तुविच्छिन्न च।,१०३॥कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौमितिका 
तुरगास्तरणं वर्णकं तलिच्छकंवारवाणः परिस्तोमःसमन्तभद्रकंचाविक्रम्‌। १ ० ४। 
पिच्छलमाद्र मिव च ब्रच्मं मृदु च श्रेष्ठम्‌ १०५।अ्प्लोतिसं्घात्या कृष्णा 
भिङ्गिसी वर्षवारणमपसारक इति नैपालकम्‌ ॥१०६॥ संपुटिका चतुरश्रिका 
लम्बरा कटवानकं प्रावरकःसत्तलिकेति मृगरोम।१०७॥वाङ्गकं शवेतं स्निग्धं 
दुकूलं पोणडूकं श्यामं मशिस्निग्धं सोवणकुडयकं द्र्यवणंम्‌॥१०८।साणार्न 
ग्धोदकवानं चतुरश्रवानं व्यामिश्रवानं च ॥१०६॥एतेषामेकांशुकम धो त्रचतु 
रंशुकमिति ॥११०॥ तेन काशिकं पौण्ड्रकं चमं व्याख्यातम्‌ ।|१११॥ 
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आकराध्यक्ष (खानों का अफसर) तांबा आदि धातु शास्त्र रस पाक (धातु 
मारण) और मशिराग (मणियों के वर्ण) आदि का उत्तम ज्ञाता होना चाहिए। 
ओर अपने साथी कर्मचारी भी इसी विषय के अच्छे जानकार रखे । यह्‌ इस 
काम के करने वाले कारीगर और इसके साधनों (ओजारों से सम्पन्न रहे। लोहे 
आदि के कीट, मूष (धातु तपात की मिट्टो की छोटी कटोरी) अङ्गार भस्म आदि 
से पुरानी या नइ खान को पईचान निकाले अर्थात्‌ यहां कोई खान निकल सकता 
या नहीं ऐसा पता लगावे । भूमि, पत्थर, रस, (पारा आदि) और धातुओं की 
भो चमकीले पन औए उग्र गन्ध से पता लगाता रहे ॥१॥ 
पर्वतानामभिज्ञातोद शानां ब्रिलगुहोपत्यकालयनिगूढखा तेष्यन्तः प्रस्य- 
न्दिनो जम्ूचूततालफलपकतरहरिद्रामेदहरितालमनः शिलाषोदरहिङ्ग लुकपु- 
ए्डरीकशुकमयूरपत्रवर्णाः सत्रणांदकोषधीपर्यन्ताश्चिक्कशा विशदा भारिकाश्च 
रसाः काश्चनिकाः।२।। अप्सु निष्ठयतास्तैलवद्विसपिंणः पङ्कमलग्रा दिशश्च 
ताम्ररूप्ययोः शतादुपरि वेद्वारः ॥३॥ तत््रतिरूपक्शुग्रगन्धरसं शिलाजतु 
विद्यात्‌ ।।४॥ 
पवेतो के परिचित प्रदेशों के बिल, गुहा, पवत के समीप की ड'ची नीची 
भूमि और छिपे हुए गर्तो में बहन वाले, जामुन, आम, ताड़ के फल, पकी हलदी, 
हरताल, मेनसिल, शहद, शिंगरफ, कमल, शुक और मोर के पंखो के समान 
वर वाले तथा अन्य औषधियों के वरांधारी, चिकने, स्वच्छ और भारी जलों 
को देखकर यहां सुवणं को खान है-ऐसा समक लेना चाहिए । जब इस पानी को 
अन्य जल सें मिलाया जाबे और उसमें यह्‌ जल तेल की तरह फैल जावे, तथा 
निम ली के फल के समान यह्‌ मेले जल को साफ करके नीचे बैठ जावे, तथा स्रौ 
पल चांदी और तांबे को एक पल जल सुनहरा (पीला) बना देवे तो समक लेना 
चाहिए, कि इस स्थान पर सुवर्ण की खान है । यदि ऐसा ही पानी हो और 
उसमें उप्र गंध और उग्र रस हो-तो वहां शलाजीत की खान समभनी चाहिए ॥ 
पीतकास्ताम्रकास्ताभ्रपीतका वा भूमप्रस्तरधातवः प्रभिन्ना नीलरा- 
जीवन्तो शृद्ममापकृसरवर्णा वा दृधिबिन्दुपिएडचित्रा हरिद्रा हरीतकीपदूमप- 
स्वशेवलयदृतूप्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाश्‌ श्‌, वालुकालेखाविन्दस्वस्तिकबन्तः 
सशुलिका अचिष्मन्तस्ताप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्णधातवः 
प्रतीवापार्थास्ताग्ररूप्यवेधना: ।।५॥ 
पोले, तांबे के रंग के लाल तथा लाल पोले, मुष्नि (मिट्टी) पत्थर मिले धातु हों 
इनके गलाने पर इनमें नीली पंक्ति दिखाई देने लगे या मूग, उड़द के पकाने के जलके 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


घि०] कौटलीय अथशास्त्र ( १६६ ) 


"SE MSE ST RF Fi Ye 


बर्ण के तुल्य बणे हो जावे । दहो कं बिन्दु समूद से चित्रित, हल्दी, रडू, क 
का पत्ता, सिवाल, यकृत्‌ (जिगर) ओर प्लीहा (तिल्ली के सदृश नीडा था बशा 
हो जावे । तोइने पर छोटी २ रेत की रेखा और बिन्दुओं से युक्तस्वार्तळ का छ 
कार प्रतीत होने लगे । तपा देने पर गोली सी चमकन लग-परन्लु ब टूट नहीं,डन 
में बहुत से काग आर धूम खड़ी हा जावे-तो खमभना चाहिए डि यद्वां खुदण के 
खान है । यदि इनको पिंघलाकर तांबे चीर चांदी पर डाला जावत्ता उनळ बा 
आकार पीले हो जावेंगे ॥ %॥ 
शङ्क कप्‌ रस्फटिकनवतीतकपोतपारावतबिमलकमयरग्रीवावणाः पस्य 


गोमेदकशुडमत्स्यण्डिकावर्णाः कोविदारपञ्मपाटलीक तायज्ञोमातसीपृष्पत्र्णा 
ससीसाः साञ्जनाः विज्धा भिन्नाः श्वेताभाः कृष्णाः कृष्णाभा! श्वेताः सर्व वा 
लेखाबिन्हु चित्रा शृदवो ध्यायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनधूमाश्च रूप्यधातवः 
॥ ६ ॥ सर्वधातूनां गोरवबृद्वोः सत्बश्वद्धिः ॥ ७ ॥ 


4 ॥ 1 
था 


जो धातु तपाने पर शक्लु, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर) नवनीत (मक्खन) क 
(भूरा कबूतर) पारावत कबुतर) विमलक (पक्षी विशेष) ओर मयूर की हरीचा के 
चण्‌ वाले सस्यक (अन्न के तुल्य हरित) गोरोचन, गुड़, सत्त्वरिडक खांड का राज 
के वर्ण चाले, कोबिदार (कचनार) कमल, पाटली (नया धान्य) कलाच (सदर क्षौरू 
[अलखी बिशेष] अतसी [अली] पुष्प के वणेधारी, सो, चरन . सुस! 
सदत, ठुर्गन्धपूर्ण, तोड़ने पर श्वेत, काली, श्वेत सिश्रि काली सी रेखा च्शौर ! बन्डुच्तें 
से युक्त,कोमल होकर भी टूटे नहीं,बहुत से काग और घुआं देवे-बहां चांडो छाउ को 
मिलावट या खान खमकनी चाहिए। इन सारे घातुओं सं जितना गौरव (भारोस्ल) 


होगा-उतनी ही उन मं उत्तमता समझती चाहिए ॥ ६-७ || 
तेपामशुद्धा मूढगर्भा वा तीच्णमूत्रचारभाविता राजवृक्षवटपोलुगोरिक्तरे 

चना महिपखरकरभमूत्रसएडपिणडबद्वास्तरप्रतीवापास्तद्वसेपा इ बेशु 
स्रवन्ति ।८।। यवमापतिलपलाश पीलुच्तारेगोचतीराजर्चरे वी करलो शक्र. 
प्रतीवापो मादंवकरः ॥ & ॥ 

इन में जो अशुद्ध और मलपूणं घातु बरड हों-१सको तोरा सूज ह थे इक्र 
अमलताल्,बड़ पीलु गोरोचन तथा में स।,गधा,ऊेंट के बच्चे के इच व्चैर अह ररक 
में रखकरतपाले या इनके ले करके तपाबे-तो ये शुद्ध होकर [३ चल क हे स्स 


उड़द तिल, ढाक और पीलू के क्षार, गाय, बकरी के दूध कतली तथ चछ कच सूरश 
कन्द्‌) की भावना देना या गोले में तपाना जन धातु खभडों को ४३ बज) देसे) है |! 
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मधुमधुकमजापयः! सतेलं घृतगुडकिण्वयुतं सकन्दलीकं । 
यदापि शतसहस्रधा विभिन्न' भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषेकैः ॥१०॥ 
शहद, सुलहटी,बकरी का दूध,तेल,घृत,गुड़,खुरा बीज या सूरणकन्द आदि के 
योग से जो धातु खरड, सेंकड़ों, सहस्नों चोटों से भी नहीं टूटता हे, वह इनकी 
तीन ही भावना से कोमल हो जाता है ॥ १० ॥ 
गोदन्तशूङगप्रतीचापो मृदुस्तम्भनः।११॥भारिकः स्निग्धो मृदुश्च प्रस्तरधा 
तुभू मिभागो वा मिलो हरितः पाटलो लोहितो वा ताम्रधातुः ॥ १ ५॥काक- 
मंचकःकपोतरोचनावणःशवेतराजिनद्धो बा विःसी सधातुः॥। १ ३॥ऊपरकबु र; 
पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रुधातुः॥१४॥ कुरुम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णों 
बां तीच्णधातुः ॥१४॥ का काणडञ्चुजपत्तत्रवशों बा वैकृन्तकधातुः ॥१६॥ 
अक्छः स्निग्धः सम्रभो घोषवांञ्शीतस्श्रीतरस्तनुरागश्च मणिधातुः ।।१७॥। धातुः 
सयुत्यितं तज्जातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत्‌ || १८ ॥ 
यदि पिघले इए इन धातुओं पर गाय के दांत और सींग ॥ 

5 22 ८ का चूण बुरका दि 
जावे तो ये फिर ज्यों के र जम जाते है । भारी,चिकना,कोमल गण धातु टक, 
दरा कळ ९ साल या अधिक लाल भूमि भाग हो-तो वहां ताम्र घातु की स्थिति सम- 
भनी चाहिए । जो भूमि स्थान काक के ठुल्य काला कबूतर और गोरोचन सा भूरा 
श्वेत पंक्तियों से युक्त और दुगेन्ध पूर्ण हो वहां सीसे की खान का अनुमान करना 
चाहिए । जो भूम भाग ऊषर , अनुपजाऊ) भूमि के तुल्य चित्र-विचित्र अथवा 
पके हुए मिट्टी के ढोले के आकार का हो तो वहां भी त्रपु (सीस) धातु की उत्पत्ति 
का स्थान समझना चाहिए | चिकने पत्थरों बाले, कुछ श्वेव और लाल खिले ए 
निगु ण्डी के पुष्प के वण वाला जहां भूमि भाग होगा वहां लोह की उत्पत्ति हे 
स्थान सप्तकना चाहिए | कोवे के अणडे या भोजपत्र के तुल्य साकार i ले ते 
भाग में वंकून्तक (इस्पाती) लोहे की उत्पत्ति की खान समझ लेवे । लम की 
चिकना,शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्द करने वाला, अत्यन्त शीतल, थोड़े से रंग हि 
धारण हाला भूमि भाग मणियों की उत्पत्ति का स्थान होता है । धातुओं से 
उत्पन्न धन को अन्य सुवण आदि धातुओं की ड न 

चाहिए || ११-१८ ॥ IEE अर हा 
कृतभारडव्यवहारेमेकपुखमत्ययं चान्यत्र कत्‌ क्र विक्र णा स्थापयेत्‌ 

॥१९॥ आकरकंमपहरन्तमश्युणं दापयेदन्यत्र रत्नेभ्यः ॥२०॥ स्तेनमनिस 
As ° ha ३ 

शेपजीविनं बड कम कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ दण्डोपकारिणब्च॥ २२ ॥ 
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२ अधि ] कौटली य अर्थशास्त्र ( १३५) 


इन इकट्टी की हुई सुवण आदि वस्तुओं का किली एक ही मुख्य स्थाने पर मुख्य स्थान पर 
विक्रय होता चाहिए । जो राजा से छुप कर इन सुवणं आदि धातुओं को निकाले 
खरीदे ओर बेचे तो राजा इन्हें दण्ड देवे रत्न के अतिरिक्त जो खान के अन्य 
द्रव्य खुबण आदि हैँ.यदि उनको कोई बनावे वा वेचे-तो राजा उनसे जुरमाने 
में आठ गुणा धन वसूल करे । जो चोरी से रांजाकी बिना आज्ञाके खान से द्रव्य 
इकट्ठा करे-तो राज्ञा उसे बन्धन में डाल कर कठिन काम करवावे और जो अप- 
राधी की सहाबता करे-राजा उसको भा उतना ही दण्ड दे ॥ १६-२२ ॥ 


व्यथक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रयेण वा दद्यात्‌ ॥२३॥ लाघवि- 
कमात्मना कारयेत्‌ ॥२४॥ लोहाध्यक्षस्ताग्रसीसत्रपुवेक्ृन्तकारकूटवृत्तकंस- 
ताललोहकर्मान्तान्कारयेत्‌ ॥२४५। लोहभाण्डव्यवहारं च ॥२६॥ लच्षणा- 
ध्यक्षश्तुर्भागताश्र' रूप्यरूपं तीच्णत्रपु्ीसा्जनानामन्यतमं माषतरीजयुकतं 
कारयेत्‌ पणमर्धपशं पोदमष्टमागमिति ॥२७॥ पादाजीवं ताम्ररूपं मापकम- 


NNN 


धेभाषकं का कणीमर्धकोकणीमिति ॥२८॥। रूपदर्शकःपणयात्रां व्यावहारिक्षीं 
कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत्‌ ।।२३॥ रूपिकमष्टकं शतम्‌ ॥३०॥ पञ्चक शतं 
व्याजीए ॥३१॥ पारील्िकमष्टभागिकं शतस्‌ ।३२।। पश्चत्रिंशतिपणम त्ययं 


०1120 


चोन्यत्र कतृ क्र तृविक्र तृपरीच्षितृस्यः ॥३३॥ 

यदि खान के आरम्भ में व्यय अधिक हो गया दो-तो भाग २ (किस्त दर 
किस्त) उस रुपये को चुका दे या कुछ सुवर्ण बेचकर उस ऋणको चुका दे | यदि 
थोड़ा सा भार हो-तो राजा या अध्यक्ष अपने पास से देकर उस कार्य को चलता 
करदे । लोढाध्यक्ष, तांबा, सीसा, त्रपु (आम सीसा) वेकरून्तक (इस्पाती लोहा) 
आरकूट दृढ़ लोह) वृत्त(गोल लोह) कांसी, ताल तथा अन्य प्रकार से लोहे के 
कामों को अपनी देखरेख में करवावे । इसी प्रकार लोहे से बनी हुईं तलवारादि 
वस्तुओं के बेचने का प्रबन्ध भी स्वयं ही करे । लक्षणाध्यन्ष,सिक्के बनवाने का 
अध्यक्ष)चार माशा तांबा तथा एक साशा तीचण त्रपु सीसा या अञ्जन(काला लोह) 
आर शेष ग्यारह मासा चांदी मिलाकर सोलह मासे का एक पण(रुपया)बनवावे। 
इस प्रकार अर्ध पण (इससे आधा) आठ आता, पादपण (चौबन्नी) और अष्टभाग 
पण (दोअन्नी) बनवावे । रुपये के चतुर्थ भाग के व्यवहार के लिए एक तांबे का 
सिक्का भी बनवाया जावे, जिसे माणक कहते हैं । इस माषक में ग्यारह मासा 
तांबा चार मासा चाँदी और एक माशा लोहा आदि होता है। इसी हिसाब से 
अर्ध साषक काकणी और अर्ध काकणी सिक्के बनते हैं । छिक्कों का अध्यत्ष,इन 
पणो के चलने या कोष में डलबा देने की व्यवस्था करे। सौपणपर आठ पण 
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( १३६ ) र अध्यक्ष प्रचार [ १९२ शाध्या० 
शज्य भाग को रूपिक, सौपणपर पाच पणा राज्य भाग को ठ्य जी, अर सौप- 
णपर आठवे हिस्से राज्य भाग को पारीक्षिक् कहते हे । जिनको सिक्के बनाने 
लेने देने और परीक्षा करने का अधिकार है । उनसे अतिरिक्त जो इनको बनाता, 
लेता, देता है, उस पर कम से कम पच्चीस पण दण्ड होना चाहिए ॥२३-३३॥ 
सन्यध्यक्षः शहृवजमणियुक्ता प्रवासंवारंकर्मन्तान्कारयेत्‌ ।।३४॥ 
पणनव्यवहारं च ॥३४॥ 
खान का अध्यक्ष, शक्ठ, वज (हीरा). मणि, मोती, प्रबाल, (मूङ्गा) तथा 
यवक्षार आदि से सम्बन्ध रखने बाले कर्मों का प्रबन्ध करे एवं इनके बेचने का 
समुचित प्रबन्ध करता रहे ॥३४॥ 
लवणाध्यच्षः पाकमुक्त लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं संशु हीयात्‌ 
॥३६। विक्रयाच्च मूल्यं रूपं व्याजीम्‌ ॥३७॥ आगन्तुलवणं पड्सागं 
दधात्‌ ॥३८॥ दत्तभागविभागस्य विक्रयः पचंक शतं व्याजी रूपं रूपिक: 
च ॥२३॥ क्र ता शुल्कं राजपण्याच्छेदानुरूपं च बैधरशं दद्यात्‌ । ४०॥ 
भ्र he Se ~ ° . 
न्यत्र क्र ता षट्छतमत्यय च ॥४ १॥ त्रलवणभुतमं दण्डं दयात्‌ ॥४२॥ 
अनिसृष्टोपजीवी च॥४३॥ अन्यत्र वानप्रस्थेभ्यः ।।४४।। श्रोत्रियारतपस्विनो 
विष्टयश्च भक्तलवणं हरेयुः।।४ ५।।अतोऽन्यो लवणत्ारवर्ग; शल्क दद्यात।४६।। 
लवणाध्यक्ष तैयार इए और बेचने योग्य लवण को समयानुसार इकट्ठा कर 
ले । विक्रय से प्राप्त मूल्य पर सौ पर पांच रुपये राज्य भाग रूप व्याजी भी ले 
ले । बाहर से आने वाले नमक पर राजा छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करे । 
जो इस प्रकार राजा के टैक्स को भर देता है, बही षल राजा के राज्य में लवण | 
बेचने का अधिकारी हो सकता है बह फिर अपने पांच प्रतिशत राज्य भाग की 
व्याजी सौ पर आठवें भाग राज्य आग की रूप था सो पर शठ रुपये की रूपिक 
भी प्रदान करे । खरीदने वाला राजकीय बाजार का नियमित टैक्स भी अदा 
कर | जो राजकीय बाजार से अन्यत्र चोरी से वेचता है, उसपर प्रतिशत छःरुपये 
का जुरमाना किया जावे | घटिया या मिलाबटी नमक बेचने बाले पर उत्तम द एड 
(अधिक जुरमाना) होना चाहिये । जो बिना राजा की आज्ञा के नमक से जीविका 
करता है उसपर भी यही दण्ड है । वानप्रस्थ युनि बिना टैक्स नमक बना सकता 
है। वेदपाठी, तपस्वी, राज्य की बेगार देने वाले पुरुष, अपने उपयोग में आजे 
मात्र लवणको बिना टैक्स चुङ्गी के भी व्यवहार में ला सकते हैं । इनके अतिरिक्त 
लवण तथा अन्य क्षार के सम्बन्ध में प्रत्येक बनाने बेचने वाला-राजा को उसका 
शुल्क (टेक्स) अदा करे ।।३६-४६।। 
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२ अघि०| कोटलीस डावशाल्य 


एवं मूल्य विभागं च व्याजी परिष्रक्रववद्र 
शुल्कं वेधरणं दगडं रपं ऋपिकमेत्र च | 
खनिभ्यो द्वादशविधं धात. प्रणव न वदतु 


एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयन्युग्वर्शग्रदय 12८ 
इसर प्रकार मूल्य, विभाग, (सौ पर प चि) व्याज, (7 4 किक ट्र 5 
परिघ अत्यय, (दरड) शुल्क (टेक्स) वेथरगा, (वय-बाजएए! 2 कि 
और रूपिक(सौ पर आठ पण)तथा खाना से बारड प्रकार क दादु च 


ट A EEE 
योग्य पदार्थ, को खान का अध्यक्ष संग्रह कर | इन यारी वचन 


श्र शीत 


> 
एक मुख्य बाजार बनाया जावे ॥४७-४८॥ 
ग्राकरप्रभवः कोण कोशादण्ड; प्रजायत 
पृथिवी कोएादणडाभ्यां प्राप्यते कोशभूपणा 1957 
इत्यध्यच्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरण आकरकर्मान्तप्रव॒र्तनं वादः न्यायः र 
आदितः त्रयस्त्रिशः ॥३३॥ 
कोश की उन्नति खानों पर निभर है कोश के भरे रहने उर सेत तेया कोक 
'है । कोश के आधार पर ही दण्ड व्यवष्था होती है । कोश कोर दण्ड रे हो 


कोश को भूषित करने बाली भूमि प्राप्त होती है ॥४६॥ 
इति श्री कौटलीय अथशास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण सें स्कार को 
वस्तु उत्पन्न करने का बारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


तेरहवा अध्याय 


३१ बां प्रकरण 
अच्षशाला में सुवर्शाध्यक्ष का कार्थ 


` सुवणांध्यक्षः सुवरणंरजतकर्मान्तानामसंबन्धावेशनचतुःशालण्पेकङ्घारः 
-मक्षशालां कारयेत्‌ ॥१॥ विशिखामध्ये सौवर्णिकं शिल्पवन्तमभिज्ञातं प्रात्य- 
-यिकं च स्थापयेत्‌ ॥२॥ 

खान से निकाले हुए सुवर्णा के साफ करने के स्थान को अक्षशाला कहते हे 
इसी अच्तशाला के अध्यक्ष या सुब॒ण ध्यक्ष कं फार्मा का अब निरूपण किया 


जाता है । सुवर्णाध्यक्त एक ऐसी अक्षशाला बनवावे जिसमें एक हार और चारों 
ओर चारकमरे हों, परन्तु उन चारों कमरोंका एक दूसरेमें आने जानेका साग त हो । 
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(१३८ ) अध्य क्त-प्रचार [१३ अध्या? 
विरिखा [सराफे] मे सुबरी बेचने वाले [सराफ] बड़े शिल्पी, कुत्तीन और 
अविश्वासघात रखने ।हिए ॥१-२॥ | 
` जाम्बूनदं शातङुम्भ हाटकं वैणवं शृङ्गशुक्तिजं, जातरूपं रसविद्धमाकरो- ._ 
हतं च सुवर्णम्‌ ॥३॥ किज्ञन्कवण सदु स्निग्धमनादि आजिष्णु च श्रेष्ठस्‌ 
॥8॥ रक्तपीतकं मध्यप्रम्‌ ॥१।। रक्त मवरम्‌ ॥६॥ श्रेष्ठानां पाणडु श्वेतं 
चाप्राप्तकम्‌ ॥७॥ तद्य नाप्राप्तकं तच्॑तुगु शेत सीसेन शोधयेत्‌ ॥८॥।सीसा- 
न्वयेन भियम्ानं शुऽ्कपटले्माययेत्‌ ॥8॥ रूदषश्राद्कियमानं तैलगोमये 
> ५-५ |e ® ~ . ~ 
निषचयत्‌ ॥९०॥ आकराहुत सीप्तान्वयेन भद्यतान पाकपान्त्राण कुत्वा 
गणिडिकासु कुट्टयेत्‌ ॥११॥ कन्दलीवज्ञ कन्दकल्के वा निषेचयत्‌ ॥१२॥ 
मेरु पवेत को जम्बू नदो से उत्पन्न होने वाले सुदर्श को जाम्बूनद कहते हैं । 
शत कुम्भ पबत से उत्पन्न सुवण, शात कुम्भ माना गया है। खान से उत्पन्न 
सुवण हाटक होता है । वेणु पर्वत पर उत्पन्न सुवणः बेणब कहाता है । भूमि से . 
उत्पन्न सुवण श्व्ठ शुक्तिक होता हे । पर्व॑त से उत्पन्न शुद्ध सुवण' जातरूप,रसों 
के योग से बना रखविद्ध और खानों से साफःकरके बनाया हुआ आकरोदूगत 
कहाता है । कमल के रज के समान वण, कोमलता और चिकताई से युक्त शब्द 
रहित तथा चमकोला सुबर उत्तम माना गया है । लाल पीला मध्यम और लाल 
निकृष्ट कोटि का सुवरा हे । इन उत्तम सवर्णो के गल्लाने साफ करने के समय जो 
पीला सफेद सा रह जाता है बह्‌ श्रप्राप्त क होता है, जो सुवणं अप्राप्तक रह 
गया, उद्नमें उस परिमाण से चतुगु ण सीखा धातु डाल कर उसे शुद्ध कर लेना 
चाहिये, यदि सोसे के योग से सुबर्ण फटने लगे-तो उसे जङ्गली करडों से विघ- 
लाले । यदि रूच्तता के कारण खुबर्ण फढता हो तो उसमें तेल गोबर की भावना 
देवे । खान से उत्पन्न सुवण भी सीसा मिलाने पर फटने लगे तो उसे तपाकर ' 
उसके पत्र बना ले अर उसे घन पर खूब कूटे । इसके. अनन्तर कन्दली लता और 
वच्नकन्द के कल्क (रस) में इसको बुझावे ।।३ १२॥ 
ey ७* A ० Ae 
तुत्थाइत गोडिक काम्बुक चाक्रवालिकं च रूप्यम्‌ ॥१३॥ श्वेत' 
s io A O° NG 
स्निग्ध मृदु च श्रण्ठध्‌ ॥१४॥ विपयय स्फोटनं च दुष्टम्‌ ।।१५॥ तत्सीस- 
चतुर्भागेन शोधयेत्‌ ॥१६॥ उद्वतचूलिकमच्छ भ्राजिष्णु दधिवणं च 
` शुद्धम्‌ ॥१७॥ 
त्थ नामक पर्वेवपर उत्पन्न चांदी तुस्थोदूगव, आसाम में उत्पन्न गौडिक.कम्बु 
पवंतपर उत्पन्न काम्बुक तथा चक्रवाल खानले उत्पन्न चाक्रबालिक चांदी होती है,रबेत 
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२ अधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र १३६ ) 


Sooo Mi 


के वण के तुल्य चमकने लगे तब उसे शुद्ध समक लेना चाहिए ॥ १३-१७॥ 
शुद्धस्य का हारद्ररय सुवणा णकः ।।१८.।। तत! शुल्बकाकणयुत्तराप- 

सारता आचतु सीमान्तादिति षाडशवणकाः ।। १६ ॥ सुवण पूव नकष्य 
पश्चाद्वणिकां निकषये द॥॥२०॥ समरागलखमानम्नान्‍नत दशे निकापतम॥ २ १॥ 
पारयादत पारलाढ नखान्तगहा गारकणावचूणतभुपांध वद्यातू ॥२२॥ 
जांताहज्ञ सकन पुष्पकासीसन वा गयूनभा वतन 1द्ग्धनाग्रहस्तन सुस्पष्ट 
सुवण श्वताभवात || २३ ॥ सकसरास्नग्धो मृदुअजिष्णुश्र [नकषरागः 
श्रेष्ठः || २७ ॥ 

हरिद्रा के तुल्य. शुद्ध बण्धारी सुबणे का सोलह मासे का एक वर्णक होता है। 
उसमें तांबे की एक काकणी [माषा के चतुथा'श] के मिला देने पर षोडश वर्णक 
होते हं । एक,दो,तीन,चार काकणी बढ़ाते जाने पर ये सोलह तक पहुँचते हे ये सब 
` सिश्रवणंक कहाते हे । वणक की परीक्षा करने को प्रथम सुवणे दो कसोटी पर 
कसे ओर पीछे बिक को घिसे। यदि ऊचे नीचे कसोटी के किसी हिस्से पर 
नहीं कसी गइ-है-तो शुद्ध वणिक की सीधी एक र्कत की रेखा आवेगी । खोटे को 
अधिक रगड़ना अच्छे की कम रेखा लागा तथा नखमें किसी गेरिक आदि पर्व॑त 
के धातु को रखकर रखा खेचना-छल पूणं परीक्षा कहती है। विशेष प्रकार के 
शिंगरफ पीले हरताल के साथ गौ मूत्र में भीगे हुए हाथ से छुआ हुआ सुवण 
श्वेत सा हो जाता है । कमल के केसर के तुल्य पीली चिकनी कोमल और चमः 
कीली कसोटी की रेखा वाला सुवण श्रेष्ठ कहाता है ॥ १८-९४ ॥ 


कालिङ्गकस्तापी पाषाणो वा मुद्गवणो निकषः श्र ष्ः।२४।। समरागी 
विक्रयक्रयहितः ॥२६॥ हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः। २७॥ 
स्थिरः परुषो बिषमवणश्चाप्रतरागी क्रयहितः ।।२८॥ भेदथ्विकण! समवण ! 
श्लच्णो मृदर्भाजिष्शुश्र श्रेष्ठः ॥२६॥ तापे बहिरन्तरश्च समः किञ्जल्कवण! 
कुरणडकपुष्पवणों वा श्रेष्ठः ॥ ३० ॥ श्याबा नीलश्चाप्राप्तकः ॥ ३.१ ॥ 
तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः | ३२ ॥ तेनोपदेशेन रूप्य सुव 


दद्यादाददीत च ॥ ३३ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(१४०) अध्यक्ष-प्रचार [१३ अध्या० 


अक्तशालामनायुक्ता नोपगच्छेत्‌ ॥३४॥ अभिगच्छन्न छेद्यः । ३५ ॥ 
आयुक्तो वा सरूप्यसुवर्शस्तेनेव जीयेत।।३६॥ विचितवस्नहस्तशुहयः्काश्चनए- 
पतसषडुतपनीयकारयो ध्मायकचरकपांसुधावकाः प्रविशेयुः निष्कसेयुश्च।। ३७।। 
सब चेषामुपकरणमनिष्ठिताश्च प्रयोगाश्तत्रैवाव तिष्ठेरन्‌ |, हीत सवर्णं" 
शृते' च प्रयोग करणमध्ये दद्यात्‌ ।।३8 Ve Sh 
, ४८ S दः 
राभ्यां निदध्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को अचशाला (खुवण बनाने के स्थान) में प्रवेश 
का अधिकार नहीं देना चाहिए । जो कोई बिना इजाजत अक्षशाज्ञा पे घुस जावे-तो 
राजा उसका सवस्व अपहरण करके देश निकाला देदे । जिसको सुरण शाल्ला में 
जाने की आज्ञा दै ओर बह भी खुबण या चोरी के साथ पकड़ा जावेगा-तो उसे 
भी यही दण्ड. देना चाहिए । लुवण निकालने वाले, तपा कर गोली बनाने वाले 
छोटे बड़े पात्र निर्माता, तपाने वाले शिल्पी, घौकनी लगाने बाले अन्य काये जी 
वाल, भाड़, लगाने वाले,धोने वाले आदि सुबण'शाला हे कार्य दी अपने वस, - 
हाथ और गुह्य स्थानों की (तलाशी) देकर भीतर जावे और निकलती बार (i 
उनकी तलाशी ली जावे | इन सारे कारीगरों के औजार आदि साधन, या आधे 
सुवण निकालने के प्रयोग वहीं रखे रहें-वे बाहर घर पर तय्यारी के लिए नहीं 
लाने देने चाहिए | तय्यार सुवण और आधा घाण में पड़ा हुआ सवण तो कर 
कर्मचारी के पास रजिस्टर में लिखा कर रख दिया जावे | इस तरह नळ 
रखना और प्रातःकाल लेना-यह सब कुछ कार्ये, कर्मचारी ( अहल्कार ) 


> 
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[ २ अधिर कौटलीय अर्थशास्त्र (१४१) 


सरकारी मुहर और काम करने वाले के अगूठे आदि के चिन्ह के साथ करे 
अथात्‌ मुद्रा से ही लेना देना होवे ।३४-४०।। 
देपणो गुणः शुद्रकमिति कर्मा ॥४१॥ क्षेपणः काचार्पणादीनि 
॥४२॥ गुण; छत्रवानादीनी ॥४३॥ घनं सुषिरं प्रपतादियुक्त लुद्रकमिति 
अकव {ण Za 
॥७७॥ अप्यत्काचकमण! पश्चभागंकाञ्चनं दश साग कड्मानस्‌ ॥४५॥। 
ताप्रपाद्युक्तं रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवर्णं संस्कृतं तस्माद्रक्षेत्‌ ॥४६॥ 
क्र 521 NOS हः ० 
एषतकाचकमंणसख्रयो हि मागाः परिभाणडं दो वास्तुकम्‌ ॥४७॥ चत्वारो वा 
वास्तुकं त्रयः परिभाणडस्‌ ।।४८॥। 
सुबणशाला में बड़े २ तीन कार्य होते हैं । (१) क्षेपण (२) गुण (३) और 
ट्रक आथूषणों में मशि आदि का जड़ना क्षेपण कहाता है। सूवणं सूत्रों के 
गूथने को गुण कहते हैँ । भरी या पोली घृ'घरू बनाना-च्ुद्रक कार्यं कहाता है । 
सरिएङा पांचर्वां भाग सुवण में प्रविष्ट कर देना चाहिए और दशेबां भाग कटुमान 
(छुइण की भराई-कुन्दन करवाई) होनी चाहिए ; तांत्रे का कुछ भाग मिली हुई 
चांदी और चांदी का कुछ माग मिला हुआ सुवर्ण-ये इसमें शुद्ध सुवण के नाम 
से लगा देते हैं । सुवणाध्यक्ष इन कारीगरों की चालाकी से आशभूषणों की देख 
रेख रखे । छोटो < मणियों के जड़ने के निमित्त पांच भाग सुवण के किये जावे, 
जिनमें तांन परिभाण्ड, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषण के निमित्त और दो 
भाग आधार (मूलभ,ग) पीठ के निमित्त होते हैं | वाध्तुक (आधार पीठःमूल) के 
चार भाग ओर पद्म स्वस्तिक आदि के निमित्त तीन भाग भी किये जा सकते हैं। 
॥४१-४८॥ 
त्वष्डकर्मणः शुल्बमाणडं समसुवर्शेन संयूहयेत्‌ ॥|४६॥ रूप्यभाणडं घनं 
घनसुषिरं वा सुवर्शाधे नांवलेपयेत्‌ ॥४०॥ चतुर्भागसुवर्ण' वा बालुकाहिंगुलक- 
स्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत्‌ ॥५१॥ तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्ण' सुरागं समसी- 
सातिक्रान्तं पाकयन्त्रपक्र सेन्धविकयोञ्ज्त्रालितं नीलपीतश्वेतहरिशुकपोत- 
वर्णानां प्रकृतिर्भवति ॥५२॥ तीच्णं चास्य मयूरग्रीवाभं श्बेतभङ्गः चिमि- 
८ A ste >. ~ (९: 
चमायत पीतचूर्णितं काकाशकः सुवणंरागः ।५३॥ 
अब स्वष्ट्र कर्म अर्थात्‌ चांदी तांबे पर पत्र चढाने का वर्णन किया नाता है । 
तबि के मूल आभूषण की बराबर सुबण चढ़ाया जावे | चांदी का आभूषण घन 
(ठोस)द्दो या कुळ ठोस और पोला हो तो उखपर आधा झुवर्ण चढ़ाया जाता है। 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(१४२) अध्यक्त-प्रचार [ १३ अध्या० 


वांबे या चांदी के आभूषण का चतुर्था श सुवणे लेकर बालुका (गन्ध द्रव्य विशेष 
के रस और शिगरफ के चूर के साथ उसपर सुबर्ण का पानी चढ़ा देवे । तपनीय 
सुवण सव श्रेष्ठ होता हे । इसमें बड़ी ही सुन्दर र्गत होती है इसमें बराबर 
सीसा डालकर इसके पत्रों को तपावे | उसको सिन्धुदेश की मिट्टी से उजलावे | 
इस तरह जब सुवण शुद्ध हो जोवे-तब उसे नील, पीत, श्वेत, कपोत वर्ण की 
सशणियों के जड़ने के योग्य समझना चाहिए । काटने पर श्वेत चम चमाता निक- . 
लता है। इसके पीले २ टुकड़ों में एक काकणी (दोस्ती) तांबा मिला! देने पर 
खुबण्‌ को बहुत चमका देता है ॥४६-४३॥ 
तारमुपशुद्ध वास्थितुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतः कपाले 
त्रिगोमये द्विरेवं सपतदशतुत्थातिक्राम्तं सेन्धावकयोज्ज्यालितम्‌ ॥४४॥ एत- 
स्मात्काकरयुत्तरापसारिता, आद्विमाबादिति सुवर्ण देयं पश्चाद्रागयोगः, 
रवेततारं भवति ॥५५॥ त्रयोंऽशास्तपनीयस्य दवात्रिशङ्कागश्वेतदारमूर्डितं 
तत्‌ शवतलोहितकं भवति ॥५६॥ ताम्र पीतकं करोति ॥५७॥। तपनीय- 
इज्ज्वाल्य रागांत्रभागं दद्यात्‌ ।। ५८।। पीतरागं भवति ॥५६॥ श्वेततारभागौ 
वे 0. ही. 
इ वक रतपनीयस्य ५द्गवश करोति ।।६० ॥ कालायसस्यार्घमागाभ्यक्तं . 
ष्णं भवति ॥६१॥ प्रतिलेपिना रसेन द्विगुणाभ्यक्तं तपनीयं शकप्त्रवर्णाः 
भवति ॥६२॥ तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रतिवणिकां गृह्णीयात्‌ ॥६ ३॥ तीक्षण- 
वाश्रसस्ार च बुद्धयत ॥६४॥ तस्माइजमणिमुक्ताप्रवालरूपाणामपनेयि- 
मानं च रूप्यसुवर्णभाण्डबन्ध॑प्रमाणान चेति ।।६५।। 
.हृड्डी से मिली हुई मिट्टी की मूषा में चार बार, सीसे के सम भाग में मिली हुई 
मिट्ट की बनी मूषा चार बार, शुष्क शकरा की मिट्टी की मूषा में चारंबार, शुद्ध 
: मिट्टी की मूषा में तीन बार, गोबर मिली हुई मिट्टी की मूषामें दो बौ) इसर 
. तरह कुल सत्रह बार मूषांओं में बदल लेने से और फिर सिन्धु देश की रज 
में उजाल लेने पर चांदी शुद्ध हो जाती है। इसमें से काकणी (माशा का 
चतुथा श) चांदी निकाल कर सुवणं में मिलाई जावे, और बढ़ाते २ दो माशा 
चाँदी तक बढ़ा दे, ओर फिर रंग चमकावे यह श्वेत तार बन जावेगा। तीन अशा 
पूर्वोक्त तपनीय सुवण के और बत्तीस भाग इस श्वेत तार चांदी के मिला दिये 
जावे-तो श्वेत लोहितक नामक सुवश बनता है। तपनीय सुवण को उजलाकर उसमें 
तीन भाग तांबा मिला दे-तो इसका पीला और लाल रंग दोजाता है | शेर तार नामक 
चांदी के दो भाग और उसमे थक भाग सुवर्णा का मिला दिया जावे-तो बह सुवरा 
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मूंग के वणे का चमकत लगता है | काल।यस लोहे का छठा भाग मिला देने पर 
सुवण में कालो छठा निकलने लगती है। पिंघल्ने हुए लोहे या चांदी के रस से 
मिला हुआ सुवणं शुक (तोते) के पंखों के रंग का होता है । नील, पीत विशेष २ 
रगतों में न्यूनता अधिकता के लिए पूर्वोक्त वर्णक की सी प्रक्रिया समक लेनी 
चाहिए | सुवण के रङ्ग बदलने सें काम आने वाले तीचण ताम्र और लोह ये 
शुद्ध करने की प्र क्रेया जान लेनी चाहिये । बज्र (होरा) मणि, मुक्ता, के रूपों का 
बदलने तथा चांदी तुवणं के आभूषण या पात्रों में मिलावट अधिक करने के 
सारे प्रकार सुवणांध्यक्ष को ज्ञात होने चाहिए ॥५४॥६५॥ 
समरागं समइन्ट्रमशक्त ऐपत ।स्थरम्‌ | 
सुविशृष्टमसंवीतं विभक्तं धारणे सुखम्‌ ॥६६॥ 
आसिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरं समम्‌ । 
सनोनेत्राविरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः ॥६७।। 
इत्यष्यच्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे अक्षशालाया सुवर्णा ध्यक्षस्त्रयोद शो5ध्याय! 
॥१३॥ आदितश्चतुस्त्रिशः ॥३४॥ 
एक जोड़ो में दोनों आभूषणों का समान रङ्ग, और समान आकर होना 
चाहिए । कहीं पर बीच में गांठ न हो । स्थिर बना हुआ हो। उसके सारे भाग 
अच्छी तरह चमका दिए हों-ठीक हूङ्ग पर सन्दर बना हुआ हो, जो धारण करते 
ही सुख उत्पन्न करे उस में सब ओर से चमक आती हो । उसके स्थान में समान 
सुन्दरता हो । जिसको देखते ही सन और नेत्र तृप्त हो-ये तरनीयखुवर्ण के गुख 


माने गए हैं ॥६५-६७॥ 
९ ° छि £ 
इति श्री कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में अच्षशाला में 
सुवर्णध्यक्ष के कार्यों के बण न का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


चो ५ ष्ट 
दहवां अध्याय 
३२ वा प्रकरण 
विशिखा में सोवर्शिकका व्यापार । 
विशिखा ( सर्राफ़े के बाजार) में आभूषणों के बेचने वाले सौवर्णिक 


(बराक) के कार्यों का वर्णन किया जाता है 
सौवर्णिकः पौरजानपदानां रूप्यसुबर्ण मावेशनिभिः कारयेत्‌ ॥१॥निर्दि 


एंकालकार्य' च कम कुयु} अनिर्दिष्टकालं कार्यापदेशम्‌॥२॥ कार्यस्यान्यथा- 
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किक पु जनक सा 1 
करणे वेतननाशः तद्विगुणक्ष दरड;।। ३॥कालातिपातेन पादहीन वेतनं तद्वः 
गुणश्च दण्डः ॥४॥ यथावर्णप्रमाणं निक्षेपं गृह्णीयुस्यथाबिधमेवार्पयेयुः।। ५॥। 
कालान्तरादपि च तथाविधमेव प्रतिगृह्ीधुरन्यत्र ्ञीणपरिशीर्णाम्याम्‌ ॥। ६।। 

सवणांध्यक्ष नगर और राष्ट्र के सोने चांदी के आभूषण अपनी देख रेख में 
अपने नीचे काम करने वाले सुवणेकारों से बनवावे | ये सब ठीक समय पर 
आभूषण बनाकर तय्यार करें काये कठिनता देखकर किसी किफ्ली कार्य का 
समय (वायदा) नहीं भी किया जा सकता है। यदि कोई कारीगर आभूषण 
बिगाड़ देवे तो उसका वेतन रोक देना चाहिए । यदि अधिक खराबा करदा हो 
तो उस कारीगर पर आभूषण की कीमत का दुगुणा दरड भी किया जा सकता 
है। यदि किसी कारीगर ने समय (वायदे) पर आभूषण नहीं दिया-तो उस 
कारीगर का वेतन एक भाग काटकर तीन भाग उसको दना चाहिए। अधिक देर 
करने पर दुगने वेतन का दण्ड दिया जा सकता है। कारीगर जैसे वर्ण और 
जितनी तोल का सुवर्ण रहण ऊरें-उतना ही वैसे के वैसा आभूषण बनाकर देदँ । 
यदि सुवर्णे के देने पर किसी कारण से बहुत दिन भी व्यतोत हो गए-तो भी 
सोना देने वाला बैंसे ही सोना के ग्रहण का अधिकार रखता है। यदि सुत्रणे नष्ट 
कर दिया या उस में से कम हो गया तो इस दशा में स्वर्णेकार (सुनार) दरड 
का भागी होता है॥ (-७॥ 
आवेशनिभिः सु्रणंपुद्गललचणग्रयोगेषु तत्तज्भानीयात्‌ ॥७॥ तप्त- 
केकलधातकयोः कार्काशकः सुबर्ण चयो देयः ॥८।तीक्षणकाकणीरूप्य- 
द्विगुणों रागप्रक्षेपस्तस्य पड्भागः च्यः ॥६॥ वर्णहीने माषावरे पूर्व! 
साहसद्र्ड; ॥१०॥ प्रमाणहीने मध्यमः तुलाप्रतिमानोपधावुत्तमः कृतभा- 
ण्डोपधी च॥११॥ सोवणिकेनादृष्टमन्यत्र वा प्रयोगं कारयतो द्वादशपशो 
दुएडः॥। १२।।कतु विगुणः सापसारश्च त्‌॥१३।। अनपसारः कण्टकशोधनाय 
नायत ॥ १४ कतु थ द्विशतो दरड: पणच्छेदनं वा ॥१५॥ 
राज्यमें नौकरी करने वाले स्वर्णकार जिस प्रकर सुब (सुन्दर भाग बनान।) 
जुदूगाल (आभषण का मूलपत्र तथा लक्षण(आभूषण का आकार)की रचना क्रॅ- 
सुवणांध्यक्ष उनकी रचना के प्रयोगों को अच्छी तरह जानता रहे | सुवर्णाध्यक्ष 
यदि जानता रहेगा-तो ये छल नहीं कर सकेगा । यदि सुवर्ण तप्त और कलधौत 

( अथात्‌ कुछ अशुद्ध ) रूप में दिया जावे-तो उसमें दो रत्ती छीजन भी 

स्वण कार को मिलनी: वाजिब हे। एक तीक्ष्ण (लोहे) की काकणी (दोरत्ती) और 

दो काकणी धांदी सोलह मासे सुबण' में मिलाने से सुवण में एक रङ्गत सी 

आ जाती हे । इसमें एक रची छीजन की कारीगर को मिलनी चाहिए । 
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यदि एक माषा सुवण कारीगर रद्दी कर दे-तो उसको साधारण दरड देना चाहिए । 
यदि कारीगर तोल सें एक माशा सोना खा जावे-तो उसे मध्यम दरड देना चाहिए। 
यदि तोलने के कांटे में छ निकले-तो उत्तम दरड देना चाहिए-और बने हुए आभू- 
घण आदि वस्तुओं के चलती कर देने पर उत्तम दण्ड दिया जा सकता हे । सुवणा- 
“यक्ष की दृष्टि से बचाकर या अन्य स्थानों में बनाये हुए आभूषण आदि भारड बाट 
हों-तो बनवाने बाले पर बारह पण (सुब युद्रा) दण्ड होना चाहिए और बनाने 
वाले पर इससे दुगुना दरड करके उसे देश से निकाल देना चाहिए। यदि उसे देश 
निकाला नहीं दिया जावे-तो उसे न्यायाधीश के पास ले जाया जावे अर्थात्‌ उस पर 
खुलाइकदसा चलाया जावे । बनाने वले पर दो सौ पण [खुवणे मुद्रा] दण्ड होनी 
चाहिए । यदि अधिक दोषी प्रमाणित हो तो उघकी अंगुली कटवा देवे ॥७-१५॥ 
तुसाप्रादवानमाणडं पौववहस्तात्क्रीणीयु! ॥१६॥ अन्यथा द्वादशपणो 

९४; ॥१७॥ घनः घनसुपिर संयुद्य मबलेप्यं संघात्यं बासितक च कारुकर्म 
॥१८॥ तुसाविषमभपसारशं बिज्नावशं पेटको पिङ्कश्च ति हरणोपाया? ॥१६॥ 
संनामन्युस्कीणिका भिन्नसस्तक्कोपक्कण्डी कुशिक्या सकडुकच्या पा रिवेल्यर 
पस्कास्ताच दुष्टतुला। ॥२०॥ रूप्यस्य हो मागावेकं शुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ ॥२१॥ 
तेनाकरोद्गतमपत्चार्यते तन्त्रिपुटकापसारितम॥२२॥ शुल्बेन शुल्बापसारितस्‌ 
॥२३॥ वेल्लकेन वे्लक्षापसारितस्‌ ॥२४॥ शुन्बार्थसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ 
॥२५॥। सरूकमूषा पतिकिइः करटकशुखं नाली संदंशो जोडूनी सुवर्चिकाल- 
बश्‌ ॥२६॥ तदेष सुवणमित्यपसरशमार्मा; ॥२७॥ 

कांटे ओर उसके वाट आदि पौतवाध्यक्ष से प्रहण किये जावे । यदि वे स्वयं ही 
काँटा या बाट बनाले-तो उनपर बारह पण दर्ड होना चाहिए | घन (ठोस) अंगूठी 
आदि कुछ ठोस और पोले कड़े आदि संयूह्य (मोटे पत्रे चढ़े हुए) आभूषण, अवलेप्य 
(पतले पत्र चढ़ाये हुए तगड़ी आदि) तथा वासितक (पानी दिये हुए) आभूषण. 
बनाना-कारीगरों का काम है। हुलाविषम, अपसारण, विस्रावण, पेटक और पिङ्क- 
ये पाँच खुवणं के उड़ा देने (अपहरण कर लेने) के ढङ्ग हैं। सन'मिनी, (अंगुली के 
इशारे से झुक जाने बाली) उत्कीर्णिका (लोह भरने के छेद युक्त) भिन्न मरतका 
[आगे के हिस्से में छेद से युक्त] उपझूणठी [गाँठो वाली] कुरिक्या [पलड़े खराब 
वाली] सकटुकच्या [खराब डोरी से बनी हुई] पारिबेल [लगातार जायु से कॉपने 
वाली] अयस्कान्ता [चुम्बक लगाकर बनी हुडे] तराजू खराब होती हें । इश्च तरह 
आठ प्रकार की वस्तु विषमता मानी गई हैं। इसके द्वारा सुवण अपहरण किया 
जाता है । दो भाग चाँदी और एक भाग तांवा मिला देने से जो चांदी तय्यार की 
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जाती है यह त्रिपुटक कहाती है। इसको मिलाकर जो सुवशे डड़ाया जाता है-वह 
त्रिपुटकापसारित कहाता हे । जो केवल तांबा मिलाकर सुवण का अपहरण किया 
जाये-वह शुल्बापसारित कहता है । लोहा और चांदी मिलाकर जो सेल तय्यार किया 
जावे-वह वेल्लक कहाता हे। इसे सुवण में मिलाकर जो सुबणे का अपहरण क्या 
जाता है-वह वेज्ञकापसारित कहात! है । तांबे में खोना मिलाकर फिर इस सुवण क्षो 
शुद्ध सुवण में मिलाकर जो सुवणं का अपईरण है-उसे हेमापसा रित कहते है । सूक 
सूषा [छुपी हुई भूस] लोहे का मेल, करेटकछुख [कन्त्री] नाली [नाल] संदेरा 
[संडाली] जोङ्गनी [लोहे की छड़ी] सुबचिका लवण [सुहागा] आदि सुवण अपहरण 
के साधन हैं । इनके द्वारा ही भूस में से सुवर्णं कार खुबणो डड़ाता है । ओर तुम्हारा 
ऐसा ही खान से निकला हुआ सुवण है यह कह देता है ॥१६-५७।। 


पूर्वप्रणिहिता वा पिएडवालुका मबाभेदादहिनष्ठा उद्धि यन्ते ॥२८॥ 
पञ्चाद्बन्धने आचितक्रपन््रपरीच्षायां वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं विस्वावणस्‌ 
॥२६॥ पिण्डवालुकानां:लोहपिएडवालुका भिर्वा ३०॥ याढथाभ्घुदवर्यश्च पेटकः 
संयृद्यावलेप्यसंघात्येपु क्रियते॥३१॥ सीसरूपं सुबर्णपच्त्रेणावलिप्तमभ्यन्तर- 
मष्टकेन बद्ध' गाढपेटकः ।।३२॥ स एव पटलसं पुरेष्वभ्युद्ार्य! ।।३३।। पतत्रमा- 
रिष्टं यमकपचत्रं वाबलेप्येषु क्रियते ॥३४॥ शुल्बं तारं वा गर्भ! पच्त्राणाम्‌ 
॥३४॥ संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपसुबणंपतत्रसंहतं प्रमष्टं सुपाश्च स्‌ ।॥।३६॥ 
तदेव यमकपत््रसंहतं प्रसष्ट ताम्रताररूपं चोच्तरवर्शक! ॥३७॥। तदुभयं ताप- 
निक्कषा्भ्या निःशब्दीज्ञे खनाभ्यां वा विद्यात्‌ ॥३८।। अस्पुद्भार्य बदराम्ले 
लवणोदे वा साधयन्तीति पेटक! ॥ ३६ ॥ 


सुबणंकार पूर्वे से ही भिन्न २ धातुओं की बालुका अंगीठे में रख देता है और 

भूखों के उठाने बदलने टूट जाने के बहाने से उन्हें बदल देता है । यह भी सुब 

अपहरण का प्रकार दै। पीछे कड़ियां जोड़ने जड़े हुए पत्रों की परीक्षा हो लेने पर चांदी 

मिले हुए पत्रे बदल देने को बिख्ावण कहते हैं। सोने की खान की बालुछा को लोहे 

की खान की बालुका से बदल देना भी बिस्रावण कहाता है संयुद्य [गाढे पत्र चढ़ाने ] 
अवलेप्य [पतले पत्र या पानी चढ़ाने] तथा संघात्य [कड़ियां जोड़ने] पेटक नामक 
दुवर्शापहरण का सुबर्णकार प्रयोग करते हैं । पेटक गाड़ और अभ्युद्धाये भेद से दो 
प्रकार का होता दै । सीसे के पत्रों को सवणे के पत्रों से लाख द्वारा जोड़कर जो सुवणा 
उड़ाया जाता है-इसे गाढ़ पेटक कहते हैं । वही बन्धन यदि लाख आदि से जोड़ कर 
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दृढ़ नहीं किया जावे र आश्युद्ध कह अंधभ्यद्धांन पेठकक- व जज घ हकः 
हँ ed दर तो बह अश्युद्धाय पेटक कहाता है। अवलेप्य कार्य में दो पत्र 
द्य Sa 4०8 दिया जाता है या दो पत्र में चांदी या तांबे का पत्र लगा 
टया हे यह भी पेटक कहाता है । संघात्य [कड़ी आदि के जोड़ने में] करभो में 
व. पत्र सुवण पत्र से ढक कर साफ करके इधर उधर जोड़ दिए जाते हैं। उस 
ही तां की कड़ी पर दोनों ओर से सुवर्णं चढ़ाकर स्वच्छ कर दिया जाता है। ऱ्स 
में भीतर की चांदी होती है ओर ऊपर उसका उत्तम रङ्ग बना दिया जाता है। इन 
दोनों पेटकों की तार और कलोटी से परीक्षा हो सकती है या इलकी सी चोट मारने 
तथा तीक्षण शस्त्र से लकीर खेचने से भी परीक्षा हो सकती है। अभ्युद्धाये पेटक [लाख 
रहित जुड़े पन्नों | की बेर के खट्ट रख या लवण के जल में भी देख लिया जाता है । 
यही पेटक की क्रिया है || २८-३६ || 
घ्‌ FF hn TE शचा OR ~ > ~ 
नळावर वा रूप सुबर शृन्मालुकाहिङ लककल्यो वा तप्तो ऽवतिष्ठते 
इढबास्तु फे छपे शि टर रे न जो नि 
॥४०॥ इव तुझे वा रपे वालुकासिभ्रजतुगान्धार पड़ो वा तप्तो ऽवतिष्ठते 
॥ ४१ ॥ तयोस्तापनसबध्वंसनं वा शुद्धि! ४२॥ सपरिभाए्डे वा रूपे 
ल बश TEES £ शर्य A हर La 
रबणषुल्कया कडुशकरया तप्तमबतिष्ठते ॥४३॥ तस्यक्काथनं शद्विः ॥४४॥ 
अब्भ्रपरलयष्कन हिगुणबास्तुके बा रूपे ध्यते, तस्य पिद्वितकाचकस्योद के 
निमजत एकदशः सीदति, पटलान्तरेषु वा इच्या भिद्यते ॥४५।। मणयो 
रूप्यं सुवर्णा’ वा घनसुषिराणां पिङ; ॥४६॥ तस्य तापनम्रबध्वंसनं वा 
शुद्वारात पडू; ॥६४७॥ तस्माइजरमाणङ्चक्ताप्रबालरूपाणां जातिरूपवर्णः 
प्रमाणपुदग्ललदणान्युपलभेत ॥ ४८॥ 
ठोस अथवा पोले कड़े आदि आभूषणों में सुबर्ण की मिट्टो, बालुका, हींगलूका 
कल्क तपा कर भर दिया जाता दे। जब झाभूषण का आवार पीठ [मूल ढांचा] बन 
जाता है-तो उसमें सुवण बालुझा से मिली हुई लाख भर देते हैं या सिन्दूर की कीचड़ 
तपा कर भरदी जाती दे | उनका तपाना या तोड़ देना ही शुद्धि है । घूघरूदार मणि 
बंध आदि आभूषणं लवण को उल्का से तपा कर या छोटी २ कंडडियो को तपाकर 
FF 
रख दिया जाता हवै उसको वेरी के रस में उबाल लेने पर उसको शुद्धि मानी गई है। 
अब्भ्रापटल [अभ्रक] लाख आदि के द्वारा अपने से दुगुने वास्तुक में रख दिया 
जाता है, उसको बेरी के काथ में डुबो देने से अभ्रक का भाग नहीं डूवता हे बह एक 
ओर से डूबता है। यदि क्रिसी तांबे आदि के पत्र लगाये गये हों-तो उसक) सूची से 
भेदन करने पर ही पता लगता है| ठोस या पोले चांदी सोते के आभूषणों में कांच 
जड़ कर भी सोना चांदी उड़ा लिया जात, है । यह खब सुवण या चांदी के अप- 
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हरण पिड नाम में प्रसिद्ध है। इनकी तपाने ओर तोड़ देने सेही शुद्धि का पता 
लगता है । यहां तक पिङ्क का वणन समाप्त हुआ | इन खब बातों पर विचार करके 
बञ् मणि, सुक्ता, प्रवाल आदि की जाति, रूप [आकार] बण, प्रमाण, पुद्ग्ज 
[आभरण] तथा लक्षणों का सारा ज्ञान प्राप्त करे, जिससे कोई भी कारीगर किसी के 
आभूषणों से सुवणे न चुरा सके || ४०-४५॥ 
कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाणडप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हरेणोपाया! 
॥४६॥ परिकुडनमवच्छेदनमुन्लेखनं परिमदनं वा ॥४०॥ पेटकापदेशेन 
एषतं गुर्ण पिटकां वा यत्परिशातयन्ति तत्परिङुइटनम्‌ ॥५१॥ यढ्ट्ठिशुशबा- 
स्तुकामां वा रूपे सीसरूपं प्रचिप्याभ्यम्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनभ्‌।। ५२॥ 
यद्धनानां तीचणेनोज्लिन्ति तदुल्ले खनम्‌ ॥५३॥ हरितालमनःशिला हिङ्ग, ल- 
कचूर्णानामन्यतमेन ङुरुविन्दचूर्णेन वा वस्र संयृह्य यत्परिमृदूनन्ति तत्परि- 
मर्दनम्‌ ॥५४॥ तेन सौवर्णराजतानि भाण्डानि च॑.यन्ते ॥५४।) न चेषां 
किंचिदवरुग्णं भर्वात ॥५६॥ भग्न ख उघृष्टानां संयृह्यानां सदृशेनाजुमानं 
कुर्यात्‌ ॥५७॥ अवलेप्यानां यावदुत्पाटितं ताबदुत्पाट्यानुमानं कुर्यात्‌ । १८! 
विरूपाणां वा तापनम्ुदकपेषणं च बहुशः कुर्यात्‌ ।। ५६॥ 


. नवीन आभूषण बनाने की परीक्षा के अनन्तर पुराने आभूषणों के संस्कार में 
सुंबणे अपहरण के प्रकार बताये जाते हैं। परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन और 
परिमदेन ये चार पुराने आभूषणों से सुवण अपहरण के ढंग हैँ । पेटक परीक्षा के 
मिस से छोठी २ घू'घरू, तार, पत्रे आदि को जो काट लिया जाता है-वह परिकुट्रन 
कहाता है । द्विगुणित सुवणं बाले आभूषण के मूल भाग में कुछ सीसे के पन्न भीतर 
प्रविष्ट कर देना और सुवणा काट लेना अवच्छेदन कद्वाता है । जो सुनार रेती आदि 
से ठोस सुवणं खे सोना उतार लेते हैं, यह उल्लेखन कहाता है| हरिताल, मैनशिल, 
हिंगलू , तथा कुरुविन्द (पाषण विशेष) के चूण के साथ तगड़ी आदि का जो रगड़ : 
लेना है-थद्द भी सुबणे अपहरण का परिमदेन नामक ढंग हैं । इससे सुवर्ण और 
चांदी के आभूषण (पदार्थ) विख जाते हैं । इस तरह आभूषण में कोई चोट या रगड़ 
दिखाई «हीं देती है प्रथक २ पत्रों के घिस लेने या तगडी आदि के रगड़ लेने पर 

जो सुवण छीन लिया जाता दै, उसका पता उसके बराबर के दुखरे आभषणों या 
पत्रों से लगता है । पतले पत्र चढ़े हुए आभूषणों के कटने का दूसरे भषण के 
भाग को काट कर जांच करे। जिन आभूषण (भारडों) को बहुत विरूप कर दिया 
` हे, उनकी तपाने और जल में बुझाने से ही शुद्धि या जांच होती दै ॥४६-५६॥ | 
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नस स्स स्स म पक 
__ अवचपः प्रतिमानमग्निर्गशिडका भरिडकाधिकरणी पिच्छः सत्र चेल्ल 
बाल्लन (शार उत्सङ्गो मत्तिका स्वक्रायेक्षादतिरुदकशरावमग्निष्ठमिति काचं 
यात ॥६०॥ राजतानां विस्वा मलग्राहि परुष प्रस्तीनं विवर्ण वा दुश्मिति 
विद्यात्‌ ॥६१॥ | 
अवक्षेप (देखते २ बाजीगरी से सुवर्ण उड़ा देना) प्रतिमान (बदल देना) अग्नि 
[अग्नि में अपहरण] गरिडिका [घन] भरिडका [सोने के गलाने के बाद डालने का 
पात्र] अधिकरणी [सुवण के रखने का पात्र] पिच्छ [पांख] सूत्र [सुवण की तराजू . 
की डोरी ] चेल्ल [वस्त्र बोल्लन [कहानी के द्वारा गाइक को चुहाना] शिर [शिर 
का खुजान। | उत्संग [गोदी] मक्षिका [मकल्ली के उड़ाने के बहाने से सोना उड़ाना] 
अपना शरीर दिखांना, घोकनी, जल की कू'डी अंगीठी-ये सब सुवर्ण अपहरण के 
उपाय हूँ । रभ. आशभूषणों के मिलाबटी वना देने पर उनमें दुर्गन्‍्ध मलिनता, 
कठोरता, कान्तिडीनता ओर फीका पड़ जाना,ये दोष दिलाई देने लगते हैं॥६०-६१। 
छ्‌ ९ ° ९ ~ ° 2३ 
वे नवं 'च जीण च विरूपं च ब्रिभाणडकम्‌ | 
री त्य eo Ws ५-३ 
प्रीक्षेतात्ययं चेषां यथोदिष्टंप्रकल्पयेत्‌ |॥६२॥ 
इत्यप्यक्षप्रचारे हितीये 5घिकरणे विशिखायां सौवशिकप्रचारः चतुर्दशो- 
ऽध्यायः ॥१४॥ आदितः पश्चत्रिंश ॥३४॥ 


इस प्रकार नये और पुराने, विरूप आभूषणों की परीक्षा और उनके दरड का 
विधान बताया गया है । राजा इनका यथा योग्य प्रयोग करे ॥६५॥ 
इति श्री कोटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में विशिखा 
[सराफे, के मध्य में सुवणे बेचने बालों के कतेव्यो के निर्णय का 
चौदहवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 
० 
पन्द्रहवी अध्याय 
३३वां प्रकरण 
कोष्ठागाराध्यक्ष । 
घान्य आदि भरने के स्थान को कोष्ठ कहते हँ । इस विषय का अधिकारो 
कोष्ठागाराध्यच्ष होता दै। अब कोष्ठागाराध्यक्ष के कर्मा का निरूपण करते हैं । 
कोष्ठाग्राराध्यक्षः सौ ताराष्ट्रक्यिमपरिवतकप्रामित्यकापमित्यकसिहनि- 


कान्य जातव्ययप्रत्यायोपस्थानान्युपलमेत।।१॥। सीताध्यच्ञोपनीतः सस्यवर्णकः 
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(१५०) अध्यक्ष-प्रचार [१५ अध्या० 


सीता ॥ २] पिण्डकरः षड्भागः सेनाभक्त' बलिः कर उत्सङ्गः पाश्व पारि- 
हीशिक्रमोपोयनिकं कोष्ठेयकं च राष्ट्रम्‌ ॥३॥ धान्यमूल्यं कोशनिर्हारः 
प्रयोगप्रत्यादांनं च क्रयिमम्‌ ॥४॥ सस्यवर्णानामर्घान्तरेश विनिमयः परि- 
वतेक! ।।५॥ सस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकम्‌ ॥६॥ तदेव प्रतिदानार्थमा- 
पमित्यकम्‌ ॥७॥ कुट्टकरोचकसबतुशुक्तपिष्टकर्म तज्जीवनेषु तेलपीडनमौर- 

- प्रचाक्रिकेष्विक्षणां च चारकं सिंहनिक्रा ॥८।।न्प्रस्ट्रतादिरन्यजातः ॥6॥ 
विचषेपव्याधितान्तरारम्भशेषं च व्ययप्रत्यायः ॥१०॥ तुलामानान्तरं हृस्त- 
पूरणष्रत्करो व्याजी पयु पितं भ्राजितं चोपस्थानप्रिति ॥११॥ 


कोष्ठागाराध्यक्ष, सीता, राष्ट्र, क्रयिम, परिवतेक प्रामित्यक, आपमित्यक, 
सिंहनिका, अन्यजात, व्ययप्रस्याप, और उपस्थान इन दश बातों का अच्छी तरह 
चिन्तन करे | सोताध्यत्ष (धान्य संप्रह करने वाला अधि३ारी) द्वारा राज्य कोष्ठ 
में पहुँचाई हुई धान्य आदि वस्तु “सीता” कहाती है क्योंकि ये प्रायः सीता (इल) 
चलाने से उत्पन्न होती दे पिण्डकर (गांवों पर नियत कर ) षड्भाग (अन्य का 
छठा भाग) सेना भक्त (सेना सम्बन्धी कर) बलि (राज्य भेंट) कर ( जल या बृत्त 
आदि पर नियत कर) उत्सङ्ग (उत्सव आदि पर राउ्यार्पित धन) पाश्वं (समय पड़ने 
पर अधिक राजा के प्रण करने योग्य कर) परिहीणिक (पशुओं पर लगाया हुआ 
कर) ओपायनिक (राज दरबार के समय भेंट में प्राप्त धन ) कौष्ठेयक तालाब 
बगीचों से प्राप्त धन] यह दश प्रकार का राजा के प्रण करने योग्य घन “राष्ट्र” 
कहलाता है । धान्य मूल्य [धान्य के बेचने से मिला हुआ धन] कोशनिर्हार [ राज- 
कीय द्रव्य से खरीदा हुआ धान्यादि] प्रयोग प्रत्यादान [व्याज के रूप में अधिक 
प्राप्त धान्य आदि] ये तीन, क्रयिम कहाते. हैं | एक धान्य से आवश्यक दूखरे धान्य 
का बदलना “परिवर्तक? कहाता है | अन्य से धान्य आदि आवश्यक वस्तु का मांग 
लेना, प्रामित्यक कहाता है | जो धान्य आदि पदार्थ लौटाने की प्रतिज्ञा पर प्रहण 
किये जाते हैं, वे आपमित्यक कददाते हैं । कुट्रक [कूटने का कार्य करने वाले] रोचक 
[मूग उड्द आदि छड़ने] सक्तु [सत्तू पीसने] शुक्त [सिरका बनाने | पिष्टक्म 
अथात्‌ गेहूँ आदि आटा पीस कर जीविका करने वाले एवं तेल निकालने 
ओर भेड़ के ऊन से जीबिका करने वाले या चक्र चलाने वाले [कुम्हार आदि] गन्ने 
के रस से गुड़ राव शक्कर आदि बनाने वाले पुरुषों से राजकीय अंश ग्रहण 
किया जाता दै-वद्द सिंहिका कहाता है । नष्ट हुए धन का फिर स्मरण हो आना 
अन्यज़ात कहाता है । विक्षेप [सेना के व्यय से बचा हुआ ] व्याधित 
शेष ( औषधालय के व्यय से बचा हुआ ) अन्तरारम्भ (दुर्ग आदि के 
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२अधि०] है कोटलीय अर्थशास्त्र (१४१) 


निर्माण से ब 

नभसा स॑ बचा हुआ) धन * व्यय प्रत्याय” कहाता है। तुलांमानान्तर (तोल्लने के 
की कुछ अधिक डाला हुआ) हस्तपूरण (हाथ से नापने के अन्तर मुठ्ठी भर २ कर 
अधिक दिया हुआ) उत्कर (अधिक दिया हुआ) व्याजी (कुछ अधिक लिया हुआ 
सोलहवां या बीसवां भाग) पयु पित (पिछली साल का शेष) प्रार्जित (अपनी चतु- 
राई से इकट्ठा किया हुआ “उपस्थान”? कहाता है ॥१-११॥ 

र थान्यस्नेहक्षारलवशानाम्‌ ॥ १२॥ धान्यकल्पं सीताध्यक्षे वक्ष्यापः॥१३१॥ 
तपिस्तेलवतामज्ञान स्नेहाः ॥१४] फाणितगुडमत्स्यरिडकाखरडशकर: 
कारबग ॥५॥ सेन्थवसाशुद्रविडयवत्तारसौवर्चलोङ्भ दजा लवणवर्गः ॥१६॥ 
चोर माहीकं च मधु ॥१५॥ इछुरषगुडमधुफाणतजाम्बवपनसामन्यतमो 
मपी पिप्पलीकाथामिषुतो मासिकः पाणमासिक; सावत्सरिको वा चिठ्िटोवा- 
स्कलुकाएडप्रफलापलकावसुतः शुद्धो वा शुक्तवर्गः ॥१५॥ वृत्षाम्लकरमर्दा- 
शेविद्सामलकमाहुलुङ्गकोरबद्रसोबीरकपरूपक्रादिः फलग्लवर्ग; ॥१६॥ दृधि- 

न्य voles द्वार व क ~ f LANTOS 2 
ब्याज हुबास्लवग! ॥२०॥ पिप्पलीपरीचशश्षिवेरा जाजिकिरात तिक्ति: 

गारसपपडस्तुम्वुवोरकदमनकपरुप्रकशिग्रकाएडादिः छटुकवर्ग: ॥२१॥ 
शुष्कमत्स्यमांतकन्दसूल फलशाकादि च शाकवर्गः || २२॥ ` 


अब धान्य स्नेह (घृत आदि) क्षार और लबण के विषय में बताना शेष है । 
सीताध्यज्ञ प्रकरण में धान्यों की चर्चा की जावेगी । घृत, तेल, वसा और मज्जा- 
> प्रकारके स्नेह होते हैं। गन्ने से बने हुए फाणित (राव) गुड़ मतस्थरिडका 
(विशेष राव) ओर खांड शर्करा आदि पदार्थ क्षार वर्ग में गिने गए हैं। सैन्धव, 
(संधानम) सामुद्र (समुद्री नोन, विड (खारी नमक) यवक्षार (जवाखार) सौवर्चल 
(सज्जीखार) और उद्भोदूज (ऊपर मिट्टी का बना हुआ नमक) ये सब चार वर्ग में 
सम्मिलित हैं। मक्खियों का तय्यार किया हुआ या दाख किसमिसों द्वारा बनाया 
हुआ शहद भी दो प्रकार का होता है। इक्चुरस (इख का रस) गुड़, मघु (शहद) 
फाणित (राब) जाम्बव (जामुन का रस) पनस (कटह्दल) या इमली रख) इनमें से 
किसी एक के रस में मेष श्ङ्गी (मेढा खींगी) और पिप्पली (पीपल) के काथ के साथ 
मिलाकर एक मास, छः मास तथा एक वर्ष तक बन्द करके रखा जावे एवं चिद्विट 
(मीठी ककड़ो) उवारुक (खरबूजा) इच्चुकाणड (ई) आम का फल औरआंवला इन 
सब को भी उसमें डाल कर या इनको न डाल कर भी जो मिट्टी द्वारा अके खेंचा जाता 
है, जो रस सैंचा जाता है-बह सारा शुक्त वर्ग में सम्मिलित है। वृक्षाम्ल [इमली] 
करोंदा, आम, अनार, आंवला, खट्टा नीवू' या बिजोरा, माड़ी बेर, बड़ा बेर, सोबोरक 
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(१५२) अध्यत्ष-प्रचार [१५ अध्या 
[क Fi 
[उन्नाव] परूषक [फालसा] आदि फल खट्ट फलों के बगे में गिने जाते हें दही, कांजी, 
छाछ आदि पानी बाली खट्टी वस्तु मानी गई हैं। पीपल, मिर्च, अदरख, जीरा, 
चीरायता, सफेद सरसों ङुस्तुम्बर धनिया] चोक [चोर वेल] दमनक [कान्ता 
ओऔषधि] मरुवक [मैन फल] शिप्रकाणड 'सेंजना] आदि कटुक बर्गे में माने गए हैं। 
सूखी मछली, सुखा मां म, कन्द, मूल [गाजर मूली] फल ओर शाक आदि शाक- 
बगे में सम्मिलित होते हैं॥ १२ २९ ॥ व 
ततोऽर्धमापद्थं जानपदानां स्थापयेत्‌ ॥२३॥ अधंष्ठुपथुञ्जीत ॥२४॥ 
4 कह 1 २५ ८- चर (> 6, टु. ह 
नवेन चानवं शाधयंत्‌ ॥२४॥ लुएणदष्टापष्टयष्टानासाठ्र शुष्क सिद्राना च्‌ 
~ i ९ 
धान्यानां बृद्विक्तयप्रमाणानि प्रत्यक्षीकुर्वीत ॥२६।) कोद्रवव्रीहीणां सार! 
॥२७॥ शालीनामर्भभागोनः ॥२८॥ त्रिभागोनो वरेकोश।स्‌ । २६॥ प्रिय- 
्ग.णामघं सारः नवमागशृद्वि्च ॥३०॥ उदारकस्तुल्यः ॥३१ ॥ यवा गोधू- 
माश्च चुएणा! ॥२२॥ हिला यश घुग्दमाषाश्च घृष्टाः ॥३३॥ पश्वभागदृद्धि- 
गोधूमः सक्तवश्च । ३४) पादोना कलायचमसी ।३४। पुग्द्मापाशामर्भ- 
पादोनः ॥३६॥ शैम्बानामर्थ सारः| ३७॥ त्रिभागोनः मद्चुराणास्‌ | ३८॥ 
पिष्टमांस कुल्माषाथाध्यधंगुणा। । २६॥ टिंगुणा यावकः ॥४-।। पुसाकः 
पिष्टं च सिद्धम्‌ ॥४१॥ कोदरववरकोदारकग्नियङ्ग, णां ब्रिशुशमञ्नस्‌ ॥४२॥ 
चतुणु णं त्रोहीणाम्‌ ॥४३॥। पश्चगुण' शालीनाम्‌ ॥४४। तिभितमपरान्नः 
द्विगुणमर्धाधिकं विरूढानाम्‌ ॥४५।। पश्चमागवृद्विः भृष्टानाम्‌ ॥४६।। कलायो 
द्विगुणाः ॥४७।। लाजामर्ञ्जाश्च ।।४८।| 
इन सब वस्तुओं में जो अपने जनपद [देश] में इत्पन्न हों-राजा अपने देश की 
रक्षा के निमित्त उनमें से आधी इकट्टी करलेवे और आधी बस्तुओं को प्रज्ञा के उप- 
योग में लावे | जव प्रत्येक वर्ष में नई २ फसल में नई २ वस्तु आज!वे, तब पुरानी 
को ब्यबहार में ले आवे । कूटी, घिसी, पिसी, भूनी हुईं तथा गीली सूखी ओर पका 
कर बनाई इई वस्तु तथा धान्यक्री वृद्धि [आय | छोर क्षय [व्यय]की कोष्ठगाराध्यक्ष, 
स्वयं अपने सामने जांच करवावे । कोद्रव [ कोदू ] और चांबलों में आधाधान्य 
निकलता हे । शाली चांबला में भी आधा भाग घट जावा है। वरक [लोभिया 
आदि अन्न विशेष] में एक हिस्सा छीज जाता दै प्रियंगू 'कांगनी? आदि में आधा 
हिस्सा सारभूत निकलता दे । किसी २ जगह नवां भाग आधे से अधिक भी हो जाता 
है । (इदारक “मोटे चांवक! का भी कांगनी के सान ही आधा सार होता है। 
यत्र जो? और गेहूँ, कृष्ण कूटने पर निकलने बाले' कहाते हैं । तिल, यव मू'ग 
उड़द वृष्ट 'मलने पर निकलने वाले? कहाते हे । गेहूं और जौ भूनने पर पांचवें भाग 
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की वृद्धि हो जाती है तथा सटर और पिठ्ठी एक पाद घट जाती दै । मूठ और उड़द 
पीसे जाने पर आठवां हिस्सा कम दो जाता है । सेमां में इगधा सार हो जाता है। 
मसूरो के पीसने पर तीसरा भाग न्यून हो जाता है । कच्चे पीसे हुए या पकाए हुए 
सूजी आदि परी हुईं दुगुनी बैठती है। कोंदो वरकू 'लोभिया आदि? उदारक 'मोटा 
चांवल! प्रयंगू 'कांगनी? के पकाए जाने पर तिगुना वोमा बैठता है । शाली 'बास- 
मती आदि चांवल' पकाने पर पचगुने वेठ जते हैं। काटने के समय झधपका अन्न 
ठुगुने और कुछ बढ़ने पर काटने पर ढ ई गुने पकने पर हो जाते हैं । सुने हुए घान्यों 
के पकाने पर उनकी वृद्धि पांचवां भाग होती दै । मटर तो दुगुनी हो जाती है। सु? 
हुए चांबल और जो भी पकाने पर दुगुने ही होते हैं ॥ २३-४८॥ 
टक तलमततीनासू्‌ ||४६॥ निम्चकुशाप्रकृपित्थादीनां पञ्चभागः |।५०॥ 
च॒तुर्भागिकास्तिलकुसुम्भमपूकेज् दीस्मेहाः ॥५१॥ कार्पासक्षौमाणां पञ्चपले 
पलहूत्रस्‌ ॥१२॥ पञ्चद्रोणे शालीनां च द्वादशाढकं तणइलानां कलमभो- 
जनस्‌ ॥४१३॥ एकादशकं व्यालानाम्‌ ।५४॥ दशकमोपवाह्यानाय्‌ ॥४५॥ 
नवके सान्ाह्यानास्‌॥;५६। अष्टकं पत्तीनाम ॥४ ऽ॥ सप्तक छुख्यानाम्र्‌॥५८।। 
परकं देवीकुमाराश।स्‌ ॥५६॥ पञ्चकं राज्ञाम ॥६०॥ 
अलसी से तेल का छठा भाग तय्यार होता है। नीस कुशा. आम की गुठली, 
कैथ का पांचवां हिस्सा तेल वेठता है । तिल कुछुम्भ 'कसूम' महुआ और इ'गुरी में 
से, चोथाई हिस्सा तेज तय्यार होता है कपास और रेशम में पांच पल, (बीम तोला 
एक पल “चार तोला? सुत्र तय्यार होता है। पांच द्रोण शालियों जब बारह आढृरु 
शेष रह जावें, तब वह एक हाथी के बच्चे का भोजन बनता है। चार सेर का एक 
आढक और चार आढक का एक द्रोण होता है । कूट छान कर पांच द्रोण में से जब 
ग्यारह आढक रहे-तो दुष्ट हाथियों का मोजन बनता दै । दश आढक शोष रहने पर 
राजा की सवारी के हाथियों का अन्न बनता है। नोवां हिस्सा आढक शेष रहने पर 
युद्ध के हाथियों का भोजन बनता है । आठ आढक शेष रहने पर पदल सेनिकों के 
भोजन का चांवल बनता है । सात आढक शेष रहने पर मुख्य सेनापतियों ३ भोजन 
के उपयोग में आता है। छः आढक शेष रहने पर रानी ओर राजकुमारों के भोजन) 
में झा सकता है। और पांच द्रोण में से जब पांच आढक शेष रहे-तो वढ राजाओं 
के भोजन के योग्य बन जाता है |४६-६०।॥ 
ग्रखएडपरिशुद्धानां वा तण्इलानां प्रस्थः ॥६१॥ चतुर्मागः सूपः सूप- 
पोडशो लबणस्यांशः चतुर्मागः सरपिपस्तेलस्य वा एकमायमक्तस्‌ ॥६२॥ 
२८ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


$ ९ ल काळ उ फला कफ हू" 
प्रस्थपड्भागः सपः, अधस्नेहमवराशास्‌ ॥६३॥ पादोनं स्त्रीणाम ॥६४॥ 
द a = 6 [aN 
अध बालानाम्‌ ॥६४॥ मांसपलविंशत्या स्नहाधङुडयः पलिको लवणस्यांशः 
क्ञारपश्योगो द्विघरशिकः कटुकयोगो द ध्नथ्ार्थप्रस्थः ॥६६॥ तेनोत्तरं व्या- 
र © ६ £] La 
व्यातस्‌ ॥६७) शाफ्रानामष्यधंशुखः ।।६८।। रष्काणा गुण, स्त चे 
योगः ॥६३॥ हसत्यश्वयोस्तद्ध्यचत विधाप्रमाणं वच्यामः ॥७०॥ बलीवर्दानां 
माषद्रोणं यवानां बा पुलाकः शेपमश्त्रविधानम्‌ ॥७१॥ विशेषो-घोणपिएयाक- 
तुला कणकुएडकं दशाहं वा ॥ ७२॥ द्विगुणं महिषेष्टाणास्‌ ॥७३॥ 
अधद्रारणं खरपृषतरोहितानाम्‌ ॥ ७४ ॥ ` आढकमेणकुरङ्गाशाम्र्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्धादकमजेलकवराहाणां द्विगुणं वा कणक्एडकम्‌ ॥७६॥ ्रस्थौद्‌नःशनाम्‌ 
2 0 De ~ Arn 
| प्या हंसक्रोश्चमयूराणामर्ध प्रस्थः ।७८।। शषाणासतो रुगपशपाचव्याला- 
गामकमक्तादनुमानं ग्राहयत्‌ ॥७६॥ अज्गरास्तुषाज्लोहकर्मान्तमित्तिलेप्यानां 
दारयत्‌ ॥८०॥ कणका दासकमकरख्पकाराणामतो 5न्यदोदनिकापूपिकेश्य! 
यच्त्‌ | xt ॥ तुलामानमाएडं रोचनी इपन्युलोलूखलकुंडकरोचकयन्त्रपत्त 
कश पचालानेकाकएडोलीपिटकसंमाजंन्यश्नोपकरणानि॥<२॥ मार्जकरचकध. 
रकमायककापकदायकदापकशलांकाप्रतिग्राहकदासकर्भकरवर्गथ विष्टि।॥ ८ ३॥ 
लगातार शुद्ध करते रहने पर अखण्ड छांट लेने पर एक सेर चांवल तो राजा के 
शा दी भोजन के योग्य बन जाता है । चौथाई भाग दाल, दाल का सोलहवां 
क नमक सूप का चौथा हिस्सा घृत, अथवा तेल एक योग्य पुरुष का भोजन (सीधा) | 
होता है । एक प्रस्थ चांबलों का छठा भाग दाल और पहिले आधा घी तेल होना 
चाहिए । यह साधारण मनुष्यों के ओजन का भत्ता सीधा? है। इसमें चोथाई कम 
करके स्त्रियों को देना चाहिए। और उससे आधा बालकों को समझना चाहिए लीश 
पल मांस के साथ आधी कुडुब “आधा सेर? घी चढ़ाना चाहिए । उसमें एक पल 
नमळ डाले या अन्य जवाखार आदि डाल देवे । पीपल मिरच आदि ढ़ाई तोले के 
लगभग डालने चाहिए। ओर आधा सेर दही डालना उचित है । इससे अधिक मांस 
हने में इसी हिसाबसे ये वस्तु डाले । शाकादि के बनाने में ड्यौढ़ा मसाला डालना 
चाहिए । हाथी और अश्वों के भोजन का प्रमाण उनके प्रकरण में बताया जावेगा | 
बलों के लिए एक द्रोण उड़द तथा उतने ही आधे उबले हुए जौ समझने चाहिए । 
रोष अश्वों की अक्रिया के समान जानना । घाणी में बनी हुईं तिलों की खल खौ पल 
ओर टूटे हुए चांवलों के साथ उनकी भूसी दश आढक वैलो को होनी चाहिए । 
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वेल से दुगुना सामान मैंसा और ऊंटों को होना उचित है। आधा द्रोण विशेष २ 
गदभों के निमित्त होना चाहिए । चीतल लाल, राण ओर कुरङ्ग संज्ञक हरिणों को 
आधा द्रोण भोजन (दाना) मिलना चाहिये | आया झाढक$ बकरा,सेड़ ओर सुअरों 
के निमित्त बताया गया है । चांवल मिली हुई भूखी एक आढक देनी चाहिए । 
एक सेर पक्के हुए चांबल कुत्तों के लिए नियत हैं । हंस, क्रोंच, मयूरों का आधा सेर 
चांवल होने चाहिए । इनके अतिरिक्त झग, पशु, पक्षि, व्यालों हिंसक जन्तुओं को 
उनको एक दिन खिला कर उनका झलुमान कर लेना चाहिए | अङ्गारे और भूसी 
को लोह के कर्म करने वाले या भींत लेपने बालों को दे देवे । अन्न की बारीक 
कणिका, दास, कमं कर (कृषि में सेवा करने चाले) दाल शाक आदि बनाने वाले को 
देवे । तथा चांवल ओर पक्की रसोई बनाने बालों को भी इसी अन्न में से देना 
चाहिए ( तुला तराजू) आन भाण्ड (बाट) रोचनी (दलने का चकला) दृषद्‌ (शिल) 
सुसल (मूसल) ऊखल, कुट्टक (थाच छूटने का यन्त्र) रोचक यन्त्र (वक्की) पत्रक 
(लकड़ी का तता) शूप (छाज) चालनिका (छलनी) कण्डोली (टोकरी) पिटक 
(पिटारी) और संमाजेंनी ये सारी रसोई बनाने की सामप्री या साधन हैं । झाडू 
लगाने वाला, कोष्ठागार रक्षक, तराजू उठाने वाला, तुलवाने बाला, इनका अधि- 
कारी, देने वाला, दिलाने वाला, बोझ आद्‌ उठाने बाला, दास, और अन्य काये 
करने वाले-ये सब लोग विष्टि (सेवक) कहाते हैं ॥६१-८१॥ 
उच्च धान्यस्य निद्षंपो सूताः चारस्य संहताः । 
सृतकाष्ठकोष्ठाः स्नेहस्य एथिवी लवणस्य च ॥८४॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये 5 धिक णे कोष्ठागाराध्यक्षः पञ्चदशोऽध्यायः) १५॥ 
आदितः षट्त्रिंशः ॥३६॥ 

घान्य आदि को ऊंचे स्थान में रखे। गुड शर्कर आदि को घास फू'ख पर रखे। 
घृत आदि स्नेह के रखने के लिए सिट्टी में या काष्ट के बर्तन होने चाहिये। लवण 
आदि के रखने के लिए प्रथ्वी भी ठीक दै! इस प्रकार इन वस्तुओं के रखने का 
क्रोष्ठागाराध्यत्षं प्रबन्ध करे ॥८४॥ 

इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगंत अध्यक्षप्रचारअधिकरण में कोष्ठागाराध्यक्ष 
के कतेव्यांके वर्णन का पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


८-0 
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९ 
सोलहवां अध्याय 
३४वा प्रकरण 
पण्याध्यक्ष । 
राजकीय बेचने योग्य वस्तुओं के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहते हैं। अब उन 
के के बेचने खरीदने और उस अध्यक्ष के कतंव्यो के विषय का वणुन क्रिया 
जाता ६ । 
पण्यांध्यक्ष स्थलेजलजानां नानाविधानां पण्यानां स्थलपथवारिपथो- 
पयातानां सारफल्खर्धान्तर प्रियाप्रियर्ता च विद्यात्‌ ।१॥) तथा विज्ञेप- 
संच्षपक्रयाबक्रयप्रयोगकालान्‌ ॥२॥ यच्च पण्यं प्रचुरं स्यात्तदेकीकृत्याध- 
मारोपयेत्‌ ॥३॥ ग्राप्ते ऽघे वार्घान्तरं कारयेत्‌ । ४॥ स्वभूमिजानां राजः 
पण्यानामेकयुखं व्यवहारं स्थापयेत्‌ ॥४॥ परभूमिजानामनेकप्ुखस ॥६॥ 
उभयं च प्रजानामनुग्रहेश विक्रापयेत्‌ |७॥ स्थूलमपि च लाभं अज 
REE ग त्‌ ॥७॥ स्थूलमाप च लाभं ग्रजाना- 
मापचातके वारयतु ॥८। अजस्रपण्यानां कालोपरोधं स्कुलदोपं बा 
नोत्पादयेत्‌ ॥8॥ बहुष्ठुखं वा राजपण्यं वैदेहकाः कृता बिक्रीणीरन्‌ 
॥१०॥भेदाचुरुपं च वेंधरणं दद्य ¦ ।११॥। 
पण्याध्यत्ष स्थल ओर जल में उत्पन्न अनेक प्रकार भिन्न त्थ 
मागे और जल मागे से आने वाली सार लकड़ी 0 eas 
के मूल्य के तारतम्य तथा उनकी लोक में कितनी प्रियता और अप्रियता है, इसका 
अवश्य ज्ञान रखे तथा किस पदार्थ का अधिक और किसका स्वल्प संमह. जा 
चाहिए ओर किसको रखना और किसे बेच देना उचित हे, इसके प्रयोग cE व्य- 
बहारों का भी पण्याध्यक्ष को अनुभव होना आवश्यक है। जो विक्रेय वस्तु अधिक 
हो उ सके खरीद करने के अनन्तर पर्याध्यक्ष व्यापार कोशल से उसके ह ढ्वा 
देवे ओर बेचने के अनन्तर फिर उसके दाम गिरवा देवे । जो इनो मि ही 
उत्पन्न राजा की विक्रेय वस्तु हैं, उनको वह एऊ स्थान पर ही बिकवावे हे न 
देशोत्पन्न वस्तु पथक २ बिकनी चाहिये) दोनों प्रकार की वस्तुओं के चने मिक- 
वाने मॅ राजा को प्रजा के लाभ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । यदि राज्ञा को 
बहुत बड़ा लाभ हो रहा दे, और उसमें प्रजा को अधिक पीड़ा होती है, तो ः 
को भी राजा रोक देवे । शीघ्र बेच देने योग्य शाक आदि वस्तुओं के दे 2 
वाने में देर कर देना, या उस वस्तु के अधिक ठेकेदार या वेचने वाले न देना 


दोष है-ऐसा नहीं होने देना चाहिए । अनेक स्थानों पर बिकने वाली राजकीय ' 
वस्तुओं को व्यापारी, नियत भाव पर बेचें । भेद से बेचने पर जो-राजकरीय दा 
कम भाव पर बिकने से राज्य की हानि हुईं उसको व्यापारी ग णा करे-इ 

ke 2 गण पूरा करे-इसे ही 
ब्रेधरण नामक कर कहते हैं ॥१-११॥ 
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झि कोग्लीय अर्थशास्त्र (१५७) 
०-5 मानव्य 
पाउ शभागा सानंव्या जा ॥ १२| | विंशतिभागस्तुलामानम्‌ ॥ १ ३। | 
गण्यपणयानामेकादशभागः ॥१४॥) परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहयेत्‌11 १५ 
नावळसा्थबाहेभ्यश्न परिहारमायतिक्षमं दद्यात्‌ ॥१६।।अयभियोगश्चाथेष्वाग- 
न्तूनासन्यत्र सभ्योपकारिभ्यः ॥१०। पण्याधिष्ठातारः पण्यसून्यसेकपुखं 
लि धानायां निदध्युः १५ अहश्चाट्मे भागे पण्या- 
ध्य्‌ > ‘2 La A Ce RATS हे 
चस्यापयशुः, इदं विक्रीतमिदं शेपमिति ॥ १६ ॥ तुलामानभाए्डकं 
चाप ययुः ॥२०॥ इति स्वविषये व्याख्यातम्‌ ॥२१॥ 
व्यापारियों के पास जितनी वस्तु मांगी गई, इसका सोलहवां भाग कर रूप में 
अहण करना मानव्याजी कहाता है। तोलने योग्य वस्तुओं का वीसवां भाग ग्रहण 
करना, तुलामान होता है । जो द्रव्य गिने जा सकते हैं उनका ग्यारवां भाग राज्य 
शुल्क टक्स' होना चाहिए । पर देशा सें उत्पन्न वस्तुओंको राजा कुछ अनुग्रह नमी? 
के साथ मंगवावे। नौका चलाने वाले, या सार्थवाह 'काफले? के साथ व्यापार करने 
वाले, बनजारों से भी परिहार नामक टेक्स में बहुत कुछ कमी कर देवे । आनेवाले 
व्यापारियों का लेन दन, बिना सरकारी स्टाम्प के हो जाना च'हिए, परन्तु जो इनके 
सभ्य (यहीं के साथी) और उपकछारी हों-उनका अभियोग 'स्टाम्प' आद अवश्य 
होना चाहिये । पण्य विक्रय बस्तु? के बेचने वाले पुरुष, एक स्थान पर प्राप्त राज- 
कीय बस्तुओं के सूल्य को एक काठ की सन्दूक में उसके ऊपर के छेद से डाल देवे । 
इसके अनन्तर दिन के आठवें भाग में [छायंकाल] पण्याध्यक्ष को ड़ सन्दूक को 
समहलवा देवे । और यह वस्तु बिक चुकी-इतनी वाकी है-यह भी वेचने वाला उसे 
बता द्‌ । तराजू या नांपने के बवेन भी उसके ही अपेण कर देने चाहिये । यहां तक 
अपने देश की वस्तुओं के बिषय में लिखा गया है ॥१२-२१॥ 
वि ~ ९ ° 0 PS 
परविषये तु पणथप्रतिपणययोरधंमल्यं चागमय्य शुल्कवर्तन्यातिवाहिक- 
शुन्मतरदेयमक्तमाटकव्ययशुद्धशुदयं पश्येत्‌ ॥२२। असत्युदये माएडनि- 
वंहृणेन पणयप्रतिपण्याघेश वा लामं पश्येत्‌ ॥२२॥ ततः सारपादेन 
स्थलव्यवेहारमष्वना चषमेण अयाजयत्‌ ।।२४॥ अटव्यन्तपालपुररोष्र्युख्यच 
प्रातिसंसंगे गच्छेदनुग्रहर्थप्‌ ॥२५॥ आपदि सारमात्मान वा मोक्षयत 
< (४ ~ ° \ [aN 
॥२६॥ आत्सनो वा भूमिमप्राप्तः सर्वदेयविशुद्ध' व्यवहरेत्‌ ॥२७॥ वारिपथे 
च यानभाट छपथ्यदनपणयप्रतिपएय ४ प्रमाणयात्राकालसय प्रती कार पणय- 
टी" 2 
पत्ततचारत्राए्युपलभत ।२८। रट गद र, 
अब पण्याध्यक्ष, परदेश में बेचने या खरीदने योग्य वस्तुओं के मूल्य का ज्ञान 
प्राप्त करके शुल्क (टेक्स) बतेनीदेय (अन्तपाल को) अतिवाद्विकदेय (माग शुल्क) 
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(१५८) अध्यक्ष-प्रचार [१४ अध्या० 


गुल्मदेय 'जंगलात के अफसर के देने योग्य? तरदेय “नदी टैक्स” भक्त भोजन व्यय? 
तथा भाडे के व्यय को निकालकर वृद्धि बचत? का मीजान लगावे | यदि इस तरह 
कुछ उन्नति न दिखाई दे-तो अपनी वस्तु वहां ले जाकर बेचने खरीदने 'अदलने 
बदलने की वस्तुओं का विचार कर लाभ पर दृष्टि डाले अपने बचे हुए घन में से 
एक चौथाई रुपये से स्थल व्यापार का आरम्भ करे-परन्तु मार्ग के उपद्रवो की 
पड़ताल कर ले। अटवीपाल जंगल का अफसर” 'अन्तपाल सीमा रक्षक' नगर और 
देश के मुख्य पुरुषों से मिले, और उनकी सहानुभूति प्राप्त करे । यदि किसी प्रकार 
की आपत्ति मागे आदि में उपस्थित हो-तो उस समय धन प्राण या केवल प्राणों की 
रक्षा का प्रयत्न करे जब तक पण्याष्यत्ष द्वारा नियत व्यापारी, अपने राजा की 
भूमि में न आ जावे-तब तक वहां के राजा के सारे टैक्स देता रहे । जल मागं 
समुद्र” से वस्तु बेचने बाले को यान भाटक “नाव का भादू माग: में खाने पीने 
का ब्यय, अपने पराये बेचने योग्य वस्तुओं के मूल्य का प्रमाण, या मार्गे में व्यतीत 
होने वाले समय का अनुमान, मार्ग में होने वाले चोर आदि के भय के प्रतीकार के 
उपाय, तथा वस्तु बेचने के नगर के आचार व्यवहार का भी पण्याध्यक्ष या उसका 
व्यापारी ज्ञान रखे ॥२२-२-] 

नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः | . 

यतो लामस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत्‌ ॥२६॥ ` 

इत्यध्यचप्रचारे द्वितीये ऽधिकरण पण्याध्यक्षः षोडशो ऽध्यायः ।।१६।। 


आदितः धप्तत्रिंशः ।।३७॥ 
_ इस्री तरह नदी से उतर कर किये जाने वाले व्यापार के स्थान के आचार 
व्यवहार का भी यथोचित ज्ञान होना चाहिये । जहां लाभ हो-वहीं जाना चाहिए- 
अलम के स्थान को दूर से ही छोड़ देना उचित है ॥२२॥ 


इति श्री कोटलीयअर्थशास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में पण्याध्यच्ष 
¢, ` 
के कतब्यो का सोलहवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


FEE 
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२ धधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र (१५६) 


सत्रहवां अध्याय 


3५वां प्रकरण 


कुप्याध्यक्ष | 
चन्दन आदि की बढ़िया लकड़ी बांस छात्र आदि के प्रबन्ध करने वाले कुप्या- 
ध्यक्ष के कतेव्यों का वर्णन किया जाता है । 
नड चज 4 
_ इप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालें! छुप्यमानाययेत्‌ ॥१॥ द्रव्यवनकर्मान्तांश् 
प्रयोजयत्‌ ॥२॥ दृव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापयेद्न्यत्रापद्धय! ।।३॥ 
इुप्यवरगः-शाकातिनिशधन्वनाजु नमधूकतिलकसालशिशपारिमेदराजादनशिरीप- 
श्व form ९ क्श ९७ ० जा शः “२ - 
।द्रसरलतालसजाश्पकणसोमतन्ककशाप्रप्रियकधरवा दे सारदारुवगः ॥४॥ 
उटञेचिसियचापयेणुबंशसातीनकणटकभाज्ञ, कादिवेणुवर्ग: ।।५॥। वेत्रशीकवल्ली- 
वाशीश्यामलतानागलतादियज्ञीवर्ग: । ६॥ मालतोमर्वाकशणगवेधुकातस्या- 
EO 0 - र 
दिवल्कबगः ।॥॥७॥ सुज्ञबल्वजादि रज्जुभाण्डय ।॥८॥ तालीतालभूर्जानां 
` पत्त्रमू ।।६।॥| किंशुकङुसुम्भङुङ्कभानां पुष्पम्‌ ॥१०॥ 
कुप्याध्यक्ष, वृक्ष या वन के पालको द्वारा कुप्य अर्थात्‌ बढ़िया २ लकड़ियां मंग- 
वावे ओर उन लकड़्यों से जो अच्छी २ सेज कुर्ली आदि वस्तु बन सके वे बनवावे 
वन के बृष काटने वाल्ले पुरुषों का वेतन या भूलकरने पर अत्यय 'दर्ड-जुरमाना 
आ।दि, भी नियमित होना चाहिए | यदि कोई आप,त्त या धशाकस्मिक भूल हो जावे- 
तो उन पर दरड नहीं होना चाहिए। शाक “सागवान? तिनिश तेंदुआ? धन्वन 
“पीपल? अजु न “अजुन वृक्ष? मधूक 'महुआ।” तिलक 'तान मखाना' साल 'स्याल! 
शिशपा “सीसम? अरिमेद 'दुर्गन्धपुर्ण खेर वृक्ष” राजादन “खिरनी' शिरष 'सिरख/ 
खादर 'खेर? सरल 'देवदारु? ताल 'ताड़” सगे “पीले रंग का साल? आवकण 'साल 
का भेद? सोमवल्क 'सफेद खेर! कश 'कोकर? आम, प्रियक कदम्ब? धव 'गृल 
आदि सार दारु वर्ग कहाता है। उटज “जिसकी गांठों पर कांटे होते हैं? चिमिय 
“मुलायम छाल बाले? छाय 'पौला और खरदरा? वेणु 'चकना धनुष बनाने योग्य! 
वंस “लम्बी पोरियों का बांस' सातीन. कण्टक वंश विशष? भाल्लूक मोरा लम्बा 
' बांस”-ये सब बांस वेगुवर्ग में सम्मिलित हे । वेत्र बेत? शीकवल्ली “लता बिशेष? 
वाशी “अर्जुन के फूल के समान फूल वाली; श्यामलता 'काली निलोत? नागलता 
'नागर बेल? आदि लता वर्ग में सम्मिलित हैं । मालती ?चमेली? सूबा (मरॉर फली) 
श्प्के (आक) शण (सन) गवेघुका (नाग बला) अतसी (अलमी आंद वल्कवग म॑ 
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(१६०) अध्यक्ष प्रचार [ १७ अध्या० 


ee 


गिने जावे हैं। मुञ्ज (मू'च) बल्बज आदि [एक प्रकार का घास वस्तुएं रस्सीबनाने 
के साधन हैं । ताली ताल (ताड़) भूज [भोज पत्र] ये पत्रों में गिने गए हैँ । किंशुक 
[राक] कुसुम्भ [कसूस] कु कुस [केसर] आदि पुष्प वर्ग में माने गए है ॥१-१०। 
कन्द्मूलफलादिरोषधवर्गः ।।११।। कालकूटवत्सनाभहालाहलमेषशृङ्गपु- 
स्ताङुष्ठमहाविषवेह्लितकगोराद्र बालकमाकट हैमवतका लिड्रकदार द का को लसाए- 
क्रोष्डकादीनि विषाणि ।।१२) सर्पा; कीटाश्च त एव कुम्मगता बिषवर्ण?।।१३॥ 
गोधासेरकद्ी पिरिशुमारसिंहव्याप्रहस्तिम दिषचमरसूमरखड्गगोमृगगवयानां 
. चर्मास्थिपित्तरनासर्थिदन्तभृङ्गखुरपुच्छान्यन्येषां वापि सृगएशुपक्षिव्याला- 
नायू ।।१४॥ कालायसदा प्रवृत्तकांस्यसीसत्रपुवे कृन्तकारकूटानि लोहानि ।१२।। 


कन्द, “विदारी? भूल ‘खस आदि’ और फले “आंवला? आदि औषधि वर्ग 
कहाते हे । कालकूट, वह्सनाभ हालाहल, मेषश्शरङ्ग, सुस्ता, कुष्ठ, मद्दाविष, वेल्लितक, 
गौराद्र १ बालके, मार्केट, हैमवत, कालिङ्गक, दारदक, अड्लोलसारक, उष्टक आदिद्रव्य 
बिष बग में माने गए हैं सपे, कीट [छपकली बिच्छू आदि] घड़े में अड़ाने परअके 
खैंचने पर इनका आर्क भी विष वर्ग में गिना जाता है अर्थात्‌ जहां विष वर्ग की 
बस्तुएं काम में आती है, वहा यथोचित इनका भी व्यबहार हो सकता है । गोह, 
सेरक [सफेद गोह] द्वीपी (बघेरा,) शिशुमार [जल जन्तु] सिंह, व्याघ्र | शादूंले हाथी 
अरण्यभसा, चंमरी गाय, समर [हरिण विशेष] गेंडा गौ, मृग, नील गाय, चर्म, 
अस्थि, पित्ता, स्नायु, छोटो २ हड्डी, दांत, सींग खुर, पूछ आदि वस्तुएं कास में 
आदी है । तथा अन्य बन के जीव, पशु पक्षी और व्याल (रेंगने वाले) जन्ठुआं की 
खाल भादि भी व्यबहार में आती है। कालायस [काला लोह 1] ताम्र बृत्त 'तांबा' 
कांस्य कांसो? सीस “सीसा” त्रपु 'रांग! 
'पीतल' ये सब लोह मेद में ही गिने जाते हैं ॥११-१४॥ 


विंदलमृत्तिकामर्य भारडम्‌ ।।१६।। अङ्गार 


लवाटा! काष्ठतृणवाराश्चोति || १७ | 


हे बांस vhs आहि से टोकरी और मिट्टी के बर्तन-ये दो तरह के भाएड होते 
F तु ¢. 9 र 
। अङ्गार कोयले? तुष, भस्म 'राख सग, पशु, पक्षी, व्यालां 'डिंसक जन्तुं? के 


तुषमध्मानि सृगपशुपक्षिव्या- 


समूह, काष्ठ, तृण आदि के खमह-ये सब संग्रह की वस्तु हैं ॥१६-१७॥ | 


बहिरन्तरश्च कर्मान्ता विभक्ताः सर्वभाण्डिकाः । 
आजीवशुररच्ार्थाः कार्या; कुप्योपजीविना ।।१८।। 
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>. अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र ( १६१) 


oo ——————————————o्अ jj (् 
LANA टी) 


इत्यभ्यन्प्रचार 1इतायं 5धिकरशे कुप्याध्यक्षः सप्तदशो ऽध्यायः ॥१७॥ 
आदितो ऽष्टत्रिंशः ॥३८॥ 
बाहर “परदेश? अन्तर अपने देश? के उत्पन्न वस्तु, तथा काष्ठ आदि से 
बनवाये हुए भिन्‍म २ बतेन, पुर ओर जनपद की रक्षा की वस्तु, कुप्याध्यक्त या 
उसके साथी कर्मचारियों या व्यापारियों द्वारा अवश्य इकट्ठी करानी चाहिए ॥१८॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में ङुप्याध्यन्त के 
कर्मों के वर्णन का सन्नहवां अध्याय सम्पूर्णं हुआ । 


ञ्‌ टि ञ्‌ 
अठारहवा अध्याय 
३६वां प्रकरण 
आयुधागाराध्यक्ष । 
शास्त्र के भण्डार के अध्यक्ष का नाम आयुधागाराध्यक्ष है । अब जली) 
कर्तव्यों का वणेन किया जाता है | 
आथुधायाराध्यच्ः सांग्रामिक दौर्गकर्मिकं परपुराभिघातिकं चक्र यन्त्रः 
° (AT 0 । 
सायुधसावरणयुपकरण न्च्‌ तज्ञातकारशिल्पिमि!कृतकमंप्रमाशकालवेतन- 
त्वा fo थ्‌ ~ थ्‌ ~ 
फलनिष्पत्तिभिः कारयेत्‌ ॥१॥ स्वभूमिषु च स्थापयत्‌॥२॥ स्थानपरिवतेनः 
मातपत्रवावप्रदान च बहुशः कुर्यात्‌ ॥३॥ उष्मोपस्नेहक्रिमिमिरुपहन्यमानः 
[os AN च 
मन्यथा स्थापयंत्‌ ॥४॥ जातिरूपलच्षणप्रमाशागपसूल्यानक्षंप्ापलभत ॥४॥ 
` आयुधागाराध्यक्ष, युद्धोपयोगी, दुर्गे की रक्षा में काम आने वाले, शत्रु पुर के 
नाश करने के उपयोगी, चक्र यन्त्र “घूमते हुए यन्त्र' आयुध शस्त्र! आवरण कवच! 
तथा अन्य युद्ध की साप्रप्री ओर उस विषय के साधारण ओर उत्तम कारीगर 
उनके काम का प्रमाण, समय, वेतन आदि के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त 
करके उनसे ये कार्य करवावे । इन सारे पदार्थों को अपने अधिकार में रहने वाले 
स्थान में रखे । आायुधागाराध्यज्ञ, उन शास्त्रियों का स्थान परिवतेन, धूप, वाचु 
, छादि अच्छी तरद लगवाता रहे, जिससे खराब न हो | गर्मी स्नेहाभाव जरना 
और घुत्त दीमक आदि से बेकार हुए अस्त्रों को मरम्मत के लिए रखवा दे। उनकी 
जाति “स्वरूप? रूप आकार! लक्षण “चिन्ह ममा “लम्बाई चौड़ाई! आगम '्राप्ति 
स्थान? मूल्य 'मोल' निक्षेप प्रहर-प्रकाए आदि का भी अध्यक्ष को ज्ञान होना 


चाहिए ॥१-५॥ 
२१ 
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(१६२) अध्यक्ष-प्रचार [१८ अध्या० 
९ ~ To प्‌ G 0 
सबतोभद्रजापदग्नयबहुसुखविश्वासघा तिसडूव टी यान क पर्ज न्य कचा ह्ध्वे- 
बाहध्वबाहूनि स्थितयस्त्राण ॥६॥ पश्चालिकदेवद्एडसकरिकापु तलयहि- 
 हश्तिवारकतालन्तापुद्गरगदास्पक्तलाकुदःलास्फो टिश्ोद्धाठिमोत्पाटिपशत ` 
ध्नीजिशूलचक्राणिचल्यन्त्राणि ।।७॥ 
सवतोभद्र 'एक स्थान पर रखा हुआ चारों ओर बाण या गोली फकने वाला 
अर्थात्‌ मशीन गन? जामदग्न्य “बीच के छेद में से बड़े? गोले फेंकने वाला अर्थात्‌ 
तोष? बहुमुख [सब ओर से गोले छोड़ने बाला] विश्वासघाती [कुछ भी प्रतीत न 
होकर शत्रु को छूते ही मार डालने वाला यन्त्र सङ्घाटी [आग लगाने वाला यंत्र] 
यानक [सवारी पर चलने वाला यन्त्र] पजेन्यक [आग बुझ'ने वाला] बाहु [छोटा 
यन्त्र] ऊध्ववाहु [ऊपर उठा हुआ यन्त्र ] अधबाहु [इससे कुछ छोटा] ये दृश यंत्र 
स्थित यन्त्र कहाते हैं । पद्चालिक [जल से भरी खाई को तेरे हुये शत्रु का घातक 
यंत्र] देवदरड [परकोटे पर बहुत ऊंचा रेखाहुआ यन्त्र] सूकरिका [सूत ओर चमड़े 
खे बनी तोप] मुसल्नयष्टि [मूसल में लगा हुआ भाला] हृश्तिवारक [हाथी को मारने 
का दरड] तालवृन्त [चारों ओर घूमने वाला यन्त्र | सुद्गर, गदा, स्पृक्तल्ला [क्ांटे- 
दार गदा | कुद्दाल [कुदाज] आस्फोटि [पत्थर फेकने का यंत्र] उद्धाटिम [मुदूगर 
सा यन्त्र] उत्पाटिम खम्भे आदि को उखाड़ने वोला यन्त्र] शतघ्नी लम्बी २ दीली 
का यन्त्र, त्रिशुल और चक्र ये चल यन्त्र कहाते हैं ॥६-७॥ 
. शहप्रासकुन्तहाटकर्भिणिडिपालशूलतोमरवराहकर्यकशयकशत्रासिका- 
दीनि च हल्ययुखानि ॥८। तालचापदारवशा णि कायु ककोदएडद्र शा 
(> (Od NI [oN ०५ डे 
पंच. पै: ॥8॥ मूर्वाकर्शशगवेधुवेणुस्नायूनि ज्या; ।।१०॥। बेणुशरशलाका- 
दएडासननाराचाश्र इवः ॥११॥ तेपां इुखानि छेदनमेदनताडनान्यायता- 
स्थिदारवानि ॥१२॥ | 
शक्ति (लोह का बना हुआ कनेर के पत्ते के आकार का भाला) प्रास (चौबीस 
अंशुल लम्बा दुधारा) कुन्त (सात छः और पांच इाथ लम्बा भाला) हाटक (तीन 
कांटों वाला भाला, भिस्डिपाल (मोटी फल बाला आला) शूल नेजा (बाण के तुल्य 
सुख वाला भाला) वराह कण (वराह के कान खा भाला) कणय (बीस, बाइस, 
चौबी अंगुल का कोंटेदार सूठ वाला भाला) कपण (बाण के तुल्य भाला,त्रासिका 
(लोहे की प्रास जेसी बनी हुई) आदि-भाले सुख कहते हैं, क्योंकि इनके अप्र भाग 
तीचण होते हैं । ताल (ताड) चाप (बॉस) दाख : (लकड़ी), शाङ्ग. (सींग) से बता 
होने से कार्मुक, कोद रड, द्र रा और घडुष इनके नाम हो जाते हैं। मुवा (मुहार) 
आक (सण) गवेधुक (मुनि ठण) वेणु (बांस) और सनायु (शिरा) इनकी रस्छी 
अच्छी बनती है,जिसकी धनुषकी डोरी बनाई जाती है । वेणु बांस शर(नरसल)शलाका 
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२ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र (१६३) 


(दृढ़ काष्ठ) दण्डन (आधा लोहा ओर आधा बांस) ये भिन्न प्रकार के बाण होते. 
हें । इनके सुख, छेदन, भेदन- और ताडन के लिए लोह, हड्डी और दृढ़ लकड़ी के 
होते हैं । ८-१२॥ 
निललिंशमणडलाप्रासियष्टयखङ्गा; ।।१३॥ खङ्गम हिपत्रारणविषाण दा रुवेशु - 

मूलानि त्सरेवः ॥१४॥ परशुङुठागपइससनित्रङुदालक्रकचकाएडच्छेद्‌नाः 
छुरकल्पा! ॥१५॥ यन्त्रगोष्दशब्षुष्टिपाणाणरोचनीदणदथायुधानि ॥१६॥ 

निस्त्रिश (टेडी तलवार) मण्डलाप्र गोल तलवार! अलियष्टि (पतली लम्बी तल- 
बार) इस प्रकार तीन तरह की तलवार होती हैं । खङ्ग (गैंडा) मदिष (में से की सींग) 
हाथी दांत चढ़ काष्ठ और बांध की जड़ की तलबारों की मू'ठ होती हैं। परशु (फसा) 
कुठार (कुल्ह।ड़ा) पट्ट दोनों ओर त्रिशूलधारी) खनित्र (कुस्सा) कुदाल (कुदाली) 
क्रकच (करोत) काणडच्छेदन “गंडासा? यह सब चषर वर्ग कहाता है । यन्त्र, गोष्पण 
ओर मुष्टिका द्वारा फेके हुए पाषाण, रोचनी (चक्की के पाट) दृषदू (शिला) ये सब 
झग्युध कहाते हैँ ॥१३-१६॥ 

सोहजालजालिकापइकवचत्रषंकट शिशुमारकख ङ्गि घेलुकहर्तिगो चम खुर 
शुङ्गसंघातं वर्माणि ॥ १७] शिरस्त्राण णठत्रा णकूर्पा कञ्चुक्रवारवाणपटना- 
गोद रिका? पेटीचर्महस्तिकर्रीतालसूलधमनिकाकवाट किटिकाप्रतिहतवलाह- 
कान्तश्च आवरणानि ॥१८।। इर्तिरथवाजिनां योग्यभाण्डमालंकारिकं 
~ ~~ ~ NA Ae ९: 

संनाहकल्पनाश्वीपकरणान एंन्द्रजालकमापांनपादक च कमं ॥२०॥ 

लोह जाल (लोहे की कड़ियों का कवच) जालिका 'लोह की जाली” लोह पट्ट लोह 
पट्टे? लोह कवच (पीठ छाती ढकने वाला) सूत्रकंकूट 'सुतका कवच! शिशुमारक जल 
जन्तु या ऊद बिलाव! ख गी (गेंडा) धेडुक (नील्ञ गाय) हस्ती, वृषभ इन पांचों के 
चमड़े, तथा खुर, सींग के संघात से भी कवच बनाये जाते हैं | शिरख्जाण सिर के 

च कण्ठत्राण 'करठ काकवच? कूर्पाख आंधी बाहों का कवच? कञ्चुक 'घोंदुओं 
कवच? कण्ठत्राण 'कण्ठ काळवच' कूपांच आधा बाहा * र र 
तक का कवच? वारवाण 'पैरतक का कवच? पट 'बांहों से रहित! नागोदरिका 
[अंगुलित्राण] ये खात आवरण कवच] होते हैं। पेटी चमे, [चमड़े की पेटी ] हस्ति- 
कणे [मुंह का कवच] तालमूल [लकड़ी का बना हुआ आवरण | धमनिका [सुत का 
बना हुआ] कवाट [लकड़ी का कवच] किटिका | चमड़े और बांस की बनी हुई पेटी] 
अप्रतिहत [हाथ का कवच] बलाहकान्त [लोहे के पत्रों से रे हुआ हाथ का कवच] 
इनकी गणना भी कबचों में ही की गई है । हाथी, रथ और अश्वों के योग्य पदाथे, 
हे झादि, अलङ्कार, कवच-ये सब युद्ध के उपकरण कहाते हैं। ऐन्द्रज्ञालिक 

?] त क्ति हो 

[थोड़ी सेना को अधिक दिखा देने तथा अग्नि न होने पर आग दिखा देना आदि] 
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( १६४ ) अध्यक्ष-प्रचार [ १६ अध्या० 
ON J rN © 
अपनिषदक [विषेले धुए [गेस] दूषित जलादि का प्रयोग] कमं भी युद्ध के 


साधनों में ही माने गए हैं ॥ १७-२०] 
कर्मान्तानां च ॥२१॥ | 
इच्छामारम्भनिष्पत्ति प्रयोगं व्याजमुद्दयम्‌ । 
ज्ञयव्ययों च जानीयात्कुप्यानामायुथेश्‍वर! ॥२२॥ 
इत्यध्यचप्रचारे द्वितीये 5घिकरणे आयुधागाराध्यक्ष!अष्टादशो5ध्याय; 
॥१८॥ आदितः एकोनचत्वारिश! ॥३६॥ 
जितने भी राज्य सम्बन्धी कर्मान्त [महकमे] चन्दन आदि कुप्य वस्तु रुचि के 
अनुसार तथा राजा की रुचि, आरम्भ ओर समाप्ति, उनके प्रयोग, दोष, लाभ, क्षय 
ओर व्यय, इन सब का आयुधागाराध्यक्ष ज्ञान रखे । ।२१-२२॥ 
इति श्री कौटलीय अर्थ शास्त्रान्तर्गत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में आयुधागार के 
अध्यक्ष के कतेव्यो के निर्णय का अट्टारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
~ 


१) 
उन्नीसवां अध्याय 
३७वां प्रकरण 
तोलमाप का संशोधन । 
तोल और नांप के अधिकारी को पोतवाध्यन्त कहते हे, अब उसके कर्मों का 
निरूपण किया जाता है । 
पोतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत्‌ ॥१॥ धान्यमापा दश सुवर्णमाषक! 
पश्च वा गुज्ञा; ॥२॥ ते पोडश सुवर्ण! कपो वा ॥ ३॥ चतुःकषं पलम्‌ 
॥४॥ अष्टशीतिगोरसर्षपा रूप्यमाषकः ॥४॥ ते षोडश धरणम्‌ ॥६॥ 
शेंब्यानि वा विंशति; ॥७॥ विंशतितणइलं वजधरणम्‌ ॥८॥ 


Ce 9 j 3 
पौतवाध्यक्ष, पौतवकर्मान्त [नाप तोल के बांट] आदि बनवावे । दश उड़द | 


के दानों तथा पांच रत्ती का एक सुवर्ण माषा होता दे | खोलह मासे का सुबणे या 
एक कष होता दै । चार कर्षे का एक पल माना जाता हे। अट्टासी सफेद सरसों के 
दानों का एक रूप्य मापक होता दे । सोलह रूप्य मापक का एक धरण होता दै । 
इसके बराबर ही बीस 'शीम्व्य? सैम के दाने माने गए हैं। बीस चांबल का एक 
वञ्रधारण होता दै-यह हीरे की तोल का साधन है ॥१-८॥ 
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२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६५) 


ooo 0 णय. 


(9 4 गो ON 

अर्धमाषकः सापक्रः हो चत्वारः अ्रष्टौ माषका! सुवणो दो चत्वारः भ्रष्टौ 
सुवणा! दश विंशतिः त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ शतमिति॥8॥ तेन धरणाति व्या- 
ख्यातानि ॥१०॥ भ्रतिमानान्ययोपरयानि मागधमेकलशेलमयानि यानि वा 
नोदकम्रदेहाभ्यां ` द्वे गच्छेयुरुष्णेन वा हासम्‌ ॥११॥ 

श्रे सापक, माषक, दो मापक चार मापक आठ मापक एक सुवणे, दो सुवण, 

चार सुवणे आठ सुवणं, दश सुबर्ण, बी सुवर्ण, तीस सुवण, चालीस सुबर्ण और 
सौ सुवणे-तक के बाट बनवाने चाहिए । इमी हिसाब से धरण नामक बाट भी बनवाये 
जावे | तोलने के बाट लोहे के बनने चाहिए या मगध आर सेकल देश के दृढ़ पत्थर 
के बनवाये जावे । इसके अतिरिक्त पानी और अन्य लेप से जो बृद्धि को प्राप्र न हो- 
तथा गरमी से क्षीण न हो ऐसे द्रव्य के बाट भी बनवाये जा सकते हैं ॥६-११॥ 

पडड़ लादूध्येमर्टांगुलोत्तरा दश तुलाः कारयेन्लोहपलादृध्वंमेकपलोत्तरा 
यन्त्रयुभयत! शिक्यं चा ।।१२॥ पक्चत्रिंशत्पललोहां द्विसप्नयंगुल्लायामां सम- 
वृत्तां कारयेत्‌ ॥१३॥ तस्याः पञ्चपलिकं मणडलं बद्‌ध्वा समकरणं कारयेत्‌ 
॥१४॥ ततः कर्षोततर फलं पलोचरं दशपलं द्वादश पञ्चदश बिंशतिरिति 
पदानि कारयेत्‌ ॥१५॥ तत झाशतादशोत्तरं कस्येत्‌ ॥१६॥ अचु नान्दीपि- 
नद्धः कारयेत्‌ ।।१७॥ 


सोने चांदी आदि वस्तुओं के तोलने की छः अंगुल से लेकर आठ २ अंगुल बढ़ाते 
हुए, दश तरह की तराजू बनायी जा सक्ती हैं। इसका तोल एक पल लोह से लेकर 
एक २ पल बढ़ाते हुए अठहत्तर अंगुल की तुला में दश पल का बोझा होना चाहिए । 
जिखसें दोनों ओर पलड़े रहने चाहिए । पेंत्तीस पज्ञ लोहे क्री बनी हुई बहत्तर अंगुल 
(तीन हाथ) लम्बी गोलाकार तुला सुवणं आदि से अतिरिक्त वस्तुओं के तोलने को 
बनावे । उसका पांच पल का मण्डल [मध्य भाग] बनवाकर उसके ठीक मध्य मे एक 
एक चिन्ह या कांटा लगवावे | उसके बाद उस बीच के चिन्ह से एक कषे दो क्षे, 
तीन कर्ष, पल, दश पल, बारह पल; पन्द्रह पल, और बीस पल के चिन्ह लगावे । 
फिर बीस पल के आगे दख २ के अन्तर से खो पल तक के चिन्ह लगावे । प्रत्येक 
अक्ष [पांच पल] के अन्तर के चिन्ह पर पहचान के लिए नान्दीपिनद्ध [स्वस्तिक] 
का विशेष चिन्ह खगा देवे । इसको समब्ृत्तातुला कहते हैं ॥१२-१७॥ 


दिगुणलोहां तुलामतः भणणवत्ङ्ग लायामां परिमार्णी कारयेत्‌ ॥१८)॥ 
तस्याः शतंपदादृ््वं विंशतिः पञ्चाशत्‌ शतमिति पदानि कारयत्‌ ।&॥ 
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(१ ६६) अध्यक्ष- प्रचार [ १६ अध्या 
तिंशतितौलिको भारः॥२०।।दशधरणिङ पम्‌ ॥२१॥ तत्पलशतमायपानी 
॥२२॥ पञ्चपलावरा व्यवहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी च ॥२३॥ तासा- 
९ ° ~ ने 
सथधरशावर पलम्‌ ॥२४॥ िपलावरश्चतरलोहम्‌ ॥२५॥ पडङ्ग लावराभा- 
यामाः ॥२६॥ पूर्वयोः पञ्चपलिकः प्रयाप्लो मांसलोहलंवणमणिवजस्‌ ॥२७॥| 
काष्ठतुला अष्टहस्ता पद्वती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठिता ।।२८।। काष्ठ- 
प चिशतिपलं तण्डलप्रस्थताधनम्‌ ॥२६॥ एप प्रदेशो बह्वल्पयोः ।।३ .॥ 
इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम्‌ ॥३१) 
ससवृत्तातुला से दुगुने लोहे से बनी हुई अर्थात्‌ सत्तर पल लोहे से ब गयी हुई 
आर्‌ छियानवें अंगुल [चार हाथ] लम्बी तुला बनवावे । इस्रको परिमाणी तुला 
कहते हैं इसमें भी कर्ष से लेकर सौ पल तक चिन्ह करे फिर बीस, पचास और सौ 
के चिन्ह लगा देवे अथात्‌ बीस तुला का एक भार होता है [सौ पल का एक तुला है] 
दश धारणिक का एक पल और सौ पल की एक आयमा- होती है। आयमानी से 
पांच पल कम अथात्‌ पिचानवें पल की एक व्यत्रहारिकी, व्यवहारिकी से पांच पल 
कम अथात्‌ नव्ये पल को एक भाजनी तथा भाजनी से पांच पल न्युन अर्थात्‌ पञ्चीसी 
पल की एक अन्तःपुरभाजनी तुला होती है। इन व्यबहारिकी भाजनी और अन्तःपुर 
भाजनी नाम की तुलाओं में पल का परिमःण साढ़े नौ नौ और साढ़े आठ धरण का 
क्रम से जानना चाहिए। इनमें लोहा भी दो २ पल कम होना चाहिए अर्थात्‌ आय- 
मानी तुला पेंतीस, व्यवहा रिकी तेतीस, भाजनी इकतीस और अन्तःपुर भाजनी 
उनतीस पल की होती है। इनकी लम्बाई भी क्रम से छः २ अंगुल कम होती दै 
अधात्‌ बहत्तर अंगुल की आयमानी, छियासठ अंगुल की व्यवहारिकी, साठ अंगुल 
की भाजनी आर चोवन अंगुल की अन्तःपुर भजनी होतो है । पहिली दो तुलाओं 
न्न न्तःपुर ३ ली दो तुलाअ 
ज पाच पल आधिक तोला नाता हे अथात्‌ उनमें तोलने से पांच पल का अन्तर पड़ता 
द, इसमें मांस, लोहा, लवण और मणि नहीं तोलने चाहिए। काष्ठ की तुला [तराजू] 
आठ हाथ की होनी चाहिए । इसमें एक, दो और तीन आदि चिन्हों पर रेखा बना 
देवे । इसके बाट पत्थर के होते हें । इस तराजू के रोकनेके खम्मे मयूर के पैर जेते दो 
होने चाहिए | पश्चीस पल ई'थन, एक प्रस्थ [सेर] चांवलों को 'पकाने? पर्याप्त हे । 
ह हिसाब से अधिक ओर न्यून चांबलो का काष्ठ समम लेवे । यह्‌ तराजू के मान 
की व्याख्या करदी दै । यहां तक सोलह प्रकार की ठुला थोर चौइह्‌ प्रक्र के बाटों 
का निरूपण किया गया है ॥१८-३१॥ 
अथ धान्यसाष पलशतं द्रोणमायसानम्‌॥३२। सप्ठाशी तिपञ्चशतमर्ध- 


पसं च व्यवद्वारिकम्‌ ॥२३॥ प'चसमतिपज्ञसशतं भाजनीयम्‌ ।,३४॥ द्विष- 
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२ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६७ ) 


िपसशतमर्थपल्लं चान्त!पुरभाजनीयस्‌ ॥।३४। तेषामाठ्कप्रस्थकुड वा श्रतुर्भा- 
गावरा; ॥३६॥ पोडशद्रोशा खारी ॥३७॥। बिंशतिद्रोणि ङ; कुम्भ! )३८॥ 
इुम्मेदशमिबहः ॥३६॥ शुष्कसारदारुमयं सनं चतुर्भायशिख यानं कारयेत्‌ 
॥४०॥ अन्तः शिं वा ॥४१॥ रसस्य तु ॥४२॥ सुरायाः पुष्पफलयोः 
स्तुपाङ्काराशां सुधायाश्च शिखाषानं हिशुशोत्तरा वृद्विः ॥४३॥ सपादपणो 
द्रोणम्‌ल्यस्‌ ॥४४॥ आढकस्य पादोनः ।४५॥ पणमाषकाः प्रस्थस्य ॥४६॥ 
सापङःङडुबस्य ॥४७॥ हिुणं रसादीनां ानमूल्यम्‌ ॥४८॥ विंशतिषणाः 
प्रतिमानस्य ॥४६॥ तुलामूल्यं त्रिभामः ॥४०॥ 

घान्य साप के दो सौ पल का एक आयमान द्रोण होता है | एक सो साढ़े 
सच्चा ली पल का एक व्यबदारिक द्रोण होता दे | एक सौ पिछहचर पल का एक 
भाजनीय द्रोण होता है एक सौ साढ़े बाघठ पल का एक अन्तपुर भाजनीय द्रोण 
हाता है। इन चार प्रकार के ट्रोणों में चतुथा'श कस कर देने पर चार प्रकार के 
आढक बनते हैं आढक में चंतुथोरा कम करने पर चार तरह के प्रस्य और प्रस्थ में 
चतुर्थांश कस करने पर चार तरह के कुडुव होते हैं। सोलह द्रोण की एक खारी, 
बीस द्रोण की एक कुम्भ और दश छुन्भ का एइ “बह” होता दै । सूखी बढ़िया 
लकड़ी का बना हुआ, नीचे ऊपर से बधबर, चतुथांश भाग घार कर लेने वाली 
प्रीवा से युक्त एक मान पान्न (नापे छा प.त्र) बना लेना चाहिये । पात्र में चतुथांश 
भाग की शिखा पृथक न रख कर उसमें ही सम्मिलित शिखा रखकर सी पत्त्र 
बनाया ज्ञा खरता है | घृत ओर तेल का भी इसी तरह का नाप का पात्र होता द 
सुरा (शराब) पुष्प, फल तुप (घास फूऽ) अंगार (कोयले) या कला (सफेरी) के 
तापते के पात्र की शिखा का भाग नीचे से दुगुना होना चाहिये | जिप्त पात्र में एक 
द्रोण वस्तु आ जावे-उ सका सूल्य सवा परा होता है। एक आढृकू का मूल्य पौन 
चण, एक प्रस्थ आते वाते का छः साषा और एक छुडुद का एक मापा मूल्य होता 
है। घृत तेल आदि के नापने के बत॑त का मूल्य इनसे हुयुना होता है आ है 
द्रोण घृत नापने से पात्र का सूल्य ढाई एण होदा है इस प्रकार आढक आदि मा 
संम लेवे । चौदह प्रकार के बाटों का मूल्य बीख पण होता है। तराजू का मोत 
इससे तिहाई माना गया है॥ .२ ४०॥ 


चतुर्मासिकं प्रातिवेधनिकं करयेत्‌ ॥५१॥ si लीन 
सप्तविशतिदणशः ॥५२॥ प्रातिवेधनिकं काकणीकमहरहः तोच 
दद्य ¦ ॥५३॥ दात्रिंशङ्क।गस्तप्तन्याजी सर्विषश्चतःपदि भागस्तेसस्य ॥२४॥ 
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पञ्चाशङ्कागो मानेखावो द्रा णाम्‌ ॥४५॥ कुडुबार्धचतुरष्टभागानि मानानि 
कारयेत्‌ ॥।३६॥ 

चार महीने पीछे प्रत्येक तुला और बांटों की जांच करनी चाहिए । जो समय 
पर शोधन ( जांच ) नहीं करवावे-उस पर सबा सत्ताईंस पण दण्ड होना 
चाहिए । व्यापारी गण प्रतिदिन की एक काकणी के हिसाब से पोतवाध्यक्ष को 
टेक्स देवे । यदि गरम किया हुआ घी खरीदा जावे-तो उसके ऊपर बत्तीसबां भाग 
तप्तव्याजी [राज्य का टैक्स] लेना चाहिए तेल का चौंसठवां भाग लेना उचित है। 
द्रव [पतले पदार्था] का पचासवां भाग तोलने की छीजना का होता है । कुडुब,अधे- 
कुडुब, चौथाई कुडुब और आठवां हिस्सा कुडुब के बाट या नांप के बतन बनवाने 
चाहिए ॥५१-५६॥ 


कुड्बाश्चतुराशीतिः वारकः सपिषो मतः । 
चतुःपष्टिस्तु तेलस्य पादश्च घटिकानयोः ॥५७॥ 
इत्यध्यच्श्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे तुलामानपौतवं एकोनविंशो ऽध्यायः 
॥१२॥ आदितश्चत्वरिंशः ॥४०॥॥ 


घी के तोलने में चौरासी कुडुब का वारक होता है और तेल के तोलने में 
चौसठ कुडुब का वारक होता दे | एक पान ऊन अर्थात्‌ इक्कीस कुडुबर की पक 
घटिका घी तोलने ओर सोलह कुडुब की एक घटिका तेल नांपने की होती है ॥५७॥ 


इति श्री कोटलीय अ्थंशास्त्रान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में तुलामान 
[तराजू बाट] आदि का उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ । 


—— even 


बासवा अध्याय 
३ऽवां प्रकरण 
देश तथा काल का मान | 
अब देश और काल के परिमाण का विचार किया जाता है। 
मानाध्यच्षो देशकालमानं बिद्यात्‌ ।।१॥। अष्टो परमाणवो रथचक्रवि- 

टू ॥२॥ ता अष्टो लिक्षा ॥३।। ता अष्टौ यूक्रामध्य; ॥४॥ ते अष्टो यव- 
मध्यः ॥४॥ अष्टो यवमध्या अङ्ग लम्‌ ॥६॥मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमायां 
अङ्ग ल्या मध्यप्रकषों वाहू लम्‌ ॥७॥ 
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सानाध्यन्ष देश और काल के परिमाण को भी अच्छी तरह जाने । आठे परमाः 
एुओं का मिल कर रथ के पहिए की उड़ाई हुई धूलि का एक कण होता है। आठ धलीकण 
'मलाकर एक लिक्षा होती है, आठ लिक्षा का एक यूकासध्य और आठ यूकामध्य का 
छ र होता है। आठ यवमध्यों का एक अ'गुल होता है। साधारण मध्यम कद्‌ 
क एसुष को सथ्य अंगुलि मथ्य भाग की मुटाईकी बराबर एक अंगुल की 
होनी चाहिए ॥ १-७ || J सुटाई 
तुरङ्ग गो ® नु My =f च श्‌ > 
चतुरज्ञ लो धनुग्र हः॥८॥ अष्टाङ्ग ला धवु टिः ॥६॥ द्वादशाड़ ला 
स्तिः डी कर ० AMES 
तताशतः॥१ ०।।छायापौरुषं चा।११॥चतुदशाङ्ग लं शमः शलः परिरयः पदं 
च ॥१२॥ टविवितस्तिररत्निः प्राजापत्यो हस्तः ॥१३॥ सधनुग्र हः पोतववि- 
घी त्‌ स्‌ स्‌ शष नसु CS La e_ ८ 7 
बातसानस्‌ ॥ १ ४।।सथचुछु (टः किष्छुः कंसो वा ॥१५॥ द्विचत्वारिंशदङ्ग ल- 
तच्णः क्राकचिककिप्छुः स्कन्धावारदुर्णराजपरिग्रहमानम्‌॥१६। चतुःपश्चा- 
शदङ्ग सः इुप्ययनहस्तः || १७ ॥ 
„5 अङ्ग,ल को एक घनुग्रह, आठ अज्ञ ल की एक धनु सुष्टि बारह अंगुल की 
वितस्ति (विलांद) या छाया पुरुष होता है । चौदह अंगुल का शम, शल, परिरय 
और पढ़ नाम है । दो वितस्ति की एक आररिन या प्राजापत्य हस्त (एक हाथ) भी 
कहते है। एक हाथ और धनुम्रह अर्थात्‌ अद्वाईैस अंगुल का एक मानदण्ड, पौतव 
(तर जू , और विवीत (पशुओंकी चरागाह बंजर भूमि) को नापना चाहिए | एक 
हाथ और एक अनुसु ष्टि अथात्‌ बत्तीस अंगुल का एक किष्कु या कंस कहाता है। 
बयालीस अंशुल का हाथ खातियो (लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों) का छक 
क्राकचिककिष्कु होता है । इसका प्रयोग केवल सेना स्कन्धाबार की (छावनी) राज 
कार्यं और दुर्गे निमाण में करना चाहिए | कुप्य और बन (लकड़ी आदि) की 
नाप में चौबन अंगुल का हाथ होता है ८१७॥ , 
चतुरशीत्यज्ञ लो व्यामो रज्जुमानं खातापोरुषं च ॥१८॥ चतुररत्नि- 
ISS ~ ट्‌ र ° 2 ° 
द्ण्डा धनुर्नालि का पौरुषं च ।। १६ गाह पत्यमष्टशताङ्गलं धनु।पाथश्राकारमान 
पौरुपं चाग्निचित्यानाम्‌ ॥२०॥ षट्कंसो दणडो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम्‌॥२१॥ 
= ~ ~ ~ 09.0 
दशदणडो रज्जुः ॥२२॥ द्विरज्जुकः परिदेशः ॥२३॥ त्रिरज्जुकं निवर्तनम्‌ 
॥२४॥ एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः ॥२५॥ द्विघवुःसहस्न गोरुतम्‌ ॥२६॥ 
चतुगोरुतं योजनम्‌ ॥२७॥ इति देशमानं व्याख्यातम्‌ ॥२८॥| « 
चौरास्री अंगुल फे एक सान दण्ड को व्याम कहते हैं । यह रस्सी के नापने या 
गढडे कुचे आदि के नापने के काममें आता है। चार अरत्नि का एक दर्ड होता है। 
इसी को धनुष या नालिका भी कहते हैं । एक सौ आठ अंगुल का गाहपत्य धनुष 
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( १७० ) अध्यक्ष - प्रचार [ २०अध्या० 
कहाता है, जो राजमाग(सड़क)किले के परकोटे के तापने और यज्ञ भूमि नापने के 
उपयोग में आता है । छः कल का एक दण्ड माना गया हैं जो त्राह्मण या अतिथियों 
को देय भूमि आदि के नापने के उपयो" में आता है। दश दण्ड की एक रज्ञ, हाती 
है। दो रज्ञ, का एक परदेश ओर तोन रज्जु का एक निवत्तेन होता है । एक ओर 
दो दण्ड बढ़ा देने से बाहु होता है अर्थात्‌ बत्तीस दण्ड का बाहु है | दो हजार । 
घनुष का एक गोरत होता है । चार गोरुत का एक योजत है यहां तक देश मान 
का वश न हुआ || १८-९८्‌॥ Re ल्क 
कालमानमत ऊध्वम्‌ ||२६॥ तुट लवा निमष। काष्ठा कला नालका 
मुहृतः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षो मास ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति 
काला: || ३० || 
इसके आगे कालमान का निरूपण किया जाता है | तुट, लव, निमेष,काष्ठा, 
कला नालिका, मुहूतं पूर्वभाग, अपर भाग, दिवस, रात्रि पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, संवत्सर और युग ये कालके सत्रह भाग माने गए हें ॥ २६-३० ॥ 
निमेषचतुर्भागस्तुटः द्वो तुटो लवः ॥३१॥ हो लवौ निमेषः ॥३२॥ 
पञ्च नमेषाः काष्ठा ॥३३॥ त्रिंशत्काष्ठाः कला ॥३४॥ चत्वारिंशत्कलाः 
~ ९ ~ > 
नालक़ा।।३४।। सुणमाषकाश्चत्वारश्चतुरङ्ग लायामाः कुम्माच्छद्रमादकमस्भसा 
वा नालिका ॥३६॥दिनालिको मुहूर्त: ॥३७॥ पश्चदशहुहू्तों दिवसो रात्रिश्च 
तं मास्याश्वधुजे च मासि भवतः ॥३८॥ ततः परं त्रिभिष्ठु हतेरन्यतर! 
षणमासं बधते हसते चेति ॥३६॥ 
पलक मारने में जितना काल लगता है-उल्लका चतुर्थाश तुट ऋहाता है । दो 
तुट का एक लव-दो लव का एक निमेष, पाँच निमेष की एक काष्ठा, तीस काष्ठा 
की एक कला, चालीस कला की एक नालिका, होती है। चार सुवण माषक मोटा 
ओर चार अंगुल लम्बा मटके में छिद्र कर दिया जावे-उख में एक आढक जल 
जितनी देर में निकले उस समय को भी नालिका कहते हैं । दो नालिका का एक 
महूत, पन्द्रह मुहूतं का चेत्र और आश्विन का दिन रात दोता है । तीन मुहत तक 
दिन और रात घट बढ़ जाते हैं ॥ ३१-३६ ॥ 
छायायामष्टपौरुष्यामशादशभागश्छेद: ॥ ४० ॥ पद्षौरष्यां चतुदश. 
पो ~~ () 
भाग! ॥ ४१ ॥ चतुष्पारुष्यामष्टभागः ॥४२॥ हिपोरुष्यां षडभागः ॥४३ 
. 42 जैज ४) 
पोरुष्यां चतुर्भागः ॥।४४॥ अष्टांगुलायां त्रयो दशभागाः ।।४५।। चतुरङ्ग लायां 
त्रयोऽष्टभागाः ॥४६॥ अच्छायो मध्याहन इति |४७॥ परावृत्त दिवसे 
शोषमेवं त्रिद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
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जब धूप घड़ी में छाया छियानवे अगुल हो-तो उस समय दिन का अष्टाद- 
शवां भाग व्यतीत हो जाता हे । बहत्तर अंगु 1 छाया रहने पर दिन का चौदहवां 
हिस्सा, अड़तालीख अंगुल छाया रहने पर दिन का आठवां हिस्सा, चौबीस 
अंगुल छाया रहने पर छठा हिस्सा, बारह अंगुल छाया रहने पर दिन का चौथा 
हिस्सा, आठ अगुल छाया रहने पर दिन के कल्पित दशबागां में तीन भाग कौर 
चार अंगुल छाया रहने पर दिन के आठ भागों में से तोन भाग दिवस व्यतीत 
हुआ समभो । (बारह अंगुल का एक पौरुष साना गया है ) जब छाया विल्कुल न 
रहे-तो उत्त समय पूरा मध्याह्न समझना चाहिए । जव दिन उलट पड़ता है.तब 
द ९ र 
उलटा इस तरह समक लेना चाहिए | अवात्‌ चार अंगुल छाया होने पर दिन के 
आठ भागों में से तीन भाग दिन शेष समझना चाहिए-इली तरह खारी पूर्वोक्त 
विधि जाननी ॥४०-४८। 
ग्रापाढे मासि नशच्छायो मध्याहूनो भवति॥४६। अतः परं श्रावणा- 
दीनां पणममासानां इयङ्ग लोत्तरा माघादीनां इयङ्कलावरा छाया इति॥५०॥ 
पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः ॥३१॥ सोमाप्यायनः शुक्लः ॥५२॥ सोमाबच्छे- 
च ~ ८>. > ७ 
दनां बहुल! ॥४ ३॥डिपक्ो यास; ॥५७। बिशद्हारात्र! अ्रकर्ममासः।।५४॥ 
सार्धः सौरः ॥५६॥ श्रर्थन्यूनथान्द्रमासः ॥५७॥ सप्तविशतिनोच्तत्रमासः 
॥५८॥ हात्रिशत्‌ मलमासः ।५६॥ पश्चत्रिंशदश्ववाहायाह ॥६०॥ चत्वा- 
रिंशद्धश्तिवाहाया) ॥६१॥ न 
आसाढ़ के महीने में सध्यान्ह में छाया का पता नही रहता है । श्रावण के 
महीने से लगाकर छः महीने तक दो अंगुल छाया बढ़ती है। और माघ से लेकर 
छः महीने तक दो अंगुल छाया घटती है | पन्द्रह दिन रात का एक पक्ष होता 
है । चन्द्रमा के बढ़ने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष और चन्द्रमा के घटने के पक्ष को 
कृष्ण पक्ष कहते हैं | दो पक्षका एक मास होता हे । तीस दिन रातका वेतन आदि 
देने के निमिर मोस माना गया है । साढ़े तीस दिन रात का एक सार (सूयं गण- 
नानुखार) मास होता है । साढ़े उन्नील दिन रात का एक चांद्र मास होता है । 
बत्तीस दिन रात का एक मल मास हे। पेंतीस दिन रात का मास अश्व वाहक 
(सईस) आदि को, वेतन देने के व्यवहार में माना गया है और चालीस दिन 
रात का हाथी पाल्कों का मास माना गया है ॥2६-६१॥ ; 
हो मासांब्रतुः ॥६२॥ श्रावणः प्रोष्ठपद््च वर्षा: ॥६३॥ आश्वधुजः 
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कातिव्ध शरत्‌ ।.६४।“मार्गशीर्षः पोषश्च हेमन्तः ॥६५॥ माघः काल्युन्च 
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( १५२) धअध्यक्ष-प्रचार [२० रा [२० अध्यात. 
AS NN ha < 
(शारः ॥६६॥ चत्रा वशाखश्च वसन्तः । ६७॥ ज्येष्ठामूलीय आषाढश्च 
ग्रीष्मः ॥६८॥ शिशिराय, ्तरायणम्‌ ॥६७॥ वर्षादि दक्षिणायनस्‌ ॥७०॥ 
इययनः संवत्सरः ॥७१॥ पञ्चसंवत्सरो युगमिति ।।७२॥ 
दो महीने का ऋतु, होता है । श्रावण भादों ये दो मास वर्षा ऋतु, आश्विन 
और कातिक शरदू, अगह॑न और पौष हेमन्त, माघ और फाल्गुन शिशिर, चैत्र 
बैसाख वसन्त ओर ज्येष्ठ तथा आषाढ़ ग्रीष्म ऋतुके मास माने गए हैं । शिशिर, 
बसन्त, ग्रीष्म, उत्तरायण, ओर वर्षा, शरदू तथा हेमन्त दक्षिणायन मानी गयी 
है । दक्षिणायन उत्तरायण-ये दो अयन का एक संवत्सर होता है तथा पांच 
सवंत्सर का एक युग होता है । यहां तक कालमान की व्याख्या हुई ॥३२-७२॥ 
दिवसस्य हरत्येकं पष्टिमागमृतों ततः । 
करोत्येकमहरेदं तथेवैकं च चन्द्रमाः |७३॥ 
© 
एवमधतृतीयानामड्दानाम धर्मासकरस्‌ | 
(4 09, ¢ 
ग्रीष्मे जनयतः पूर्व पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ॥७४॥ 
इत्यष्यच्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे देशकालमानं दिशो ऽध्यायः । ।२०॥ 
आदित एकचत्वारिंशः ॥४६॥ 
सूर्य प्रतिदिन, दिनका साठवें भाग (एक घटिका) का छेद कर लेता है अर्थात्‌ 
बढ़ा देता है-इस मकार एक ऋतु (दो मां उ) में एक दिन बढ़ जाता हे । इसी तरह 
चन्द्रमा प्रत्येक ऋत में एक दिन कम करता चला जाता है | इसी कारण से प्रत्येक 
दाइ वर्षे में एक अधिक मास पड़ता हे अथात्‌ पन्द्रह दिन सुये के बढ़ाने पन्द्रह 
दिनि चन्द्रमा के कम करने से एक मास होता हे । जब प्रथम मल साव ग्रीष्म में 
पड़ेगा तो पांच वर्षे के अनन्तर दूसरा मल मास हेमन्त में जाकर होगा ॥७३-७७॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में देश काल 
क मान का बीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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२ अधि०] कौट्लीय अर्थशास्त्र (१७३१ 


a SCT TST TFS TSS i 22 आम 
ड क्क्‌ [खव धू 
सवा अध्याय 
३६वाँ प्रकरण 
शुल्काध्यन्ष 

शुल्काध्यक्ष राजकीय चुङ्गी आदि के टेक्स के लेने वाले अफसर को कहते 
इस प्रकरण में उसके कतेव्यों का निर्णय किया जाता है । 
शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वज च प्राडूयुख युदड मुख वा महाद्वारा 
भ्याशेनिवेशयेत्‌ ॥१॥ शुन्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा साथोपयातान्वणिञो 
लिखेयुः ॥२। के ङुतस्तयाः कियत्पण्याः क्क चाभिज्ञानमुद्रा वा कृता इति 
॥३॥ अशद्राणामत्ययो देयद्विगुणः ॥४॥ कूटपुद्रणां शुल्काष्टगुणो दर्ड: 
॥४॥ भिन्नषुद्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम्‌ ॥६॥ राजमुद्रापरिवर्तने 
नाभकृते बा सपादपणिकं बहनं दापयेत्‌ ॥७॥ 

शुल्काध्यक्ष, एक विशाल शुल्क्रशाला [टाऊनहाल] बनवावे, जिसमें प्रधान 
द्वार पूर्व या उत्तर की ओर हो और उस महाद्वार पर एक ऊँची ध्वजा लगानी 
चाहिए । शुल्क [चुङ्गी कर] लेने बाले, चार या प्रांच कमचारी, साथी [गिरोह] के 
साथ आने वाले व्यापारियों के नाम लिखें । ये व्यापारी कोन है, कहां के रहने 
वाले, कहां से आये हे । इनके पास कितनी विक्रेय वस्तु है, और उन पर कहां की 
सुदर लगी हे । यदि उनके माल पर अन्तपाल की मुहर नहीं लगी-हो तो उससे 
दुगुना शुल्क लेना चाहिए | यदि उन्होने झ ठी सुद्रा बनाली हो-तो उनसे आठ 
गुना शुल्क [च॒ङ्गी-टै क्ल] वसूल करना चाहिए । ज्ञि स्थान से मुद्रा लेनी चाहिए 
और उसके अतिरिक्त दूसरे स्थान की मुद्रा ले-तो उसे कुछ घड़ी रोक कर चला 
जाने दे। राजकीय मुद्रा के बदल देने या उस पर विक्रय वस्तु का नाम बदल 
लेने पर सवापण [सुवण मुद्रा] दण्ड दिया जावे ॥१-७॥ 

च ट्र € Dh ; र 
व्वजमूलापपास्थतस्य ग्रमाणमध च वदहकाः पण्यस्य शः ॥८॥ 
एतत्प्रमाशेनावेण पण्यमिदं कः क्र तेति ॥8॥ ब्रिरुद्वोपितमर्थिभ्यों दद्यात्‌ 
॥१०॥ क्र तृसंघर्षे मूल्यवृद्धिः सशुल्का कोशं गच्छेत।११॥शुल्कभयात्पएमः 
Ae >>९ 
प्रमाणं मूल्यं वा हीनं ञ्‌ वतस्तदतिरिक्तं राजा हरत्‌ ॥(२॥ ae 
न ~ = श्‌ 
वा दद्यात्‌ ॥१३॥ तदेव निविष्टपण्यस्य भाएडस्य हीनग्रतिवर्णकिनाध क्षे 
सारमाएडस्य फल्गुभाएडंन प्रतिच्छादने च इयात्‌ ॥१४॥ प्रतिक्र दम पाडा 
~ ० कक मूल ~ द्विशु 

पण्यमूल्यादुपरि मूल्यं वर्धयतो मल्यबृद्धि राजा हरेत्‌ ॥१४९॥ सुरणं वा 
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( १७४ ) अध्यक्ष-प्रचार [ २१ ऋषध्या० 
कि | अस्वताअतार 11 य 


शुल्कं कुर्यात्‌ ॥१६॥ तदेवाष्टगुशमध्यच्षस्य छादयतः ॥१७॥ तस्मा्ठिक्रय 
पण्यानां शतो मितोगशितो वा र्यः ॥१८॥ तर्कः फल्गुभाएडानामालु- 
्रहिकाणां च ॥१६॥ष्बजमूलमतिक्रान्तानां चाकृतशुङ्कानां शुल्कादश्गुणो 
दण्डः ।।२०॥ पथिकोत्पथिकास्त द्विध १ ।।२१।। 
राजकीय शुल्क शाला की ध्वजा के पास अपना माल रख करके व्यापारी 
गण, अपने माल का परिमाण और मोल बताबें, कि यह माल इतनी तोल और 
इतने मूल्य का है-क्या को खरीदना चाहता है 1 जब कोई माल का क्रेता खड़ा 
हो जावे तो तीन आवाज [एक, दो, तीन] बोलकर [नीलाम के ढङ्क] पर उस 
माल को बोली लगाने बाले के नाम पर छोड़ दे | जब क्रेता लोग, किल्ली माल के ! 
खरीदने पर संघर्ष [बहस] कर बेठे-तो उसके मोल में वद्ध हो जावेगी, परन्तु 
वह वृद्धि ओर शुल्क सारा राजकीय कोश में ही जावेगा | शुल्क [चुङ्गी-कर] के 
भय से जो व्यापारी, अपने माल के तोल और मोल को कम बताये, और ज्ञांचन 
पर अधिक उतरे-तो राजा उस अधिक माल'को अपने खजाने में डाल देवे । यही 
व्यापारी को दरड समझना चाहिए या उस व्यापारी से उस माल का अठ गुना 
शल्क [टेक्स] ले लिया जावे । जब कोई व्यापारी किसी बोरी या सन्दूक में 
'भिलाकर बढ़िया मालकी बोरी या सन्दूकों के स्थान पर घटिया दिखादे और सब में 
भी वही माल बतावे, तो इस प्रकार उत्तम बस्तु के स्थान में घटिया भाएड दिखा 
देने पर बही पूर्वोक्त दरड समझ लेना चाहिए, कि या तो उसके अच्छे माल को 
लेकर घटिया दे दिया जावे, या अठ गुना कर ले लिया जाबे। अन्५ खरीदार 
इस माल को न खरीद ले-इस भय खे जो खरीदार माल पर अधिक दाम बढ़ा 
दे-तो उस वृद्धि को अपने कोश में डलबा दे या उस माल पर दुगुना टैक्स लेले । 
यदि किसी व्यापारी के माल को चुङ्गी का अध्यक्ष छिपवा देवे-तो उस माल के 
कर से अठ शुना दरड-उस अध्यक्ष पर होना चाहिए । इस सबका यही अभिप्राय 
है, कि माल का लेन देन, बड़ा नियमित, मानानुसार और हिसाब के अनुकूल 
होता रहे । कोयले आदि साधारण बस्तु या थोड़ी चुङ्गी की वस्तुओं पर अनुमान 
से ही कर लेना चाहिए-उनके तोलने की आवश्यकता नहीं है जो राजकीय शुल्क 
दिये बिना राजकीय शुल्क्रशाला की ध्वजा से आगे निकल जावे-तो उस पर शुल्क 
सै अठ शुना दणड होना चाहिए । मार्ग पर घूमने वाले या मार्ग छोड़ कर घूमने 
बाले राजकीय पुरुष, उनका पता रखे ॥८-२१॥ i 


वैत्राहिकमन्वायनमौपायनिक यज्ञकृत्यप्रसवनेमित्तिङ देवेज्या चौलोपनय- 
Le ~ AA 
नगोदानत्रवदीच्षणादिएु क्रियाविशेषेषु भाण्डयुच्छुल्क गच्छेत्‌ ।।२२।| अन्यथा - 
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२ अधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र ( १७४ ) 
वादिनः स्तेयदण्डः ॥२३॥ कृतशुन्केनाकृतशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेक- 
द्रया मित्वा पण्यपुटभपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच दणडः ॥२४॥ शुल्क- 
स्थानाद्गोमयपलालं प्रमाणं कृत्वापहरंत उत्तमः साहसदणडः॥२५॥ शस्त्र- 
वर्यकवचलोहरथरत्नधान्यपशूनामन्यतमनिर्बोद्य निर्वाहयतो यथाबघुपितो 
दशडः पण्यनाशश्च ॥२६॥ तेषामन्यतमस्यानयने वहिरेवोच्छुल्को विक्रय 


जो माल विवाह सम्बन्धी हो-जो कन्या को दान में दिया गया हो जो भेंट में 
मिला हो, जो यज्ञ औरप्रसव (बालकोतर्पात्त) के निमित्त हो, देव पूजा, चौल 
(सुणडन) उपनयन गोदान और धार्मिक ब्रत विशेष के निमित्त हो उप्त माल पर 
चुङ्गी कर नहीं लेना चाहिये । जो अन्य कार्य या व्यापार आदि के माल को भी 
विवाह आदि से सम्बन्ध रखने बाला बतावे तो राजा उसे चोरी का दण्ड देवे । 
शुल्क दिए हुए माल के साथ बिना शुल्क दिये साल, मुहर लगे माल के साथ 
बिना मुहर के माल को छुपाकर धोखे से ले जाने वाले व्यापारी से वह वस्तु 
छीन ली जावे या बही अठगुना शुल्क वसूल किया जावे । जो मनुष्य अपने चुङ्गी _ 
के माल को भो गौ के करडे या पलाल (सुस-तूड़ा) में भर कर निकाल ले जाने , 
की चेष्टा करे तो उस पर उत्तम साहस (उस समय का अन्तिम जुरमाने का) दंड 
दिया जावे । शस्त्र, वर्मे ( भिन्न ६ अङ्गों के कवच ) कवच 'ारे शरीर के 
कवच? लोह, रथ, रत्न, घान्य, और पशु आदि जिनकी राजा ने आने जाने की 
बन्दी करदी है, यदि कोई लावे, लेजावे तो उसको जो राजकीय दरड नियत हो 
बह दिया जावे और उसकी बस्तु जब्त करली जावे 1 इनमें से कोई वस्तु लावे तो 
उसे चुङ्गी की सीमा से बाहर ही बिना चुङ्की कर के बेच देनी चाहिये॥२२-२७॥ 


अन्तपालः सपादपशिकां वर्तनीं गृह्दीयोत्पएयदहनस्य ॥२८॥पणिका- 
मेकखुरस्य पशुनामर्धपणिकां तूद्रपशूनां पादिकामंसभारस्य माषिकाम्‌ ॥२६॥ 
AOS ब ho Ne थ्‌ . ~ 
नष्टापहृतं च प्रतिविदष्यात्‌ ॥३०॥ वर्दरयं सा कृतसारफल्गुमाएडविचयन 
मभिज्ञानं मुद्रा च दावा प्रेपयेदष्यक्षस्य ।।३१॥ वेदेहकण्यञ्जन वा साथ- 


प्रमाणं राज्ञः प्र षयेत्‌ ॥३२॥ 


विक्री का माल ले जाने वाली गाड़ी आदि वाहनों से अन्तपाल सबापण 
अपनी वर्वनी(मार्गका कर)ले लेवे । घोड़े खच्चर, गद आदिसे एक हा नड आदि 

पशु थ्रो पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि पशुओं से चोथाई पण ओर क॑ का 

माल ले जाने वाले से एक माषक (तांबे का सिक्का) लिया जाना चाहिये । 
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यदि किसी व्यापारी की कोई वस्तु खो जावे तो उसको ढू'ढकर या चोरों से छीन 
कर अन्तपाल दिलावे या आप फसला करे, क्योकि यह जिम्मेवारी की चौकी 
है । विदेश से आने वाले सार्थ (गिरोह) के घटिया और बढ़िया माल को जांच 
केर अन्तपाल उखपर अपनी मुहर लगादे और शुल्काध्यक्ष के पास जाने की डन 
को सूचना देदे। व्यापारी के वेष में रहने बाले गुप्तचर भी यथा ससय इन व्या- 
पारियों की चेष्टाओं की राजा को सूचना हते रहें ।।२३-३२॥ 
~ ९ (की त्वरू 
तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य साथप्रमाणद्टुपांद्शत्सवज्चत्वर्यापना- 
थम्‌ ॥३३॥ ततः सार्थमध्यक्षो ऽभिगम्य जर तात ॥३४॥ इद्म्षा्ुष्य 
च सारभाणडं फल्गुभाएडं च न नियूहितव्यस्‌ ॥३४।। एष राज्ञः प्रभाव 
इति ॥२६॥ निगूइतः फल्शुभाएडं शुल्काष्टगुणो दरड; ॥३७॥ सार- 
माएडं सर्वापहारः ॥३८॥ 
इसी सूचना के अनुखार राजा, शल्काध्यक्ष के पाल इन व्यापारियों के समह 
के सारे वृतान्त को अपने ज्ञान होने की सूचना निमित्त लिख भेजे या शुल्काध्यक्ष 
को सारा ज्ञान होने के निमित्त लिख दे) इस अझुक ब्यापारी के पास इतना 
सार और इतना असार भाएड है,फिर कोई कुछ न छिपाना । इसमें राजा के प्रभाव 
का पता लगता है | जो व्यापारी घटिया माल को छुपावे, उस पर शुल्क से अठ- 
युना दण्ड होना चाहिये, यदि सार भांड (वस्तु छुपाया जावे तो उसकी बह 
वस्तु छीन लेनी चाहिए ॥३३-३८॥ 
राष्ट्रपीडाकरं भाण्डयुच्छिन्यादफलं च यत्‌ । 
महोपकारमुच्छुल्कं कुर्यादूबीजं तु दुलभम्‌ ॥३६॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे शुल्काध्यक्ष एकविंशो ऽध्यायः ॥२१॥ 
आदितो द्विचत्वारिंशः ॥४२॥ 
राष्ट्र को पीड़ित करने वाले या अच्छा फल न देने वाले विष आदि पदार्थ 
को राजा नष्ट करवादे, जो माल प्रजा का उपकारी हो उस्को राजा बिना शुल्क 
आने दे क्योंकि अच्छी वस्तु का बीज दुलेभ होता है ॥३६॥ 
इति श्रीकौटलीय अथेशास्त्रान्तर्गंत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में शुल्काध्यक्ष 
के कतेव्यों का इक्कीखबां अध्याय सम्पूर्ण हुआ | 
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९ 
वाईसवां अध्याय 
४० वां प्रकरण 
शल्कच्यवहार | 
शुल्कव्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम्‌ ॥|१॥ निष्क्राम्यं प्रवेश्यं च 

शुल्कय्‌ ॥२॥ प्रवेश्यानां यूल्यपश्चणागः ॥३॥ पृष्पफ्लशाकमूलकन्दवाल्वि- 
क्यथीजशुष्कमत्स्यमांसानां पड्भागं गृहणीयात्‌ ॥४॥शद्ठवजमणियुक्ताप्रवा- 
लहाराणां तज्जातपुरुषेः कारयेत्क्रतकमग्रमाशक्ालत्रेतनफलनिष्पत्तिभिः।५॥ 
> ४5 ८6 ~ ८5 ~ >> (0 हु 
कौमदुकूलक्रिमितानहूटहरितालमनः शिलाहज छुकलाहवर्ण चातूना चेन्द्ना- 
गरुकदुककिण्वावराणां सुरादन्ताजिनच्षोमदुकूलनिकरास्तरणप्रावरशणक्रिमि- 
जातानामजैलकस्य च दशमागः पञ्चदशभागो वा ॥६॥ 

(शुल्काध्यन्ञ प्रकरण के अन्तगेत ही शुल्क व्यवहार है | किस बस्तु पर 
कितना शुल्क (चं गी कर)लेना चाहिए इस निर्णय को शुल्क व्यवहार कहते हैं) 
यह शुल्क व्यबहार, बाह्य, आभ्यन्तर और आतिथ्य भेद से तीन तरह का है । 
अपने देश में उत्पन्न बस्तु पर चु गो लेना बाह्य, अपनी राजधानी में उत्पन्न वस्तु 
पर चु'गी लेना आभ्यन्तर और बिदेश से आने वाले मालपर चु'गी लेना आतिथ्य 
कहाता है । अपने देशा से बाहर जाने वाले माल पर जो चुगी द्वो-वह निष्क्राम्य 
ओर जो अपने देशा में बाहर से आने बाले साल पर चु'गी है-वह प्रवेश्य कहती 
है । बाहर से आने बाले साल पर उनके मूल्य से पांचवां भाग चु'गी का होना 
चाहिए | फूल, फल, शाक, सूल, कन्द, वालिक्य (वेल के फल-सीताफल-कदद, 
आदि बीज, सूखी मछली आर सूखे मांस पर मूल्य से छठा भाग भी लिया 
जा सकता है | शङ्ख, वज (हीरा) मणि, मक्ता, प्रवाल, ओर हारों पर उस २ 
वस्तु की परीक्षा जानने वाले पुरुषां से करवावे, क्योंकि उस विषय का ज्ञान 
करने और बहुत दिन से वेतन पाकर नोकरी करने से उनका इस विषय में 
पर्याप्त अनुभव बन चुका है । क्षोम (मोटा रेशमी कपड़ा) दुकूल (सूच्म रेशाभी 
वस्त्र) क्रिमितान (चीनी रेशमी वस्त्र) कङ्कट (सूत का कवच) हरताल, मेनशिल, 
हींगलू, लोह, वर्ण धातु (गेरू आदि) चन्दन, अगर, कटुक (पीपल मिरच.आदि) 
मादक द्रव्य, खुरा(शराब)हाथी दांत, चमड़ा, क्षौम-दुकूल बनाने का तन्छु समूह, 
आस्तरण “बिछोना? प्रावरण (ओढ़ना) अन्य रेशमी वस्त्र, बकरी तथा भेड़ की 
ऊन के वस्त्रो पर मूलसे दशबां या पन्द्रहवां भाग चु गी कर लेना, चाहिए ॥१-६॥ 

~ 7 वेणुवल s 
वस्त्रचतुष्पद द्विपद सत्रका पासगन्धभेषज्यकाष्ठवेणुवल्कलचम खृङ्काएडानां 
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(१७८) धअध्यक्ष-प्र चार , [९२ अध्या० 


धान्यस्नेहक्षारलवणमद्यपक्वान्ञादीर्ना च विंशतिभागः पश्चविंशतिभागों वा 


॥७॥ द्वारादेय॑ शुल्कपञ्चभागम्‌, आजुप्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्थापयेत्‌ 
॥८॥ जातिभूमिषु च पण्यानामविक्रयः ॥६। खनिभ्यो धातुपण्यादानेषु 
षट्छतमत्ययः ॥१०॥ 
साधारण बस्त्र, चौपाये, पक्षी, सूत, कपास, गन्ध, औषधि, लकड़ी, बांस, 
छात्र, घी तेल आदि, क्षार, नमक, मद्य, पके हुए अन्न, आदि पर मूल्य से बोलबां 
या पच्चीसवां हिस्सा चु गी कर लेना चाहिए । नगर के प्रधान हार का प्रवेश 
कर उत पदार्थों के नियत चु'गी कर से पांचवां भाग होना चाहि.र । यदि देश के 
उपकार की वस्तु है, तो उस पर कर मुआफ होना चाहिए | जो वस्तु जहां उत्पन्न 
हो-वहां उसके वे चने की व्यवस्था न की जावे । खानों से कच्चे धातु निकाल लेने 
वाले, या खरीदने बाले, मनुष्य पर छःसो रुपये ज्ुरमानेका सजा होनी 
चाहिए ।। ७-१० ॥ 
पुष्पफलवाटभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दएड! ।।११।।पएडेभ्यः 
शाकमूलकन्दादाने पादोनं द्विपञ्चाशत्पणो दणडः ॥१२॥ चेत्रेभ्यः सर्व स- 
स्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः ॥१३॥ पशो ऽध्यर्थपणञ्च सीतात्ययः ।।१४॥। 
पुष्प और फलों के बगीचों से ही फूल फल खरीदने बेचने बाले मनुष्य पर 
चोबन पण (मुद्रा) दरड होना उचित है । शाक की बाड़ियों से शाक खरीदने वाले 
आर बेचने वाले पर पौने बावन पण (मुद्रा) दण्ड किया जावे । अन्न क खेतों 
से अन्न खरीद लेने पर तरेपन पण दण्ड होना चाहिए। हल के बोने से उत्पन्न 
अन्य बस्तु खरीदने बेचने पर एक या डेढ़ पण(मुद्रा) दरड किया जावे ॥११-१४॥ 
अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः । 
पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः।।१ ५।। 
NU Lo ~ विं च 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे शुल्कव्यवहारो द्वाविंशो ऽध्यायः ।।२२॥ 
गआदितस्त्रिचत्वारिंशः ॥४३॥ 
इन सब बातों पर विचार करके राजा नये और पुराने पदार्थों की देश, काल 
ओर जाति के व्यवहार के अनुसार वस्तुओं के भाव नियत करदे-और जो उस 
आज्ञा को न माने उस पर दरड करना चाहिए ॥१५॥ 
इति श्रीकौटलीय अथंशास्त्रान्तगंत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में शुल्क 


९ 


व्यवहार का बाइंखवां अध्याय समाप्त हुआ । 


>--- पा 
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२ अधि० |] कौटलीय अर्थशास्त्र (१७६ ) 
REN न म > ती 


De = ७ धर 
| तेईसबा अध्याय 
४१ वा प्रकरण 
खत्राव्यक्ष 


गें के अध्यक्ष को सूञाध्यक्ष कहते हैं, अब उसके कर्तव्यों 


ऊन ओर सूत के तारों के 
का निर्णय किया जाता है । 
९ ° 
सत्राच्यक्ष; सञ्नवमवस्त्ररञ्जूच्यवहारं तज्जातपुरुषैः कारयेत्‌ ॥?॥ ऊर्णा- 
वल्ककापीसतूलशणक्षांसाणि च विधवान्यङ्गाकन्याप्रत्रजितादणडप्रतिकारि- 
. शीभी खपाजीवामातकासिश दूराजदासीभिव्यु परतोपस्थानदेवदाकषीमिश्च 
कर्तयेत्‌ ॥२॥_ श्सच्शस्थूलमध्यतां थ इवन्नस्य विदित्या वेतनं कल्पयेत्‌ 
॥३॥ बहल्पतां च ॥४॥ श्वत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तेलामलकोदवतनेरेता अलुगृह- 
णीयात्‌ ॥ ५ ॥ र 
सूत्राध्णक्ष, सूत (तन्तु) कवच, वस्त्र और रञ्जु का कार्य, उस काये में कुशल 
पुरुषों द्वारा करवावे । ऊन, बल्क (छाल के रेशे) कपास, सेंमल की रूई आदि, 
सण और क्षोमों (मोटे रेशमी बस्त्र के अंश) को विधवा, अंगहीन, कन्या, 
सन्यासिनी, अपराधिनी (जाति अपराध करने वाली) वेश्याओं की वृद्धा माता, 
बुद्धराज दासी तथा देव स्थान से वहिष्कृत देव दासियो से कतवाबे। सूत की 
सफाई, सुटाई, गुलाई देखकर सूत्राध्यक्ष उनके वेतन 'सजदूरी) का निश्चय करे। 
सूत की लम्बाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। सूत के प्रमाण (लम्बाई वजन 
आदि) को जान कर तेल आंवले शौर उबटना आदि पारितोषिक रूप में देकर 
राजा इन विधवा आदि को अपने कार्य करने में उत्साहित करें ॥१-४॥ ' 
तिथिषु प्रतिपादनमानेश्च कर्म कारयितव्याः ॥६॥।(्रहासेः वेतनहासः 
द्रव्यसारात्‌ ॥७॥ कृतकमंप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः कारुभिश्रकरम 
कारयेत्प्रतिसंगर्ग च गच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ च्षौमदुकूलक्रिमितानराङ्कवका ्पासदत्र- 
वानकर्मान्तांश्च प्रयुञ्जानो गन्धमाल्यदानेरन्ये औपग्राहिकेराराधयेत्‌ ॥8॥ 
सत्रास्तरणश्रावरणबिकल्पानुत्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ a 
राजा उन विधवा आदि काये करने बाली परिचारिकाओं को काय करने 
की तिथियों में भी कुछ अधिक देने का वचन देकर उनका मान सत्कार करके 
र काम लेता रहे । यदि उनका सूत कम उतरले लगे-तो उतना ही उनका वेतन या 
मजदूरी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वस्तु बिकने पर ही दाम घटाये बढ़ाये 
जाते हें । जिन कारीगरों ने काम सीखने में बहुत समय लगाया और फिर 
बहुत दिन से उस काये के करने से उनको अनुभव भी बहुत हो रहा हे-ऐसे 


४5. 
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( १५० ) अध्य क्ष-प्रचार [२३ अध्या 


कारीगरों से काम करवावे-ओर उनके साथ घूमता रहे। क्षौम [मोटे रेशामो बस्त्र] 
दृकूल, सूक्ष्म रेशमी कपड़े, क्रिमितान [चीनी रेशमी वस्त्र] रंकुहिरन के रोमों के 


बस्त्र, कपास, सूत, आदि के कतत्राने बुनवाने के कामों को करवाता हुआ, सूत्रा 
ध्यत्ष, रान्ध, माल्य आदि आदर की वस्तु या अन्य कृपा के लक्षण भूत पदार्थों 
से उनको सन्तुष्ट रखे । जब वे सन्तुष्ट दिखाई दे-तो उनसे अनेक सुन्दर बिस्तर 
ओढू ने, तय्यार करवावे ॥६-१०॥ _ अल श कक के #तकी " 
कडूटकर्मान्तांश् तुज्जातकारुशाल्पांसः कारयत्‌ ॥ १ २।याश्चानष्कास- 
न्यः प्रोषितविधरा न्यङ्का कन्यका वात्मानं बिशरयुस्ताः स्वदासीभिरन पार्य 
~ ° (९) oS 6__* >, हक 2९ 
सापग्रह कमं कारायतव्या।॥ १ २॥स्वयमागच्छन्ताना वा सूत्रशाला प्रत्युषाक्ष 
भाण्डवेतनविनिमयं कारयेत्‌। १ ३॥रूत्रपरीक्षार्थमात्रः प्रदीपः ॥१४॥ स्त्रिया 
ढ [५] 2 [1 च 
बुखसंदर्शने न्यकार्यसंभाषायां वा पूर्वः साहसदण्डः ॥१५॥ वेतनक्राला- 
तिपातने मध्यमः ॥१६॥ अकृतकर्मवेतनप्रदाने च ॥१७॥ 
सूत के कबच आदि के कार्यों को भी उन २ विषय के चतुर क रीगरों से 
करवावे | प्रायः घर से बाहर नहीं निकलने वाली, पति के परदेश जाने से अस- 
हाय, अङ्गदीन, कन्यायें जो अपना उदर स्व य॑ भरना चाहती है, सूत्राध्यक्ष उनके 
पास अपनी दासी भेज कर आदर के साथ उनसे कम करवावे । जो स्त्रियां स्वयं 
सूत्रशाला में आवे- उनके परिश्रम का वेतन शीघ्र राज्ञा देकर उनकी वस्तु बदल 
वादे, अथात्‌ सूत लेकर अन्य रूई आदि देदे ।सूत्रशाला में सूत्र के ज्ञान प्राप्त 
करने के उपयोगी प्रकाश तक ह। दीपक जलाया जावे 1 स्त्रियों के मुख की ओर 
देखते रहने या बातचीत करने पर प्रथम साहस दर्ड [साधारण दर्ड] होना 
चाहिए | वेतन देने में देर करे, या बिना काम वेतन दे देवे, तो अध्यक्ष पर 
मध्यम दण्ड होना चाहिए ॥ ११-१७ 
७ र (0. (0-1) [oS 
शुहीत्वा बेतनं कर्माकुर्वान्त्याः अङ्ग प्ठसंदंशं दापयेत्‌ ॥१८॥ मक्षि- 
तापहृतावस्कन्दितानां च ॥१६॥ वेतनेषु च कमकराणामपराधतो दण्ड! 
CNT SN ss च ह: 
॥२०॥ रञ्जूतवतकश्रचमकारश्व स्वय संसृज्यंत ॥२१॥ भाण्डानि च वस्त्रा- 
[oS 0 
दीनि बतंयेत्‌ ॥२२॥ 
वेतन लेकर काम नहीं करने वाली स्त्रियों के अंगुल कटवा देना चाहिए । 
जो राजकीय द्रव्य को खा जावे, अपहरण कर लेज्ञवे; या लेकर भाग जावें । 
जो कमचारी अपराध करें सूत्राध्यक्ष उनको अपराध के अनुसार वेतन का भी 
दरड दे सकता है | रञ्जु बंटने वाले तथा चमडे के कारीगरों से सूत्राध्यक्ष मिलता 
रहे तथा उनसे खन की वस्तु और रस्सी आदि बनवाता रहे ॥१८-२२॥ 
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२ अधि० ] कौटलीय अथ शास्त्र ( १८१ ; 
छून्रवल्कमयी रज्जू! वरत्रा वेत्रवेणवीः । 
fr सांनाद्या बन्धनीयाश्चवानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥२३॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरशे दत्राध्यचषस्त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
आदितश्चतुश्चत्वारिंशः ॥४४॥ 
सूत्र, सन आदि से बनायी जाने बाली रस्सियां तथा बेत और बांखों से 
बनाये जाने बाले मोटे रस्से जो बांधने और कवच बनाने के कार्य में आते हैं, 
तथा घोड़े आदि के जूड़ो सें लगते हैं सूत्राध्यक्ष उनको तय्यार करवावे ॥२३॥ 
इति श्रीकोटलीय अर्थ शास्त्रान्तर्यंत अ्रध्यक्ष॒प्रचार अधिकरण में सूत्राध्यक्ष 
| के कर्मा के निरूपण क! बाईलवां अध्याय सम्पूण हुआ। 
चोबी शव प ध्य 
चाबाहवा अध्याय 
४२ वां प्रकरण 
सीताध्यक्ष 
हल से उत्पन्न होने बाले पदार्था को सीता कहा जाता है | 
सीताध्यन्षः कृषितन्त्रशुल्बबृत्षायुवेद जस्तज्जञ्ञ सखो वा सवं धान्यपुष्पफलशा- 
वकन्द मूसा ल्लिक्यच्ौमकार्पासबी जानि यथाक्रालं गृहशीयात्‌॥ १॥बहुहलपरि- 
कुष्टायां स्वभूमो दासकर्मेकरद्‌णडप्रतिक्रतृ मिर्वापयेत्‌ ॥२॥ कर्षणयन्त्रोपक- 
रणबलीवर्दे पामसङ्ग' कारयेत्‌ ॥३॥ काहभिश्च कर्मारकुट्टाकमेद कररज्जुव- 
€ ° AA ° A र 2) _* 
तेकसपग्राहादामश्व ॥७॥ तेषां कर्मफलविनिपाते तत्फलहान दण्डः ॥५॥ 
(इस सौता अर्थात्‌ कृषि कमे के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं, अब उस हे 
कर्मो का निरूपण किया जाता है) सीताध्यत्ष, (कृषि विभाग का अधिकारी) कृषि 
शास्त्र, शुल्क शास्त्र [भूमि भेइ के जताने बाजे] तथा वृक्षों की आयु के वोधङ 
शास्त्र का ज्ञान रखे और इन शास्त्रों का अच्छा अनुभव रखने वाले कमचारी 
[अहलकारों] गण को साथ लेकर सारे धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, 
नालिक्य [वेल के फत्त] क्षमा (खन-जूट आदि और कपास के बीजों का यथा 
समय संग्रह करे | इन बोजों को बहुत बार हल से जोती हुई, अपनी भूमि में 
अपने सेवक खेती के काम करने बाले मजदूर या दण्ड [जुरमाने] के भुगतान 
करने के इच्छुक पुरुषों से बुवावे | कष णयन्त्र[खेत जोतने का विशेष यन्त्र] तथा 
कृषि की अन्य सामग्री और बेलो से इन सजदूरों का कोई सम्पक नहीं रहने दे। 
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(१८२) अध्यत्त-प्रचार [ २४ अध्य[० 
शिल्पी [कारीगर] कमेंकार, कुट्राक [डले फोड़ने वाले] गड़ढे भरन वाले, रस्सी 
बटने वाले तथा सर्पं पकड़ने वाले लोगों से भी इन अपने सेवकों को न मिलन 
दिया जावे । यदि इन कमंचारियों के भूल या अन्त्र से खेती में कोई हा।न हा 

ज्ञावे-तो जितनी हानि हुई है, उतना ही उनसे दरड लिया जा सकता हे ॥१-४॥ 
पोडशद्रोणंजाङ्गलानां वषंग्रमाणमध्यर्धमान्‌पानाम्‌ ॥६॥ देश वापानाम 

(१.५ ४७ « = विं ~ Lo १० ढे है क 
धंत्रयोदशाश्मकार्ना त्रयोबिंशतिरबन्तीनानाममितमपरान्तांनां हैमन्यानां च 

कुल्यावापानां च कालतः ॥७॥ 

सोलह द्रोण वर्षा, जल प्रदेशों को पर्याप्त है और चौबीस द्रोण जाइल 
[खुरक] प्रदेशों को आवश्यक है (एक गड्ढे में वषो का जल भर कर उसका 
प्रमाण किया जाता है) देशों के भेद से वषा का स्थूल प्रमाण यह है, कि अश्मक 
देश में साढ़े तेरद द्रोण, अवन्ती (मालवा) में तेई द्राण, पश्चिम प्रान्त (मारवाड) 
सें जितनी अधिक बषा हो-डतना ही श्रेष्ठ है | हिमालय के रेतीले प्रदेश और 
नहरोंके प्रदेशोंमें समय पर साधारण वृष्टि कृषिके लिए पर्याप्त मानी गई ह। ६-७।। 


वर्षात्रिमागः पूर्वपश्रिममासयोद्ों त्रिभागौ मध्यमयो; सुषमारूपम्‌ ।।८॥ 


तस्योपलब्धिबृ हस्पतेः स्थानगमनगर्भाधानेभ्यः शुक्रोदयास्तमय चारेभ्यः 

(४) (aS Loo ~ ० 
स्रूयस्य प्रकृतिवेकृताचच ॥६॥ सूर्यादूबीजसिद्धः |१०॥ दृहस्पते! सस्यानां 
स्तम्थकरिता ॥११॥ शुक्राद्वि शिरिति ॥१२॥ 


कुल वर्षा के तीन भाग होने चाहिए-पूर्वे मास श्रावण और अन्तिम मास 
कार्तिक में केवल एक भाग वर्षा और भादों कवार में वर्षा के दो भाग बरस 
जाना अत्युत्तम माना गया है। वषा तब होती है जब ब्रहस्पति वर्षा करने वाली 
राशि पर स्थिति या संक्रमण करता है | तथा उद्य को प्राप्त होता है । शुक्र के 
उदय अस्त या वर्षा करने वाली राशि पर गमन करने से भी बघा होती है। सूर्य 
अपनी प्रकृति या विकृति (मण्डली आदि बनाना) के आकारों से जब दिखाई दे, 
तो भी वर्षा का अनुमान किया जा सकता हे । सुर्यं अपनी प्रकृति में चलता रहे 
तो अनाज उत्तम उत्पन्न होता है | ब्रह्स्पति के ठीकर चलने पर धान्यों के स्तस्व 
( बाल आदि ) पुष्ट होते हैं, शुक्र के ठीक २ चलने पर वर्षा का योग 
बनता है | ८-१२ ॥ 


त्रयः सप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः । 
बष्टिरातपमेघानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ १३ ॥ 
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[२ अधिर कोटलीय अर्थशास्त्र (१८३) 
So ् ~ 
सात द्नि में तीन बार वर्षा होना उत्तम है | सारी वष्रा ऋतु में अस्सी बार 
बूदों की वर्षा होनी चाहिए | साठ बार धूप खिल गई और फिर ्षाधारण वर्षा 
हो गई, इस तरह बरखना चाहिए-यद वर्षा सर्वोत्तम मानी गई है ॥१३॥ 
=e ~ Cn 
वातसातषयांग च [विभजन्यत्र वषात । 
त्रीन्‌करापांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो ध्र वः ॥ १४॥ 
वायु के चलने ओर धूप के ख़िलने को अवकाश देकर तथा तीन बार हल 
चलाने का अबसर छोड़कर जहां बषां होती हे-बहां निश्चय अन्न की अधिक 
उत्पत्ति होती हे ॥१8॥ 
Da __ ० 1] र (> (0५ [os 
ततः प्रधूतोदकमल्पोद्‌कं वा सस्यं वापयेत्‌ ॥१ ५। शालिव्री हिकोद्रवति- 
~ च्छ 
सप्रियङ्ग, दारकबराकाः पूर्ववापाः ।१६॥ युद्दमाषशेम्यरया मध्यवापाः ॥ १७॥ 
च अर 
कुसुम्ममखरकुलुत्ययवगोधूमकलायातसीसर्पपा!पश्राद्वापा!|।१८॥यथतु वशेन 
वा बाजीवापा! ॥ १६।। 
जिस देश सें जेसी चर्षा हुई हो-ड सी के अनुसार बीज भी वोना चाहिए। शाली, 
तरीहि (चांवल) को दू,तिल,कांगनी दारक और वराक लोभिया) आदि वर्षा के अपूव 
काल में अधिक बरसले पर बो देने चाहिए । मूक उड़द,शौम्बय (छीमी) आदि मध्य 
में बरसने पर बोने चाहिए | कुसुस्भ(कुसू ब) ससूर,कुल्थी,जो,गेहू,मटर,अलसी ओर 
सरसों वर्षाकाल के अन्त में अच्छी वर्षा होने पर बोने उचित हे । इस प्रकार ऋतु 
काल में जिसका जैसा उचित पड़े-उसी प्र हार बीजों को बो देना चाहिए ॥१५-१६॥ 
नि १ CN 0 
वापातिरिक्तमर्धसीतिकाः छुयु । ॥२०॥ स्ववीयोपजीविनों वा चतुर्थ- 
पश्चभागिका यथेष्टमनवर्सितं भागं ददू रन्‍त्र॥ च्छे,भ्यः ॥२१॥ 
जिन खेतों में सीताध्यक्ष बुवाई न करा सरे-उनसें आधी बटाई पर अन्य 
किसानों को बोते के लिए प्रदान करदे | जो अपने परिश्रम से ही अपना निवाह 
करते हैं, उन लोगों को खेतों में से चौथा या पांचवां भाग देना चाहिए या जो 
उनका भाग ठहर जावे-बह देदे-परन्तु इस विषय में कोई उपद्रव खड़ा हो जावे 
तो उसके अनुसार व्यवस्था करे ॥२०-२१॥ + 
स्वसेतुभ्यः हस्तप्रावर्तिममुदकभागं पञ्चमं दध्‌} ॥२२॥ स्कन्ध 
गे विमं !। चतुर्थ नदीसरस्तटा- 
चतुर्थस्‌ ॥२३॥ खातोयन्त्रप्रावर्तिमं च वृतीयम्‌ ॥२४: चतुर्थ नद!सरर 
ककूपोदूघाटम्‌ ॥२४॥ कमोंदकम्रमाणेन केदारं हैमनं ग्रे ष्मिकं वा सस्यस्था- 
पयेत्‌ ॥२६॥ शाल्यादि ज्येष्ठम्‌ ॥२७॥ षण्डो मध्यमः॥२८॥ इचु: प्रत्यवरः 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(१८४) अध्यक्ष-प्रचार [२४ अध्या० 
॥२६॥ इक्षवो हि बह्वाबाथा व्ययग्राहिणश्च ॥३०॥ फेनाघातो वल्लीफलानां 
परीवाहान्ताः मृद्वीकेचणां कूपपर्यन्ताः शाकमूलानां हरिशपर्यन्तः हरितकानां 
पाल्योलवानां गन्धभेषञ्योशीरष्ीबेरपिण्डालुकादीनाम्‌।३१।यथास्वं भूमिषु 
च स्थल्याश्चानूप्याश्चीषधीः स्थापयेत्‌ ॥३२।। 

अपने ही सेतुओं (तालाबों) से हाथ से जल ज्ञारुर सींचने पर जो उत्पत्ति हो 
उसका पांचवा भाग राजा को किसान देवें । यदि सरकारी तालाब से जल हाथों 
से लाया जावे-तो राजा को चौथा भाग देना उचित है । यदि छोटी २ नहरों से 
खेतों का आग खींचा गया है-तो राजा को उपज का तीसरा भाग मिज्ञना चाहिए । 
नदी,.खरोबर, तालाब और कु ओं से जल, रहट द्वारा लेकर खेत सींचे जाबे-तो 
राजा को चौथा साग लेना चाहिए | अपनी जात आदि के परिश्रम आर वर्षा के 
अनुरूप ही खेतों में हेमन्त और ग्रीष्म की ऋतु के योग्य खरीफ और रबी अन्नो 
को सीताध्यक्ष बुबावे । शाली आदि चांबल बोना लाभ की दृष्टि से खबे श्र प्ठ हे । 
षर्ड (बाल से उत्पन्न जो गेहूँ आदि) मध्यम हूँ । इख की खेती छोटी मानी गई है, 
क्योंकि इंख के बोने में बड़ा श्रम, कीड़े आदि की बाधा और अधिक व्यय होता 
है जल प्रदेश ( अनूप) ककड़ी आदि फलों के लिए उत्तम है | नदी के प्रवाह से खींचा 
हुआ प्रदेश, अंगुर और इंख को उपयोगी है । शाक मूल आदि को कूपजल्ल श्रेष्ठ 
माना गया है। हर शाकों को झील तालाब आदि का हरित तट श्रेष्ठ हूँ । काटे 
जाने योग्य, गन्ध (छुगन्धि-द्रव्य भेषज्य (औषधि) उशीर (खस) नेत्रबाला,पिरडा- 
लुक (कचालू सकरकन्दी) आदि के बोने के लिए बीच में तालाब (जोहड) आदि 
से सम्पन्न क्षेत्र उत्तम हैं । शुष्क भूमि या जल प्रदेश से रसीली भूमि में अन्य औषधि 
आदि जेखी उचित प्रतीत हों-वे भी बोई जा सकती हैं ॥२२-३१२॥ 

तुषारपायनशुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां त्रिरात्रं पञ्चरात्रं 

वा कोशीधान्यानां मधुषतद्करवसामिः शकृद्य क्ताभिः कांडबीजानां छेदलेपो 
मञुतेन कन्दानाम्‌, थस्थिबी जानां शकृदालेपः, शाखिनां गते दाहो गोस्थिश- . 
कृद्धि! काले दोहदं च ॥३३।। प्ररुढां्ाशुष्ककहुमतस्यांश्च स्नुहितीरेण 
वापयेत्‌ ॥३४॥ 


धान के बीजों को रात में ओस में ओर दिन में धूप में सात दिन रात तक रखना 
चाहिए ! कोशी धान्य (मूँ ग उड़द आदि) को तीन या पांच रात तक ओस में रखना 
और दिन में धूप में सुंखाना चाहिए । मधु,घृत और शूकर की चर्बी के साथ गोबर लपेट 
कर ईंख आदि काण्डबीचों को सुरक्षित रखना योग्य हे । कन्दों (सूरण जमीकन्द 
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आदि) को मधु ओर घृत में काट काटकर सुरक्षित रखना चाहिए । गुठली के 
भीतर निकलने बाले बीजों को गोबर में मिलाकर रखे । आम कटहल आदि के 
बीजों को गो की अस्थि या गोबर से थोने के बाद गहे में कुछ सेकना उचित है । 
समय के ऊपर जो २ वस्तु इनको आवश्यक हैं, वह अवश्य दोहद की भांति 
इन्हें देनी चाहिए । इनके अंकुर (निकलने पर गीली छोटी २ मछलियों का खाव 
ओर स्नुही (सैंड) के दूध से इन्हें सींचना चाहिए ॥३३-३४॥ 
कार्पातसार॑ नि्मोकं सर्पस्य च समाहरेत्‌ । 
न सर्पास्तत्र तिष्ठन्ति धूमो यत्रेष तिष्ठति ॥३४॥ 
कपास के बीज (बिनौले) और सांप की कांचली को इकट्ठा कर ले । जहां इन 
[बीआनां तु प्रथमवापे सुवर्शोदकसंप्लुतां पूर्वशुष्टि वापयेदप्ररु च 
मन्त्रं बर, यात्‌ ॥ ३६ 
खारे बीजों के बोने के प्रथम काल में सुवणं के साथ जल में भीगी हुई मुट्ठी 
को ही बोना चाहिये । उस बोने के समय इस मन्त्र का पाठ करे ॥३६॥ 
प्रज्ञापतये काश्यपाय देवाय च्‌ नसः संदा । 
सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च ॥३७॥ 
प्रजापति काश्यप देव को सबंदा नमस्कार है । उनके अनुमह से सेरी कृषि 
घनधान्य से पूणे होवे ॥३७॥ i Sy गे 
षणडवाटयोपालकदासकर्मकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्त कुर्यात्‌॥३८।॥ 
सपादपशिकं मासं दद्यात्‌ ॥३६॥ कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्तवेतनम्‌ ॥४०॥ 
~ ह ही ९ ~ ~ 
प्रशीर्ण' च पुष्पफलं देव कार्या त्रीहियवमाग्रयणाथ श्रोत्रियास्तपस्थिनश्वा- 
हरेयुः ॥४ १॥ राशिमरूलमुज्छब्रत्तयः ॥४२॥ श 
खेती की रखवाली करने वाले सेवक, ग्वाले, दाख, तथा कर्मकर (मजदूर ' 
पुरुषों को उनके परिश्रम अनुसार उनके भोजन की व्यवस्था करे | इस भोजन के 
सिवा इनको सवा पण (सवासुद्रा) मासिक भी मिलता चाहिए । अन्य कारीगरों 
को भी उनके परिश्रम के अनुरूप भोजन और वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए । . 
- वृक्ष आदि से गिरे हुए पुष्प और फलों को देव कार्यों के निमित्त तथा रोदि, यव 
आदि को आग्रयण (नवसस्येष्टि) के निमित्त तपस्वी वेद पाठी इकट्टा कर लें शं | 
राशि (रास) के पीछे पड़े हुए अन्न को उच्छति करने वाले सुनि जन प्रह 
करें ।।१८-४२।। , 
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यथाकालं च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत्‌ । 
न क्षेत्रे स्थापयेस्किचित्पलालमपि पणिडतः ।।४३॥ 
समय के उपर उत्पन्न हुए अन्नाद्‌ को चतुर मनुष्य, सुरक्षित स्थानों पर 
संग्रहीत करें । खेत में तो पीछे पलाल (तुष) आदि असार वस्तुओं को भी पुरुष 
'न छोड़े ॥४३॥ 
- प्रकराणां समुछायान्बलभीर्वा तथाविधाः । 
न संहितानिकुवीत न तुच्छांनी शिरांसि च ॥४४॥ 
घान्य के रंखने के स्थानों कों कुछ ऊचाई पर बनवाना चाहिए, या इस तरह 
के वलभी नामैकं स्थान बनवाये जावं । ये लब संहत'(इकट्ट) न बनवाये जावें 
तथा छोटे या ऊँचे शिर के भी नहीं बनाने चांहिए।४४॥ 
खलस्य प्रकरान्कुर्यान्मएंडलान्ते समाश्रितान्‌ । 
अनग्निक्; सोदकाश्च खले स्युः परिकर्मिणः ॥४९॥ 
-उत्यध्यच्षप्रचारे- द्वितीयेऽधिकरण सीताध्यक्षः चतुर्विशो ऽध्यायः ॥२४॥ 
आदितः पञ्चचत्वारि शः-।।४४॥ 
मणडल (पैर) के किनारे पर अन्न. मुख आदि-की(खल् यान) लगानी उचित है। 
ज्वलियानों में काब करने. वाले सजदूर पानी अपने पास-*खें | उनके पाल अग्नि 
नहीं होनीं चाहिए ॥४५॥ ् 
“इति श्री कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगत. अध्यक्ष प्रकार अधिकरण में खीताध्यक्ष 
| के कतेव्यों के न्िणय का चौबीसवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ। 
पच्चीसवा अध्याय 
४४ वां प्रकरण 
` सुराध्यक्ष 
* ह्युड़ मधु और पिटठी से सुरा बनाई'जाती है, उसके: अध्यक्त को. सुराध्यक्ष 
कहते हैं। अबे उसके कतेव्यों कानिरूपण किया जाता है । 
“युराध्यच्ः सुराकिएवव्यवहारान्दुर्गजनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुरा- 
_ क्वेणवव्यवहारिमिः कारयेत्‌ एकपुखमनेकमुखंवा विक्रयक्रयंवशेन वा ॥१॥ 


(NEC foto 


बटूछतमत्ययमन्यत्र कर्तक्र तविक्र तयां स्थापयेत्‌ ॥२॥ ग्रामाद्‌ निणं यनमसं- 
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पातं च सुरायाः, प्रमादभयात्कर्मसु निर्दिष्टानां, मर्यादातिक्रमभयादार्या- 
णापुत्साहमयात्र तीदशानाम्‌ ।।३॥ लक्षितमल्पं वा चतुर्भागमर्थकुडुबं कुडुब. 
मर्धप्रस्थ॑ग्रस्थवेति ज्ञातशौचा निह रेयुः।४॥पानागारेषु वा पिवेयुरसं चारिशः॥५।। 
सुराध्यच्ष, सुरा (शराब) बनवाने और उसके बेचने का व्यवहार, दुगे, राष्ट्र 
और स्कन्घाचार (छाचनी) में जिनको. सुरा के मूल. बीज और सुरा बनाने का 
अनु धवः है... उन पुरुष द्वारा खुरा बनवावे । यह सुरा एक व्यक्ति या अनेक 
व्यक्तियों हारा. बनला ची जा सकती है अथात्‌ इलका-एक व्यक्ति को 
ठेका दिया जा सकता है या वेचने खरीदने के सुमीते के अनुसार अनेक दुकान: 
दारो फे हारा सी बेची खरीदी जा सकती हौ! जिन. को सुरा बनाने, वेचने आर 
खरीदने का अधिकार है-उनके अतिरिक्त जो सुरा बनाता बेचता या खरीदंता है 
उस पर छः सौ रुपये जुरमानो होना चाहिए । छुरा या सुरापान किये हुए पुरुषों 
को प्रांससे बाहर या अन्य उत्सव आदिमे प्रविष्ट नहीं होने देनाचाहिष। इसे पीकर 
कम चारी अपने कार्य में भूल कर खकते हैं, बड़ेर उत्तम पुरुष भी अपनी स्यादा 
को छोड़ देते हैं, और तीदण प्रकृति के उद्धत मनुष्य शस्त्रो का अनुचित प्रयोग 
कर्‌ बेठते हैं। राजकीय मुद्रा से युक्त कुडुब (पाव) अधकुडुब आधा पाव) 
चतुर्भाग कुडुच (टांक भर के लग सग आध सेर या सेर भर खुश, योग्य पुरुष 
ले जा सकते हैं। जो पीने वाले हैं, घे पानालयों में जाकर ही सुरापान करें और 
जबतक उलका नशा रहे-कहीं भी न जावे ॥१-५॥ ४ ४ 
निक्षेपोपनिधिप्रयोगापहतादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणां ज्ञानाथ- 
मस्वामिकं कुप्यं हिरणयं चोपहाभ्य निषेप्तारंमन्यत्र व्यपदेशेन ग्राहयेत्‌ ॥६॥ 
अतिव्ययकर्तारमनायतिव्ययं च ।॥।७॥ न चानघेण कालिकां वा सुरांदधा- 
दन्यत्र दुष्टसुरायाः ॥८॥ तामन्यत्र विक्रापयेत्‌ ॥६॥ दासकमकरेभ्यो वा 


वेतनं दद्यात्‌ ॥१०॥ वाहनप्रतिपानं सूकरपोषणं वा दद्यात्‌ ॥११॥ 
निक्षेप (धरोहर) उपनिधि (गिरवी का माल) प्रयोग (अमानत) चोरी आदि 
इसी प्रकार अन्य डालुचित उपायों से सित किए हुए द्रव्य को लोग प्राय: 
सुरापान सें व्यय किया करते हैं, उनका पता लगाने को खुरा गहू अच्छी चीज 
है । इसी तरह स्वामी से रहित कुप्य [शस्त्र आदि] तथा सुवण को देख कर लाने 
बाले पुरुष को पालालय से अन्यत्र किखी बहाने से पकड़वा देवे । जो पुरुष 
अत्यन्त व्यय करता हो या आमदनी से अधिक खरचता हो-उखका भी सुरा 
गृह में. पता चल जाता हे । डलके भी पकड़ने का सुराग्रह. साधन होना चाहिए । 
“थोड़े मूल्य, उधार या ब्याज खहित मिल जाने दाले रुपये से उत्तम सुरा को .. 
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( १८८ ) अध्यक्ष प्रचार [ २४ अध्या० 
कसी न बेचे, साधारण सुरा देदी जावे-तो अधिक हानि नहीं है। इस साधारण 
खुरा को उत्तम सुरा की दुकानों से प्रथक्‌ ही बिकबावे | राम या सुरा के उत्पादन 
करने वाले कम कार [मजदूरों] को यह घटिया सुरा दे देनी चाहिए तथा वाहनों 
के पाल ओर कूकरों के पोषण में भी घटिया सुरा का उपयोग करना 
चाहिए ॥६-११॥ 
पानागाराण्यनेककच्याणि विमक्तशयनासनवन्ति पानोइ शानि गन्धपा- 
त्थोदकबन्त्यृतुषुखानि कारयेत्‌।१२॥।त्रस्थाः प्रकृत्योत्पत्तिकों व्ययौ गूढा 
विध रागन्तू श्च ॥१३॥ क्र तृणां मत्ततुप्तानामलंकाराच्छादनहिरण्यानि च 
विद्य : ॥१४॥ तन्नाशे वणिजस्तच दण्डं द ¦ ॥१५॥ बणिजस्तु संवृतेषु 
कच्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलरूपाभिरागन्तूनांवास्तव्यानां चार्यरूपाणां 
मत्तसुप्तानांभावं विद्य ॥१६॥ 
वानागारों में अनेक ककया [कमरे] होनी चाहिए उनमें सोने बिळाने के 
बिस्तर बिछे रहने उचित हैं । पानों के स्थानों को प्रत्येक वस्तु में सुखदायी गन्ध, 
माल्य और जल से सम्पन्न बनाने चाहिए। उस स्थान पर गुप्तचर अपने देश 
ओर बाहर के आए हुए पुरुषों पर खच होने वाली सुरा का पृथक २ पता रखे | 
एवं बाहर के आने वाले पुरुषों की भी जांच रखे। जो सुरापान करके वहां पर 
मद में उन्मत होकर लेट गए-उनके अलङ्कार, वस्त्र और नकदी आदि की भी 
यही गुप्तचर निगरानी कर्‌ं कि कोई खोल नले। यदि किसी शराबी का कोई 
अलङ्कार चोरी चल। जावे-तो खुरा बेचने वाला उतना धन और राजकीय दरड 
का देनदार होगा। बेचने वाले व्यापारी, अपनेर कमरों में छुपकर सुन्दर २ 
अपनी दासियों से रमण करने वाले आय वेष धारी नगर निवासी या बाहर 
के उन्मत्त पुरुषों के गुप्त भाव या चेष्टाओं का पता लगाए रखे ॥१२-१६॥ 
~ ~ ° द धाटकं 
मेदकप्रसन्नासवा रिष्टमेरेयमधूनामुदकद्रोगं तए्डुलानाम त्रयः 
प्रस्थाः क्रिएवस्येति मेदकयोगः ॥१७॥ द्वादशाढकं पिष्टस्य पञ्च प्रस्थाः 
_किणवस्य पुत्रकत्वकफलयुक्तो वां जातिसंभारः प्रसन्नायोगः। १ ८।। कपित्थतुला 
फाशितं पञ्चतौलिकं प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः ।१8।। पादाधिको ज्येष्ठः 
पादहीनः कनिष्ठः ॥२०॥ चिकित्सकप्रमाणाः; ग्रत्येकशोविकारोंणामरिशः 
'॥२१॥मेषशुङ्गित्वक्क्राथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफ- 
लायुक्तो वा मैर॑यः ।।२२॥ गुडयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासंभारः ।।२३॥ 
मृद्वीकारसो मधु।।२४॥तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिशायनंद्वारहरकमिति। २४॥। 
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२ अधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र ( १८६ 


8 क स्स्स स 
मेदक प्रसन्ना,त्रासव,अरिष्ठ,सेरय और मधु-ये सुरा के छः भेद हे । एक द्रोण 


सार, पांच सो पल,गुड़ का राब,एक प्रस्थ मधु-इन सब को मिलाकर जो सुरा बनती 
ठ 1 द 


न्न 
वर वासन कटा 
२५५ है आसन कहाचं 


सुरा कह लाचेगी । इनहीं सुराओं को चिकित्सक अपने प्रमाण से बनालेःतो यह 
प्रत्येक अरिष्ठ अर्थात्‌ मेदकारिष्ट आदि कहलावेगा । मेढा सींगी की छाल का काथ 
बनाकर थर उससे गुड़ का योग डेकर पीपल मिरच या हरड़ बहडा आंवला मिला 
दिया जावे-* बहू मेदक सुरा बनती है अथवा जिन सुराओं में गुड़ मिलाया जाता है, 
उन सब में त्रिफला मिला देना चाहिए । युनक्षा (दाख) आदि से जो सुरा बनती है,वह 
मधु कहती है यह अछु नामक सुरा,कपिशा दाग नदी पर अधिक बनती है,इस से इसे 


कापिशांयन आर हरहूर नगर में बनने से हारहूरक कहाती है ॥१७-२४॥ 


यह उत्तम सुरा होगी ओर जो उसमें चतुर्या'शा न्यून कर दिया जावेगा-तो वह घटिया 


माषकलनीद्रोणमामं सिद्ध वा त्रिसागायिक्रतण्डलं मोरटादीनां कार्षिकः 

भागयुतः किएवतन्धः ॥२६।। पाठालो भरतेजोवत्येलावालुकमधुमधुरसाप्रियङ्ग - 
दारुहरिद्रामरिचपिप्पलीनां च पश्चक्रपिंकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नाश्च।।२७॥| 
मधुकनियू हयुक्त। कठशकरा वरप्रसादिनी च ।।२८।।चोचचित्रकविलंगगज- 
पिप्पलीनां च पञ्चकर्षिकः क्रभुकमधुकसुस्तालोधाणां दि कापिंकश्चासवसंभारः 
।॥२६॥ दृशभागश्चेषां बीजबन्धः ।।३०॥ प्रसन्नायोगःश्वेतसुरोयाः ॥३१॥ 
सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा संभारिको वा ॥३२॥ , 

उडुंद का कल्क या आटा एक द्रोण, कच्चे या पके हुए तंडुलों की पिंठ्ठी पौने 
दो द्रोण तथा मोरटा आदि औषधियों का एक २ क्षे :तोला) संयोग होने पर 
किण बन्ध तय्यार होता है। पाठा, लोध, गज पीपल .इलाय ची ,बालुक(सुगन्ि द्रव्य) 
मधु सुलहठी.केसर,दारु हल्दी,मिरच,पीपल इनःसब वस्तुओं कोप च २ कष(तोला) 
मिला लेवे-तो यह मेदक और प्रसन्ना नामक सुरा का किएव अथात मुल द्रव्य बनता 
है। मुलहठी का काढा करके उसमें रबादार शक्कर मिला देने से इस सुरा का रङ्ग 
बहुत अच्छा निकल आता है दालचोनी, चीता, वायविडड आर गज पी०ल-ये सद 
एक २ क्ष (पांच तोला) लेकर तथा दो २कषे सुपारी.सुलहटी,मोथा और लोध,कुल 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(१६०) अध्य क्षु-प्र चार [ २६ अध्या० 


आठ कर्षे मिला लेने पर आसव नामक सुरा का सूल द्रव्य (किण) तय्यार होता 
है। दालचीनी आदि वस्तुओं का दसवां भाग बीज बन्ध होता है | प्रसन्ना नामकः 
खुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहांठा है आम का रस डालकर ओ सुरा 
बनाई जावे-वह सहकार सुरा कहाती है | गुड़ का रसे डालकर जो तैयार की जावे 
बह्‌ रस्रोत्तरा,वीचबंध आदि औषधियों के प्रयोग से बनी हुई महासुरा और जिसमें ये 
पूर्वोक्त मसाले अधिक मात्रा में पड़े हों,बह सांभरिकी सुरा कहातो हे ॥ २६-३२ 


तासां मोररापलाशपत्रमेष'गीकरञ्जच्ीरवच्कषायभावितं दग्ध 
शकराचूश लोध्रचित्रकविलंगपांठाप्रुस्ताकरलिगयबदारुहरिद्र न्दीवरशतपु 
पासागससपण।नम्बास्फातकल्काध युक्तमन्तनखाहाए) कुस्मा राजपथ प्र 
दयात ॥३३॥ फाणतः पश्चपालकरचात्र रसवाद्वदयः ॥३४।। 


सोरट (मरोरफली) ढाक, पत्तर, मेढ़ासीं गी, करंजवा और क्षीरवृक्ष के काढे में 
चासनी किया हुआ रवादार शक्कर का चूण (बुरा) तथा इनसे आधा लोध, चीता 
बायविडङ्ग, पाठा, मोथा, कलिङ्गयव, दारु हल्दी, कमल, खौफ, अपामा, सप्त- 
पण नींबू और आस्फोत (आंख) का कल्क (चूण) करके एक सुट्टी भरकर एक 
खारी प्रमाण जल भरे कुम्भ में डालने से राजाओं के पीने के योग्य वह खुरा हो 
जाती है । यदि उसमें पांच पल राब ओर मिलादी जावे-तो डखका स्वाद भी 
अत्यन्त बढ़ जाता हे ॥ ३३-६४ | 
कुटम्बिनः कृत्यषु शवतसुरामाषधाथ वारष्टसन्यद्वा कतु लभरंन्‌।। ३ ५॥। 
उत्सवस्तसाजयात्रासु चतुरहेःसो रिको दय।।।३६॥। तेष्वननुज्ञाताना प्रहवणान्त 
दवासकमत्यय गृहणायात्‌ ॥३७॥ सुराकणएवान वय स्त्रियो बालाश्चङ्ुयु 
॥३८॥। अराजपरया। शत शुल्क द्ध, सुरकामदकार्टमधुफलास्लाम्स- 
शीधूनां च ।।३६॥। 
ग्रहस्थी लोग, उत्सव के समय पर श्वेत सुरा का उपयोग करे | औषधि के 
निमित्त अरिष्ट या अन्य सुरा का व्यवहार किया जा सकता है | बसन्त आदि 
उत्सव, समाज (पंचायत) देव यात्रा आदि के समय पर सुराध्यक्ष, चार दिन की 
लोगों को खुरा पीने की छुट्टी देदे । यदि ये लोग, इन उत्सवों पर राज्य की आज्ञा 
बिना ही सरा पीने लगे-तो उत्खवादि के अन्त में प्रत्येक दिन का इनसे दण्ड 
बलिया जावे | खरा या सुरावीज के संग्रह को स्त्री या बाझक करें। जो राजकीय 
'हुकान से सुरा न लेकर झुरका मेदक, अरिष्ट, मधु फलाम्ल और अम्लशी घ्र खुराका 


५05० 


स्वतन्त्र व्यवहार करते हैं, उनको राजकोप में सौ रुपये शुल्क दे देने चादिए॥ ३ ५-३६॥ 


f 
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२ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६१ ) 
ees TT ONS 
आहनश्च विक्रयं व्याजीं ज्ञात्वा मानहिरणययो; | 
तथा वैधरशं कुर्यादुचितं चाजुबर्तयेत्‌ ॥४०॥ 


ह ४२ अरे क 
इतीय 5घिकरण सुराध्यक्षः पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥२४॥ 
चादितः, षट्चत्वरिंशः !!४६॥ 
दैनिक विक्रय तथा तोल. और मूल्य पर नियत ब्याजी-(टेक््स)-तथा वेघरण 
- {अन्यशुल्क] जो नियत हो -ग्रहण॒: किया जावे, परन्तु जो शुल्क हो-वह जहां तक 
~ ~ > र 
| ही होना चाहिए | प्रज्ञा के साथ अनुचित बताव ठीक नहीं हे ॥४०॥ 


0) 
5 


बब्बीसवां अध्याय 
४४वां प्रकरण 
 छतनाध्यक्त | 
वध्य जल्तु के मारने के स्थान को सूना (कमेला) कहते हैं । इसके अध्यच्ष 
को सूनाध्यक्ष कहते हैं-अब इसके कतेग्यों का निहपण किया जाता है। | 
खूनांभ्यक्ष: . प्रदिष्ठामयानाससयवनवा सिनां च .सृगपशुंपत्ि मत्स्यानां 
- जन्धबधाहिसायापुत्तमं दणडं कारयेत्‌ | १.।॥ . कुटुम्यि नामभयवनपरिग्रहेष 
, मध्यमस्‌, ॥२॥:अप्रइत्ततधानां. सत्स्यपक्षिणां .बन्धवधहिंसायां पादोनसप्त 
: विंशतिपशप्रत्ययं कुर्यात्‌ ॥३॥. मृगपशूनां हिगुणम्‌ ।॥।४॥ प्रव॑त्तहिंसानाम- 
परिगृहीतानां षड्भागं गृह्णीयात्‌ ॥५॥ मत्स्यपक्षिणां दशभागं वाधिकं 
` सृगप्रशूनां शूल्क वायिक्रम्‌_ ॥६॥  पच्षिमृगाणांजीवृतृपड्‌भागम्‌भयवनेषु 
प्रमुख त्‌ ॥७॥ क 
सरकारी तौर से जिनके नहीं मारते की, घोषणा की गई डनको तथा तपोवन 
निवासी, मृग, पशु पक्षी और मछलियों को जो. मारता या पकढ़ता हे, उसपर 
सुनाध्यक्ष, उत्तम साहस दण्ड की. व्यवस्था करे ।.ग्रहस्थिया क, ऐसे स्थानों पर 
जो पशु आदि मारे या पकड़े-तो डन लोगों पर मध्यम दणड होना चाहिए । 
जिन के वध की कभी भी आज्ञा नहीं दै; ऐसे मत्स्य पक्षि आदि का. जो बध, करता 
: है। उसपर सूनाध्यक्ष पौने खत्ताईस परण(मुद्रा)जुस्मावा,करे तथा सग और पशुओं 
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( १६२ ) अध्यक्ष प्रचार [ ४६ंअध्य 1० 


किन का णा 


on 
का वघ करे-तो उनपर साढ़े तरेपन पण (मुद्रा) दण्ड होना चाहिए । ।जोजन्छु 


हिसक है, तथा जो खुले जंगल में घूमते हैं, ऐसे पशु पत्षियों के मारने पर उनके 
मूल्य का छठा भाग सूनाध्यक्ष ग्रहण करे, मत्स्य ओर पक्षियों का दसवां या 
इससे कुछ अधिक लेलेना चाहिए। इसी प्रकार मृग पशुओं का भी दसवां या 
| इससे कुछ अधिक लेना चाहिए। जीवित पकड़े हुए मृग और पत्तियों के छठे 
भाग को अभय बनों के व्यय पर लगा दे ॥१-७॥ 
< 0 ~ 
._ साइदरहस्त्यश्च पुरुषवृषगद भाकृतयो मत्स्याः सारसा नादेयास्तराकडु- 
ल्योङ्कवावाक्रो्चो्रोशकदात्यूहहंसचक्रबाकंजीवञ्जोवकरमृडराज च कोरमत्त 
कोकिलमयूरशुकमदनशारिका विहारपक्षिणो मङ्गल्याश्चान्ये ऽपि ग्राशिनः 
पक्षिसृगा हिंसाबाधेभ्यो रच्या: ॥=॥ रेक्षातिक्रमे पूर्व: साहसदणडः ॥६॥ 
समुद्र में उत्पन्न होने वाले हाथी, अश्व, पुरुष, वृष और गर्दभ के आकृति 
बाले मत्स्य नदी पर उत्पन्न सारस या तड़ाग, छोटी नदी पर उत्पन्न, क्रोच (कु'ज) 
ङुरर, दात्यूह (जल कौआ) हंस, चक्रवाक, जीवजीचक (पक्षि विशेष) भृङ्गराज, 
चकोर, मत्तकोकिल, मोर तोता, मदन, सारिका (मैना) आदि क्रीड़ा योग पक्षी 
तथा अन्य सु दर पक्षी, तथा सग पक्षी आदि अन्य जन्तु हिरा करने वाले दुष्ट 
प्राणियों से बचाने चाहिए | यदि सुनाध्यक्ष रक्षा करने में कोई प्रमाद करे तो 
न ड्से अथम साहस्र दरड होना चाहिए ॥८-६॥ ; 
खगपशूनामनास्थमांसं सद्योहतं विक्रीणीरन्‌ ॥१०॥ अस्थिमतः ग्रतिपातं 
„ दध्‌; ॥११॥ तुलाहीने हीनाष्टगुणम्‌ ॥१२॥ वत्सो वृषो घेनश्व पामवध्याः 
॥१२॥ ध्नतः पञ्चाशत्को दण्डः ॥१४॥ क्लिष्टघातं घातयश्च ॥ १५॥ 
। परिश्वनमशिरः पादास्थ विगन्धं स्वयंसृतं च न विक्रीणीरन्‌ ॥ १६॥ 
अन्यथा द्वादशपणो दरड! ॥१७॥ 
यग ओर पशुओं का हड्डी रहित ताजा मांस ही बिकना चाहिए । हड्डी के 
_ साथ बेचा हुआ मांस ही की बराबर ओर दिया जाना चाहिए । यदि तोल में 
सांस कम तोल दिया जावे-तो कम दिये हुए मास से अठ गुणा मां बेचने वाले 
को देना पड़ेगा । बळड़ा ष ओर गाय सदा अवध्य है, जो पुरुष इन्हें मारे- 
उस्रपर पचास पण [सुबणे था रजत मुद्रा] का दण्ड होना चाहिए । जो मनुष्य 
अन्य पशुओं को क्लेश पूर्वक मारता है, उस पर भी पचास मुद्रा दण्ड होना 
चाहिए । सुनास्थान से अन्य मारे हुए पशु का मांस तथा शिर पैर और अस्थि 
दीन मांस, ढुरान्धपूण, क्षवयं मरे हुए पशु आदि का मांस नहीं बेचा जाना चाहिए | 
यदि कोई ऐखा करे-तो उस पर बारह पण(रुपये)दरड होना उचित है ॥ १०-१७) 
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२अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६३) 


दुष्टः पशुमृगव्याला मत्स्याथामयचोरिणः | 
अन्यत्र शुप्तिस्थानेभ्यो वधबन्धमत्राप्नयुः ॥१८॥ 
७ An ८ ~ न ~ 
इत्यष्यच् प्रचारं वताय धकरण सुनाध्यच्षः बङ्बिंशो ऽध्यायः ॥२६॥ 
ग्रादितः सप्तचत्वारिंशः ॥४७॥ 
दुष्ट [सिह आदि] जन्तु घृग[नील गाय आदि ]व्याल [सर्पादि] तथा अभय 
चारी मध्य आदि, ये सुरक्षित बनों से अन्यत्र हों-तो मारे या पकड़े जा सकते 
हे अथात्‌ राजा से सुरक्षित वन में सिंह आदि दुष्ट जन्तु या सृग आदि साधारण 
जन्तुं कभी मारने की छुट्टी नहीं हैँ । इन सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त स्वच्छन्द 
चूमने वाले जंगली पशु पत्तियों का बघ या बन्धन किया जा सकता है ॥१८॥ 
इति श्री कौदलीय अर्थ शास्त्रान्तर्गत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण सें 
सूनाध्यक्ष के कतंव्यों के निर्णय का छुन्बीसवां अध्याय पूरा हुआ | 


Fs 


| न्त || न पा £ 
सताइसंवा अध्याय 
४४ वां प्रकरण 
गशिकाध्यक्ष 
र वेश्याओं की व्यवस्था करने बाले राजकीय अधिकारी को गश्विकाध्यक्ष कहते 
ट, इख प्रकरण में गणिकाध्यच् के कार्यो का विवेचन किया जाता है। 
गणिकाध्यच्षो गशिकान्बयामगणिकान्दयां वा रूपयोवनशिल्पसंपन्नां 
सर ण गणिकां कारयेत्‌ ॥१॥ कूट॒म्बार्धेन प्रतिगणिकाम्‌ ॥२॥। निष्पतिता- 
प्रेतयोदु हिता भगिनी वा ङुट्म्बं भरेत ॥३॥ तन्माता वा प्रतिगणिकां 
स्थापयेत्‌ ॥४॥। तासामभावे राजा हरेत्‌ ।॥५।। 
गणिकाध्यक्ष, गणिका (वेश्या) के वंश में उत्पन्न या गणिका के बंश में 
अनुत्पन्न भी रूप, यौवन और गान कला में निपुण स्त्री को एक सहस्र पण 
(मुद्रा) तक का मासिक वेतन देकर राजा की गणिका बनादे। उस्रकी साथी 
दूसरी अमुख्य गणिका को भी कुटुम्ब के पालनाथ इससे आधा ५००) रुपया 
वेतन देना चाहिए । यदि कोई गणिका अपने स्थानू (नौकरी) को छोड़ना चाहे 
या मर जावे-तो उसकी पुत्री या बहन उस स्थान पर नियर होकर अपने कुटुम्ब 
का पालन करे । यदि उसके कोडे पुत्री या बहन न हो-तो गणिका की वृद्धा माता 
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( १६४) अध्यक्ष-प्रचार [ २७ अध्या० 


PO NE NN SC ह्र्‌ 
उसको सहचरी अमुख्य गणिका को ही उसके स्थान पर नियुक्त करादे । यदि 
इनमें से कोडे भी न रहे-तो उस द्रव्य का किर राजा ही स्वामी होता है ॥१-४॥ 
सोभाग्यालंकारबृद्धया सहस्रेण वारं कनिष्ठं मध्यममुत्तमं वारोपयेत्‌ 
॥६॥ छन्त्रशृङ्गारच्यजनशिबिकापिठिारथेषु च विशेषार्थम्‌ ॥७॥ सौभाण्य- 
भङ्ग मातकां ङु्यात्‌।८।निष्करयशरतुर्विशतिसाहस्रो गणिकाया!। 8) द्वादश- 
साहस्रो गणिकापुत्रस्या।१०) अरष्टयर्षात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म र्यात्‌ १ १॥ 
सोन्द्य और अलङ्कार आदि की अधिकता के कारण गणिका को एक सहस्र 
पण वेतन की व्यवस्था की गई है । इनमें उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ-तीन भेदों 
की स्थापना भी कर लेनी चाहिए । मध्यम और कनिष्ठ को एक सह्ञ पण 
मासिक से न्यून भी दिया जा सकता है ये वेश्याए', छत्र, शृङ्गार [बक्स छोटी 
पेटी आदि] पंखा, पालकी पीठिका [आसन] और रथ पर चढ़ने के समय 
वशेषर सेवा के कार्य में नियुक्त रहें। जब इनका रूप सौन्दर्य न्यून पड़ जावे- 
तो ये वृद्ध वेश्या माता बन जावें और नव युबति वेश्यां की देख रेख रखे । 
यदि कोई वेश्या, इसर. कार्य से प्रथक होना चाहे, तो उसके लिए उसे चौबीस 
सहस्र पण शल्क [फीस] देना चाहिए। यदि कोई गणिका पुत्र, इस कम से 
पथक होने की इच्छा करे-तो उसे बारह सहस्र रुपया देना होगा । यदि उसके 
पास इतना रुपया देने को न डो-तो आठ वषः तक राजा की परिचर्या करदे-तो 
वह्‌ मुक्त किया जा सकता हे ॥६-११॥ 
गणिकादासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात्‌ ॥१२॥ ` 
अविशन्ती सपादपणमवरुद्वा मासवेतनं दद्यात्‌ ॥१३॥ भोगं दायमायं 
न्ययमायतिं च गणिकायाः निबन्धयेत्‌ ॥१४॥ अतिव्ययकर्म च वारयेत्‌ 
॥१५॥ मादृहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दरड! ॥ १६ ॥ 
स्वापतेयं विक्रयमाधानं बा नयन्त्याः सपादपञ्चोशत्पणो दण्ड! ॥१७॥ 
CSS I 39 द्विगुणो 
चतुर्विशतिषणो वाक्पारुष्य ॥१८॥ द्विगुणो दण्डपारुष्ये ।।१३।। सपादप- 
श्राशत्पणः पणो$धंपणश्व कर्णच्छेदन ।।२०॥। 
गणिका की दासी (अति गणिका) यदि भोग्य के योग्य न रहे-तो कोष्ठागार 
[भण्डार] या रखोई के काम में लगाली जावे । यदि प्रति गणिका रखोई में रहना 
पसन्द न करे-और किसी पुरुष के पास रहना चाहे तो उसे प्रति मासिक सवापण 
अपनी स्वामिनी वेश्या को देवे। गणिकाध्यक्ष, गणिका के भोग करने वाले 
पुरुषों की गणना, दाय भाग से प्राप्त धन, अन्य गान आदि से मिले हुए धन, 
व्यय [खर्च] और भविष्य में होने वाली आमदनी को अपने रजिस्टर में 
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२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६५) 


लिखता रहे और वेश्याओं को अधिक व्यय करने से रोक दे | यदि वेश्या अपनी ` 
माता के सिवा अन्य किसी को आभूषण आदि का अधिकारी बनाना चाहे-तो 
उसे खवा चार पण होना चाहिए | यदि यह गणिका अपने कंपड़े वतन आभूषण 
आदि पदार्थो को बेचे या गिरवी रखे-तो इस पर सवा पचास पण [मुद्रा] दर्ड 
होना चाहिए | यदि बेश्या वाणी से कठोर व्यवहार गणिकाध्यक्ष या अन्य किसी, 
के खाथ करे-तो उस पर चौबीस पण दण्ड होना चाहिए । यदि लड़की आदि से 
कठोर व्यवहार कर बेठे-तो उस पर अड़तालीस पण का दरड होना चाहिए। 
ओर यदि वह किसी के कान आदि को छेद डाले-तो उस पर पौने बावन पण 


छू इएड होना उचित है ॥१२-२०॥ 


ग्रकामाया! कुमार्या वा साहसे उत्तमो दएडः ॥२१॥ सकामायाः पूर्व! 
साहसदण्डः ॥२२॥ गशिकांमकामां रुन्धंतो निष्पातयो वा ब्रणबिदारणेन 
वा झूपश॒ध्नत! सहत्चदण्डः।।२३॥ स्थांनविशेषेण बा दणडबृद्धिरानिष्क्रयद्धि- 
शुशात्पणसहस' वा दण्ड) ।। २४॥ ग्राप्ताधिकारों गणिकां घातयतो निष्क्रय 
त्रिगुणो दण्डः।२५॥ सादृकादुहितकारूपदासीनां घात उत्तमः साहसदण्डः 
॥२६॥ सर्वत्र प्रथमे ऽपराधे प्रथमः ।॥ २७) द्वितीये द्विगुणः ॥२८॥ तृतीये 
त्रिगुणः ॥२६॥ चतुर्थे यथाकामा स्यात्‌ ॥३०॥ 


जो कोई व्यक्ति किसी कामना रहित स्त्री पर बलात्कार करे या कुमारी कन्या 
के साथ व्यभिचार करे-तो उस पर उत्तम साहस [उस समय का अन्तिम] दण्ड 
होना चाहिए | यदि कोई सकाम स्त्री के साथ व्यभिचार करता हो-तो उसे पूव 
साहस [प्रथम कोटि] का साधारण दण्ड होना चाहिए । जो पुरुष, नहीं. रहना 
चाहती हुई गणिका को बलपूर्वक रोककर रखता है या उसे सुक्त नहीं होने देता 
तथा नाक आदि काट कर उसे कुरूप बनाता है, उख पर एक सहस्र समुद्रा दण्ड 
होनी चाहिए | वेश्या के ममे स्थानों की विशेषता से इस दण्ड में भी वृद्धि हो 
सकती है, वह एक सहस्र पण से लेकर निष्क्रय के दर्ड चोबीस सहस से दुगुना 
अड़तालीस सहन तक पहुंच सकता है । जो राजकीय अधिकार प्राप्त गणिकाओं 
को मार डालता है, उस पर निष्क्रय दण्ड से तिगुना बहत्तर सहस्र पण तक दण्ड 
हो सकता है । वेश्या की माता, पुत्री और रूप दासी [प्रति गणिका] के आघात 
पर भी उत्तम साहस दण्ड होना चाहिए | इन सारे अपराधों में जो प्रथम वार 
अपराध किया दो-तो इस प्रथम दर्ड व्यवस्था का प्रयोग करे | दूसरी वार अप- 
राघ करने पर दुगुना और तीसरी बार पर तिशुना ओर चौथी वार अपराध करने 
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( १६६) अध्यक्ष-प्रचार । २७ अध्या० 


पर गणिकाध्यक्ष को अधिकार है कि बह उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे देश 
निकाला दे सकता है ॥२१-३०॥ 
राजाज्ञया पुरुंषमनभिगच्छन्ती गणिका शिफासहस्त लभेत॥३१॥ पञ्च- 
सहस्र वा दण्ड; ॥३२॥ भोगं गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दणडः।। ३३।। 
वसतिभोगापहारे भोगमष्टगुणं दद्यादन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः ।।३४॥ पुरुषं 
Las he ० ~ € ~ अअ -> 
धघ्नत्याश्चिताप्रतापो ऽप्सु प्रवेशन वा ॥ ३ ५।॥ गाणकाभरणाथ भाग वापह (ता 
इश्युणो दण्डः ॥ ३६ ॥ गणिका भोगमायतिं पुरुषं च निवेदयेत्‌ ॥३७॥ 
यदि राजा की आज्ञा किसी पुरुष के पाज भोग के निमित जाने की हुई और 
उस्र वेश्याने निषेध (इन्कार) कर दिया-तो उसको एक सहस्र कोड़े या पांच सहस्र 
पण्‌ का दरड होना चाहिए । भोग की फीस लेकर फिर वेश्या किसी पुरुष से 
कगड़ बेठे-तो उसपर ओग की फीस से दुगुना दण्ड होवे । रात भर के भोग की 
कीस लेकर यदि वेश्या किसी पुरुष को बहाने बाजी से टरका देवे-तो रात भर की 
फीस का अठयुना दण्ड वेश्या पर होना चाहिए | यदि वेश्या अचानक खे बीमार 
हो गई या पुरुष अपने पु स्त्व की कमी से भोग नहीं कर सका-तो वेश्या को कोई 
दण्ड नहीं होगा । जो वेश्या अपने घर आये हुए किसी घनी पुरुष को मार डाले- 
तो उस वेश्या को उसी एरुष की चिता के साथ जला दिया जावे या पीछे जल में 
डुबो दिया जावे । गणिका के आभूषण के धन या भोग घन (भोग की फीस) को 
जो पुरुष नहीं देता-उस पर अठगुणा दरड होना चाहिए । गणिका अपने भोग- 
घन इतर आय तथा पुरुषों की सूचना गणिकाध्यक्ष को करती रहे ॥३१-३७॥ 


एतेन नटनतेकगायकवादकवाग्जीवनङुशीलवप्लवकसो भिक चार णानां 
ख्रीव्यवहारिणां ख्रियो गूढाजीवाश्च व्याख्याताः ॥३८॥ तेषां तूर्यमागन्तुक 
oe ५ 
पञ्चपणं ग्र क्षावेतनं दद्यात॥३६॥ रूपाजीवा भोगद्वयशुणं मासं द द्य: ।|४०।। 


न्‌ट नेक, गायक, वादक, वागजीवन (कहानी द्वारा जीविका करने बाले) 
कुशीलव (भांड आदि) प्लवक (रस्सी पर खेल करने वाले) सौमिक (जञादूरार) 
चारण (यश बखान शरने वाले) तथा स्त्रियों के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले 
पुरुषों की स्त्रियां तथा गुप्त व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के विषय में भी बही 
व्यवस्था सममनी चाहिए । इन नट आदि की कोई कम्पनी आवे और खेल दिखाने 
तो वह श्रेज्ञा फीख पाँच पण राजा या गणिकाध्यच्ष को देवे। व्यभिचार से जीविका 
करने बाली स्त्रियां अपनी मासिक आमदनी में से दो दिन की आब राज कोष 
में श्रदान करें ।।३८-४०॥ 
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२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (१६७) 


गीतावाद्यपाठ्यनृत्तनाटयाक्षरचित्रवीणावेणुसद ड़ परचित्तज्ञानगन्धमा- 
ल्यसंयूहनसपादनसंवाहनवाशककल्लाज्ञानान गाणका दासा रंगोपजीविनीथ 
ग्राहयतो राजमण्डलोदाजीचं झुर्यात ॥४१॥ गशिकापुत्रातरङ्गोपजीविनश्च 
~ ९ १ 

मुख्यानिष्पादयेयुः संवतालावचाराणां च ॥४२॥ 

गाना, बजाना, पढ़ना, नाचना अभिनय करना लिखना, चित्रकारी करना 
बीणा बेरड और दङ्ग बजाना दूसरे के चित्त को पहचानना, गन्ध, माला 
गूथना बनाना, पेर दाना, वेश भूषा तथा अन्य कलाओं के ज्ञान, एवं गणिका 
दासो, रङ्गमञ्चपर नाचने वाली स्त्रियों की जो देख भाल पड़ताल करता है 
राजा उसकी वृत्ति का प्रबन्ध अपने कोष से करे। गणिका के पुत्रों को रङ्गमञ्च 
से जीविका करने बालों में प्रधान साना जावे अर्थात्‌ प्रथम उनको इस कार्य के 
लिए स्थान दिया जावे तथा गान विद्या के जितने स्थान हैं, इनमें सब प्रथम 
इनका ही प्रबेश हो ॥४१-४२॥ 

संज्ञाभाषान्तरज्ञाश्च स्त्रियस्तेषामनात्मसु | 
चारघातश्रमादार्थ' प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥४३॥ 
इत्यध्यज्ञग्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे गशिकाध्यन्षः सप्तविंशो ऽध्यायः ॥२७॥ 
आदितो ऽश्चत्वारिंशः ॥४८॥ 

चेष्टा-संकेत आदि से सारा भाव जानलेने वाली तथा प्रत्येक देश की, भाषा 
में पडु इन स्त्रियों को इनके बन्छु बान्धवो की आज्ञा से दुष्ट पुरुषों और शत्र 
राजा के चारों के घात या उनको प्रमादित करने के निमित्त राजा, अपने काम 
र्म लावे ॥४३॥ 

इति श्रीकौटलीय अर्थरास्त्रान्तगंत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में गणिकाध्यक्ष 

फे कर्मो का सत्ताईसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


अट्टाईसवां अध्याय 
४६ वां प्रकरण 
नावाध्यक्ष्‌ 
नौकाओं के शुल्क आदि का ग्रहण करने वाला राजकीय अफसर नावाध्यज्ष 
कहाता है। अब उनके कर्मा का निरूपण किया जाता हे । 
नावाध्यक्तः सब्नुद्रसंयाननदीश्च॒खतरप्रचारान्देवसराविसरोनदीतरांश्च 


स्थानीयादिष्ववेक्षेत॥ १॥ तदः लाकूलग्रामाः क्लृप्तं दद्‌, ॥२॥मत्स्यवन्धका 
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(१६८) झध्यक्ष-प्रचार | २८ अध्या० 
नोकाभाटकं षडभागं दद्य ॥३॥ पत्तनानुवृत्तं शुल्कभागं वणिजो दध्य्‌ ¦ 
हे AUT A NN ढ 
॥४॥ यात्रावेतनं राजनौभिः संपतन्तः ।|४॥ शक्ठुसुक्तताग्राहिणो नोभाटकं 
द: ॥६॥ स्वनौभिर्वा तरेयुः ॥७॥ रे 
नावाध्यक्ष, समुद्र में चलने बाले तथा मुख्य २ नदियों में चलने वाले नौकादि 
यान एवं बड़ी २ भील सरोवर तथा छोटी २ नदियों के पार करने वाली नौकाओं 
तथा स्थानीय आदि मार्गों का निरीक्षण करता रहे | नदी के तट या समुद्र की 
बेल पर बसे हुए गांव अपनी शक्ति के अनुसार कुछ शुल्क अवश्य राजा को देते 
रहे | मछली पकड़ने वाले, नौका का भाड़ा अपनी आमदनी का छठा भाग देवे । 
अपने २ गांवों के” अनुरूप शुल्क बणिक्‌ जन देते रहें । राज्य की नोकाओं पर 
जाने वाले इस यात्रा का वेतन (टैक्स) भौ देते रहें शाङ्ख-सुक्ता निकालने बाले 
अपनी आमदनी का छठा भाग दें । अपनी २ नोका से पार होने बाले भी इस 
शुल्क को देते रहें ॥१-७॥ ० | पूछ 
अध्यक्ष ष खन्यध्यक्षण व्याख्यातः ॥०।॥ पत्तनाध्यक्षानबन्ध 
पण्यपत्तनचारित्र नावध्यक्षः पालयेत्‌ ॥६॥ मूढवाताहतानां पितेवालुशह- 
णीयात्‌ ॥१०॥ उदकग्राप्तं पण्यमशुल्कमर्धशुल्कं वा कुर्यात्‌ ॥११॥ यथा- 
िर्दिष्टाश्चेताः पण्यपत्तनयात्राकालेष प्रेषयेत्‌ ॥१२॥ संयान्तीर्नावः क्ष त्रा- 
ुगताः शुल्कं याचेत ॥१३॥ हिंख्रिका निर्घातयेत्‌ ॥१४॥ अमित्रविषया- 
तिगाः पण्यपत्तनचारित्रोप घातिकाश्च ॥१४।। शासकनियामकदात्रररिमि- 
ग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश्‍च महानावो हेमन्तत्रीष्मतार्यासु महानदीषु प्रयोजयेत्‌ 
॥१६॥ चुद्रकाः तत द्रिकासु वर्षा्ताविणीषु ॥१७॥ बद्धतीर्थाश्‍चेता; कार्या 
राजद्वि्कारिणां तरणभय ॥१८॥ अकाले 5तीर्थ च तरतः पूर्वः साहस- 
दण्ड! ॥१६॥ काले तीर्थे चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तबिंशतिपणः 
तरात्प्रयः ॥२०॥ 
इनके अध्यक्ष का वही काम समझना चाहिए, जो खान के अध्यक्ष के बताए 
हैं | नगर के अध्यक्ष तथा बेचने के नगर या बन्द्रगाहों के नियमों का नावाध्यक्ष, 
भी यथा योग्य पालन करे। अनुचित वायु की भपट में आये हुए नौका समूह 
की नाबाध्यत्त पिताकी तरह सहायता करे। जो माल जल में भीग गया उसका 
आधा शुल्क ले या शुल्क बिल्कुल ही छोड़ देवो इनका जो खमय निश्चित है, 
उसी के अनुसार इन्हें बेचने के बाजार की ओर रवाना करदे | चलती हुई नौका 
जब शुल्क स्थान पर' पहुँचे-तो वहां उनसे शुल्क वसूल कर लिया जावे । जो 
नौका चोर डाकुओं की दो-उन को नष्ट कर दिया जावे। शत्रके देश को जाने 
बाली या बेचने के बाजार या बन्दरगाहों के नियमों को नहीं मानने वाली नौ का- 
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आं को भी नष्ट कर देना चाहिए | शासक (नौका चलवाने का अधिकारी) निया- 
मक (नियम में रखने वाला) दात्र ग्राहक (दांती आदि रखने वाला) रश्मि ग्राहक 
(रस्सी पकड़ने बाला) उत्सेचक (भीतर के पानी को उलीचने वाला) इन पांच 
कमचारियों से युक्त बड़ी २ नोकाओं को हेमन्त और ग्रीष्म (गरमी सरदी) में 
एक रूपसे बहने बाली बड़ी २ नदियों में आने जाने की आज्ञा दे | वर्षा में 
बहने वाली छद नदियों में क्षुद्र नोक्ाओं को चलने की नावाध्यक्ष आज्ञा 
(इजाजत) देता रहे। इन नौकाओं के बन्दरगाहों पर बड़ा प्रबन्ध रखना चाहिए । 
उमके द्वारा कोई राजा का शत्रु भी न उतरे जो अससय और असार्ग द्वारा 
आकर पहुँचे उसपर पूर्व साहस दण्ड होना चाहिए । समय पर नियत बन्द्रगाह 
पर भी यदि बिना आज्ञा कोई आ उतरे तो उसपर भी पौने सत्ताईस पण दण्ड 
होना चाहिए ॥८-२०॥) । “ 
केबतकाष्ठतुखभारपुष्पफलवाटषण्डगोणेलकानामनत्ययः सम्भाव्यः 
दूतानुपातिनां च सेनाभाए्डप्रचारप्रयोगाणां च ॥२१॥ स्वतरशेस्तरताम्‌ 
॥२२॥ बीजभकतद्रव्योपस्करांश्चनुपग्रामाशां तारयताम्‌ ।।२३॥। ब्राह्मणप्र- 
ब्रजितबालशुद्ववया धितशासनहरगर्चिण्यो नावध्यक्षपुद्राभिस्तरेयुः ।२४।। 
कृतप्रवेशाः पारविषयिकाः सार्थ्रभाणाः प्रविशेयुः ।।२५॥ 
धीवर, (मछली मारने बाला) लकड़हारे घसियारे, माली कू'जड़े, खेतों की 
रखवाली करने वाले और ग्वाले पर कोई दरड नहीं ह ना चाहिए । किसी चोर 
आदि के पकड़ने की सम्भावना, सेना या सेना की वस्तु लेजाने या गुप्तचर के 
अयोगों में समय असमय का दरड नहीं है। जो अपनी नौका से. तैरते हैं, उनपर 
भी यह दण्ड नहीं है । इसी तरह जलमय प्रदेशों सें बसे हुए गावों के बीज 
(धान्य आदि) भक्त (भोजन) अन्य द्रव्य (शाक फल आदि वस्तु) लेजाने बालों 
पर सी यह दरड नहीं है.। ब्राह्मण, सन्यासी, बालक, वृद्ध, रोगी, शोसनहर 
(दूत) गर्भिणी, नावाध्यक्ष की मुद्रा से (मुहर) बिना शुल्क ही पार हो सकती 
है। अन्य देश के निवासी वही प्रवेश कर सकते हैं, जिनको आने की आज्ञा है 
या आने की आज्ञा वाले साथ के समूह में सम्मिलित हैं ॥२१-२४। 
परस्य मार्या कन्यां वित्तं वापहरन्तं शद्जिबमाविग्नमुद्भाण्डौकृतं 
महाभाएडेन सूधनि भारेणावच्छादबन्तं सद्योगृहीतलिङ्गनम लिङ्गनं वा म्र बर- 
जितमलच्बव्याधितं भयविक्ारिशं गूढसारभाणडशासनशस्त्राग्नियोगं विषहस्तं 
दीर्घपथिकमम्नुद्र' चोपग्राहयेत्‌ ॥२६॥ 
दूसरे की-भाया, कन्या या धन को अपहरण करके भागते हुए को इस प्रकार 
पहचाने तथा जो शङ्कित (घबराया सा) दिखाई दे! बढ़े भारी वस्तु समूह तथा 
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किसी ऐसे भार को रखे हो जिस से मुह ढक रहा हो . जो ताजा सन्यास लिए 
हुए या लिङ्ग रहित सन्यासी हो और बीमारी दिखाई न देने पर भी बीमार 
बने हुए हों । जिस के आकार से भय के चिन्ह प्रकट हो रहे हों । जो बहु मूल्य 
रत्न आदि को छिपाने और किसी गुप्त लेख तथा छुपे २ वस्त्र या अग्नि 
प्रयोग रखने वाला हो । जिसके पास विष हो, जो लम्बे सफर में जाने वाला 
हो, जिसके पास अन्तपाल की मुद्रा (मुहर) न हो-ऐसे पुरुष को अनुमान करके 
पकड़ लेना चाहिए ॥२७॥. 
क्षुद्रपशुम नुष्यश्च सभारो माषकं दद्यात्‌ ॥२७।। शिरोभारः कायभारो 
गवाश्च' च द्वौ ॥२८॥ उष्ट्रमहिषं चतुरः ।।२६। पञ्च लघुयानस्‌ ॥३०॥ 
षड्‌ गोलिङ्गम्‌ ॥३१॥ सप्त शकटम्‌ ॥३२॥ पण्यभारः पादस्‌ ॥३३॥ तेन 
भाण्डभारो व्याख्यातः ।।३४ है ३गुशो महानदीषु तरः ॥३५॥ बलूप्तमा 
नूपग्रामा भक्तवेतनं दथ ! ।॥३६॥ 
. भेड़ बकरी आदि क्षूद्र पशु, और हाथ से उठाने के बोक से युक्त पुरुष से 
एक साषक (सिक्का) शुल्क लेना चाहिए। शिर और पीठ से उठाने योग्य भार 
- से युक्त पुरुष और गाय तथा अश्‍व से दो माषक (सिक्का) लेना चाहिए। ऊंट 
और भेंस आदि से चार माषक, छोटे २ यानों से पांच माषक, मध्यम श्रेणी की 
बेल गाड़ी से छः माषक, बड़ी बेल गाड़ी से खात माषक तथा बीस तुला बोझ 
को सवा पण (सवा मुद्रा) भाड़ा होना चाहिए । इसीसे ऊंट आदि पर जाने वाले 
वस्तुओं के आर का भी नियम समक लेना चाहिए। यदि बड़ी २ नदियों को 
पार किया जावे-तो इससे दुगुना शुल्क लेना उच्चित है| अनूप प्रदेश के गांव 
अपनी शक्ति के अनुसार कुळ भक्त ( भत्ता ) और वेतन के भाग का भी शुल्क 
अदा करते रहें ।।२७-३६।। 
प्रत्यन्तेषु तराः शुष्कमातिवाहिकं वर्तनीं च गृहणीयुः ॥३७॥ निर्ग- 
च्छतश्रामुद्रद्रव्यस्य भाण्डं हरेयुः ॥३८॥ अतिमारेशाबेलायामतीर्थे तरतश्च 
॥३६।। पुरुषोपकरणहीनायामसंस्कृतायां वा तावि विपन्नायां नावध्यक्षो 
नष्टं विनष्टं वभ्यावहेत्‌ ॥४०॥ 
अपनी २ सीमा से पार करने वाले, अधिकारी, अपने २ शुल्क और वर्तनी 
(नियमित बन्धन)को यथा स्थान वसूल करले । जो बिना झुर के अपनी वस्तुओं 
को लेजा रहा हो, उसकी वस्तुओं को जब्त करले । अत्यन्त भार लेकर असमय में 
स्थान पर जो नदीको पार करता हुआ पकड़ा जावे, उसका भी माल जब्त कर लेना 


उचितहे। शासक नियामक आदिपुरुषोंसे हीन याजीणेनौकामेंजो पारकरनेबालोंको हानि _ 
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पहुँचे उनकी जो वस्तु नष्ट हो जावे, या खो जावे, तो उसको नावाथ्य त्त अपने 


न 
पास से देवे ।'३७-४०॥ 
सप्ताहशत्तामाषाढीं कातिकीं चान्तरा तरन्‌ । 
कामि बग्रत्ययं दद्यान्नित्यं चाहिकमावहेत्‌ ॥४१।। 
श्त्यध्यक्षग्रचार द्वितीयेऽधिकरणे नावाध्यक्ष अष्टाविंशो ऽध्यायः ।।२८।। 
आदित एकोनपश्चाशः ॥७६॥ 
आषाढ़ की पूर्ण मासी क ७क सप्ताह स लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के एक 
सप्ताह बाद तक बा का टेक्स लिया जावे । नौका संचालकों का प्रधान, नौका 
के कामों की सूची और नित्य की आमदनी की सूचना भी नावाध्यक्ष को देता 
रहे ॥॥४१॥ 
इति श्रीकोटलीय अथ शा स्त्रान्तर्गत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में नावाध्यक्ष 
के कसी का अट्टाईसवां अध्याय समाप्त हुआ ¦ 


ज्र 


डे टण स्‌ त्य | >" T 
नतासवा अध्याय . 
४७ वांप्रकरण 
गोध्ध्यक्ष 
गाय भैस आढ के निरीक्षण करने वाले अध्यक्ष को गोध्यक्ष कहते हैं, अब 
उसके ही कार्या का निरूपण किया जाता है। 
गोऽध्यच्ष वेतनोपग्राहिक करप्रतिकरं भण्बोत्सृष्कं भागानप्रविष्टकं 
वजपयंग्र' नष्ट विनष्ट' चीरघृतसंजातं चोपलभेत ॥१॥ 
ः वेतन मात्र से गौ आदि की सेवा करने बाले सेवकों को वेतनोपमाहिक कहते 
६। जो राजकीय पुरुषों से कुछ नियत कर गो आदि कौ सेवा करे, वह कर 
प्रतिकर कहाता है। बेकार गायों को थोड़े से कर पर जो पालना करता है, चह 
भग्नोत्सृष्टक कहाता है । जो ग्वाला सिसी बाहरी भय से अपने गौ समूह्‌ की 
सरकार से रक्षा करावे और उसके निमित्त कुछ आमदनी का दसवां थाग राज्य में 
देवे-तो गा भागालुप्रविष्टक कहाता है। गाय आहि के स्वस्तिक आदि लोह के चिन्ह 
को अग्नि में तप्त करके चिन्ह कर देने और इस प्रकार उनकी खोने से रन्ता 
करने को ब्रज पर्यश्न कहते हैं । गाय आदि पशुओं के खो जाने को नष्ट आर मारे 
जाने को विनष्ट कहते हें क्षीर और घी विषयक ज्ञान को क्षीर घृत सञ्जात हते 
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हैं । गोध्यन्ष को इन सब बातों से अच्छी जानकारी होनी चाहिये ॥१॥ « 

७ गोपालर्कापण्डारकदोहकमन्थकलुब्धकाः शतं शतं धेनूनां हिरएय- 
शृताः पालयेयुः २॥ चीरष्रृतशृता हि वत्सानुपहन्धुरिति वेतनोपग्राहिकम॥ ३। 
जरदुग्धेनुगमिणीम्रष्ठोहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमंकः पालयत्‌ ।।४॥ 
घतस्याष्ठौ वारकान्पणिकं पच्छमङ्चम च वार्षिकं दद्यादिति करग्रतिकरः 

टि र अर (१. 4) La ७ ° 
॥४॥ व्याधितान्यंगानन्यदोहीदुदोंहापुत्रK्नीनां च समविभागं रूपशतंपालयन्त- 
स्तज्ञातिकं भागं दय्‌ रिति भग्नोत्सृष्टकम्‌ ।।६॥ परचक्राटवीभयादन्‌ प्रविष्टानां 
पशूनां पालनधम्‌ण दशभागं दध्‌_रिति भागानुप्रविष्टकम्‌ ॥७॥ 

गोपालक, पिण्डारक (सैंसपालक) दोहक, मन्थक (मथने वाला) और लुब्धक 
(जंगली जीवों से गायों को बचाने वाला) ये पांच मनुष्य, खौ २ गवादि पशुओं 
की रक्षा पर नियुक्त होवें । इनको इसका नकद वेतन मिलना चाहिये, यदि इन 
का दूध या घृत में भाग रखा जावेगा, तो ये बछड़ों को भूखा मार देंगे । इस ढङ्ग 
को वेतनोपग्राहिक कहा जाता हे । वूढी, दूध देने वाली, गामिणी, पठोरी, और 
बछिया-इन पांचों तरह की वीस २ गाय लेकर सौ करदी जावें और उनका एक 
ही पालक होवे । वह इन पशुओं का आठ वारक (चोराली कुडुब) घृत, प्रत्येक 
गाय पर एक पण और राजकीय मुद्रा से अङ्कित मरे पशु का चमड़ा-प्रति वर्षा 
राज्य कोष में कर के रूप में देवे | इस ढङ्ग को कर प्रतिकर कहते हैं | बीमार, अङ्ग 
भङ्ग, एक से ही दुही जाने वाली, कठिनाई से दुही जाने वाली ओर मृत वत्सा, 
इन पांच प्रकार की गायों को बीस २ मिलाकर खौ गायों का जो पालन किया 
जावे और उनसे उत्पन्न घृत आदि का जो भाग ठहर जावे, उसे राजकीय कोष 
में जमा करा [दया जावे, इसे भग्नोत्सष्टक कहते हैं. । शत्रु के आक्रमण तथा 
जङ्गली मनुष्य या जन्तुओं के भय से ओ राजकीय ग'शाता में अपने पशु भेन्न दे 
“आर उनके पालन का शुल्क आमदनी का दसवां भाग राजकीय कोष में देवे तो 
यह भागानुप्रविष्टक कहाता है ॥२-७॥ 

वत्सा वत्सतरा दस्या वाहना वपा उक्षाणश्च पुङ्खवाः » युगवाहनशकरट- 
बहा वृषभाः स्ना महिषाः परष्ठस्कन्धवाह्िनश्च महिषाः वत्सिका वत्सतरी 
प्रष्ठौही गर्भिणी धेनुश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च गावो महिष्यश्च, मासद्विमास- 
जातास्तासाद्ठुपज्ञा वत्सा वत्सिकाश्च,मासद्विमासजातानङूयेत्‌ ।।८।। मास- 
/>> ~ ORD 0५ Se ~ 

द्विमासपयु षितमङ्कयेत्‌ ॥8॥ अङ्क चिह्नः वर्ण शृङ्गान्तरं च लच्षणमेवञ्रुपजा 
~ NANA 0 
निबन्धयेद्रिति वजपयग्रमू ॥॥१०॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र ( २०३ ) 
बहस (दूध पीने वाला) बत्सतर (दृध छोड़ देने वाला) दम्य (हल में चलने 
योग्य) बहिन (बोक ढोहने में समर्थ) वृष, (सबारी के वैल) उत्षाण (सांड) ये 
छः प्रकार के वृषभ (वेल) होते हैं । जुआ (हल) वाहन, गाड़ी में चलने वाले, 
वृषभ, (सांड रूप में छोड़े हुए) केवल मांस के उपयोग में आने वाले, और पीठ 
पर बोका ढ़ोहने वाले-ये चार प्रकार के मैंसे होते हैं | वत्सिका (बलिया) वत्सरी 
(कुळ बड़ी बछिया) प्रष्ठोही (पठोरी) गभिणी, दूध देने वाली और वन्ध्या-ये 
गाय और भैंस दोनों होती है । मास, दो मास के इनके बच्चों को डपजा(लबारा) 
वत्स, वत्सिका कहते हैं । इस अवस्था में ही इनको लोहे के चिन्हो से दाग देना 
चाहिए । जो बाहर की गाये राजकीय गोशाला में प्रविष्ट हों, उनको भी महीने दो 
महीने में दाग दे । इसके अङ्क, स्वाभाविक चिन्ह, बर्णा, सींगों का ढंग, आदि 
लक्षणों को गोध्यक्ष अपने रजिस्टर में लिख लेवे । इसे ब्रज्ञपर्थग्र कहते हैं ||८-१०॥ 
चोरहूतसन्ययूथप्रविष्टयवलीनं वा नष्टम्‌ ॥११॥ पडूविषमव्याधिज- 
रातोयाधारावसन्न' वृष्षतटकाष्ठशिसामिहतमीशानव्यालसपंग्रांहदाबाग्निविपन्न' 
विनष्टं प्रमादादभ्याह्न युः ॥१२॥ एवं रूपाग्र' विद्यात्‌ ॥१३॥ स्वयं हन्ता 
घातयिता हर्ता हारयिता च वध्यः।१४॥ परपशूनां राजा न परिवर्तयिता 
0, ° \ _€९ + _९ ° 
रूपस्य पूव साहसद्णड इद्यातू ॥ ! ५॥ स्वदशायानां चारहूत प्रत्यानीय 
पणिकं रूपं हरेत्‌ ॥१६॥ परदेशीयानां मोक्षयितार्थ' हरेत्‌ ॥१७॥ बालबृद्ध- 
व्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुयु :॥१८॥ लुग्धकरवगणिमिरपास्तस्तेनव्या- 
लपरबाधभयश्तुविभक्तमरण्यं चारयेयुः ॥ १६ ॥ सर्पव्यालत्रासनार्थः 
गोचरानुपातज्ञानार्थ' च त्रस्नूनां घणटातूर्य' च बध्नीयुः ॥२०॥ 
गायों के नष्ट (खोने) होने के तीन प्रकार हैं, (१) चोरों का अपहरण कर ले 
जाना (२) अन्य के यूथ में सिल जाना (३) अपने यूथ से भ्रष्ट होकर जङ्गल में 
भटकना । कीचड़, विषमगत्ते आदि में फंस जाना, बीमार होना, बुढ़ापा, जल- 
प्रवाह, आहार आदि के ठीक न मिलने पर नष्ट हो जाना, वृक्ष, तट, काष्ठ, शिला 
आदि के आघात से मर जाना, ईश्वरीय उत्पात बिजली आदि, सिंह आदि 
हिर जन्तु, सपे, माह, दावाग्नि आदि से नष्ट होना-ये विनष्ट कहाते हैं । यदि 
यह प्रमाद से हो जावे-तो जिसके प्रमाद से हो वह उस हानि को पूरा करे । इन 
बातों के स्वरूप को गोध्यक्ष भली प्रकार जाने | जो गाय को मारे या सरवावे, 
हरण करे या करवावे-उसे मृत्युर रड होना चाहिए । अन्य के पशुओं पर जो 
कमेचारी राजकीय चिन्ह लगा कर उसका पूरव रूप बदल दे-तो उस पर पूव 
साहस दरड होना चाहिए । चोरों से अपहृत, अपने ही देश के पशुओं को लाने 
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( २०४ ) अध्यक्ष-प्रचार शी 


वाला, प्रत्येक पशु पर एक पण स्वामी से ले लेवे । परदशा क पशुत्रा को चोरों 
से छुड़ाने वाला, उसके स्वामा से उनके मुल्य का आधा द्रव्य ले सकता है । 
गोपालक. चाल, वृद्ध और बीमार पशुओं की भो यथोचित देख रेख रखें। 
ग्वाले, लुब्धक (शिकारी) और कुत्तों के समूह रखने वाले, वनवासी मलुध्या क 
द्वारा चोर, सिह आदि से सुरक्षित अपने पशुओं को ऋतु के याग्य वन में चरात 
रहें । सप व्याल आदि जन्तुं के डराने, कह गाय चर रही है, इस प्रकार 
गोचर भूमि के ज्ञान के निमित्त डरनेवाली गौओं के गलेमें घण्टा ब धिंदे ॥११-२०॥ 
समठयूढतीर्थमकद मग्राह छुदकवता [येयुः पालयेयुश्च।२१॥ स्तेनव्याल- 
सपंग्राहगृहीतं व्याधिजरावसन्न' चावेदयेयुरन्यथा रूपमूल्यं मजरन्‌ ॥२२॥ 
कारणमृतस्याडूःचर्म गोमहिषस्य कर्ण लक्षणमजाविकानां पुच्छमङ्कचमं चाश्वख- 
रष्ट्राणां वालचर्मवस्तिपित्तस्नायुदन्तखुरश्वङ्गास्थीनि चाहरेयुः ॥ २३ ॥ 
मांसमाद्र शुल्क वा विक्रीणीयुः ॥२४॥ 
सम प्रदेश, अच्छी तरह उतरने योग्य, कीचड़ आदि से रहित ग्राह के अथ से 
हीन. जल में गोपालक गोओं को उतारे और इस प्रकार जल पान आदि कराकर 
उनकी पालना करे । चोर, हिस्र जन्तु, सपे. ग्राह आदि से पकड़े हुए, तथा व्याधि 
या बुढ़ापे से मरे हुए पशु की फौरन गोऽध्यक्ष को सूचना करें अन्यथा, उसे पशु 
के मूल्य का रुपया देना पड़ेगा | किसी कारण से मरे हुए गौ भैंस आदि का 
अङ्कित चमे, अजा ओर भेड़ों का चिन्हित कान, अश्व, खर और ऊटों का 
अङ्कित चम ओर पुच्छ, गोध्य़क्ष को दिखानी चाहिए। मरे हुए पशु के बाल, 
चम बस्ति (मूत्राशय) पित्ता, स्नायु (आंत) दांत, खुर, सींग ओर हड्डी तक लाकर 
दिखानी चाहिए | मृत पशु के गीले या सूखे मांस को बेच देवे ॥ २१-२४ ॥ 
उदश्चिच्छुबवराहेभ्यो द्य _१।।२४५॥कूचिक्रां सेनामत्तार्थमाहरेषुः ।॥।२६॥ 
~ च [oN च © ८ ८ > 
किलाटो घाणपिण्याकक्लेदारथः॥२७।।पशुविक्र ता पादिकं रूपं दयात्‌ । २८॥। 
वर्षाशरद्ध मन्ताडुभयतः कालं दुह्य : ।।२६। शिशिरवसन्तग्रीष्मानेककालम्‌ 
॥३०॥ द्वितीयकालदोगधुरङ्गष्ट्च्छेदो दण्डः ॥३१॥ दोहृकालमतिक्रामतस्त- 
° > oS ° 
त्फलहान दण्डः।। ३ २।।एतंन नस्यदस्ययुगापद्षनवतंनकाला व्याख्या ता। | ३ ३॥ 
पशुओं की छाळ, कुत्ते वराह आदि को डाल दे | कूचि (दूध दही से बनी 
हुई) सेना के भोजन को ले जाई जावे। क्रिलाट (फटा हुआ दूध) घाणी में बनी 
खल के गोले करने के उपयोग में लावे | पशु बेचने वाला सवा पण राजकीय 
कोश में जमा करावे । वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतुओं में गायों को दो समय 
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२ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र (२०५) 


ठुहा जावे । शिशिर बसन्त ओर ग्रीष्म सें एक काल दुहना चाहिए। द्वितीय काल 
मे दूध निकालने वाले को अ'गुष्ठ छेदन का रोना चाहिए । जो गाय के 
दुहने के समय गाय को आकर न दुहे-तो उसको डस दिन का वेतन नहीं सिलना 
चाहिए । इसी तरह नाथने वाले, बछड़ों को हिलाने वाले, जए में जोड़ने वाले 
टहलाने वाले सेवक, समय पर आकर ये सब कुछ जिस दिन-न करें-तो इनको 
भी उस दिन का बेतन न दिया जावे ॥२४-३३॥ 

छारद्राण गर्वा घृतप्रस्थः ॥३४।॥ पञ्चप्राघाधक्रा मा पीशास्‌ । ३५।। 
द्विमा धिको ऽजावोनाय्‌॥३६॥ मन्थो वा सर्वेपां प्रमाणम्‌ ॥३७॥ भूमि 


तृशोदकविशेषाद्वि बोरघृतवद्रिभवांत ।। ३८ 

एक द्रोण गाय य सें से (सेरभर घी निकलता है । भेस के एक द्रो 
दूध में पांच प्रस्थ (सेर) घी निकलता हे । भेड़ बकरियों के एक द्रोण दृध में दो 
प्रस्थ (खेर) घी निकलता हे । इसखळ अतिरिक्त मथ कर जेसी गाय आदि पशु में 
जितना घो निकलता हे, उसका अनुमान कर लिया जावे | भूमि, तृण, जल की 

मता अधिकता से भी घृत ओर दूध की वृद्धि हो जाती हे । ३४-३5 

यूथदष वृपृणावपातयतः पूवः साहगद्एडः ।।२६।। घातयत उत्तमः 

॥४०॥ वर्णावरोधेन दशतीरच्षा ॥४१॥ उपनिवेशदिग्विभागे गोप्रचारान्व- 
लान्वथतां वा गवां रक्षापासर्थ्यांच ॥४२॥ अजादीनां पाणपापिकीमूर्णा 
ग्राहयत्‌ ॥४२॥ तेनाश्‍वखरां्रवराहत्रजा व्याख्याता; ॥४४॥ 

यूथ के वृष को किसी दूसरे बृष (सांड ले जो लड़ावे, उसे प्रथम साहस दरड 
होना चाहिये | जो सांड को मार डाले, उसे उत्तम साहस दरड होना चाहिए । 
एक २ वणु की दश २ गाय मिलाकर भो उनकी रक्षा की टोली बनाई जा सकती 
है । गांय आदि पशुओं के चरने के लिए स्थानों की व्यवस्था उनके सुभीते, यूथ की 
योग्यता और उनकी रक्षा के सुभीते अनुसार होती है । बकरी भेड़ आदि की ऊन 
छः माल वाद उतार ली जावे | इसी तरह अश्व. खर, ऊट और सूकरों के समूह 
की पालना का ढङ्ग भी समझ लेना चाहिये ॥३६-४४। 

बलीवर्दानां नस्याश्वभद्रगाववाहिनां यवसस्यांधभारस्वृणस्य विगुणं 

तुला घाणपिण्याकस्य दशाठकं कणकुण्डकस्य पञ्चपलिकं झुखलवणं तैल- 
कुडुबो नस्यं प्रस्थः पानं मांसतुला दस्तश्चाढकं यवद्रोणं माषाणां वा पुलाकः 
चीरद्रोशमर्धाढकं वा सुरायाः स्नेहप्रस्थः च्तारदशफलं शृङ्गिबेरपलं च 


प्रतिपानम्‌ ॥४५॥ 
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(२०६) अध्यन्ष-प्रचारं [२६ अध्या० 


पादोनमश्वतरगोखराशां बिशुणं महिषोष्ट्राणां कर्मकरबल्लीवर्दोर्ना पायना 
थानां च ॥४६॥ धेनूनां कर्मकालतः फलतश्च विधादानम्‌ ॥४७।। स्वेषां 
वृणोदकम्रकॉम्यमिति गोमण्डलं व्याख्यातम्‌ ॥8८॥ 
पञ्चर्षभं खराश्वानामजावीनां दशर्षभम्‌ । 
शत्यं गोमहिषोष्टाणां यूथ कुर्याचतुध षम्‌ ॥४६॥ 
इत्यध्यत्तप्रचारे द्वितीयेऽधिकरशे गोध्यक्ष एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥४६॥ 
गदितः पञ्चाशः ॥४०॥ 
जो बेल नथ चुके और अश्बों की तरह अच्छी तरह रथ आदि को ले चलने 
में समर्थं हैं, उन्हें आधा भार (दस तुला) हरी घास मिलनी चाहिए और साधा- 
रण सूखी घास दुगुनी होनी चाहिए । खल की एक तुला, दाना कुट्टी पश आढक, 
पांच पल नमक एक कुडुब तेल नाक में डालने, एक प्रस्थ सेर) पीने के लिए देना 
चाहिए । सांघ एक तुला (१००पल)एक आढक दही, एक द्रोण जो, या उड़द का 
आधा पका हुआ अन्न दिया जावे । दूध एक द्रोण, आधा आढक सुरा, घृत एक 
प्रस्थ, गुड दश पल, और सौंठ एक पल ये खब भी उनके भोजन में देना चाहिए, 
अश्वतर (खच्चर) और गोखरों को एक हिरखा (चौथाई)कम करके देना चाहिए। 
इससे दुगुना भोजन, भैसे और ऊंटों का होना चाहिए । खेतों में काम करने वाले 
बेल और दूध देने वाली गायों को भी दुगुनी भोजन सामग्री कर देना चाहिए । 
दूध देने वाली गाय और काम करने वाले बैलों की समयानुसार खाद्य सामग्री का 
निश्चय करे, परन्तु घास तो सब को यथेष्ट मिलनी चाहिए-इस प्रकार इस गो 
मंडल के भोजन की व्यबस्था की गई है । खर और डाश्वों के झन्ड में प्रतिशत 
पांच सांड छोड़ने चाहिए | भेड़ और बकरियों में प्रतिशत दश, गर्भ स्थापन करने 
वाले मैंढे और बकरे होने उचित हैं । तथा गाएं, भैंस और अटो के प्रतिशत कुड 
में चार सांड (गभ धारक) होने चाहिए ॥४४-४६॥ 
इति श्री कोटलीय अथ शास्त्रान्तगंत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में गौध्यक्ष 
के कतंव्यों का पच्चीसवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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क 

तासवा अध्याय 

४८ वां प्रकरण 
हु अश्वाभ्यन्‌ 

- राजकोय अश्वों के अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहते हैं, अब उसके कर्मों 
वणन किया जाता है । 5 ४२8 यो 
अरवाध्यच्। पण्यागारिकं क्र्‍योपागतमाहवसब्धमाजातं साहय्यकागतकं 

पणस्थितं यावत्कालिकं वाश्‍वपयंग्र' कुलवयोवर्शचिन्ह वर्गागमैलेंखयेत्‌ ॥१॥ 
अप्रशस्तन्यज्ञव्याधितांश्रावेदयेत्‌ ॥२। कोशकोष्ठागाराथ्यां च गृहीत्वा 
मासलाभमश्ववाहश्चिन्तयेत्‌ ।।३॥ 

अश्वाध्यक्ष, बिकने को आए हुए, मोल खरीदे हुए, युद्ध में छीने हुए, अपने 
घर म॑ उत्पन्न हुए, सहायता के बदले में प्राप्त हुए, आधि (गिरवी) में रखे हुए, 
कुछ समय को धरोहर के ढंग पर आये हुए, अश्व समुह के कुल (अरब फारस 
आदि) बय, वणे, चिन्ह वर्ग (किस्म) तथा उनके आने के स्थान का नाम (अपने 
रजिस्टर में) लिख लेवे | बेढ़ गे अक्ल भङ्ग और बोमार अश्वों को उनकी चिकित्सा 
आदि के लिए अश्वाध्यक्ष भेजवा रहे | कोष (खजाना) और कोष्ठागार (भरडार) 
से महीने भर का व्यय लेकर अश्ववाह उन अश्वों के सुधार की व्यवस्था 
का चिन्तन करे ॥ १-३ ॥ 

अश्वविभवेनायतामश्वायामद्विगुशविस्तारां चतुद्वीरोपावतेनमर्ध्या सप्रग्रीवां 

्रद्ारासनफलकयुक्तां वानरमयूरएषतनकुलचकोरशुकशारिकाभिराकीर्णा' शालां 
निवेशयेत्‌ ॥४॥ अश्वायामचतुर५ हच्णफलकास्तारं सखादनकोष्ठकं समू 
्रपुरीपोत्सर्गमेकेकशः प्राङ्घुलश्ुदङ्घुखं वा स्थानं निबेशयेत्‌॥५॥ शालाव- 
शेन वा दिख्विभागं कल्पयेत्‌ ।।६॥। बडवाब्ृषकिशोराणामेकान्तेषु ।॥।७॥ 

अश्वों की गणना के अनुसार लम्बी चौड़ी प्रत्येक अश्वके लिए उसकी 
लम्बाई चौड़ाई से डुगुनी बिस्तार वाली, चारद्वारो से युक्त, अशवों के घुमने के 
योग्य, बरामदे से सुशोभित प्रधान द्वार में सुन्दर २ बैठने क॑ ध्थान से सुसम्पन्न; 
वानर, मयूर, हिरन, नेबला, चकोर, तोता, और मेना आदि सुन्दर जन्तुओं से 
भरी हुई घुड्साल बनवानी चाहिए | अश्व की लम्बाई के अनुकूल चकोर, सुघरी, 
चिकने फज्ञक (फरे) से संयुक्त, खादन कोष्ठ (ठाण) के सहित पुरीष और 
ूत्रोत्लगं के योग्य प्रत्येक अश्व को प्रथक्‌ पूर्वं या उत्तर मुख वाली शाला 
बनानी उचित है। जिस ढङ्ग की घुड़साल हो उसी तरह का अश्वों के बंधने 


पा 
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( २०८ ) अध्यक्ष प्रचार [ ३० अध्या० 


सि बर्न 


का विभाग करना उचित हे । घोडी; गर्भधारण करने वाले अश्व ओर नव युवक 


अश्वों को पृथक २ बांधा जावे ॥ ४-७॥ 
बडवाया! प्रजातायासगत्र उतप्रस्थः पानम्‌ ||८।॥ अत ऊध्च सक्त - 
प्रस्थ! स्नेहभेष यप्रातपानं दशरात्रम्‌ ॥६॥ ततः पुलाका यवससातवश्चा- 
हार! ।। १०॥ दशारात्रादृष्व ।केशारस्य घृतचतुर्भागः सक्तुङुइ्बः ॥९१॥ 
चीरप्रस्थश्चाहार आपण्मासादात || २॥ ततः पर मास्ा्तरमथवाद्धयचप्रस्थ 
आत्रिवर्षात्‌ ॥१३॥ द्रोण आचतुबर्षादिति ॥१४:। अत ऊध्वे चहुवषः 
पश्ववर्षो वा कमंण्यः पूणंप्रमाणः ॥१५॥ 
जब घोड़ी बच्चा उत्पन्न करे, उस समय तीन दिन तक उसे सेर सेर भर 
ची पिलाया जावे । इसके अनन्तर एक सेर घृत और औषधियों के साथ रात 
तक खाने को दिया जावे । फिर आधा पका हुआ जौ आदि का दलिया, और 
ऋतु के अनुसार घास खाने को देना चाहिए | दस दिन के अनन्तर उख बच्चे 
को भी एक कुडुब सक्तु (कलिया) घी मिलाकर खिलाया जावे और छः महीने 
तक एक एक सेर दूध उसके भोजन को नियत हो | इस के आनन्तर प्रत्येक मास 
में आधा २ सेर बढ़ाकर एक सेर जौ के सत्त से आरम्भ करके तीन वर्ष तक 
खिलाना चाहिए। तीन वषं से चार वष की आयु तक उस उच्चे को एक द्रोण 
भोजन मिलना चाहिए। चार वष या पांच वर्षं का अश्व, सब कुछ कार्य में 
समथ हो जाता हे-इससे उसके भोजन का प्रमाण भी बड़े अश्च के समान ही 
मानना उचित है ॥ ८-१५॥ - 
वात्रिंदङ्ग लं मुखयुत्तमाश्रस्य पश्चमुखान्यायामो विशात्यङ्गला जङ्घा 
चतुर्जह्ठ उत्सेधः १६॥|त्यज्ञ लावरं मध्यमावरयोः।। १७।|शताड़ लशपरिशाहः 
॥१८॥ पञ्चमागावरं मध्यमावरयोः ॥१३॥ उत्तमाश्वस्य द्विद्रोणं शालित्री 
हियवग्रियङ्ग णामधं शुष्कमधं सिद्ध वा युद्दमापाणां वा पुलाकः | २०॥ स्नेहग्र- 
स्थश्च, पञ्चपलं लवणस्य, मांसं पञ्चाशत्पलिकं, रसस्याढकं वा दध्नः पिएडक्ले- 
दनार्थ, च्तारपश्वपलिकः सुरायाः प्रस्थः पयसो वा द्विगुण प्रतिपानम्‌ ॥२१॥ 
उत्तम अश्वका सुख बत्तीस अंगुलका होता है | पांच मुख अर्थात्‌ एक सौ साठ 
अंगुल तक उसकी लम्बाई, बीस अगुल की जंघा, और अस्ली अंगुल की ऊंचाई 
मानी गई है । इससे प्रत्येक स्थानमें तीन अगुल न्यूनताचाला मध्यम और मध्यमसे 
मीतीन२अंगुल न्यूनताधारी कनिष्ठ अश्व होताहैउत्तम अश्वकी मुटाई सौञ्रंगुलहोती 
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RNS ल 0 लट 
हे । अस्सी अगुल मोटाई मध्यम और चौसठ अंगुल मोटाई कनिष्ठ अरब की 
मानी जाती हे । उत्तम अइव क्रो शाली, ब्रीहि, जो, कांगनी, आदि अन्न, आधे 
सूखे या आधे पकाये हुए तथा मू'ग या उड़द का पुलाक [सांदा] बनाकर दों 
द्रोण परिमाण में खाने को देना चाहिए । घृत तेल, एक प्रस्थ [सेर] लवण पांच 
पल, मांस पचास पल, दूध आदि का रस, एक आढक, दही दो आढ़क उस अन्न 
के गीला करनें को होना चाहिए । गुड़ पांच पल, सुरा एक सेर, और दूध दो सेर 
सध्यान्होत्तर में प्रत्येक उत्तम अइव को पीने को मिलना चाहिए ॥१६-२१॥ 

दीघगथभोरक्लातंनां च खादनाथ स्नेहप्रस्थो ऽदुवासनं फुड 

९ ९ ~ ~ रि ~ > 

नस्यक्रमणः यमसस्याधमारस्तृणस्य द्विुणः पडरत्निः परिक्षप एञ्जील 
ग्राहो वा ॥ २२ ॥ पादावरमेतन्मभ्यमात्ररयोः ॥ २३ ॥ उत्तमसमो 
रथ्यो वृषश्च मध्दमः | २४ ॥ मध्यमसमश्चावरः ॥ २५ ॥ पाद्‌= 
हीनं बडवानां पारशमानां च ॥ २६ ॥ अतोऽधं किशोराणां च ॥२७॥ 
ह बिधापोगः ॥ २८॥ 

लम्बे माग [सफर] के भार से थके हुए अरव के खाने के लिए एक प्रस्थ 
घत तथा अनुवासन (थकान उतारने बो चिकनाई के साथ औषधियों का रस) 
आर नप्य कमे (नाक में डालने को एक कुडुत्र घृत प्रथक्‌ लेवे । घास आधा भार 
इस तुला) तृण घास (सूखा) एक सार (बोस तुला) तथा छः हाथ या कोली भरके 
सूखा घास डाला जा सकता है । मध्यम अइय को इससे पौना और साधारण 
प्रर्त को इससे आधा भोजन माना गया है । रथ में जोड़ा हुआ या घोड़ियां गर्भ 
धारण में नियुक्त किया हुआ मध्यम अरव भी दोवेततो भो उसको उत्तम के 
समान ही भोजन मिलना चाहिए | इसी तरह अवर (साधारण) अरव की 
परिपाटी हे अर्थात्‌ रथ में जुड़े हुए या गभ धारण करने में लगे हुए उत्तम 
मध्यम और सधारण तीनों ओर साधारण तीनों प्रकार क अइ्वों को एकसा 
भोजन मिलना चाहिए, घोड़ी या खच्चरिंयों को उत्तम अव से पौना भोजन मिलना 
ठीक हे । बच्चों को इससे आधा ही पर्याप्त है। यहां तक अइवों के भोजन विधि का 
बणन हुआ || रर-र5॥ न 

विधा गचक्सत्रग्राहकचिक्रित्सकाः प्रतिस्पादभाजः ॥ २६॥ युद्ध- 
व्याधिजराकर्मच्तीणोः पिण्डगों वरिका! स्युः ॥ ३० ॥ असमरप्रयोग्याः 
पौरजानपदानामर्थेन रषा वडवास्तरायोज्याः ।। ३१ ॥ प्रयोग्यानायुत्तमा: 
काम्बोजसेनधारइजनायुजा : ॥ ३२॥ मध्यमा वाह्वीङपापेय- 
कसोवीरकतेतलाः ॥ ३३ ॥ शबाः प्रत्यबराः ॥ ३४ ॥ 

२७ 
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(२१०) ओध्यक्ष-प्रेचार [ ३० अध्याय 


अइवों के भोजन पकाने बाले, रस्सी पकड़ने वाले, (सईस) और चिकि- 
त्सकों को भी इन अवो के व्यय के भाग में ही सम्मिलित रखना चाहिए । युद्ध 
व्याधि बुद्ापा आदि के कारण काम करने में असमथ अइवों को उदर पूतिमात्र 
भोजन मिलना चाहिए जो शक्तिशाली अइब युद्ध में किसी कारण से काम में न 
अआ सके-वे परदशा क स्वाथ के लिए कृष रूपसं छोड़ दिए जावे-जो प्रजा की 
घोड्यो म॑ गभे धारण करन के कास में आते रहें । युद्ध के उपयोगी आइवों में 
कम्बाज (काबुल) सवव (सिथ) रट्ट (पञ्जाव का प्रदेश) वनायुज (अरब) 
देश.सन्न सरव सवे श्र माने गए हू । वाल्हीक (बलख) या पञ्जात्र पापेयक 
(सीसा प्रान्त) सीवारक (राजपूताना) ओर तितल देरोसन्न अरब भध्यम माने 
गए हूँ । इनके अतिरिक्त देशां में उत्पन्न अरब साधारण होते हैं । ॥२६-३४॥ 
> 1 5 भद्र्म So पौ बाइ 3. 0 यो 
तेवां तीच्डमद्रमन्द्वरोन सांनाहयपीपवाहयक वा करभ प्रयोज- 
येत ॥ ३५॥ चतुरश्र कमारिस्य सा राह्मस्‌ ॥ ३६॥ वल्गनो 
९ > ५४ तो 5) णो र च और 
नोचगठी लट्षुनी धारणो नारोष्ट,श्चोपत्राह्मा || ३७ ॥ तत्रोपवेशु ग 
षः ~ ० ह c ३ हैँ कि re 
ब्धमानको यमक आलढप्लु३: ( ब्राइट ? प्रथ ? पूर्व ) गस्त चाली 
दि चल - £ छ्‌ Ovi be ग ~ NON SIC > 
च वल्गनः | ३८ ॥ स एव [सरःकण विशद्धो नीचगः पोडशमागों 
९ 5 शी ~ a शी: 
बा ॥ ३६ । प्रदेश कः प्रशेणोत्तत निवएशा; पार्या गुवृत्त ऊमिमार्गः 
शरभक्रीडत: शरमप्लुतः जित लो वाह्यानुबृत्तः पंचपाशणः सिंद्वायतः 
स्वाधूतः क्लिष्ट: श्लिंगितो बृहतः ५ष्पा विक्गीरश्चेति नीचरगंत 
र 
मागां ॥ ४० ॥ , 
इन अरबों को तीदण (तीतर) भद्र (मध्य) और मन्द गति के अनुसार युद्ध 
सवारी ओर खेल कूद के काये में लगाना चाहिए । युद्ध सम्बन्धी प्रत्येक कार्य 
कीकरन में समथ अरब के काम को सानाह्य माना जाता हे । वलगन, नीचेगत, 
लंघन धोरण ऑर नाराष्ट्र थे अश्‍बोक, गति आपवाद्य कहाती है । गोलमरडला- 
कार घूमने को वल्गन कहते हैं । आंरवेशुक (एक हाथ के घेर में घूमना) वर्धः 
मानक (उतने ही घेर में कई वार घूमना) यक (दो पेरों मे एक साथ घूम जाना) 
आलाढ़प्लुत [छलांग मारना] पूवेग [शरीर के पूवे भाग को घूमते हुए अधिक 
मोड़ना] त्रिकचालं। [प्र वंश आए पिछली टांगा के आधार पर [घूमना] इस 
प्रकार बल्गन छः प्रकार का होता हे । जव शिर ओर कान में कोई विकार न 
४. rR नीच हु 73 a 
आवें-तो उस वलगन गति को ही नीचेंगंत कहते हें । इसके सोलह भेद हैं । 
प्रक्रीणक [सारी चाल मिली होना] प्रकाणात्तर (एक चाल का मुख्य होना) 
निषरण (पृष्ठ का न काना) पाइवॉलुबृत्त [एक आर तिरछी चाल करना] उमि- 
मागे [लहरों की तरद्‌ उद्धलना| शरभक्राडित (शरभ पक्षो को तरह उद्धलना) 
CC-0. In Public.Domain. Funding by IKS-MoE 
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शरभप्लुत [शरभ की तरह कूदना] त्रिताल तीन ५रों से चलना] वाह्यानुदरत्त 
[मण्डलाकार चलना] पञ्चपाणि (एक पेर को दो वार उठाना) सिंद्वायत [मिह की 
तरह डग भरना] स्वात (लम्बे कूद कर चलना) क्लिष्ट (विना सवार भी ठीक २ 
चलना) रिलक्षित (अगले भाग को झुकाकर चलना) दहित [अगले साग को 
ऊँचा करके चलना] पुष्पासिकीण [इधर उधर भटकर चलना] ये सोलह प्रकार 
नीचेगेत गति के हे ॥ ३५-४० || र : 
कपिप्लुतो भेकप्लुत एकःलुत एकपादप्लुतः को झिलसं चायु रस्पो बकचारी 
च सद्घनः ॥ ४१॥ काझी वारिकाङ्को मायृगेऽथमायृरो न'कुरो 
ऽर्थनाङुलो वाराहो 5र्धताराहश्चेति धोरण: ॥ ४२ |. संज्ञाप्रतिकारो 
नारीष्ट इति | ४३ ॥ 

कूदने को लङ्घन कहते हैं | कपिप्लुत [वन्दर की तरह कूदना] एकप्लुत 
हरिण की तरह कूदना] .एकपादण्लुत [एक पेर से करना] कोडिल संचारी 
'कोयल की तरह कूद कर चलना? उरस्य छाती ऊंची करके कूदना” बकचारी 


“च्गुले की तरह उडलकर चलना? ये सात लङ्गन के मकार हें । धीरे २ चली 
जाने वाली चाल को धोरण कहते हैँ । कांक [वगुले की तरह धीरे २ चलना] 


के वच्चे की तरह चलना” गाङुल नोले की तरह चलना? छधनाङल कुछ २ 
नकुल की तरह चलंना” वाराह “सूकर की तरह चलना” अभवाराद इछ २ 


हुआ ॥ ४९-४३ ॥ ::- कई द ह, 
पंणब द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानां, पंचयोजनान्यधाष्टमान 
दशेति पृष्ठवाश्यानामश्वानामध्या ।। ४४ ) विक्रमो द्राश्वालों भार- 
वाह्य इति मागः ॥ ४४ ॥ विक्रमो वल्गित पुपफेठयुप्ज गे जवश्च: 
धाराः ॥ ४६॥ तेषां बन्थनोपकरण' योग्याचार्य : प्रतिदिशेयुः । ४७॥ 
सांग्रामिकं रथाश्वालंकार च खताः॥ ४८ ॥ अश्वानां 1तङित्सकाः 
शर हसवा द्वि्रतीकारमृतुविभकत चाहारम्‌ || ४६ ॥ कत्रा धाय 
बन्धकयाधसिकविधापा चकस्थानपालकेशका'जांगशी वदश्च स्वकम- 
भिरश्वानाराधयेयुः || ५० ॥ 
रथ में जोते जाने वाले अइबों को छः नो और बारह योजन डक लेजाया 
सकता है अर्थात्‌ छः साधारण नौ मध्यम और उत्तम अव बार योजन तक 
लले जाया जा सकता है । पीठ पर बोझा ढोहने वाले अश्वो का माग पांच, साढे 
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( २९२ ) अध्यक्ष-प्रचार [ ३० अध्या» 


eS 


सात और दश योजन तक का साना गया हे । इन तीनों अइवों की विक्रम 
“मन्द्‌? भद्रा इवाशस “मध्यमः ओर भार वाह्य तीज्र” तीन गति होती है । कोई 
अइ धीरे २ चलता है, कोई चौकन्ना होकर चलता हे । कोई कूद कर और 
आर कोई पहिले तेज और पीछे धीरे चलने लगता है| इन सव चालों का 
नाम धारा हे । इनके बन्धन और आभूषण का प्रकार योग्य आघाये सिखावे । 
संग्राम के योग्य रथ अइव और अलंकारों का ढङ्ग सारथि इताते हैं । शवों के 
शरीर की हानि, बुद्ध उनके रोग का प्रतिकार और ऋतु के अनुरूप भोजन 
व्यवस्था उनके चिकित्सक करे | सूत्र ग्राहक रईस” अश्व बन्धक “अइत्रों के 
बांधले बाले? यावसिक “घास लाने बाला” विद्यापाचक “उनका अन्नपाचक? स्थान- 
पाल 'घुड़साल को साफ करने बाला? केशकार “वालों को साफ करने वाला? तथा 
जङ्गलीविद ‘जङ्गली जड़ी वूटियों को पहचानने बाले? अपने २ कामों से अरबों 
की सेवा कर ॥ ४४-५० ॥ 
कर्मा तक्मे चेषां दिवसवेतनच्छेदनं ङुर्यात्‌ ॥ ५१ । नीराजनो- 
षरुद्ध वाइयतश्चिकित्सकोपरुद्ध' वा द्वादशपणो द'डः | ५२ ॥ 
क्रियाभेपज्यस गेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकार द्विगुणो द'डः ॥ ५३॥ तदपरा- 
घेन बलोम्ये पतरमून्यं दंडः || ५४ । तेन गोमंडलं खोष्टम हपमजा- 
विक च व्याख्यातम्‌ | ५५ ॥ 
इन कर्मचारियों में जो जिस दिन अपना काम न करे उस दिन का उसका 
वेतन काट लिया जावे । नीराजना 'अन्वोत्सव' और चिकित्सा के लिए रोक हए 
अर्वां को जो जोत देता है, उस पर बारह पण दण्ड होना उचित हे | अव 
की चिकित्सा क्रम के विरुद्ध होने या व्याधि के बढ़ जाने पर चिकित्सा करने पर 
इस प्रमाद का अरवाध्यक्त को चिकित्सा में हुए व्यय से दुगुना दण्ड होना 
चाहिए । प्रमाद से रोग बढ़ने पर चिकित्सा ठीक हुईतो भी अव को मूल्य का 
अबाध्यन्त पर दरढ होना चाहिए । इसी तरह गो मण्डल, खर, ऊंट भसे, 
बकरी और भेड़ की व्यवस्था है । समझ लेनी चाहिए |! १-५४ ॥ 
दिरहनः स्तानमश्वानां गन्धमाल्यं च दापयेत | 
क्ृष्णसंधिषु भूतेज्याः शुक्लेषु स्सस्तिवाचनम । ५६ ॥ 
शरद और ग्रीष्म ऋतु में अइवों को दो वार स्नान कराया जावे । उसके 
अनन्तर उसे गन्ध और माला भी पहनानी चाहिए । कृष्ण पक्ष में अदवों के 
निमित्त भूतवलि और शुक्ल पक्ष में उनके निमित्त स्वस्तिवाचन होना 
चाहिए ॥ ४६ || क 5 177. 
नाराजबशखयुज कारयत्नवम इन । 
यात्रदाववबसाने वा व्याथी वा शन्तिकेरतः ॥ ४७ ॥ 
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२ अ्धि० ] बौटलीय अर्थेशाख् ( २१३) 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे अश्वाध्यक्षः त्रिशोऽध्यायः ॥३०॥ 
गदित एकपचांश: | ५१ ॥ 
आशिवन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अवो का नीरोजनोत्सव 
करना चाहिए । इसी प्रकार यात्रा के आरम्भ, समाप्ति व्याधि और शान्ति 
पाठ के समय में भी आइवाध्यक्ष निरोजया करवावे || ५७ ॥ 
इति श्री कौटलीय अथ शास्त्रान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में अर्वा” 
ध्यक्ष के कत्त व्यों के निणय का तीसवां अध्याय पूरा हुआ । 


इक्तीसवां अध्याय 
४६ वां प्रकरण 
हस्त्यथ्च्व 
राजकीय हाथियों के अफसर को सस्त्यध्त कहते हें | अव इस प्रकरण 
में उसके कर्मों का निरूपण किया जाता है । 
इस्त्यध्यन्षों हस्तिवनरच्षां दभ्यकनंचान्तानां ह स्तहस्तिनीर लः 
wy ८ ° 0 >. 6 
भानां शाहास्थानशय्य!करमेविधायवसप्रमाण कमस्त्रायोगं बन्धनोपकरण 
° 2 ७ ८९ ह (९! ~ 
सांग्रा. कमलंकारं विक्रित्सकानो र्रू गोपस्ययुव कवण च्च नु वष्टत ॥९॥ 
हत्स्पायध्त, [ हाथियों का अफसर ] के वन की रक्षा; शिक्षा के ग्रहण 
करने में समथ, हाथी, हथनी और उनके युवा बच्चों को शाला, स्थान [खुली 
जगह] शयन स्थान, कमें ( शिक्षा के स्थान ) विद्या भक्ष्य वनाने के स्थान 
ईख आदि हरे भोजन के प्रमाण का अनुभव ग्राप्त करे ओर इन हाथियो को 
अनेक युद्धोपयोगी कर्मो को सिखलाने का प्रबन्ध भी करता रहे | इन गजों 
के वींधने की रस्सी, सांकल आदि तथा संग्राम के उपयोगी अलंकार, गज 
चिकित्सक. सेना या स्थान पर सेवा करने वाले सेवक बरगे का ज्ञान भी 
ह्त्थध्यन्त को आवश्यक है ॥ १ ॥ 
हस्त्यायामद्विगुयोत्सेधरिष्क्रम्मायामां हस्तिनीस्थानाधिकां सभ 
ग्रीवां कुमारीसंग्रहमं प्राड मुखीपुदड सुखी वा शालां निःशयत॥ २ ॥ 
हस्त्यांसामचतुरश्रशश्‍लच्णाला१स्तस्भकलकान्तरक मूत्रपुरीपोत्सगस्थानं 
निवेशयेत ॥ ३ ॥ स्थानसमशब्यामर्धापाश्रयां दुर्गे सांनाद्योपवाद्यानां 
चहिद्‌म्यव्यालानार । ४॥ उठा हि 
हाथी की लम्वाई चौड़ाई ठुगनी से लम्साइ, चौड़ा३ आर ह चाई 
गजंशाला के स्थान की होनी चाहिए । हथनी के बांधने के स्थान को ओर भी 
अधिक रक्खा जावे । इस गजशाला में बरामदा सुम्दर बनाना चाहिए । द्वाथियों 
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( २९४ ) अध्यक्षप्रचारं [ ३१ अध्याऽ 


के खुटे के ऊपर की लकड़ी कुमारी कहाती है, इस गजशाला में वे कुमारी 
बड़े सुचारु ढंग से बनी होनी चाहिए | इस शाला का प्रबन्ध द्वार पूव या. 
उत्तर को होवे हाथी की लम्बाई चौड़ाई के अनुसार चौकोर, चिकना एक 
एक गज बन्धन का स्थान हो, इसी स्थान के सामने तख्ते सेढ़का हुआ मूत्र 
ओर पुरीष [ लीद ] का स्थान बनवाया जावे। इसी स्थान के सदृश सुन्दर 
स्थान हों, जिसकी चौड़ाई साढ़े चार हाथ हो | युद्ध के उपयोगी या रथ में 
जोड़े जाने वाले हाथियों की शाला गे के भीतर हो और युवक हाथी तथा 
उन्मत्त हाथियों के रहने का स्थान दुग से बाहर होवे ॥ २-४ ॥ 

प्रथसमप्त प्रा३ष्टममागाचहूनः स्नानकालौ तदनन्तरं विधायाः 
पूबाहयें व्यायांमरलाः पश्चाइनः प्रतिपानकालः॥ ५ ॥ रात्रिभागो दो 
स्वप्नकालौ त्रिमागः सवेशनोत्यानकः ॥ ६ ॥ ग्रीष्मे ग्रहणकालः, विंश- 
तिवो ग्राह्य: ।' ७॥ विको भूढो मत्कुणो व्याधितो गर्मिणी धेनुका 
इस्तिनी चाग्राह्याः ॥ ८ ॥ सप्तारत्निरुत्सेघो नत्रायामो दश परिणाहः 
प्रभाणतश्चत्वारिंशद्॒षों भवत्युत्तमः ॥ & ।। त्रिं रद्र्षो य्यम; !। १०॥ 
पंचविंशतिवर्षो उ्वरः | ११ ॥ तयो पादावरो विधाविधिः ॥ १९॥ 

' दिन के आठ भागों में प्रथम ओर सातवां आग हाथी के दो वार 
स्नान कराने का दोना चाहिए इसके अनन्तर हाथी को पक्का हुआ हुआ भोजन 
खाने को दिया जावे । दो पहर से पूव ही हाथी को व्यायाम (गज शिक्षा ) 
करानी उचित है और दोपहर के वाद उसे कुछ पीने को देना है। रात के 
तीन भागों में दो भाग हाथी के सोने के हैं और एक भाग लेटने उठने में ' 
व्यतीत होना चाहिए । ग्रीष्म तु में हाथी पकड़े जा सकते हैं बीस वर्ष 
तक की आयु के हाथी पकड़ने योग्य है । बिक ( दूध पीने बाला ) मूढ़ (हथनी 
के से दांत वाला) मत्कुण (दांतों से रहित ) व्याधित (रोगी) गभिणी और 
दूध पिलाने वाली हथनी नहीं पकड़नी चाहिए। साथ हाथ ऊचा, नौ हाथ 
लम्वा, दश हाथ मोटा आर चालीस वर्षे की अवस्था वाला हाथी सर्व श्रेष्ट 
दोता है । तीस बष का मध्यम ओर पश्चीस का कनिष्ठ को पौना और आधा 
क्रम से पका भोजन देना चाहिए || ५-१२॥ | 

अरत्नौ तंइलद्रीणो्धीढक तैलस्य स्पिपस्त्रयः परस्याः दशपलं 


लबशस्य मांस पंचा गरत्पलकं रसस्याढक्रं द्विगुश' वा दष्नः विंडक्ले. 
दनाथ चार दशपलिकं मयस्य आढकं द्विगुणः वा पयसः प्रतिपान 
- गात्राबसेकस्तैलग्रस्थः शिरो उश्टमागः प्रादीपिकश्च यवसस्य डो 
मारौ सपादो शष्पस्य शुष्कस्यार्थतृतीयो भारः कडळूर-- 
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कौटलौय अर्थशास्र (२१५) 
स्यानियमः ॥ १३ ॥ सप्तारत्निना तुल्यभोजनो «5ष्टारत्निरत्यराल 
॥ १४ ॥ ययाहर्तमवशापः पडरत्निः पंचारलिश्व ॥ १५॥ क्षारया- 
बसिकी एककः क्रोडाथे ग्राद्यः ॥ १६ ॥ संजातलोहिता प्रतिच्छन्ना 
५ ९ CE > न| > 
संलिप्तपक्षा समकच्याप्यतिशीर्णमांसा समतल्ण्तला जातद्र'शिकेति 
शोभाः | १७ ॥ क... 
पूरे साथ हाथ के ऊ चे हाथी को एक द्रोण चांवल, आधा आढक तेल, 
5३१९ ~ >, 
तीन प्रस्थ घी, दस पल नमक, पचास पल मांस आदि का रस, इससे दुगना 
दो आढक दही, दश पल गुड़, एक आढक मद्य, दो आढक दूध, शारीर में 
लगाने को एक सेर तेल, शिर में लगाने ओर,रात में दीपक जलाने को आधा 
२ कुडब पथक तेल हीना चाहिए | गन्ने -आदि- हरित भोजन के सवाई दो 
भार (पचास तुला ) सूखे घास क साढ़े तीन भार ( सत्तर तुला ) यथा पत्त 
आदि का कुछ नियम नहीं, ये जितने आवश्यक हों, दिए जावें । आठ हाथ 
अचा हाथी अत्यराल कहते है । इसका भी सात हाथ ऊंचे हाथी के बरावर 
ही भोजन आदि की व्यवस्था है छः हाथ ओर पांच हाथ के हाथी को एक 
चौथाई कम करक भोजन देना उचित है । विक्क ( दूध पीने वाला ) हाथी का 
बच्चा, क्रीडा के निमित्त पकड़ा जा सकता है, उसको दूध ओर हरी घास (हरा 
गन्ना आदि) भोजन को देना उचित हे । हाथियों की सात अवस्था है। लोहित 
से उत्पन्न होने वाजी हाथी सोभ! को सञ्जात लोहिता, कुछ ?२ मांस की सोभा 
को प्रतिच्छन्ना, अधिक मांस को वृद्धि को संलिप्तपक्ता, सब अवयव मांस 
i ~ ~ ~ ee ॥२ ४७ शू >> > 
से भर जाने पर होने वाली शोभा को समकच्या, ऊंचे नीचे मांस से संयुक्त 
शोभा को प्यतिकीण मांस, पीठ की हड्डी पर मांस चढ़ा आने पर;उत्पन्त शोभा . 
को समतल्पतला और रीढ़ की हड्डी के ईथर उधर भी सांस छा जाने से होने 
घाली शोभा को जातिद्रोशिका कहा जाता है. । १३-१७॥ 
शोभावशेन ब्यायामं भदं भन्द्‌ च कारयत्‌ । 
w (९) ® SO 
भृगक णालग च कमेस्वृतुवशान वा || १८॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितोये ऽधिकरणे हर्ःष्यच एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ 
आदितो द्विव चाशः ॥ ४२॥ 
इन अवस्थाओं के अनुसार ही तीन्र, मध्यम और मन्द हाथियों - को 
ब्यायाम 'कबायद्‌? कराना चाहिए। जिन हाथियों में मिलावटी लक्षण हो,. 
उनको युद्ध आदि की शिक्षा में ऋतु के अनुसार व्यायाम कमे मे लगाना 


चाहिए ॥ १८॥ ® ब 
इति श्रीकौटलीयअर्थंशास्त्रान्तगत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में हस्त्यध्यक्ष 


के कमरों के वणन का इककीसबां अध्याय साप्त हुआ | 
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(२१६) अध्यच्षःप्रचार [ ३१ अभ्या 
"UR 
बत्तीसवां अध्याय 
५० वाँ प्रकरण 
हस्तिप्रचार | 
यह अध्याय हस्त्यध्यक्ष के अन्तर्गत है। इसमें हाथियों की गति और 
उनके भेद के विषय में वणेन किया जाता है । 
कमस्कन्थाः चत्शरो दम्यः सांनाह्य ग्रोषवाह्यो व्यालश्य ॥१॥ 
तत्र दम्यः पंचात्रिधः॥ २ ॥ स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतो ऽत्रपात 
EN 
गतो यथगतरचेते | ३ ॥ तस्योपविवःरो बिक्रम || ४ ॥ 
दम्य, सांनाह् ओपवाह्य और व्याल इस प्रकार कर्म भेद से हाथी, चार 
प्रकार के होते हैं । इनमें दम्य के पांच भेद हैं [१] स्कन्धगत [२] स्तम्भगत, 
[३] वारिगत, [४] अवपातगत और [५] यूथगत । जो हाथी अपने स्कन्ध पर 
सवारी दे देह स्कन्वगत है । जो स्तम्भ पर बांधने को सहन करले, वह स्तम्भ- 
गत कहाता है । हाथियों के पकड़ने के स्थान में जो सरलता से पहुंच जाय-वह 
वारिगत कहाता है | हाथियों के पकड़ने के गड्डों पर जो हाथी ले जाये-जा सके 
बे अवपानगत हैं और जो हथिनियों के यूथ में घूमते हैं, वे यूथगत कहाते हैं । 
ये युवक हाथी, कुछ सरल होते हैं, जो इस प्रकार वश में आ जाते हैं, इनको 
युद्ध विद्या सिखाई जा सकती है | १-४॥ हे 
कर सानाह्यः सव्तांकयापथः ॥ ५ ॥ उपस्थानं संवर्तनं संयामं बधा- 
व इरितयुद नागरायण' सांग्रामिकं च ॥ ६ ॥ तस्योपविचारः 
कच्ष्याकम ग्रैवंयक्रमं य॒थफमे रि | 
वेमे यूथम च ॥ ७।। ओऔपवाह्यो उष्टविध; ॥८॥ 
आचरणः कु जरोपव दः वीरण आधानगतिको यष्डुयपवाह्यरोत्रोप- 
तलः युद्टापमाद्या मागाकस्वेति॥ & ॥ तस्योपबिचारः शारदकर्म 
हीनकर्म नारोटूमं च । १० ॥ . 
.सांनाह्य [युद्धोपयोगी] हाथी के उपस्थान (ध 
 ._ सानाद्य | वज रस्पी आ 
संवतन ( संकेत क॑ साथ सोना उठना ( संयान ( सीधे टेढ़े चल देना रि य 
[ सूड दांत जादि सं राबु का मारना ] हर्त युद्ध ( हाथियों से युद्धकरना) 
चागरायण ( दुग के द्वार तोड़ना ) और सांग्रामिक ( युद्ध करना ) ये सात युद्ध 
के मार्ग हँ । हाथी के रस्सी वाधना, गले आदि में आभूषण पहनाना ओर 
उसके यूथ के अनुसार उसे युद्ध शिक्षा देना-इसका प्रत्येक हस्त्यध्यक्ष या हस्ति 
बाहुक को योग्यता के साथ विचार करना चाहिए । आचरण (अगला था प्रला 
अ ग उठाकर चलना)कुजरोपवाह्म दूसरे हाथी के साथ चलदा) धोरध, धीरे २एकओर 
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२ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (२१७) 
काये करने बाला? आधानगतिक कई चाल चलने वाला? यष्टयुपावाह्य ‘लकड़ी 
के संकेत पर चलना” तोत्रोपवाह्य 'काटेंदार लोहे के संकेत पर चलना शुद्धोप- 
बाह्य “संकेत मात्र से चल देना? और मार्गायुक “शिकार के समय स्वयं काम कर : 
दिखाना? यह आठ ओपवाह्य हाथी के भेद हैं । मोटे हाथियों को कृश, अग्नि 
मन्द्‌ वालों की तीब्र अग्नि, ओर अस्वस्थो के स्वास्थ्य की रक्ता - करनी चाहिए । : 
अपरिश्रमी हाथियों को व्यायाम द्वारा श्रम तथा संकेत के द्वारा चलना सिखाना . 
भी अत्यन्त आवश्यक है ॥ ५-१० ॥ रर 

व्याल एकक्रियापथः ॥ ११ ॥ तस्योपविचार आयम्येकरचः 

९ [a ~ CEN eS 

कमशङ्कितोऽवरुद्दो विषमः प्रभिन्नः प्रभिन्नविनिश्चयो मद्हेतुविनि- 
श्चयश्च ॥ १२॥ क्रियाब्रिपन्नो व्यालः ॥ १३॥ शुद्वः सुव्रतो 
विषमः सव दोषप्रदुष्टरच ॥ १४ ॥ तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्थ- 
ग्रमाशश्न॥ १४ ॥ आालाश्रवेयकच्तापारायणपरिच्तेपोत्तरादिकं बन्धनम्‌ 
॥ १६॥ अङ्कशवेणुयन्त्रादिकश्ुपक्ररणस्‌ [| १७॥ वैजयन्ती ल्नुरः ` . 
प्रमालास्तरणङुथादिकं भूषणस्‌ ॥ १८ ॥ वमेतोमरशरावापयन्तरादिकः 
सांग्रा मझालंक।रः ॥ १६ ॥ : 

दुष्ट हाथी तो एक ही ढंग पर चलता है | उसको रोक कर रखना चाहिये । 
यह सिखाने पर बड़ा चोंकता हे । यह बड़े उद्धृत स्वभाव का अपनी इच्छाजुसार .. 
कास करने वाला होता है | यह स्वलप मदस्रावी, अधिक मदख्नावी तथा मद के; :: 
विकारों से युक्त होने से इसका बश में करना कठिन हे जो हाथी युद्ध आदि 
समय में कास बिगाड़ दे, वह व्याल कहाता हे । केवल मार बेठने वाला, चलने < | 
में गड़बड़ उत्पन्न कर देने वाला, इन दोनों दोषों से युक्त तथा हाथी के सारे . 
दोषों से युक्त इस प्रकार व्याल हाथी भी कई ढंग से चलता हे । इनके बन्धन... . 
आदि का प्रमाण हाथियों के कुशल शिक्षकों पर निभर होना चाहिये । आलान 
'गजवन्धन? ग्रे वेयक “गले की जंजीर’ पारायण (हाथी पर चढते समय सहारा 
लेने की रस्सी) परिच्तेप (हाथी के पैर की रस्सी) उत्तर (गले की दूसरी रस्सी) ये 
वस्तुएँ हाथियों के बांधने के काम में आती हें । अंकुश, वेणु (बांस का दरड) |. 
यन्त्र अम्बारी? आदि भी हाथी के उपकरण “सामग्री? है । हाथी! के उपर ' 
लगाने की ध्वजा वैजयन्ती चुर प्रमाला (आभूषण बिशेष) आस्तरण लम्बदां 
होदे के नीचे रहने वाला) कुथा ( मूल) आदि के भूषण माने जाते हैं। वर्मे 
[कवच] तोमर [श्र] शराबाप [वाणी का स्थान] यंत्र (भिन्न २ प्रकार के अख 
यन्त्र) ये हाथी के युद्ध के अलंकार हैं ॥११-१६॥.. ' कह 

चिकित्सक "स्था रोहकाधो रणहस्तिपफीप चा रिकृविंधा पा चक या - 
पसिकपादपाशिककुटी रत को प शायिक्रादि रोपस्थाविकवर्गः 7 ॥ २० 5 


॥ साहू 
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(२१९६) अध्यक्ष-प्रचार [ ३० अध्याय 


3 SSIES राणाााएएएएननशएणएओ 


चिकित्सकइंटीरत्विधापाचकाः प्रस्थौदनं स्नेहप्रस्टति चारलत्रणयोश्च 
द्विपलिकं हरेयुः ॥ २१ ॥ दशपलं सांसस्यान्यत्र चिकित्सकेभ्यः ॥ २२ 
पथि व्याधिकर्स मदजरामितप्तानां 'चिकित्सकाः. प्रतिकुयु ५ ॥ २३ ॥ 
स्थांनस्याशुदिर्यवसस्याग्रहणं स्थले शायनमभागेधांतः परारोहणमकाले 
यानेमभूमावती्थे ऽवतारणं तरुषएड इत्यत्ययस्थानानि ॥ २४ ॥ तमेषां 
भक्तबेतनाँदाददीत ॥ २४ ॥ 


चिकित्सक (गजवेद्य) अनीकस्थ (हाथियों का कित्तक) आरोहक (गजा- 
रोही) आधोरण (गज के कार्यों को जानने वाला) हस्तिपक. (हथवान) औपचा- 
रिक (हाथी का सईस) बिंधांपाचक हाथी का भोजनं वनाने'वाला)यावसिक (हरा 
धास गन्ने आदि लाने वाला) पादपाशाक 'पर में सांकल डालने माला” कुटीरक्षक 
“गजशाला का रक्षक” औपशायिक शयन शाला का रक्षक आदि हाथी की सेवा 
करने वाले कर्मचारियों की गणना है । चिकित्सक, कुटी रक्षक, और अन्न पाचकों 
को एक २ सेर चांबल तेल या घृत एक अञ्जलीं गुड़ और लवण दो दो पल 
मिलने चाहिये । कुटी रक्षक और विधा “अन्न' पाचक को दश २ पल मांस दिया 
जावे । मार्गगमन, व्याधि, युद्ध कम मद और जरासे दुःखी हाथियोंकी चिकित्सा 
करना गज वैद्य का काय हे । हाथी के स्थान को शुद्ध न करना, हरे गन्ने आदि 
न लाना, जमीन पर सुलाना, मर्म स्थलों पर चोट मार देनी, अनधिकारी को 
- हाथी पर चढ़ा लेना, असमय सवारी लेना, कुस्थान और कुतीथ (जल प्रदेश) 
में उतार देना तथा पेड़ों के झुण्डों में हाथियों को ले जाना ये सव कार्य उन काय 
कर्ताओं पर दरड के कराने के कारण हैं। यह दरड उनके भत्ते और वेतन से 
काटा जा सकता है ।। २०-२४ ॥ 
तिस्रो नीराजनाः कार्याश्वातुर्मास्यतु संधिषु । 
. भूतानाँ कृष्णसंधीज्याः सेनान्यः शुक्लसेधिषु ॥ २६ ॥ 
चार्‌ २ महीनों की ऋतु सन्थियो में हाथियों के तीन निराजनोत्सब 
कराने चाहिए । कृष्ण पक्ष की संधि अमावस्या? में भूतों को बलि और शुक्ल 
पक्ष क्री संधि 'पूणिमा? में स्कंद की पूजा कराना उचित है इससे हाथियों का 
कल्याण रहता हे ॥ २६॥ ¬ 
` दन्तमूलपरीणाहद्विगुणं प्रोऽभय कल्पयेत्‌ । 
„अन्दे द्वर्धेःनदीजानां पञ्चाब्दे पर्वतौकसाम्‌॥ २७॥ 
इत्याध्यक्षप्रचारे द्वितीयेः5धिकरणे हस्तिप्रचारो दवत्रिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 
८.श्रादितः त्रिपञ्चाशः | ५३ ॥ 
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हाथी के दांत में जितनी मोटाई हो-उससे दुशुना हिस्सा छोड़ कर उसे 
काट लेना चाहिए । जो हाथी नदी प्रांत के हो, उनके ढाई और जो पवत प्रान्त 
के हों-उनके पाँच साल में दाँत कटने चाहिए ॥ २७ ॥ 
र 


इति श्री कोटलीय अर्थ शा्जान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में हाथियों 
की गति के बांध कराने का वत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


४०-४१ वां प्रकरण 


र्थाध्यक्ष पत्यध्यक्ष, तथा सेनापति प्रचार 
सेना के रथों के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष पैदल सेना के अध्यक्ष को पत्य- 
ध्यक्ष तथा सम्पू सेना के अधिपति को सेनापति कहते हें । इस अध्याय में 
क्रम से इनके कार्यों का बणन किया जावेगा | 
अश्वाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्यख्यांतः ॥ १॥ सं रथकर्मान्तान्का- 
रयेत्‌ ॥ २॥ दशपुरुषो दादशास्तरो रथः ॥ ३॥ तस्मादेकान्त 
रात्रा आषडन्तरोदिति सप्तरथाः ॥४॥ देवरथपुष्परथसांग्रामिकपारि- 
याशिकपरपुरामियानिकवेनयिकांरच रथान्कारयेत्‌ ॥ ४॥ हवस 
प्रहरणावरणोपकरणकल्पनाः सारथिरथिकरथ्याना च कमस्थायोगं 
विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ आक्रमभ्यश्य भक्तवेतनं भृतानामभृतानां च योग्याः 
रतादुष्टा नमर्थमानकर्म च ॥ ७ ॥ sf 
जो नियम अइवाध्यन्ष के पूव सें कहे गए-वे ही नियम रथाध्यच्ष के समः 
भने चाहिए अर्थात्‌ उसी तरह रथशाला. आदि की रचना करावे । ब्ह्‌ जितने 
भी नये पुराने रथ के कार्य हैं, उन सबको करे, करवावे | दस पुरुषों के बॅठने 
योग्य बारह हाथ लम्बा रथ होना चाहिये । इनमें एक २ दाथ कम करते जाने 
से सात प्रकार के रथ बन जाते हैं । देवों के उत्सवों में काम आने ण र्थ 
देवरथ, विवाह आदि मंगल कार्यों में व्यवहार में आते वाला रथ विवाह रथ 
पुष्प रथ, संग्राम के योग्य रथ सांग्रामिकं, साधारण यात्रा के उपयोगी परिमाणिक 
शत्रु पर चढ़ाई के उपयोगी रथ पर पुराभियानिक, और अइव आदि की ह 
के उपयोगी रथ वैनयिक कहाते हैं । रथाध्यक्ष इन सब तरह के नड 
तय्यार करावे । वाण धमुष आदि अस्त्र, रंथ के ऊपर डालने क ववर, र्‌ 
आदि उपकरण, तथा सारथि, रथिक “योद्धा! और रथ के अकयों की सारी 
'विधियों का रथाध्यक्ष को अनुभवः होना चाहिए | कर्मे की ससा प्ति न काम 
करने वाले शिल्मियों के भत्तेऔर बेतन तथां ठेकेपर काम का ने भाले म 
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( २२० ) अध्यक्षःप्रगर [ ३३ अध्या० 


की रक्षा के योग्य धन के दान की विधि का जानने वाला रथाध्यक्त होना 
योग्य है || १-७॥ व्हा 
एतेन पत्यध्यक्षो व्याख्यातः ॥ ८ ॥ स मोलभृतश्रेशिमित्रामित्रा- 
टबीवलानां सारफल्गुतां विद्यात्‌॥ & ॥ निम्नस्थलप्रकाशकटखनः 
काकाशदिवारात्रियुडज्यायामं च विद्यात्‌ १०॥ आयोगमयोगं च 
कमसु || ११॥ 
पत्यध्यक्ष का भी यही ढङ्ग है । वह पत्यध्यक्ष मूल सेना भृत सेना 
वेतन भोगी सेना” श्रेणिवल, “भिन्न स्थानों पर नियत सेना” मित्र सेना, शत्रु 
सेना ओर वनवासियों की सेना का सार ओर असारा का ज्ञान रखे। नीचे 
ऊँचे प्रदेश, समप्रदेश, और सन्मुख युद्ध तथा कूट, खनक “खाई? आकाश! 
दिन ओर रात में होने वाले युद्धों का भी पत्यध्यक्ष को भली प्रकार अनुभव 
होना चाहिये । युद्ध कमे में केसे प्रवृत्त होना, और केसे पीछे हट जाना, ये 
सव पत्यध्यक्ष के जानने की बस्तु हें ॥ म-११ ॥ 
„„ तदेव सेनापतिः सर्द युद्ध प्रहरणविद्याविनीतो हस्त्यश्वर्थचर्या- 
संपु्टरततुरङ्गस्य बलस्याचुप्ठानाधिष्ठानं विद्यात्‌ ॥ १२॥ स्वभूमिं 
युद्धकालं प्रत्यनीकमभिन्नभेदनं भिन्नसंधानं संहतभेदनं भिन्नवधं दुगव४ 
यात्राकालं च पश्येत्‌ ॥ १३ ॥ 

.. अग्वध्यक्ष से लेकर पत्यध्यक्ष तक जो युद्ध के कार्य बताये गए; उन 
सारे युद्ध और उन में काम में आने वाले सारे शस्त्रो के चलाने का सेमापति' 
को ज्ञान होना आव्यक हे । हाथी, अरव, रथ आदि के चलाने में भी सेना- 

'फति को निपुण होना चाहिए |. इस प्रकार अपनी चतुरङ्गिणी . सेना के कर्तव्य 
अकतव्य का उसे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है. | अपनी भूमि, युद्ध का समय, 
तु की सेना, शत्रु के व्यूह को तोड़ना, बिखरी हुई सेना इकट्ठा करना, संगठित 
शत्रु बल का तोड़ देना, बिखरी हुई शत्रु सेना का वध, ठुगे का नाशा. और 
चढ़ाई के समय का ज्ञान भी सेनापति को करना होता हे । १२-१३ ॥ 


तरयष्वजपताकाभिव्यू हसंज्ञा! .प्रकल्पय्रेत । 
१ स्थाने याने प्रहरणे सेन्यानां विनये रतः । 
. ,इत्य्यचप्रचार द्वितीयेऽधिकरणे रथाध्यक्ष: पत्यध्यच्षः सेनापतिः 
'अचार्‌रच त्रय स्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ग्रादितः चतुष्पञ्चाशः ॥५४॥ 
195 “सेना की शिक्षा, में तत्पर सेनापति बाजे ध्वज और पताकाओं से अपनी 
'सेना क/संकेत , नियत. कंरे और इनही संकेतों के द्वारा ब्रह युद्ध में ठहरने, 
ढाई करुत य़ा शत्र चलाने ऋ काय का.सम्पादन करता रदे ॥।:१४॥. .. 
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२ अधि० ] कौटलीय अथशास्त्र ( २२१ ) 


इति श्री कौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में रथाध्यन्त 


पत्य और सेनापति के कर्मा के वणन का तेतीसवां अध्याय पूरा हुआ । 


चौतीसवां अध्याय 


(५२-५३ प्रकरण ) 
मुद्राध्यक्ष और विवीताध्यक्ष 


राजकीय मुहर लगाकर पत्र “परवाना? देने वाला मुद्राध्यत्त ओर 
पशुओं के चरने के अङ्गल के अध्यक्ष को विवीताध्यक्ष कहते हैँ । अव उनके 
कर्मा का विवेचन किया जाता है । 

मुद्राध्यज्षो घुदां माषकेण दद्यात्‌ ॥ १ ॥ सपुद्रो जनपदं प्रवेष्डु' 
निष्क्रमितु' वा लभेत ॥ २॥ दादशपणममुद्रों जानपदां दद्यात्‌ ॥३॥ 
छूटमुद्रायां पूर्व: साहसदरड! || ४ ॥ तिरोजनपदस्योत्तमः ॥ ४ ॥ 
विविताध्यक्षो सरां पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ भयान्वरेषु च विवीतं स्वापयेत्‌ ॥७॥ 

एक मापक छोटा सिक्का? लेकर सुद्राध्यक्ष विदेशी व्यापारी आदि को 
अपने देश सें घूमने के आज्ञापत्र पर राजकीय मुद्रा मुहर' लगा दे । इसी मुद्रा 
से व्यापारी इस देश में घुस सकता है, ओर सकुशल लोट सकता है । अपने ही 
देश का निवासी किमी व्यापार आदि में आवश्यक मुहर को न लगवावे-तो उस 
पर बारह पण "रुपया? दण्ड होना चाहिंये । यदि उसने झूठी मुहर बना ली है 
तो उस पर पूर्व साहस “प्रथम कोटिका” दण्ड होना चाहिये । यदि इन कार्यों का 
कर्ता विदेशी व्यापारी हो तो उसपर उत्तम साहस दण्ड होना उचित है । 
विवीताध्यक्ष जंगलात का अफसर? प्रत्येक व्यक्ति की मुहर देखा करे । जो स्थान 
भय जनक है उन्हीं स्थानों पर विवीत।ध्यक्त अपनी चौकी बेठावे ॥७॥ 

चोरव्यालभयान्निम्तारण्योनि शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ अनुदके कुपसेतु- 
बन्धोत्सान्स्यापयेत्पुष्पफलवाटांश्च ॥ & ॥ जुव्धकश्वगाशिनः परित्रजे- 


युररणयानि ॥ १० :। 

चोर और हिंसक वस्तुओं के भय स्थान गहरे बनों वनों की खोज करवाता 
रहे । जल हीन प्रदेश में कुवे, तालाब या कच्चे कुवे . बनबाये तथा पुष्प और 
फलों से युक्त बाग बगीचे यत्र तत्र लगबा देने उचित है । लुव्धक “शिकारी” और 
कुत्ते रखने वाले राजकीय नौकर रातदिन भयावहः जंगलों की छान बीन करते 
रहें ॥=-१०॥ | न? 
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२२२ ) अध्यत्त-प्रचार [ ३३ अध्या 


REINS 75८ 
तस्करा मित्रास्यागमे शङ्कदुन्दुभशब्दमग्राद्याः कुसु; शंलवृचष- 
विरूढो वा शीघ्रवाहना वा ॥ ११ । अमित्राटवीसंचारं च राज्ञो गृह- 
कपातैमु द्रायुक्तेहरियेयुः धूमाभ्रिपरपरया वा ॥ १२ ॥ 
चोर ओर शत्रु के आने पर शंख और दुन्दिमिथो को वृक्ष पर चढ़कर इस 
ढङ्ग से बजावे, कि वे लोग उसे न पहचान सके और अन्तपाल को सूचना 
मिल जावे या शीघ्र गामी अइबों से अन्तपाल को बिवीताध्यक्ञ सूचना कर देवे । 
शत्रु की लड़ाई बंद हो जाने पर पालतू कबूतर के गले में मुहर लगा हुआ पत्र 
बांध कर शीघ्र राजा को सूचना करे अथवा धूप और अग्नि के परम्परागत 
संकेतों “लालटेन के संकेतों' द्वारा सूचना देवे ॥११-१२॥ 
द्रव्यहस्तिबनांजीगं वर्तिनों चोररक्षणम्‌ ` | 
सार्थातिवाह्य' गोरच्यं व्यवहार च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेंऽधिक्रणे मुद्राध्यक्षो विवीताध्यचः चतुः 
स्त्रिशोध्यायः। ३४ ॥ आदितः पञ्चपञ्चाशः ॥ ५५॥ 

. चंदन आदि उत्तम २ बस्तु के वन और हस्तिवन की उपयोगी वस्तु वतनी 
“मागशुल्क? चोर से रक्षा, सार्थी “गिरोह” का पार कर देना, गौ रक्षा तथा उप 
युक्त वस्दुओं के क्रय विक्रय का प्र4ंध करना । विवीताध्यक्ष का ही काये 
है॥१३॥ रि 
इति श्री कोटलीय अथशास्त्रातगत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में मुद्राध्यक्ष ओर 

विवीताध्यक्ष के कर्मों के निरूपण का चौंतीवां अध्याय सम्पूण हुआ । 


aN) ® 
पंतीसवां अध्याय 
( ५४-५५ प्रकरण ) 
समाहर्ताका कार्य, गृहपति नैदेहक तथां तापस के वेश में गुप्तचर । 
दुग, जन पद खान, वन आदि की सारी आमदनी कों इकट्ठा करने 
वाला समाहर्ता कहाता है । प्रथम इसके कर्मो का निरूपण करके फिर गृहपति, 
वैदेहक और तपसवेशधारी गुप्तचरों के कतव्य का वणेन किया जावेगा । 
सम्राइर्त चतुर्था जनपदं विमज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्डविमागेन 
'्रामाग्रं परिहारकमायुधीयं थान्यपशुहिरण्यङुप्यविष्टिकरभ्रतिकरमिद्‌- 
मेतावदिति तिबन्धयेत्‌ ॥ १॥तत्मदिशः पज्चग्रामी दशग्रामी वा 
ग्रोपश्चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ (म्या #3 
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२ अधि० ] बौटलौय अर्थशास्त्र ( २२३) 


समाहर्ता, अपने देशा को चार भागों में वांटकर, फिर उसके ज्येष्ट, 
मध्यम और कनिछ्-ये तीन भाग करे । यह ज्येष्ठ कनिष्ठ विभाग उपज और 
मनुष्य. गणना के आधार पर होना चाहिए। इनमें जिन गावों में उत्तम 
आमदनी है, उनको तथा दान में किये हुए गावों को प्रथक्‌ २ समाहर्ता लिखे । 
सेना शस्त्र आदि के व्यय में लगे हुए गांवों का भी रजिस्टर में लेख रखे ।. 
धान्य, पशु, सुबणे, कुप्य ( चन्दन आदि ) विष्टि (वेगार) कर, प्रतिकर (शुल्क) 
इतना हे-यह सब कुछ निवन्ध (रजिस्टर ) में लिख लेवे। समाहर्ता द्वारा 
नियत किया हुआ पांच था दस गावो का एक २ गोप ( चोधरी-पटेल ) इन 
गांवों की देख रेख रखे ॥ १-२॥ 


सीमावरोधेन ग्रामाग्र, कृष्टाकृष्टस्थलकेदारारामषर्डवाटवनतारंत- 
चेत्पदेवगृहसेतुबन्धश्मशानसतप्रपापुस्यस्थानविवी ठपथिसंख्यानेन क्षे 
त्राग्न तेन सीम्नां चेत्राणां च मर्यादारण्यपथिप्रमाणसं प्रदान विक्रयां- 
लुग्रहपरिह र निबन्धान्कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ ग्रहोणाञ्च करदाकरदसं ख्या- 
नेन ॥ ४ | तेषु चेताव्चातु्गणर्यामेतातरन्तः कर्ष कगोरचकने देहकका- 
रुझर्मंकरदासाश्चेतावच द्विपद्चतुप्पदमिदं च हिरस्यबिष्टिशुल्कदण्डं 
सभुचिष्ठतीति ॥ ४ ॥ 


अच्छी आय वाले गांव की सीमा, कृष्ट ( खेती होने योग्य खेत ) अकृष्ट 
( बंजर ) स्थल ( ऊंची भूमि ) केदार ( धानों के खेत) आराम (बगीचे ) 
षण्ड ( केले के खेत ) बाट [ईख के खेत] वन, [लकड़ी के जंगल] वास्तु [गांव 
की भूमि] चेत्य [गांव के बगीचे] देवालय, सेतुबन्ध [तालाब आदि] इमशान, 
सत्र, [सदावत स्थान] प्रपा [प्याऊ] पुण्य स्थान [पवित्र स्थान] बिबीत [चरागाह] 
ओर रथ आदि के मार्गों के सहित खेत, तथा इसी के अनुसार खेतों की 
सीमा, उनकी मर्यादा, वन, घन के मार्गों के प्रमाण, सम्प्रदान [जोतने बोने को 
दिया जाना,] विक्रय [बेच देना] अनुग्रह लगान सुआफी परिहार [सुआफी] 
आदि सारी बातों को समाहर्ता, अपने निबन्ध [रजिस्टर] में दज करे। गांव 
के घरों का भी कर देने बाले या किसी प्रकार के कर नहीं देने बाले लोगों 
फे उल्लेख के साथ उल्लेख होना उचित है । इन घरों में इतने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेइय और शूद् रहते हैं। इतने किसान, ग्वाले, व्यापारी, शिल्पी, कर्मक 
[मजदूर] और सेवा वृत्ति करने वाले लोग बसते हें, यह्‌ सव छुछ समाहर्ता 
के,रजिस्टर में होना चाहिए । इसी तरह इतने पत्ती, इतने मनुष्य चोपाये हं, 
इनसे इतना सुवर्णः विष्टि ( वेगार ) शुल्क ( टेक्स ) और दरड प्राप्त होता हे, 
यह भी लिखा जावे।।:३-५॥। ` प्र कक: १७ 1 
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( २२४ ) अध्यक्षप्रचारं ३३ ] अध्या 


कुलानां च स्त्रीपुरुषाणां बालबृद्कर्मचरित्राजीवब्यय परिमाणं 
विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ एवं च जनपदचतुर्भागं स्थानिक! चिन्येत्‌ ॥ ७॥ 
८३ ळे > >> c= 11 ९ 
गोपस्थानिकस्थानेषु प्रदेशरः कार्यकरणं बलिग्रग्रहं च ङुयुः॥ ८ ॥ 
के समाहर्ता, प्रत्येक कुल की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध काम, उनके चरित्र, 
आजीविका ओर खरच का परिमाण भी जानता रहे । इसी तरह जनपद के 
चतुर्था श की देख रेख स्थानिक नामक अध्यक्ष करता रहे । गोप और स्थानिक 
अधिकारियों को प्रदेश नामक अधिकारी अपने २ कार्ये करते हुए भी इनको 
अपना टेक्स वसूल करने में सहायता पहुंचाबें ॥ ६-८॥ | 
समाहत प्रदिशश्च गृहपतिकव्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्रणि हिता- 
तेषां ग्रामाणां चेत्रशहङलाग्रं विद; ॥ ६ ॥ मानसंजाताभ्या 
गृहाण वण कमभ्यां कुलानि च || १०॥ तेषां जंघाग्रनायव्ययौ च 
विद्य: ॥ ११ ॥ प्रस्थितागतानां च प्रवासकारणमनर्थ्यानां च विद्य || १२॥ 
समाहर्ता की आज्ञानुसार गृहपंति (गृहस्थ) के रूप में रहने बाले 
शुप्तचर, जिन गावा में नियुक्त हों-वे उन गार्वा के खेत और. कुलों का सारा: 
इत्तान्त बता द । ये गुप्तचर, क्षेत्रों की नांप और उपज, घरों के कर की वसूली 
और सुआफो तथा परिवारों के वण और कामों को अच्छी तरह जानते रहें । 
येही गुप्तचर उन घरों के मनुष्य पशु आदि की गणना का भी ब्योरा रखते 
रहें। जो परदेश गए या परदेश से आकर बसे, उनके आने जाने के 
कारण, दुष्ट स्त्रो पुरुष तथा शत्रु के गुप्तचरों की देख भाल भी ये ही 
गुप्तचर रखे ।। ६-१२॥ 3 
र्य वेदेहकव्यज्ञना: सभूमिजानां राजपण्यानां खनिसेपुवनक- 
मान्तक्षेत्रजानां परिमाणमघं च विद्य; ॥ १३॥ परभूमिजातानां 
वारिस्थलपथोपयातानां सारफन्भुप्यानां कर्मसु च शुल्कवर्तन्याति- 
वाकिशुल्मतरदेयमागभ्रक्तपण्याग।रप्रमःणं विद्य ¦ ॥ १४॥ 
व्यापारी वेश में रहने वाले गुप्तचर, अपने देश में उत्पन्न राजकीय 
बस्तु, तथा खार्न सेतु, बन कारखाना और खेतों में उत्पन्न ता वालों 
के परिमाण ( नांप तोल) ओर मूल्य का पता रखें। दूसरे देश में उत्पन्न, 
जल-भागं तथा स्थल मागे से अपने देश में आना, सार और असार बस्तुओं 
के कय विक्रय होने वाले परिमाण और मूल्य का भी ये ही गुप्तचर 
ज्ञान रखें | इसी तरह शुल्क (टॅक्स) बतेनी ( माग शुल्क ) अतिव्राहिक : 
( बाइनों का टेक्स ) गुल्म ( मागे रक्षक टेक्स ) तर [ नाव का शुल्क ] भाग 
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र्‌ अधि च कौटलीय अैशाख 
कोटलीय अ ( २२९) 


िवियों का भागो भक्त वव आई थ जप पर [77 का भाग] भक्त [बेल आदि का भोजन] तथा री टैक्स 
अद़ा किया गया या नहीं ब सब बातों झा गे ही सारतरा 

एवं समाहत प्रदिशस्तापसव्यञ्ञनाः कर्पकगोरचकवेदेहकानाम- 
ध्यक्षाणां च शौचाशौचं वित्र: ॥ १५॥ प्रराणचोरव्यज्ञनाश्चान्ते- 
बातिनश्‍चेत्यचतुष्पथशूल्यपदोदपाननदीबिपानतीर्थायतनाश्रभारणयशैल्ञ 
बनगहनेषु स्तेनामितरप्रवीरपुरुषाणां च प्रवेशनस्थानगमनप्रयोजना- 


न्यु ६ 
पलभरन्‌ ॥ १६ ॥ 
इसी तरह समाहर्ता की आज्ञा में रहते हुए तपस्वी गुप्तचर, घि 
i ० हु र्‌, किसान 
1) हे अध्यक्षों की ईमानदारी या बेईमानी का पता रख । पुराने 
A वेष में रहने वाले इन गुप्तचरों के अन्तेवासी (डन्मेदवार) गांव के 
बगीचे, चौराहे, निजेन स्थान, तालाव नदी आदि, तीर्थ स्थान, आश्रम, वन, 
पयत और घने जङ्गलों में रह कर चोर, शत्रु तथा शत्रु के वीर पुरुषों के आने, 
ठहरने जाने आदि का पूरा पता रखें ॥ १५-१६ | 
समाइर्ता जनपदे चिन्तये देवु स्थितः | 
To ९ > थाह डू 
[चन्तययुश्च संस्थास्ताः सस्याश्चान्याः स्वयोनयः ॥ १७ |! 
इत्यः चप्रचारे द्वितीयेडघिकरणे समाहत प्रचारे गृहपतिवेदेहकूताप- 
सव्यज्ञनप्रणिधयश्च॒ पञ्चत्रिशोऽध्याय || ३५ ॥ 
आदितः पटपश्चाशः | ४६ ॥ 
इस प्रकार बड़ी सावधानी से रहने वाला, समाहर्ता (कलक्टर) राष्ट्र की 
भलाई का विचार करता रहे । इसी तरह समाहर्ता से नियुक्त किये हुए गोष 
आदि अधिकारी तथा स्वयं वने हुए संघ भी राष्ट्र की भलाई के प्रबन्ध में 
सहायता करें ॥१७॥ ¢ 
इति श्रीकौटलीय अर्थेशाखान्तर्गत अध्यक्षप्रचार अधिकरण में समाहर्ता 
के कमे और गूहुपति आदि गुप्तचरों के कतेव्यो के निरूपण का 
पतीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 
छत्तीसवां अध्याय 
४६ वां प्रकरण 
0 
नागरिक का कार्य । 
नगर के प्रबन्धकर्ता को नागरिक कहते हें । इस प्रकरण में 
ह प्रबन्ध स प्रकरण में उसी के 
कतेब्यों का निरूपण किया जावेगा । ; 
फॉ इक कफ है जिर ६ कमा 
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(. २९६ ) अध्यक्त-प्रचार ३३ | अध्यां०; 


समाहत वन्नागरिको नगर चिन्तयत्‌॥ १ ॥ दशकुल गोपोविशति! 
कुलींचत्वारिशत्कुली वा ॥ २॥ स तस्यां स्त्रीपुरुषाणां जांतिगोत्रनाम- 
कर्समिः जँघाग्रमायव्ययौ च विद्यात्‌ ॥ ३ ॥ एवं दुर्गचतुर्भागं स्थानि- 
कश्चिन्तेयेत्‌ ॥ ४ ॥ धर्मावेप्थिनः पापण्डिपथिकानावेध् वासथेयु 
॥ ३ प्रत्ययाश्च तपस्तिनः श्रोत्रियॉश्च ॥ ६ ॥ कारुशिल्पिनः ` 
स्वकर्मस्थानेषु स्वजनं वासयेयुः ॥ ७॥ नेदेहकाश्चान्दोन्यं स्वक- 
मस्थानेषु पण्यानामदशकालावक्र तारमस्वकरश च निवेदय यु ॥ ८ ॥ 
` समार्हर्ता, जिस प्रकार सारे राष्ट्र के प्रबन्ध का बिचार करता है, नागः : 
रिक अध्यक्ष केवल नगर के प्रबंध की चिता करे । नागरिक भी एक गोप नामक 
कमचारी की नियुक्ति करे जो दस, बीस या चालीस कुल का प्रबंध करता हे ।,, 
यह गोप इन कुलों के खी पुरुष, जाति, गोत्र, नाम, कास चलने फिरने वाले पशु , 
ओर आय तथा व्यय का भा ज्ञान रख । इसी प्रकार दुग क चलथ भाग का. 
प्रदंध स्थानिक करे । धमशालाओं के निरीक्षक; स्थानिकों को ऐसे पथिकों की 
सूचना देते रहें, जो पाखण्डी हों, जव स्थानिक की मंजूरी हो जावे तो इन धूर्तो 
को धरशाला सं घंसाध्यक्त ठहरन द । हा ? [जनका धमाध्यक्त स्वय जानता ह 
या जो; सच्चे तपस्वी और वेदपाठी हों, उनको विना स्थानिक की मंजूरी लिए 
भी धर्माध्यक्ष ठहरा सकता हे । जो कम करने वाले शिल्पी [कारीगर] हैं, 
अपने कारखानों में आने वाले शिल्पियों को ठहरा लेवें। व्यापारी लोग, विदेशी 
व्यापारी को अपनी ठुकानों पर ठहरा सकते हैं, परन्तु जो बस्तु देशकाल के 
विपरीत हो, उसे बेचे या पराइ वस्तु का व्यबहार करें तो इसकी सूचना. नागरिक , 
[अध्यक्ष] को'वे अवइय करदे ॥१-॥ 
शोणिडकपाकमांसिकीदनिकरूपाजीवाः परिज्ञातमावा समेयुः ॥&॥ 
अतिव्ययकर्ता रमत्याहितकर्माण च निवेदयेयुः ॥ १० ॥ चिकित्सकः 
प्रच्छननत्रणप्रतीकारकारयितारमपथ्यकारिणं च गृहस्त्रामी च निवेद्य 
ट> ये ळर थं (रे ~ 
गोपस्यानिकरयोश्ु च्यतान्यथा तुल्यदोषः स्यात्‌ ।। ११ ॥ प्रस्थितागतौ 
च निनेदयेत्‌ ॥ १२॥ अन्यथा रात्रिदोषं भजेत ॥ १३ ॥ च्षेमरा- 
त्रिषु त्रिपणं दद्यात्‌ ॥ १४॥ [ 
मद्य विक्रेता, पके मांस या चांबल आदि पका अन्न बेचने बाले और 
वेइयाएँ;अपन्ने जान पहचान के पुरुष को ही अपने पास ठहरने दें । जो पुरुष 
श्रत्यन्त व्यय कर रहा हो या अनुचित कम में प्रवृत्त हो उप्रकी सूचना गोप'या ' 
स्थानिक को ये पुरुष करदें | जो चिकित्सक, छुपी रीति से लगे हुए घाव आदि 
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२,अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (२२७) 


की चिकित्सा करता हुआ नागरिक या स्थानिक को सूचना देदे तथा अनुचित 
कसं करने वाले पुरुष की-यूहस्वामी नागरिक को सूचना करदे तो उनका कोई 
अपराध नहीं हे यदि वे सूचना न करें तो दोष के भागी माने जावेंगे । घर से 
'जाने वाले और आने वाले अतिथि की घर का स्त्रामी नागरिक को सूचना देवे 
यदि सूचना न दी ओर रात में उन्होंने कुछ अपराध (जुर्म) कर लिया तो इसके 
“गृहस्वामी भी अपराधी साना जावेगा। यदि अभ्यागतों ने रात में कोई जम 
नहीं किया, परन्तु गृहस्वामी ने सूचना भी नहीं दी, तो भी गृहस्वामी पर सचना 
हीं देने का तीन पण दर्ड होना चाहिए ।।६-१४॥ 
पंथिकोत्पथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवगृह पुण्यस्थानवनश्म- 
शानेषु सत्रणमनिष्टोपक्रण द्‌ भाण्डीकृतमा विण्नमतिस्वप्नम नवल।न्तः 
मपूव वा शृहशीयुः॥ १५॥ एवमभ्यन्तरे  शून्यनिनेशाबेशनशोः 
रिडकोद निकपाक्वमासिक युतपापण्डावासेषु िचयं कुयु} ॥ १६॥ 
व्यापारी आदि के वेश में माग में घूमने वाले, तथा साले आदि के रूप 
में मागे छोड़ कर जंगल भें घूमने वाले गुप्तचर, नगर के बाहर या नगर के 
देवालय, घमेशाला, वनाया शमशान सें किसी वर्ण बाले, विष शस्त्र आदि 
अनुचित साधन से युक्त, अधिक भारधारी, घबड़ावे हुए, अत्यन्त सोने वाले 
साग की थकान से युक्त तथा अजीव से ढंग के मनुष्य को देखकर उसकी सचना 
नागरिक को देवें । इसी प्रकार नगर के भीतर भी शून्य स्थान, 'शिल्पशाला, 
मद्य को दुकान; चावल ऑर पके आंस की दुकान, जुआ एंव पाखण्डी साधुओं 
: के स्थानों की भी ये लोग खोज रखें ।।१४-१६॥ 
अरिनित्रतीकारं च ग्रीष्मे सध्यमयोरहनश्चतुर्भागयोः ॥ १७॥ 
' अ्टमागोऽग्निद्ण्डः॥ १८ ॥ बहिरभिश्रयशं वा कुयु ॥ १६ ॥ षादः 
पञ्चघटीनां, इुम्भद्रो णौ निश्र शीपरशुशर्षाङ्कशकचग्रहणीदृतीनां चाकरणे 
॥ २० ॥ तणकटच्छन्नान्यपनयेत्‌ ॥| २१ || अग्निजीविनः'एकस्थान्‌ 
वासयतूं ॥ २२ ॥ स्वशुसम्रद्वार षु गृहस्वामिनो वसेयुरसंपातिनो 
रात्रो ॥ २३॥ रथ्यासु कटबजा; सहस्र तिष्ठेयुः | २४ ॥ चतुष्प 


थद्वारराजपरिग्रहेषु च ॥ २४ ॥ 

श्रीष्म ऋतु सें दिन के आठ भाग में, वीच के चार भागों में (फूस के 
घरों में) आग जलाने का निषेध रहना चाहिए | जो कोई इस आज्ञा का :्रति- 
पालन न करे, उस पर अग्नि लग जाने पर हानि का अठणुना दण्ड होना 
चाहिए, अथवा आग जलाने मात्र पर एक सुद्रा का आठवां भाग दण्ड होना 
चाहिए | यादि आनरइयकता हो तो घर से. वाहर आग जला कर अपना काय 
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(२२८ ) अध्यत्तःप्रचार [ ३६ अध्या 


किया जा सकता है । जो पांच घड़ी तक मध्यान्ह में आग जलाता रहे, उस पर 
चौथाई पण का दण्ड हो | जो मनुष्य, ग्रीष्म ऋतु में मटकी, नांद, नसेनी, 
कुल्हाड़ी, छाज, संकुश, (कौंचा कचग्रहणी) (कू स खेंचने की डंगी) और चमड़े 
की सशक का प्रबन्ध न रखे, उस पर भी एक पण का चौथाई दण्ड होना 
चाहिए । इस समय घास फूस और चटाई की बनी हुई भोर्पाड्यां उठा देनी 
उचित है । अग्नि के द्वारा जीविका करुने बाले मनुष्यों को नगर के एक ओर 
बसाया जावे । रात में कहीं न जाकर घर के मालिक अपने घर के द्वारों पर ही 
शयन करे । गलीं या बाजारों में सहस्नों की सख्या में जल से भरे घड़ों का 
प्रबंध रहे । इसी तरह चोराहा, नगर के प्रधान द्वार और राज्य कार्यालयों पर 
भी जल का प्रबंध रहना चाहिए ।।१५-२४।। 
्रदीप्तमनमिधावतो गृहस्वामिनो द्वादशपणो दण्डः ॥ २६॥ 
षट्पणोऽवक्रयिणः ॥ २७ ॥ प्रमादादीप्तेषु चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्ड 
॥ २८ ॥ प्रादीपिकोऽग्निना वध्यः ॥ २६ ॥ पांसुन्यास रथ्यायाम- 
ट्टमागो दण्ड ॥ ३० ॥ पङ्ञोदकसं निरोधे पादः॥ ३१॥ राजमार्ग 
द्विुणः ॥ ३२॥ पर्यस्थानोदकस्थानदेवगृहर।जपरिग्रहेषु पणोत्तरा 
विष्ठादण्डाः ॥ ३३ ॥ मूतरेष्वर्धदण्डाः || ३४ ॥ भेपज्यव्याधिभयनि' 
मित्तमद्ण्डयाः || ३५ ॥ 
यद अपन घर में आग लग गई हो और उसे देखकर भी जो आल- 
स्पादि के वश सें उसे बुझाने को नहीं दौड़े उन पर वारह पण दण्ड होना चाहिए | 
जो भाड़ा देकर घर में रहता दै, और आग लगने पर नहीं दौड़ता, उसको छः 
पण दण्ड दिया जावे । जिसकी असावधानी से आग लगे, उस पर चौबन पण 
उचित है । यदि कोई आग लगाता पकडा जावे, तो उसको आग में जलाकर 
मार दिया जावे । जो गलियों में कूड़ा करकट डाले उस पर पण का आठवां 
भाग दण्ड किया जावे । जो पानी कीचड़ से गलियों को गन्दां करे उस पर 
चौथाई दरड पण होना चाहिए । राज मागे [प्रधान सड़क] को गन्दी करने 
बाले मनुष्य पर आधा पण दण्ड किया जावे राज माग धमंशाला, तीथ आदि 
प॒वित्र स्थान, जलश्थान, देवालय, और राज्य कार्यालयों पर जो कोई मनुष्य 
मलोत्सग कर दे, उस पर क्रम से एक एक पण बढ़ाते हुए दरड होना चाहिए । 
मूत्रोत्सगे करने वाले पर इसका आधा दण्ड हे । राजमार्ग में एक पण, पुण्य 
"स्थान में दो पण, जल स्थान में मलात्सग करने पर तीन पण दण्ड देना चाहिए 
अअषध, रोग, भय आदि क करण इन स्थानों पर किसी का मल निकल जावे 
तो उनको दण्ड न दिया जावे ॥२६-३५॥ 
मार्जा(श्‍वनकुल4पप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्सगे त्रिपणो दरड ॥३६ २ 
'खरोष्ट्राश्वतराश्वयशुप्रो तानां पट्पणुः ॥ ३७ ॥ मनुष्यप्रेतानां 
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-% धअधि० ] कौटलीय अर्थशास्र ( २२६ ) 
oe मनन 
पञ्चाशत्पणः ॥ ३८॥ मार्गविपर्यासे शवद्वारादन्यतः शवनिर्णयने 
पूनः साइसदरडः ॥ ३६ ॥ द्वाःस्थानां द्विशतम्‌ || ४०॥ श्मशाना- 


द्न्यत्रन्यासे दइने च द्वादशपणो दरड: ॥ ४१ ॥ 
मरे हुए बिलाव, कुत्ता; नौला और सांप को नगर में डालने वाले पर 
तीन पण दण्ड का विधान है। यदि गधे, ऊंट, खचर और घोड़े आदि पशुओं 
को नगर में डाल देवे, तो डालने वाले पर छः पण दण्ड की व्यवस्था है । 
यदि अपने मृतक को कोई नगर में पड़ा सड़ने देगा, उस पर भी पचास पण 
दण्ड होगा । स्तक के ले जाने के भाग के बदलने ओर नियत द्वार को छोड़- 
कर नगर के दूसरे द्वार से ले जाने बाले पुरुष पर पूर्व साहस दण्ड होना 
चाहिए । जो द्वार रक्षक, मृतक को अपने द्वार पर न रोके उन पर दो सो रुपया 
जुर्माना किया जावे । इमशान से अन्यत्र कहीं रखने या जलाने बाले पर बारह 
पण दण्ड का विधान है ॥ ३६-४१ ॥ 
विषरनालिकधुमयतोरात्रं यःमतूरस्‌ ॥ ४२॥ तूर्यशब्दे राज्ञो 
गृहाभ्याशे सपादपणमच्शताडनं प्रयमपर्चिमयामिकम्‌ ॥ ४३॥ 
मध्यमयामिकं द्विशुशं, बहिश्चतुणु एम्‌ || ४४ ॥ शङ्कनीये देरे लिङ्ग 
पूर्वापदाने च गृहीतमलुयुब्जीत || ४५॥ राजपरिग्रहोपगमने नगरः 
रचारोइणे च मध्यमः साहसदण्डः ४६ ॥ छूतिकाचिकित्सकग्रतः 
अ्रदीपया ननागरिझतूयम्रेक्षाभिनिमित्त' मुद्राभिश्चग्राह्मा: ॥ ४७ ॥ 
रात के पूवे और अन्त भाग की छः २ घड़ी छोड़कर तुरी आदि वाजे 
का शब्द कर देना चाहिए । जब यह वाजे का शब्द हो जावे, तो राजमहल 
के समीप इस समय जो घूमता मिले, उस पर सवा पण दरड होना चाहिए । 
यह्‌ दण्ड निषिद्ध समय की प्रथम और अन्तिम घड़ियों के लिए ही है । यदि 
इस समय के मध्य भाग अधरात्रि के समीप राजमहल के समीप कोई पुरुष 
घूमता मिले, तो उस पर दुगुना और नगर से बाहर बन सें घूमने वाले पर 
चोगुना दरड होना उचित हे । शंका के योग्य स्थान पर पकड़े हुए शस्त्र आदि 
: किसी चोरी आदि के साधन से सम्पन्न अथवा पूव में चोरी के अपराधा में 
पकड़े गए, पुरुष से उसके वहां आने के विषय में अरन करने चाहिए। जो 
कोई पुरुष, राज्य कार्यालयों या नगर की रक्षा की भीत [दीवार] पर चढ़ता 
पकड़ा जावे, तो उस पर मध्यम साहस दरड होवे | यादि कोई पुरुष इस निषिद्ध 
समय में भी सूतिक [ बच्चे उत्पन्न कराने को दाई के बुलाने को जाते हुए | 
चिकित्सक [वैद्य बुलाने] परेत [मुर्दा उठाने] दीपक [लालटेन] लेकर चलते हुए, 
नागरिक, के पास जाने, बाजा, बजवाने, नाटक देखने ओर आग आदि के 
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( २३० ) अध्यक्ष प्रचार [ ३६ अध्याय 
बुझाने को जो आवे, जावे, उस पर कोई दण्ड नहीं है । जिनके पास मुहर लगा 
हुआ आज्ञा पत्र विद्यमान है, उनको भी न पकड़े ॥ ४२-४७ ॥ i 

चाररात्रिषु प्रच्छन्निपरीतवेषाः प्रत्रजिता दण्डशस्त्रहस्ताश्च 
मनुष्या दोषतो द्रहेयाः | ४८॥ रक्षिणामवार्ण वारयतां वार्यं चावा- 
रयतामचणद्विगुणो दरडः ॥ ४९ ॥ स्त्रियं दासीमधिमेहयतां पूर्णः 
साहसदुण्ड; || ५० ॥ अदासीं मध्यम: || ५१॥ कृतावरोधामुत्तपः 


॥ १२ ॥ कुलस्त्रियं वधः ॥ ५३॥ ` ` Pre Fe 
जिन महोत्सव आदि की खुली रात्रियों में छुपे २ या स्त्री आदि का 
वेष बनाकर घूमते हुए, तथा संन्यासी, दण्ड शस्त्रधारी, मनुष्य पकड़े जावे, 
उनके अपराध का निणेय करके उनको दर्ड दिया जावे ।. जो रक्षक [पहरेदार] 
नहीं रोकने योग्य पुरुषों को रात में रोक दे, और रोकने योग्य पुरुषों को न 
रोक, तो उनपर निषिद्ध समय के नियत दण्ड से दुगुना दण्ड होना चाहिए । 
जो पुरुप किसी दासी स्त्री के साथ व्यभिचार के. अपराध में पकड़ा जावे, उस 
पर प्रथम साहस दण्ड होवे। दासी-साधारण स्त्री से व्यभिचार करे, तो 
मध्यम दणड होवे । किसी की भार्या से व्यभिचार करे, तो उत्तम साहस दण्ड 
का विधान है, तथा जो कुल स्त्री को भ्रष्ट कर दे, उसका बध कर देना 

चाहिए ॥ ४५-४३ ॥ + ७ FRIPPE 
चेतनाचेतनिकं रात्रिदषोमशंसतो नागरिकस्य - दोषानुरूपो दण्डः 
॥ १४ ॥ ग्रमाद्स्थाने च ॥ ५५॥ नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छन्न- 
पथपश्प्राकाररचानेचषणं नष्टप्रस्मृतापसृतानां च ` रक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बन्धनागारे च बालबृडव्याधितानाथानां. च जातनचतरपोर्णमासीषु 
विसगः ॥ ५७॥ पृण्यशालाः समयानुबद्धा वा दोषनिष्क्रयं 

दद्य, ॥ ४८ ॥ 

चेतन या अचेतन किसी से भी सम्वन्ध. रखने बाले. अपराध की जो 
पुरुष नागरिक अध्यक्ष को उसकी सूचना न देवे, उसपर उस अपराध के अलु- 
सार दण्ड होना चाहिए । प्रमाद करने पर नगर रक्षकों पर भी यही दणड 
उचित है । नागरिक, “नगर कोतवाल? नित्य जल स्थान, मार्ग भूमि, छन्न पथ 
“छुपे छुरङ्ग आदि? वप्र 'सफील? प्राकार परकोटे? रक्षा “बुजे खाई आदि? स्थानों 
की अच्छी तरह देख भाल करता रहे । जो कोई वस्तु खोई हुई, भूली हुई, 
गिरी हुई मिले, उसकी उसके स्वामी के आने तक रक्षा करे। बन्धनागार 
( जेलखाने ) से बालक, वृद्ध, रोगी और अनाथों को राजा की. वर्षे गांठ, शुभ 
नक्षत्र और पूणीमासी आदि पर्वे पर छोड़ दिया जाया करे । अच्छे चाल चलन 
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२ अधि० ] कौरलीय अर्थशास्र ( २३१ ) 


_ मम अमल न्म 


बाले, प्रतिज्ञा करने को तत्पर ( मुचलके देने बाले ) पुरुष अपने अपराध का 
हरजाना देकर छुटकारा पा सकते हैं ॥ ५४-४८ ॥ 


दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान्‌ विशोधयेत्‌ । 
कमणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा ॥ ५8 ॥ 
अपूर्ग देशाधिगमे युवराजाभिषेचे । 
पृत्रजन्मनि वा मोषो बन्धनस्य विधीयते ॥ ६० ॥ 
इत्यश्यक्षप्रचार डितीयेऽधिकरणे नागरिकप्रणिधीः षट्त्रिंशो- 
ऽध्यायः ॥ ३६ || आदिद्तः सष्तपञ्चाशः | ५७ ॥ 


प्रति दिन या पांचवे दिन इस प्रकार अपराध का निष्क्रय लेकर अपराधी 
छोड़े जाने चाहिए । कुछ काम कराकर, बेत आदि शरीर का दर्ड देकर या 
जुर्माना आदि लेकर अपराधी दोषाचुसार छोड़े जा सकते हैं। राजा की 
इच्छा हे वह बिना कुछ लिए अपने अनुग्रह से भी छोड़ सकता है । किसी 
नये देश के जीतने, युवराज के अभिषेक और राज पुत्र की उत्पत्ति के समय 
केदियो को छोड़ देने का समय साना गया है ॥ ४६-६० ॥ 

इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तगत अध्यक्ष प्रचार नामक अधिकरण में 
नागरिक [नगर कोतवाल] के अधिकारों के वर्णन का छुत्तीसवां 
“अध्याय और प्रारम्भ से सत्तावनबां अध्याय सम्पूण हुआ 
यहीं पर अध्यक्ष प्रचार अधिकरण भी समाप्त होगया। 
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प्रथभ अध्यायं 
५७-४८्बां प्रकरण ` 
व्यवहार की स्थापना औरं विवाद का लेखन 
इस प्रकरण में व्यवहार 'दीब्रानी सुकदमे सम्बन्धी लेख आदि” तथा 
विचार फोनंडारी मुकदेमी? का विचार किया जावेगा | 
घर्मस्थास्त्रयस्त्रयोऽमा्या जनपदसंधिपंग्रहद्रोणश्ुलस्थानीयेषु 
व्याबहारिकानर्थान्कुयुः ॥ १ ॥ तियेहितान्तरगारनक्तारण्योपध्युप 
हरकृतांश्च ब्यमहारा्प्रतिषेधयेयुः ॥ २।। कतुः कारयितुश्च पूर्जः 
साइसदण्डः | ३॥ ओतृणामेकेकं प्रत्यर्धदण्डः ।। ४ ॥ श्रद्द यार्ना 
तु द्रव्यव्यपनयः ॥ ५॥ परोचेणाधिकणंग्रहणमवक्तव्यकरा वा 
तिरोहिताः सिद्धयेयुः ॥ ६ ॥ दायनित्तेपोपनिधिविवाहयुक्ता: स्त्रीणाम- 
निष्क्ासिनीनां व्याधितानां चामूढसज्ञानामन्तरगारकृताःसिद्धयेषुः ॥७॥ 
तीन धर्माध्यक्ष न्यायाधीश” और तीन अमात्य, देश सीमा प्रान्त, 
संग्रहण दिशगांव! द्रोण मुख “चार सौ गांव” और अस्थानीय “आठ सौ गांवों? 
के प्रधान भूत स्थान में परस्परों के व्यबहारों 'मुकदमे सम्बन्धी लेखों? की 
व्यवस्था कर । छुपाकर वर के भीतर रात बन, छल तथा एकान्त में किए गए 
व्यवहार सम्बन्धी लखा को प्रमाणित न माना जावे | इस प्रकार जो व्यवहार 
करे या करवावेगा, उस पर पूव साहस दणड होना चाहिए। जो इस प्रकार के 
लेखों की चर्चा सुनकर भी राज्य को सूचना न दे, उन प्रत्येक को पूषे साहस. 
दर्ड का आधा दण्ड होना चाहिए । जो इस तरह के व्यबहार के पत्र लिखने 
का समथ न करते ह, उन पर द्रव्य दण्ड 'जुरमाना' होना उचित हे । नहीं 
कहने योग्य व्यवहारों को यदि छुपाकर किया गया और परोक्ष रूप से 
किसी ने सुन भी लिया, तो भी उनका पत्र प्रमाणित माना जावेगा और 
सूचना नहीं देने वाले पर कोई दण्ड न होगा । जो घर से नहीं निकलने 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


द अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (२३३) 


बाली खियों तथा सज्ञादीन अजे नहीं ण याय ण२०” २” ०” तथा सज्ञाहीन अचेत” नहीं हए रोगिय ने जो के केर 
दायभाग धरोहर, निधि, “गिरवी? ओर विवाह पी ख i ल 
रण कागज पर भी लिखे तो भी वे सिद्ध सममे जावेंगे नाजायज नहीं होंगे १-७। 
साहसाचुप्रवेशकलहविवा हरा जनियीगदुक्ताः पूर्वरत्रव्यवहारिणा' 
च रात्रिकृताः तिद्धयेयु; ॥ ८ ॥ सार्थवजाश्रमव्याधचाराशां मध्येष्व- . 
ररपचराणामरण्वकृताः सिद्धयेयु: ॥ & ॥ गृढांजी विधु चोपधिक्रताः 
दधययुः ॥ १०॥ मिथःसमवाये चोपहरक्ृता: सिद्धयेयुः ।। ११ ॥ 
अतोऽन्यथा न सिद्धयेयुः | १२ ॥ अपाश्रयवद्भिश्च कृताः पितमता 
उव णा पत्रा घुत्रवता निष्कुलेन आप्रा कनिष्ठेनाविभक्तांशेन पतिमत्या 
पुत्रवत्या च स्त्रिया दासाहितकाभ्यामप्राप्तातीतव्यःहाराभ्याममिशः | 
स्तप्रन्रजितव्यङ्गव्यसनिभिश्चान्यत्र निसृप्ट्व्यवहारेभ्य: ॥ १३ ॥ 


साहस के साथ अनुचित रीति सें किसी के घर में घुस जाना, झगड़ा कर 
जठना, विवाह, राजा की आज्ञा से होने बाले कार्य, रात के पूव भाग में काम 
धन्धे करने वाले लोगों के व्यवहारों पर न्यायाधीशों को विचार करना चाहिए । 
साथ बनाकर चलने वाले, आश्रम वासी, वानप्रस्थी, व्याध शिकारी? गु च 
ओर वनवासी लोगों के बन में किए हुए व्यवहारों पर भी विचार किया क 
सकता है । गुप्त रूप से व्यवहार करने बाले जुआरी आदि के छल पूवक न्ड 
लिखाए गए लेखों के आधार पर भी मुकदमों की सुनाई हो सकेगी | परस्पर न 
र समभोता होने पर एकान्त सें किए गए व्यवहार “पत्र व्यबहार आदि? भी सिद्ध 
जायज' समझने उचित हे । इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त स्थानों में किए गए व्यवहारों 
पर विचार ही नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ इस किस्म के लेख . नाजायज होने 
चाहिए । जिन कामों के करने की मन्जूरी सरकार से मिल गई है, उनके अति- ` 
रिक्त निराश्रय, पुरुष, जीवित पिता के पुत्र, पुत्र वाले पिता, कुलहीन सम्पत्ति 
के भाग नहीं पाए हुए छोटे भाई पति और पुत्रवती स्री, दास और प्रतिनिधि 
"एवजी * मनुष्य अप्राप्त व्यवहार “नाबालिग” अतीत व्यवहार “अतिवृद्ध? लोक- 
निन्दित, सन्यासी लंगड़े, लूले आदि तथा बिपत्ति में कसे हुए मनुष्यों द्वारा 
किए गए व्यवहारों को उचिप (जायज) नहीं मानना चाहिये है ॥5-१३। 
त्रापि क्र इ नातेन मत्त न्मत्त नापगृदीतेन वा कृता व्यवहारा 


सिद्धयेयु; ॥ १४॥ कतृ कारयितृश्रोतृणां परयग्यथोक्ता दर्डा! ॥१४॥ ` 


e 


सवे स्वे तु वर्ग देशे काले च स्तरकरणकृताः .संपूणचाराः शुद्धदेशा 
वशरूपलच्णप्रमाणगुणाः सवव्यवहोराः सिद्धयेयुः ॥ १६ ॥ पश्चिम 


hn 


त्वेषां करण गादेशाविवर्ज शरद्धे यस्‌॥१७॥ इति व्यवहारस्थापना ॥ १ दो 


९ ह, 
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(२३४ ) ` धर्मैस्थीय [ १ अध्याय 


>> 

यदि राजा ने भी आज्ञा देदी हो-तो भी क्रोधी, व्याकुल, मत्त (जनूनी) 
उन्मत्त (पागल) अपगृहत (पकड़े हुए अपराधी) हारा किए गए व्यवहार (काय) 
भी सिद्ध (जायज) नहीं हैं । इस प्रकार के लेख बनाने, बनवाने ओर उनको 
सुनकर सूचना नहीं देने वाले पुरुषों पर पूर्वाक पथक २ दरड समझना चाहिए 
अपनी २ जाति, देश, काल और प्रकृति के अनुकूल सादे शुद्ध व्यवहार, उचित 
समने चाहिए, यदि उनके स्वरूप लक्षण, प्रमाण तथा गुणों पर भली प्रकार 
दृष्टि डालली गई हो । सारांश यह है कि बल. पूवक किए गए कार्यों को छोड़ ड़ 
कर अन्य सारे व्यवहार के काये लेख आदि उचित माने जा सकते हैं, चाहे 
सरकारी कागज पर न लिखे गए हों | यहाँ एक व्यवहार (सुकदमों के लेख 

आदि) की स्थापना (विचार) की गई है ॥१४-१८॥ 

. संबत्सरसतु' मासं पतं दिवसं करणमधिकरणमृणं वेदकावेद- 
कयोः कुतसम थावस्थयोदेशग्रामजातिगोत्रनामङर्माशि चाभिलिख्य 
वादिप्रतिवा दिग्ररनानर्थातुवूव्यान्निवेशयत्‌ ॥ १६ ॥ निविष्टांशचावे- 
चेत ॥ २० ॥ निबद्धः पादधु्सुञ्यान्यं पादं संक्रामति | २१ ॥ 
पूवोक्त पश्चिमेनार्थेन नामिसंधत्त ॥ २२॥। परयाक्यमनभिम्राह्मावः 
तिष्ठते ॥ २३ ॥ प्रतिज्ञाय देशं निदिंशेत्युत्ते न निर्दिशति ॥ २४॥ 
हीनदेशमदेशं वा निर्दिशति ॥ २५ ॥ निर्दिष्टो शादन्यं देशसुपस्था- 
पयति ॥ २६ ॥ उपस्थिते देशेऽर्थवचनं नेवमित्यपव्ययत || २७ ॥ . 
साक्षिभिरवधृतं नेच्छति ॥ २८ ॥ असंभाष्ये देशे साद्षिभिर्मिथः 
संभाषते || २६ ॥ इति परोक्तहेतवः || ३० ॥ 

__ जब कोई न्यायाधीश के सन्मुख मुंकदमा आवे तो उसका संवत्सर, ऋतु, 
मास, पक्ष दिवस, जिसके द्वारा हुआ उसका नाम ओर जहाँ पर हुआ .हो वह 
स्थान, ऋण, अपने २ पक्ष के साक्षी, प्रति साक्षी, उनके देश, ग्राम, जाति, 
गोत्र, नाम और कर्मा को लिख कर वादी प्रति वादी के प्रश्‍न (जिरह) उनके 
दत्वार्थ, सवकों अपने निवेश पत्र 'मिसल' में लिखे अन्त में उन पर न्यायाधीस 
अच्छी तरह विचार करे । जो प्रकरण गत सिलसिले को छोड़ कर दूसरी ओर 
चला जाता है | जिसका पू कथन परचम कथन से नहीं मिलता । दूसरे के 
नहीं. मानने योग्य बचन को मान बेठे। जो ऋण आदि देश के है की 
एक बार प्रतिज्ञा करके फिर टाल मटोल करने लगे | जब बहुत पूछा जावे तो 
किसी साधारण देश या अदेश का नाम ले देता है या कहे हुए देश को” बता 

कर फ़िर ५ जाता है । स्थान बता कर भी धन के ग्रहण के बताने का'जब 
दमय आउा है तो उससे इन्कार कर देता है | जो साक्षियो से कही गई वात 
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३ अघिः] कौटलीय अर्थशास्त्र ( २३४ ) 


को स्वीकार नहीं करता । जो नहीं भाषण करने योग्यस्थान में आकर अपने 
या दूसरे के  साक्षियों से गुप चुप बाते करता हे-वह पराजित समझता चाहिए: 
ये सारो बाते पराजित करने के कारण हें ॥ १६-३० ॥ 

परोक्तदर्डः पञ्चबन्धः । ३४ ॥ स्त्रयंवादिदण्डो दशबन्धः 
॥ ३२ ॥ पुरुपसृतिर्टाङ्गः || ३३॥ पथि मक्तमर्थबिशेषत: ॥ ३४ ॥ 
तदुमयं नियभ्यो दद्यात्‌ ३५॥ अभियुक्तो न प्रत्यभियुञ्जीत ॥ ३६॥ 


अन्यत्र कलहसाइससार्थसमवायेभ्यः ॥ ३७ || न चाभियुक्ता उमियो- . 


गोऽस्ति ॥ ३८ ॥ अभियोक्ता चेत््त्युकतस्तदहरेव न प्रति जयात -. 
परोक्तः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ कृतकार्थबिनिश्चयो हभियोक्तानामियक्तः 
॥ ४० ॥ तस्याप्रतिन्न बतस्त्रिरात्र सपरात्रमिति ॥ ४१ ॥ अत ऊध्वे 
त्रिपणावराध्ये द्वादशपणपरं दण्ड कुर्यात्‌ ॥ ४२ ॥ तत्रिपत्तादृ््वमप्रति- 
जू बतः परोक्तद्ण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्यस्ततोऽभियोक्तारं ` 
प्रतिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्यः ॥ ४३ ॥ तदेव निष्पततोऽभियकतस्य 
कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ अभियोकतुर्निष्पातसमकालः परोकतमावः ॥ ४४ ॥ 
रेतस्य व्यसतिना वा साक्षिबचनमसारमभियोक्तार" दण्डयित्वा कर्म 
कारयेत्‌ ।। ४६॥ अधिवासक्कामे प्रवेशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ रच्तष्नरत्तितं 
वा केशा प्रतिपादयेत ॥ ४८ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणादिति ॥ ४६ ॥ 
पराजित पुरुष को देयेधन का पांचवां भाग राज्य को दण्ड रूप में देना 
पड़ेगा । जो मिथ्यावादी, सरकार में आकर पुकारे ओर झूठा निकले-उस पर 
देयधन का दसवां भाग दर्ड होना चाहिए । कमेचारियों के वेतन का आठवां 
भाग तथा दूसरे पक्ष का जो भोजन आदि में बिशेष व्यय हुआ हो, इन दोनों 
व्ययों को हारने वाला ही देवे । कलह (मारपीट) डाका, व्यापारी तथा कम्प- 
नियों के मुकदमों को छोड़ कर अपराधी से किसी बात का दण्ड नहीं लिया 
जा सकता और न अभियुक्त पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है । अभिः 
योक्ता (मुस्तगीस) से जव कुछ पूछा जावे ओर वह उस दिन उत्तर न देवे तो 
उसक्रों पराजित समझना चाहिए, क्योंकि वह तो सोच विचार कर दावा. करता हे. 
परन्तु अभियुक्त [अपराधी या प्रतिवादी] दूसरे दिन भी उत्तर दे सकता है, 
क्योंकि वह प्रइनों का उत्तर पूर्व में ही केसे सोच सकता है । इसको उत्तर [जबा- 
बदाव।] देने को तीन दिन या सात दिन की छुट्टी [मुहलत] मिलनी चाहिए | 
जव.तीन या सात दिन की नियत अवधि में भी वह उत्तर न दे तो उस पर प्रति 
दिन के हिसाब से तीन पण से लेकर बारह पण तक [हर्जाने] का दर्ड किया 
जा सकता है। यदि इस तरह करने पर भी तीन पक्ष से अधिफ समय हो जावे 
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(२३६ ) चमेस्थीय [ १ अध्याय 


ओर वह कोई उत्तर न दे तो उसपर पराजित होने का दंड करके इसका सारा 
माल कुर्क करके बांदी को दिला दिया जावे उसके लिए केवल खाने पीने आदि 
की सासमी छोड़ी जा सकती है । यदि अभियुक्ता (बादी या झुरतगीस) कू ठा 
सिंद्ध हो जावे तो अभियुक्त का सारा हर्जाना वादी का माल, कुके करके अभि- 
युक्त को दिला दिया जावे । अभियुक्त को यह दंड उससे प्रश्न करते ही और 
उसका ठीक २ उत्तर न देते ही हो जाना चाहिए उसे कुछ भी मुहलत मिलने की 
आवड्यकता नहीं है । यदि प्रतिवादी या अभियुक्त मर जावे बा कहीं विपत्ति में 
पड़ जावे तो एक तरफा साक्षी लेकर उसका सार असार जानकर यदि अभियो- 
क्ता मिंथ्यवादी सिद्ध हो तो उसपर सरकारी दंड करके उससे उचित काये कराया 
जावे । यदि बह नगरसें सेवा करना मान ले, तो उसे नगर में ले जाया जा सकता 
हे॥ उसके पास अधिक धन हो तो राक्षसों के नाश करने के यज्ञ, इसके द्वारा 
करवाये जावे । ब्राह्मणों से यह काम नहीं करवाया जा सकता । यदि बड़ा अप- 
राधी दो तो उसे राक्षसों को वलि भी चढ़ाया जा सकता है ॥४२-४६॥ 


चतुवर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररत्णातू । 
| नश्यतां समंधर्माशां राजा धर्म प्रवर्तकः ॥ ५० ॥ 
- चारों बणे, चारों आश्रम, और संसार के सारे मनुष्यों के आचार का रक्षक 
होने से राजा सारे नष्ट होते हुए धमा का प्रवतक माना गया है ॥५०॥ 
'' घर्मश्च ब्यहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ । 
` विवादार्थश्चतुष्पाद! पश्चिम! पूर्वबाधकः ॥ ५१ ॥ 
तत्र सत्ये स्थितो धर्मा व्यवहारस्तु साच्षिषु । 
चरित्रं संग्रहे पु'सां रा्ञामाज्ञा तु शातनम्‌ ॥ १२ ॥ 


` धम, व्यवहार-चरित्र और राजा शासन ये चार विवाद (मुकदम) के पाद 
माने गए हैं इनमें सवसे पिछला राज शासन सबसे अधिक बलवान हे । अर्थात्‌ 
धम आदि सारी बातें किसी मुकदमे के निबटाने में राजाज्ञा की बराबर नहीं 
होती है, क्योंकि धर्म तो सत्य, व्यवहार मुकदमा साक्षी, चरित्र, संग्रहण आदि 
स्थानी में प्रसिद्ध रहता है। इससे राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि शासन है. ५१-५२ 
९ ES ~ 
राज्ञः स्वथम स्वराय प्रजा धर्मेश रखितु) । 
अरिच्षतुओं चेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतो ऽन्यथा ॥ ५३ ॥ 
“चर्म के साथ प्रजा'की रक्षा करना राजा का अपना धर्म है, इसीसे राजा को 
खग की प्राप्ती होती है। जो राजा-प्रजा की रक्षा नहीं करता या व्यर्थे पीड़ा 
पहुंचाता है, उसकी मिथ्याभापी पुरुप को बराबर दंड होना चाहिए ॥५३॥ 
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दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति । 
राज्ञा पुत्रे च शत्रो च यथादोषं समं धृतः ॥ ४४ ॥ 
दंड ही इस लोक और परलोक की रक्षा करता है इसी से राजा-पुत्र 
आर शत्रु को उसके दोष के अनुसार दंड दिया करता है ॥५४॥ 
अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया । 
ha a] ( जे ~ 
न्यायेन च चहुर्थन चतुरन्तां महीं जयेत । ५५ ॥ 
| जो राजा, धम, व्यवहार, चरित्र और चतुथ न्याय के अनुसार प्रजा 
का पालन करता है, वह चारों समुद्र से घिरी हुई इस प्रथ्वी के शासन करने 
में समर्थ होता हे ॥४४॥ 
° [cg = ७ ~ 
सस्थर्या थसशास्त्रण शास्त्र वा व्यवहा[रंकम्‌ । 
यर्मिन्नथे विरुध्येत धर्मेणार्थ विनिशयेत्‌ ॥ ५६॥ 
चरित्र, धमशा, व्यवहारिक शास्त्र कानून! का जहां बिरोध हो वहां 
धर्मानुसार न्याय से ही उनका निय करना चाहिए ॥४६॥ 
शास्त्र विश्रतिषध्ध त धमन्यायेन केनचित्‌ । 
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥ ५७॥ 
यदि धार्मिक न्याय के सन्मुख व्यवहारिक शास्र का बिरोध हो-तो वहां 
न्याय “घमं? ही प्रमाण है, ऐसे स्थान पर राज्य शासन का निषेध कर देना 
चाहिए ।५५। 
दृष्टदोषः स्वयंबादः स्वपत्तपरपच्षयोः । 
० Q 
अनुयोमाजंबं हेतुः शपथश्चार्थसाधकः ॥ ४८ ॥ 
जिसके बाद में प्रत्यक्ष दोष हों । जो अपने और परपक्ष के विषय में 
अपने दोष को स्वये स्वीकार करले । सीधी तरह से किए गए प्र्न “जिरह? 
हेतु प्रमाण? और शपथ-ये वाते झगड़े निवटाने में बड़ी सहायक हैँ ॥४८॥ 
पूर्वोत्तरायव्याघाते साज्षिचक्तव्यक्रारण | 
चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥ ५४६ ।। 
इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवादपदनिबन्धः प्रधमोड्यायः ॥१॥ 
ग्रादितोऽष्टञ्चाशः ॥ ५८ ॥ 
जब बादी और प्रतिबादी के विवाद में परस्पर बड़ा विरोध हो, तथा 
साक्षी कथन और गुप्तचरों को कारण मान कर उस विवाद का न्यायाधीश को 
निर्णय “फैसला? करना चाहिये । इसी के अनुसार न्यायाधीश, जयपराजय की 
झाज्ञा जारी करे ॥५६॥ . 
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बरन का पहिला अध्याय -समाप्त-हुआ | 


— AS 


द्वितीय अध्याय 
विवाह धर्म, स्त्रीधन और आधिबेदनिक । 
५६ वा प्रकरण 
विवाह 

विवाह के धमे, उसमें दिया हुआ कन्यादान. (स्त्रीधन) तथा पति दूसरा 
विवाह करे तो स्त्री को देय धन की व्यवस्था का अब इस प्रकारण में बणन 
किया जाता है । 

विवाहपूर्वो ब्यवहारः ॥ १ ॥ कन्यादानं कन्यामलंकृत्य ` ब्राह्मो 
विवाहः ॥ २ ॥ सहधमंचर्या प्राजापत्यः ॥ ३॥ गोमिथुनादानादाषंः 
॥ ४ ॥ अन्ते यामुसिजे दानाद वः ।. ४ ॥ मिथःसमवायाद्गान्ध्ः 
॥ ६ ॥ - शुल्कादानादासुरः ॥ ७॥ प्रसह्यांदानाद्रा्सः ॥ ८ ॥ 
सुप्तमत्तादानात्पैशाच: ॥ & ॥ पितृप्रमाणाश्चस्वारः पूर्वे धर्म्याः ॥१०॥ 
मातावितुप्रमाशाः शेषाः | ११ ॥ तो हि शुल्कहरौ दुहितुः ॥ १२ ॥ 
अन्यतराभावं ऽन्यतरो वा ।। १३॥ अद्वितीय शुन्कं स्त्री रेत ॥१४॥ 


सर्बेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्वम्‌ ।। १५.॥ 

संसार के सारे व्यवहारों का विवाह के अनन्तर ही आरम्भ होता है । 

किसी की कन्या का सन्तानोत्पत्ति निमित्त ग्रहण करना विवाह माना गया है। 
कन्या को आभूषण वस्त्र आदि से अलंकृत करके जो कन्या का दान किया 
जाता है, इसे व्राह्मवित्राह कहते हैँ । वर और. कन्या, दोनों. साथ साथ रहकर 
संसार यात्रा करते की प्रतिज्ञा करके, वर जब कन्या ग्रहण करता है, तो 
प्राजापत्य विवाह कहाता है । वर कुल से गौ का जोड़ा लेकर जो कन्या दान 
दिया जाता दै, वह आपे विवाह है । [यह गौ मिथुन कन्या निमित्त या. विवाह 
व्यय निमित्त समझना चाहिए] वेदी के समीप बेठ कर किसी याज्ञिक तपस्वी के 
लिए कन्या दान कर देना देव विवाह है । जब बर ओर कन्या दोनों प्रसन्नता 
पूर्वक मिल वैठे-तो यह गांधव विवाह कहता है | कन्या के पिता आदि को धन 
देकर जो विवाह किया जाता दै, वह चासुर विवाह है वल पूवक कन्या का छीन लेना, 
3-। सोती और नशा आदि से उन्मत हुई कन्या से विवाह कर्‌ 


राक्षस विधि है क 
लेना पिशाच विवाह कहाता है । पिता की इच्छा के अनुकूल होने से प्रथद्न 
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'के नाहा आदि चार विवाह धर्मे सस्मत हैं । अन्य चार विवाह, माता पिता के 
स्वाथ पर अवलस्बितहें, इनमें दोनों माता और पिता, कन्या के शुल्क [मोल] 
.के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे ही दोनों अपनी कन्या पर शुल्क ले सकते हें 
इन दोनों सातां पिता में से एक न हो-तो जो हो वह कन्या के शुल्क का नि 
कारी हे यदि दोनों माता पिता नष्ट हो गए हों-तो इस शुल्क का अधिकारी बही 
कन्या मानी जावेगी । इन सारे विवाहों में वर और कन्या की प्रीति (मन्जूरी) 
की वड़ी आवश्यकता है, यदि वल-पूर्वेक किये हुए विवाह के अनन्तर वर या 
कन्या प्रसन्न न हो-तो विवाह नहीं माना जा सकता है ।।१- १५॥ 


स्त्री धन 


बृत्तिरावध्यं वा ्रीधनम्‌॥ १६ ॥ परदिसाहस्र स्थाप्या वृत्तिः 
॥ १७ ॥ आबष्यानियमः॥ १८ ! तदात्मपुत्रस्तुपाभर्मशि प्रवास- 
प्रतिविधाने च भार्याया भोक्तुमदोषः ॥ १६ ॥ ग्रतिरोधकब्याधि- 
दुर्गिक्भयप्रतीकारे धर्मकायें च पत्युः २० ॥ संभूय वा दंपत्योमिंथुनं 
प्रजांतयोखिवर्षोपशुक्त'ः च धर्मिष्ठेष विवाहेष नानुयुज्ञीत ॥ २१ ॥ 
'ग्ान्धर्वासुरोपशुक्त' सबृद्धिकप्ुभय॑ दाप्येत ॥ २२ ॥ रात्तसपेशाचोपञचुक्तं 
स्तेयं दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ इति वित्राइ थमंः॥ २४॥ 


. जो वर की ओर से कन्या को धन दिया जाता है अर्थात्‌ वस्त्र आभूषण 
आदि चढ़ाए जाते हैं वह स्त्री धन कहाता है । यह दो प्रकार का है, व्रत्ति और 
आवध्या, नकद रुपये को वृत्ति और आभूषण आदि को आवध्य कहते हैँ । 
वृत्ति (नकद रुपया ) दो हजार से अधिक होना चाहिए और आभूषण आदि, 
आबध्य धन का कोई नियम नहीं है । यदि पति विदेश चला गया और स्त्री 
'का कोई प्रवन्ध न कर गया तो स्त्री उस धन में से अघने पुत्र, पुत्रवधू आंदि का 
पालन पोषण कर सकती है । कुटम्ब पर आई हुई विपत्ति, व्याधि,दुर्भिज्ञ/किसी 
भय प्रतिकार में तथा धर्मे काये में पति भी उस स्त्री धन में से व्यय [खर्चे] कर 
सकता है इसमें दोष नहीं माना जाता । यदि उन वर और कन्या के विवाह 
के अनन्तर दो बच्चे उत्पन्न हो गए या उनके धार्मिक विवाह को तीन'वषे 
व्यतीत हो चुके- तो वे दोनो मिलकर उस धन का व्यय कर सकते हैं ॥ यदि 
किसी ने गान्धवे और आसुर विवाह किये, उनसे राज्य की ओर से जो स्त्री 
धन नियत किया गया, यदि वे खचे कर डाले-तो उनसे ब्याज सहित जमा 
करवा लेना चाहिए । जिन्होंने राक्षस या पैशाच विवाह किया हो और वे 
स्त्री धन को उड़ा दे तो. उनको चोरी का दरड मिलना चाहिए । यहां 
“तक विवाह के धर्मो के विषय-मेंविवेचना की गई ।! १६२४ ॥| 
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सृते भतेरि धर्मकामा तदानीमेतास्थाप्यांभरणं . शुल्कशेषं च 
लभेत्‌ ॥ २५ ॥ लब्ध्वा वाविन्दमाना सद्रद्विकमुयं दाप्येत ॥ २६॥ 
कुटुम्बकामा तु श्वशुरपतिदत्त' निवेशकाले लमेत ॥ २७ ॥ निवेशकालं 
0 च ~ च 
हि दोघे प्रवासे ब्यख्यास्यामः ॥ २८॥ श्वशुरप्रातिलोम्येन जा 
निविष्टा श्वशुरयतिदत्त' जीयेत ॥ २६ । ज्ञातिहस्तादमिभृष्टाया ज्ञातया 
यथागृहोतं द्युः ॥ ३० ॥ न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत्‌ 
[oS > अर ९ 
॥ ३१ ॥ पतिदायं बिन्दमाना जीयेत ॥ ३२॥ धमकामा शुजात ॥३३॥ 
यदि किसी स्त्री का पति मर जावे, और वह अपने जीवन को पूव पति की 
स्मृति में ही धर्मानुसार व्यतीत करना चाहे, तो उसको वे आभूषण और नकद 
रुपया शीघ्र मिल जाना चाहिए । यदि उस धन को पाकर बह फिर विवाह करना 
चाहे, तो उससे वह धन व्याज सहित वापिस लेना उचित है । जो केबल सन्तान 
के निमित्त ही कुछ दिन को ।वबाह करना चाहे-तो वह विवाह के समय ₹बशुर 
और पति के दिए हुए धन को पा सकती है । ऐसी स्त्री का विवाह काल कया 
है, यह बात दीर्घग्रबास प्रकरण में लिखी जावेगी । यदि कोई स्त्री अपने इबशुर 
की इच्छा के विरुद्ध गिगाह करना चाहती है, तो इनशुर और पति के दिए हुए 
धन के लेने का उसको हक नहीं है । यदि उसका स्त्रीधन बन्धु बान्धनों के 
पास है, तो वे उस धन को इस समय वापिस कर दें। क्योंकि अब जो न्याय 
पूर्वक स्त्री की रक्षा करेगा, गही उस स्त्री धन की रक्षा का भी अधिकारी है । 
यादि स्त्री पुननिगाह करना चाहती है, तो बह अपने पति का दाय भाग नहीं 
पा सकती । यदि गह धर्मानुसार पूवे पति के नाम पर ही जीबन व्यतीत करती 
है, तो उसे अपने पति का दाय भाग (हिस्सा) मिल सकेगा ॥२५-३३॥ , 
` पुत्रवती विन्दमाना स्रीधनं जीयेत ॥ ३४ ।। तत्त, स्रीधनं पुत्रा 
९ LoS + £ 
हरेयुः ॥ ३४ || पुत्रभरणाथं बा विन्दमाना पृत्रार्थ स्फातीकुर्यात्‌ 
॥ ३६ ॥ बहुपुपप्रजानां पुत्राणां यथापितदत्त स्रीधनंमवस्थापयेत्‌ 
॥ ३७॥ कामकारणोयमषि स्त्ीथ ` विन्दमाना पुत्रसंस्थं कर्यात 
॥ ३८॥ अपृत्रा पतिशयनं पालयन्ती भुरुसमीपे स्त्रीधनमायु/क्षया- 
द्वङ्जीत ॥ ३९॥ आपदर्थं हि स्त्रीधनम्‌ । ४० ॥ उध्वं दायादं 


गच्छेत ॥ ४१ ॥ 

यदि कोई पुत्रबती निधना होने पर विाह करना चाहती है, तो बह स्त्री 
धन को नहीं पा सकती, क्योंकि उस धन के अधिकारी उसक पुत्र हं । यदि कोई 
स्त्री अपने पुत्रों के भरण पोषण के निमित्त विवाह करना चाहे, तो उस धन को 
अपनी सन्तान केठ्ामु सरकारी तोर पर सुरक्षिन कर दे। यदि किसी स्त्री के 
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मन्ना न न्न र 
प्रथक्‌ २ विवाहित पतियों से हुई हैं, तो बह खरी उन २ पिताओं के दिए हुए स्त्री 
धन को उनके पुत्रों के नाम सुरक्षित करादे | अपनी इच्छानुसार खच करने को 
प्राप्त हुए स्त्री घन को भी इस दशा में वह अपने पुत्रों को दे दे | जिस स्त्री के 
पुत्र नहीं है और बह अपने पति के नास पर बेठी हुई धर्म-पूबषक जीवन व्यतीत 
करती है-तो बह अपने किसी पूज्य सम्बन्धी के पास “रह कर अपने स्त्री घन 
का आयुपयेन्त भोग कर सकती है । उसको देने का अधिकार नहीं है, उसके 
मरने पर उसके हकदार उसे प्राप्त करले ॥३४-४१॥ | 
जीवति भर्तरि सृतायाः पुत्रा दुहितरश्य स्रीधनं विभजेरन्‌ ॥४२॥ 
अपुत्राया दुहितरः ॥४३॥ तदभावे भर्ता ॥४४॥ शुल्कमन्वाधेयमन्यद्रा 
बन्धुमिदेत' बान्धवा हरेयुः ॥४५॥ इति स्त्रीधनकल्पः ॥४६॥ 
पति के जीवित रहने पर यदि स्त्री मर जाय, तो उस स्त्री धन को पुत्र और 
पुत्री बांट लें । यदि उस के कोई पुत्र न हों-तो उसकी पुत्रियां ही उस स्त्री धन 
को बांट सकती हैं । यदि उस दम्पति के कोई सन्तान न हो और स्त्री मर जावे, 
तो उस धन का पति अधिकारी है । जो कुछ स्त्री का शुल्क या धरोहर के ढंग 
पर तथा अन्य किसी प्रकार का ऐसा ही धन स्त्री के पास हो-तो उसके बान्धव 
उस धन के ग्रहण करने के अधिकारी हैं । यहां तक स्त्री धन के विषय में 
विचार किया गया हे ॥४२४६॥ . _, _ «० कक 
वर्षाणयष्टावप्रजायमानामपुत्रां वन्ध्यां चाकाँचेत ॥४७॥ दश निन्दु 
द्वादश कन्याप्रसविनीम्‌ ॥४८॥ ततः घुत्रोथी द्वितीयाँ विन्देत ॥४६॥ 
तस्यातिक्रमे शुल्क स्त्रीधनमर्ध चाधिषेदनिकंदधाव्‌॥५०॥ चतुर्विशतिपण 
परं च दण्डम्‌ ॥११॥ शन्कस्त्रीधनमशुल्कस्त्री धनायांतत्प्रमांणमा धिवेद- 


निकमसुरूपां च वृत्ति दत्वा बह्वीरपि विन्देत ॥ ४२) पुत्रार्था हिस्त्रियः!।४३॥ 

यदि किसी स्त्री के सन्तान न होने से अपुत्रबती या बन्ध्या हो तो उसका 
पति आठ वर्ष प्रतीक्षा करे, यदि किसी के स्त सन्तान हो-तो दस ओर कन्या 
ही कन्या उत्पन्न हों-तो बारह वर्ष प्रतिक्षा करे-उसके अनन्तर वह पुत्र का अभि- 
लासी द्वितीय विवाह कर सकता है | जो इस आज्ञा के विरुद्ध करे-उसको कन्या 
शुल्क स्त्री धन, तथा द्वितीय विवाह सम्बन्धी धन-सब कुछ देना पडेगा । और 
राज्य की ओर से उस पर बीस पण दर्ड होगा । कोई भी पुरुष, अपनी पूव 
स्त्री को शुल्क धन और स्त्री धन तथा जिसके षास शुल्क या स्त्री धन न दो- 
उसको आधिवेदनिक (द्वितीय विवाह का शुल्क) के रूप में इन सब की बराबर 
का रुपया देकर द्वितीय विवाह कर सकता है | इस तरद वह कितने भी विवाह 
करे, क्योकि स्त्री तो केवल सन्तान उत्पति के साधन हैं ॥४७-५३॥ 

३१ 
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नायक 2 3. 4 0 + 3 र 41 Cas य 
तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढां जीवत्पुत्रा वा पूर्व गच्छेत्‌ ॥ ५४ 
~ ४ न ON ~ 

तीर्थगूहनागमने षण्शबतिदेरडः ।।१३॥ पुत्रवतीं धर्ममाया बन्ध्यां विन्दु 
नीरजस्कां वा नाकामासुपेयात्‌ ॥ ५६।। न चाकामः पुरुषः कुष्ठिनी धरु 

ww €- धं ° 4 क, 
न्मत्तो वा गच्छेत्‌ ॥५७॥ स्त्री तु पृत्राथमेब भूतं बोपगच्छेत्‌ ॥५८।। 

यदि बहुत स्त्रियों के फति को कई स्त्रियां एक दम ऋतुमति हो जावे-तो पति 
प्रथम विवाहित या पुत्रवती के पास जावे | यदि कोई किसी स्त्री के ऋतुकाल 
को टला कर उसमें गमन'नहीं करता-तो उस पर छियानवे पण (मुद्रा) दण्ड 
होना चाहिए । जो पुरुष त्रताचारंत्रती पुत्रबती, बन्ध्या, बिन्दु (सत पुत्रोत्पादस 
करने वाली) :रजोहीन स्त्रियां यदि संभोग की इच्छा न करे-तो उनके पास न 
जावे । काम से पागल हुए बिना पुरुष, कुष्ठिनी या उन्मत (पागल) स्त्री के 
साथ संसग न करे | भार्या, पुत्रोस्पन्ति की लालसा से कुष्टी था. उन्मत्त (पुरुष) 
के साथ भी संसगे कर सकती हे ५४-५० 


नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजेकिल्मिपी । 
प्राणमिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः | ५६॥ 
इति धमंस्थीयं ततीयेऽधिकरणे विबाहसंयुक्त बिवाहधमंः स्त्रीधन ल्प 
ट आधिरंदनिक द्वितीयोऽध्यायः ।२॥ . 
आदितः एकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥५६॥ 


कोई भी स्त्री-नीच, परदेश में गए हुए (जिनके आने की आशा न हो) 
राजा से सजा पाए हुए, प्राणघात की चेष्टा करने में लग्न, पतित (ईसाई, मुसल- 
, मान आदि हो जाने बाले) तथा नपु संक पति को छोड़ सकती हे ।।५३।। 
इति श्रीकोटलीयञरथंशास्त्रान्तगत धमस्थीय अधिकरण में विवाह धर्म, 
स्त्रीधन और द्वितीय विवाह के सम्बन्ध के धन की व्यवस्था का दूसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


>>>: 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


^ अंधिं० ] 


Td ब =¬ 
fT 


तृतीय अध्याय 


४६ वां प्रकरण 


इस प्रकरण में भी विवाह से संवन्ध रखने वाली शुश्रषा पालन पोषणं 
आदि की व्यवस्था का वणेन होगा । 


द्वादशबर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति ॥१॥ पोडशवषंः प्‌ भान्‌ ।:२। 
बत ऊध्येमशुभ्र षायां द्वादशपणः स्त्रिया दण्डःप'सो द्विणुणः ॥३॥ 
भर्मस्थायासनिर्दिष्कालायां ग्रासाच्छादनं वाधिक ; यथापुरुषपरिवापं 
सविशेषं दद्यात्‌ ॥४॥ निर्दिष्टकालायां तदेव संख्याय बन्धं 'च दद्यात्‌ 
॥४॥ शुल्कस्तरीधना।यिवेदनिकानामनादाने च ॥६॥ श्वशुरकुलप्रविशयां 
विभक्तायां_बा नाभियोज्यः पतः ॥७। इति मम ॥<॥ 


बारह वये की खी और सोलह वषे का पुरुष ग्राप्त व्यवहार (मुकदमे के 
योग्य अर्थात्‌ बालिग) माने जावंगे, बारह तौर सोलह वर्षे की अबस्था के 
ऊपर जो कोई भी खरी और पुरुष, राजा के कानून को! ध्यान से नहीं सुनेगा 
उनमें खी पर बारह पण और पुरुष पर चोवीस पण, दण्ड होना चाहिए, यदि 
किसी खी के अरण पोषण का काल नियत नहीं हे तो उसको भोजन वस्त्र या 
अपनी आमदनी और परिबार के अनुसार अधिक भी नियत कर सकता छ| 
यदि किसी खी का समय नियत है, तो उसके देय धन की संख्या नियत' करके 
बन्धन पूर्वक दे देना चाहिए । तथा जिसने शुल्क, खी धन यां आधिवेदनिक 
(द्वितीय विवाह का शुल्क) कुळ भी ग्रहण. नहीं किया उसको भी एक नियत रकम 
बांध देनी चाहिए ।. यदि खी अपने पिलकुल (पीहर) में रहने लग जावे या . 
अपने को प्रथक रखने लगे तो उसके भरण. पोषण कां भार षति पर नहीं है 
यहां तक शुश्रुषा और भरण पोषण की व्यवस्था का वोन किया गया ॥९-5॥ 


जाने विने न्यज्ञेडपितुके 5मातक इत्यनिदेशेन विनयग्राहणम्‌ ॥६॥ ` 
नेणुदलरऽुहस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठ त्रिराघातः ॥१०॥ तस्यातिक्रमे 
बए्द्णडपारुष्यदण्डाभ्यामधंदण्डाः ॥११॥ तदेव स्त्रिया भर्तरि प्रसिद्धा- 
यामदोषांयामीर्ष्याया बाह्यविहारेषु दवारेष्बत्ययो यंथानिर्दिटः ॥१२॥ 
:हतिपारुष्यम्‌ ॥१२॥ , क 
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यदि स्त्री आज्ञा न मानती हो तो पति-नंगी, अधनंगी, लंगड़ी, लूली, 
बाष सरी, मां री आदि गाली न देकर उसे नम्रता पूर्वक रहने की प्रथम शिक्षा 
देवे । यदि इस प्रकार शिक्षा देने भी बह कथित वात पर ध्यान न देवे तो उसके 
बांस की पतली लकड़ी [खपक्ची] रस्सी या तीन थप्पड़ पीठ में मारे जा सकते 
हैं। यदि फिर भी वह न माने तो वाग्दण्ड और पारुष्य दण्ड का आधा दरड 
उनको दिया जा सकता है । (वागद्ण्ड और पारुष्य दण्ड का वर्णन आगे किया 
जावेगा) इसी प्रकार यद्यपि स्त्री अदोष है, परन्तु भर्ता से ईष्या (पर स्त्री गमन 
आदि के कारण) के कारण वह वाह्य बिहार (बाहर के घूमने के स्थान) या द्वार 
पर कोई कुचेष्टा करे तो उसका दरड बताया गया हे । यहां तक कठोर दण्ड 
की व्यवस्था की गई ॥ ६-१३ | 
र्तारं द्विषती स्त्री सप्तातवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाष्याभरशं 
निधाय भर्तारमन्पया सह शयानमचुशयीत ॥१४॥ मिल्ञुक्यन्वा विज्ञा- 
तिङुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन्स्त्रियमेकामचुशयीत |? ५॥ ृष्टलिङ्े 
मेथुनापहारे सबर्णापसपोपगमे वा मिथ्यावादी दवादश पश! दद्य त्‌॥१६॥ 
ग्रमोच््या भतु रकामस्य द्विषती भार्या ॥१७। भार्यायाश्च मतो ॥१८॥ 
परस्परं दव षान्मोच्षः ॥१३॥ स्त्रीविप्रकाराद्वा एुरुषश्चेम्मोचमिच्छे्यथा- 
गुहीतमस्ये दद्यात्‌ ॥२०॥ पुरुषबिम्नक्वाराद्म स्त्री चेन्मो मिच्छे ज्ञास्ये 
यथा गृहीतं ददात्‌ ॥२१॥ अमोचो धर्मविबाहानामिति ॥२२।। प्रात 
oe 0 OT . २ ~ कक] 
बद्धा स्त्री दपमद्यक्रीडायां त्रिपणं दरड दयात्‌ ॥२३॥ दिव! स्त्रीप्रेत्ञा- 
बिहारगमने षट्पणो दरड: ॥२४॥ परुषप्रक्षाविहारगमने द्वादशपणः 
॥२५॥ रात्रो द्विगुणः ॥२६॥ 
` भर्ता से द्वेष करने वाली स्त्री सात ऋतु तक अपने पति से द्वेष करके 
` यदि वह दूसरे को चाहती रहे तो वह अपना स्त्री धन आदि र्ता को सौंप कर 
अपने भता को दूसरे बिबाह की छुट्टी देकर आप उसे प्रथक हो जावे | यदि 
भर्ता अपनी स्त्री से द्वेष रखता है, तो बह उसे सन्यासिनी होने या स्त्री धन के 
' रक्षक तथा अपने बन्धु वाँधव के मध्य में अकेली रहने की छुट्टी (कारगती) दे 
दे | यदि पति के शरीर पर मेथुन आदि के चिन्ह स्पष्ट हों, अथवा किसी अपनी 
सवरणं स्त्री. के पास. गमन करके भी मैथुन का अपलाप करे तो इस मिथ्या बादी 
पति से स्त्री को वारह पण दिलाने चाहिए, यदि, सत्री , भर्ता से द्वेष करती द 
परन्तु पति उसको छोड़ना नहीं चाहता तो. इस का में सत्री को छुटकारा नह 
दिया जा सकता । यदि विना अपराध पति स्त्री को छोड़ना चाहता है, और 
त्री छोड़ना नहीं चाहती है-तो भी पति पत्नी प्रथक २ नहीं हो सकते हैं। यदि 
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दोनों परस्पर द्वेष करने लगे तो उनको शीघ्र छुटकारा मिल सकता है । यदि स्त्री 
की किसी बुराई के कारण पुरुष उसे छोड़ना चाहता है तो जो स्त्रीधन आदि 
उसका है, बह उसे फौरन देदे । पुरुष की किसी बुराई (दोष) के कारण स्त्री 
पुरुष को छोड़ना चाहती है, तो उसको उस स्त्रीधन आदि का कुछ भाग नहीं 
मिल सकता हे । धमे पूर्वक किए गए ब्रा आदि चारों बिवाहों में छोड़ना 
(तलाक) जायज नहीं हैं । त्यागी हुई स्त्री अभिमान युक्त और निलेज्ज होकर 
जो मद्य पीवे या क्रीड़ा करे तो उस पर तीन पण (स्वण मुद्रा) दर्ड होना चाहिए 
यदि कोई स्त्री, दिनमें भी स्त्रियों के नाटक घर ओर क्रीड़ा स्थानों में जावें तो 
उन पर छः पण (स्वण मुद्रा) दण्ड होना चाहिए | यदि पुरुषों के प्रेता गृह सें 
या विहारस्थल में कोई उद्दण्ड स्त्री पहुँच जावे तो उस पर बारह पण और रात 
में चोबीस पण दण्ड कहा राया है ॥१४-२६॥ 

सुप्तमत्तप्रजजने भतु रदाने च द्वारस्य द्वादशपणः ॥ २७ ॥ रांत्रो 


LoS ~ 


निष्कासने ह्विगुशः ॥ २८ ॥ स्त्रोषु सयोमेंथुना्थेनाडविचेष्टायां रहो- 
ऽश्लीससंभाषायां वा चतुर्विशतिपणः द्विया दण्डः ॥ २६ ॥ पुसो 
~ Lo ~ पू ९ 
द्विगुशः ॥ ३०॥ केशनीवीदन्तनखाबलम्ब घु पूयः साइसद्ण्डः ॥३१॥ 
पसो द्विगुणः ॥ ३२॥ शाङ्क्तिस्थानेसंभांषायां च पणस्थाने शिफा- 
दण्ड: ॥ ३३ ॥ खोंणां ग्राममध्येचण्डालः पक्षःन्डरं ऽश्वशिफा ददात्‌ 
॥ ३४ ॥ पणिकं वा प्रदरं मोक्षयेत्‌ ॥३४॥ इत्यतिच ।रा ॥२६। i 

यदि कहीं अन्य सोने, नशा करन या बाहर चले जान पर फिर लोट कर 
आए हुए पति को जो स्त्री द्वार नहीं खोले उस पर बारह पण दण्ड होना चाहिए। 
यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में बाहर निकाल देतो उस पर चोबीस पण 
दरड होवे । मेथुन के निमित्त स्त्री और पुरुषों के संकेत करने पर अथवा एका- 
न्त में अश्‍लील भाषण करने पर स्त्री को चौबीस पण का दंड है और पुरुष पर 
अड़तालीस पण दंड होना चाहिए । केश, नावी (नाड़ा) दांत [जोर से इन 
लेना] नखाबलम्बन [स्तन आदि पर हाथ गेरना] आदि में सें स्त्री कुछ कर बेठे- 
तो उस पर पूर्व साहस दण्ड हो और पुरुष पर इससे दुगुना दंड होना चाहिए । 
यदि स्त्री पुरुष शङ्कित स्थान में बात चीत करने पाये जावें तो उनको पण दुंढ न 
देकर उन पर कीड़े लगबाए जाब | यद कोड़े लगाने होंतो गांव के मध्य में 
चांडाल, एक स्त्री के एक पक्ष में पांच कोडे मार सकता है । यदि इन म्हारो के 
बदले जुर्माना कर दिया जावे-तो यह प्रहार सुआफ किए जा सकते हूँ। यहां 
तक अनाचार के विषय ने नियमों का वणन किया गया ॥२४३६॥ 

प्रतिषिद्धयोः खरोपु सयोरन्योपकारे लुद्रकद्रव्याणा इ।दशपणा दर्ड ॥२७। 

स्पूलकद्व्याणां चतुर्बिशतिपणः ॥६८॥ हिरस्यसुवर्णयोरचतुणपण्चाश- 
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त्पणः स्त्रिया दण्डः ॥३६॥ प'सो द्विगुणः ॥४०॥ त एवागम्ययोरधे- 
दण्डाः ॥४१॥ तथा प्रतिषिद्वपुरुषव्यवहारेष च ॥४२॥ इति प्रतिपेथः ॥४ ३ 

यदि रोके जाने पर भी स्त्री पुरुष परस्पर छोटी मोटी वस्तु देते लेते रहे 
'तो उन पर बारह पण दंड होना उचित हे । यदि वे बड़ी २ चीजें दे-लेवें-तो उन 
पर चौबीस पण दड होना चाहिए [रोकने पर ऐमा करना व्यभिचार सूचक है] 
यदि वे सोना या सोने के आभूषण देवे-लेवे-तो स्त्री पर चौबन पण दंड और 
'पुरुष पर एक सो आठ पण दण्ड होना योग्य है । यदि स्त्री पुरुष अब तक अपने 
नहीं मिलने का प्रमाण देंदे तो मी उन पर आधा दण्ड अवश्य होना चाहिए 
सम्भव है, वे आगे मिलने की चेष्टा करते हों। यही दडड पुरुषों को परस्पर 
व्यवहार रोकने पर भी व्यवहार जारी रखने के दोष में दंड हे, क्योंकि जिन 
पर शंका है, उनको रोकने पर भी व्यवहार रखना अपराध का कारण माना 
जावेगा । यहां तक उपकार या व्यवहार के प्रतिषेध के नियमों की व्याख्या 
हुई ॥ ३७०४३ ॥ 
| राजद्रिष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च । ` 
्त्रीधनानीतशुन्कानामस्वाम्यं जायते स्त्रिया; ॥४४॥ 
> A FN NO 2 ~ 0 र ति 
ऱ्‌त धर्मस्थीये तृतीयंऽधिकरण्‌ ववाहसयुकत शुश्रषाभरसप। रुष्य प्‌!!त्‌- 
चारा उपकारव्यबह्दारप्रतिषधाश्च तृतं,योऽष्यायः | ३॥ 
आदितः षष्ठितमः ॥ ६० ॥ | 
राजा के ट्रेप, आचार के उल्लंघन आात्मापक्रमण [आवारागद्‌] कर लेने 
पर कोई भी स्त्री, स्त्रीधन, अनीत धन [ पति के दूमंरे विवाह के समप प्राप्त 
घन] तथा शुल्क अर्थात्‌ अपने विवाह के समय प्राप्तं धन पर अपना ग्रसुत्व 
नहीं रख पाती हैं अर्थात्‌ इस धन पर उसका अधिकार नहीं रह जाता है ॥४४॥ 
इति श्रीकोटलीयअथंशास्त्रन्तागंत अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में विवाह. 
सम्बन्धी शुश्रषाआदि के वर्णेन का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


चौथा अध्याय 
शध वां प्रकरण | 


इस प्रकरण में भी विवाह सम्ध॑न्धी निष्यतन आदि का वर्णन किया जावेगा । 
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पतिङुला निष्पतितायाः स्त्रियाः षट्पणो दण्डोऽन्यत्र विग्रकारात्‌ ॥१॥ 
प्रतिषिद्धायां दादशपणः ॥१२॥ ग्रतिवेशगृहातिगवायाः षट्पणः ॥३॥ 
्रातिवेशि ऋमिजुक्नैदेहकानमतक्रारमिचोपण्यदाने द्वादशपणो दरड: ॥४। 
प्रतिषिद्धानां पूर्वः साहसदण्डः ॥५॥ परशृहातिग्रतायां चतुर्विशतिपणः 
॥६॥ परमार्यात्रकाशदाने शत्यो दण्डीऽन्यत्रापङ्यः ॥ ७ ॥ 
यदि स्त्री के साथ कोई अत्याचार न हुआ-और वह पति कुल से किसी भी 
कारण से भांग कर चली अ्ावे-सो उस पर छः पण दण्ड होना चाहिए। पति 
के रोकने पर भी यदि स्त्री मौका पाकर भाग निकले तो उस पर बारह पण दंड 
होना चाहिए । यदि भागकर पड़ोसी के घर में जा छुपे तो छः पण दरड होना 
चाहिए । पति की आज्ञा के बिना पड़ोसी को घर में स्थान, भिक्षक कों भिक्षा 
और व्यापारी को माल वेच देने पर स्त्री को बारह पण दण्ड देना चाहिए | 
यदि जिनका आना जाना रोका जा चुका उनके साथ स्त्री ये व्यवहार करे तो 
उस पर पूर्व साहस दणड होना चाहिए । यदि स्त्री, दूर के घरो तक दौड़ लगाने 
लग जावे तो उस पर चौबीस पण दरड देना योग्य हे । यदि किसी अन्य स्त्री 
पर कोई आपत्ति नहीं हे और उस स्त्री को अपने घर में जो स्त्री ठहरा लेती 
है, तो उस पर सौ पण दण्ड होना चाहिए ॥ १-७॥ 
` व्ारणाज्ञानयो निंदोपः ॥ २) पतिविप्रकारात्‌ पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिका- 
न्वघिभिज्ुकीज्ञातिकुलानाएन्यतममपुरुषं गन्तुमदोष इत्यचार्याः ॥ 8 ॥ 
परुषं वा ज्ञातिकुलं, कुतो हि साध्वीजरस्य छल्ले सुखमेतदववोद् मिति 
ज्र ~ ~ Cn ८2 AE ~ 
कौटल्यः ॥१०।' प्रतऽ्याषिव्यसं नगभ निमित्तमप्रतिसिद्वमेव ज्ञातिङुल- 
गमनम्‌ ॥११॥ तब्निमित्त' वारयतो द्वादशपणो दण्डः ॥१२॥ तत्रापि 
गूहमाना खीधनं जयेत ॥१३॥ ज्ञातयो वा छादयन्तः शुल्क 
॥ १४ ॥ इति निष्पतनम || १४ ॥ 
यदि स्त्री मना करतीं रहे और वह आने वाली स्त्री चली आवे-तथा 
अपने पति के रोकने की आज्ञा का पता न हो-तो इस दशा में उस स्त्री पर कोई 
दण्ड नहीं होगा । पति के निकाल देने पर पति के बान्धव, सुखी लोग, गांव के 
पटेल, अपने धन के निरीक्षक, संन्यासिनी तथा अपने सम्बन्धियों में से किसी 
के चर चली जाने पर कोई भी स्त्री, दूषित नहीं सानी जावेगी ऐसा पूर्वाचायों 
का मत है । कौटल्य के मत सें पुरुषों से भरे हुए भी बन्धुःबान्धधों के घरों पर 
साध्वी स्त्री जा सकती है, क्योंकि यदि स्त्री का कोई छल होगा-तो बह इस 
तरह पहचाना जा सकेगा । मृत्यु, बीमारी, आपत्ति आर गभ निमित्त दशा सें 
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कोई भी ड आपसे बन्धु बान्थवो के कुल में जा सकता है-इसमें उसको रोक 
टोक नही ह । यदि कोई पुरुप, ऐसे समय में भी स्त्री की सम्बन्धियों के यहां 
शठा से रकता हे, तो उस पर बारह पण॒ दणड होना चाहिये । यदि स्त्री स्वयं 
जान से अपने आपको छुपाले तो उसका स्त्री धन [बन्धु-बांधवों के पास सुरः 
क्षित धन] उनके ही पास रहेगा | यदि बंघु बांधव, उत्सव के समय पर अपनी 
बहन बेटी को न वुलावे-तो उनको देयधन का शेष धन नहीं देना चाहिए । यहां 
तक स्त्री के निष्पत्तन [निकल जान] की व्यवस्था का वर्णन हुआ ॥८-१५॥ 
पतिक्लाच्िष्पत्य ग्रापन्तरगम ८ द्वादश पणो दरड! स्थापत्यामरण- 
लोपश्च ॥१६॥ गम्येन वा प'सा सहप्रस्थाने चतुर्विशतिपणः सर्व धर्म- 
लोपरचान्यत्र भदानतीर्थगभनाम्याम्‌ ॥१७॥ प'सः पूर्व; साइसदण्ड- 
स्तुन्यश्न यस; || १८ ॥ पापीयसो मध्यमः ॥ १६ ॥ बन्धुरदण्डयः 
॥ २० ॥ प्रतिषेधेष्धंदस्डश ॥ २१ ॥ 
पति कुल से निकल कर दूसरे गांव में पहुंच जाने पर स्त्री पर बारह 
पण दरड हाव चर उसका सुरक्षित धन तथा आभरण आदि भी जब्त कर 
लिए जावे । यदि स्त्री गम्य (सेथुन के योग्य) पुरुष के निकल जावे तो उस पर 
चौबीस पण का दरड हो और उसके सारे धर्म [पति के साथ यज्ञ आदि करने] 
का नाश समना चाहिए । पालन पोषण, दान, तीथगमन के निमित्त ऐसे पुरुष 
के साथ जाने पर भी शंका नहीं माननी चाहिए। यदि कुलीन पुरुष पूर्वोक्त 
अपराधों सें से किसी एक को करे तो उसे पूर्व साहस दण्ड होना चाहिए । और 
नीच जाति वाले पुरुप को मव्यम दर्ड है । बंधु-बांधव अपनी बहन बेटी के 
आने पर अदण्डय हें। यदि उनको रोक दिया जावे और वे फिर भी अपनी 
कन्या आदि को आने दे तो उन पर आधा दरड होगा ।। १६-२१ ॥ 
प्रथिःव्यम्तरे गूढदेशाभिगमने मेथुनार्थेन शङ्क्तिप्रतिसिद्धाभ्यां वा 
पथ्यचुसारेण संग्रदणं बिद्यात्‌ ॥ २२॥ तालापचार चारणमत्स्यवन्धक- 
लुब्धक्रगोपाल 6शौरिडकानामन्येषां च प्रसृष्टस्त्रीकारां पथ्यनुसरणम- 
दोषः अतिसिद्धो वा नयतः पु'सः स्त्रियो वा गच्छन्त्यास्तं एवा. 
दण्डाः || २४ ॥ इति पथ्यनुसरणम्‌ ।! २५ ॥ 
शंका के योग्य और प्रतिषिद्ध [रोके हुए] पुरुष के साथ गमन करते हुए 
मार्ग, जङ्गल और शुम स्थान में मैथुन की अभिलाषा से जाती हुई स्त्री को 
भागने के अपराध में पकड़ लेना चाहिए । गाने बजाने बाले, कत्थक, भाट, 
मछियारे, शिकारी, ग्वाले, कलवार, तथा इसी तरह के अन्य पुरुषों को स्त्रियों 
के मार्ग में अकेली मिल जाने पर भी यह अपराध निङ्चित, नहीं माना जावेगा । 
जिनको परस्पर मिलने ग्रा ले जाने का निषेध कर दिया गया है, वे यदि स्त्री 
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३ अधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र ( २४६ ) 
को ले जाते हों या स्त्री उनके साथ आग्रह से जाती हों तो उन पर आधा दण्ड: 
होना चाहिए । यहां तक भागने के अपराध का वर्णन हुआ ॥२२-२४॥ 
~ ५ च्छ (कप 9 ¢ 
हस्त 'वासिनां शुद्रवेश्यज्षत्रियत्राह्मणानां भार्याः संत्सरोतरं कालमा 
कक्तिरत्नप्रजाताः संबत्सरायिकं प्रजाताः ॥२६॥ प्रतिविहिता द्विगुणं 
का लम्‌ ॥२७।। »ग्रतिविहिताः सुखावस्था बिभूयुः परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ 
बा ज्ञातयः ॥२८॥ ततो यथादत्तमादाय ग्रशुञ्चेयुः ॥२६॥ | 
थोड़े समय को बाहर गए हुए शूद्र, बेइय, क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों की स्त्रियां 
एक संवत्सर तक अपने पतियों के आने की ग्रतीज्ञा करे । यदि उनके पति अन्न 
का प्रवन्ध करके विदेश गए हों तो दो वप तक उनको प्रतीक्षा करे । यदि आगे 
तक चलने घाली आजीविका का प्रवन्ध कर गए हों तो चार बष प्रतीक्षा करे 
यदि उनके पति उनका प्रवन्ध नहीं कर गए तो सुखी [मालदार] भाई बन्धु 
उसकी चार बषे या आठ वर्षे तक पालना कर दें इसके अनन्तर वे अपना धन 
लेकर उसे [दूसरे विवाह के लिए] स्वतन्त्र करदें ॥२६-२४॥ 
नरोझशमधीयानां दशबर्षाण्यतप्रजाता द्वादश प्रजाता राजरुषमायुः तया" 
(® 2 च 
दाक्राङचेत ॥३०॥ सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत ॥३१॥ कुट॒म्ब- 
द्भ न्‌ र ~ oS (9.4: 0 
दरुलोपे वा सुखावस्थेबिंधुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितागम्‌ ॥३२॥ आष- 
दुगता वा थर्मविवाहात्कुमारी परिगृहीतारमनाख्याय श्रोवितं श्रयमाणं . 
सपतोर्थान्याः1ङच्षेत ॥३३॥ संवत्सर श्र यमःणमाख्याय ॥३४॥ प्रोषिः 
तमश्र यमाशं पञ्चतीर्यान्याकाङचषेत ॥३४। दश श्र यमाणम्‌ ॥२६॥ ` 
एकदेशदत्तशुल्क तरी तीर्थान्यश्च यमाणम्‌ ।३७॥ श्रूयमाणं सप्ततीर्था-' 
न्याकाइचषेत |३८। दत्तशुल्कं पञ्चतीर्थान्यश्रयमाशम्‌ ।३६॥। दश 
ड ° रि ~ 
श्रूयमाणम्‌ ॥४०॥ ततः परं धर्मस्थेविंसृष्ट यथेष्ट विन्देत ॥४१॥ 
पढ़ने के निमित्त गए हुए ब्राह्मण की अपुनत्रबती नवत्रधू दश वर्षे औरं पुत्र- 
घती बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे | यदि कोंई राज्य काय के निमित्त बाहर गया 
है तो उसकी आयु भर प्रतीक्षा करनी होगी । इस समय यदि उसके सवण से 
सन्तानं उत्पन्न हो जावे-उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ उससे कोई 
डण्ड नहीं लेना चाहिए । कुटुम्ब क सम्पत्ति के नाश या धन धान्य पूणं जेठ 
देवरों से अपसानित होने पर अपने जीवन के निर्वाह के निमित्त स्त्री अपता., 
दूसरा विवाह कर सकती है । धर्म विवाह होने पर आपत्ति में फस जाने के 
कारण कुमारी [अक्षतयोनि] बिना कहकर गए हुए पते बाले पति की सात ऋतु 
र्म तक प्रतीक्षा करे | यदि कहं कर गया हो तो एक वर्षे तक उसकी प्रतीक्षा 
इह 
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करले और विदेश गए हुए बिना पते बाले पति की पांच मासिक धर्म तक 
प्रतीक्षा करे-पता होने पर दश मासिक धर्मे तक उसकी बाट देखे । विवाह के 
शुल्क का एक भाग चुका देने वाले लापते पति की तीन ऋतु, काल तक और 
पते वाले की सात ऋतु तक एबं सारे दिये हुए शुल्क और बिना पते बाले पति 
को पांच ऋतु, पते वाले की दस तक वह कुमारी [अक्षत योनि स्त्री] प्रतीक्षा 
करे | इसके बाद, प्रत्येक स्त्री घर्माधिकारियों से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा 
नुसार दूसरा विबाह कर्‌ सकती है ॥३०-४१॥ i 
तीथॉपरोधो हि घमवध इते कोटल्थः ॥४२॥ दीर्घभत्रासिनःप्रत्र जित 
स्प प्रस्य वा भार्या सप्ततीर्थान्याकाड्चेत ॥४३॥ संबत्सर प्रजाता ॥४४ 
ततः पतिसोदर्यं गच्छेत्‌ ॥४५.। वषुहुप्रस्वासन्न' धार्मिक भर्मसमर्थं दानि 
242८ 0 (> 9 
घ्ठमभाये वा ॥ ४६ ॥ तदभावेऽप्यसोद्य सपिण्डं ङुल्यं आसन्ममू 
1४७) एतेषां एष एव क्रमः | ४८ | 
कोटल्य का मत है, कि ऋतुकाल का उपरोध ( उल्लंघन ) कर जाना धरई 
का लोप हे । लम्बे काल तक को विदेश गए-सन्यासी, मरे हुए की स्त्री सात 
ऋतु तक छुप रहकर फिर अपना पुनविवाह कर सकती है । यदि उसके कोई बच्चा 
हो-तो बह एक वर्ष तक छुप रह कर उसके सहोदर भाई के साथ बिवाह करले- 
पति के अनेक सहोदर भाई हो-तो उसमें जो अधिक समीप धार्मिक और भरण 
पोषण में समर्थ, भार्याहीन छोटा भाई होतो उसके साथ उसका विवाह कर देना 
चाहिए, यदि सहोदर भाई न हो-तो समान गोत्र वाले, सात पीढी में छुटुम्बी 
पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती है । इन. भाइयों के विषय में 
यही क्रस हे ॥ ४२-४८॥ 
< [न 0८७. 
एताचुत््रम्य दायादान्वेदने जातकर्मणि । 
जारस्तरीदातृवेतारः संग्राताः संग्रहात्ययम ॥३६॥ 
~ LDN OA _/9 ~ ast -, = 
इति धमस्थीय तृतीयऽधिकरणे विवाहसंयुक्‍ते नष्पतनं पथ्युस रशं हुस्व- 
प्रवासः दीषग्त्रासश्च चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। विवाहं युतं समसतमू । 
आदित एकषष्टितमः ॥ ६१ ॥ 
इन कुटुम्वियों को छोड़कर विवाह के सम्बन्ध में यदि स्त्री पुरुष अन्य के: 
साथ विवाह करने को उद्यत हो-तो वह जार [वर] सत्री विवाह कराने वाला या : 
बिवाह में सम्मिलित होने वाले. पुरुष दर्ड के भागी होते हैं ॥४६॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थगास्त्रांतगत धमस्थीय अधिकरण में निष्पतन आदि 
१ के वर्णन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ |. 
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४ अंधि० ] कौटलीय अर्थशास्र ( २५१ ) 


पांचवा अध्याय 
६० बां प्रकरण 
दाय विभाग । 
इस प्रकरण में दाय भाग (बटवारे) के अधिकारों का वर्णन किया जावेगा । 
अनीरवराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः ॥१॥ तेषासूध्वे पितृतो 
दायावभागः ।९तृद्रव्याणां स्वयमाजितमतिभज्यमन्यत्र पितद्रच्या हुस्थिते- 
भ्यृः।।२॥ पितुद्रव्यादविभक्तोपगतानां त्रः पौत्रा वा चतुर्था दित्यंशभाजः 
॥३॥ तातद बिच्छिन्नः पिरडो भवति ॥४। विच्डिन्नपिरडा. सवे सम 
दिभजेरन्‌ ।५। अपितृद्रव्या विभक्तपितुदव्या वा सहजीवन्तः पत्रिः 
जरन्‌ ।६। यतश्चोचिष्ठेत स ह्य'शं लभेत | ७। 
माता पिता दोनों या केवल पिता के जीवित रहने पर पुत्र अपनी पेतृक 
` सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते । लव माता पिता का देहान्त हो जावे तो 
पिठू पितामहादि से चली आती हुई सम्पत्ति या पिता के धन का पुत्र बटवारा 
करले । अपने २ कमाए हुए द्रव्य को परस्पर नहीं वांटा जा सकता है, यदि वह 
- द्रव्य पिता के द्रव्य के द्वारा कमाया गया है, तो उसमें भी विभाग होने चाहिए। 
पिता के द्रव्य को नहीं बांटने वाले पुरुषों के पुत्र और पौत्र चार पीढ़ी तक 
अपने पिता की संख्या के अनुसार विभाग कर सकेंगे, क्योंकि चार पीढ़ी तक 
पिंड [पीढ़ी] छिन्न भिन्न नहीं होती । जव चार पीढ़ी से आगे सन्तान चल पड़े 
ओर आगे जाकर बटबारा हो तो पुत्र पौत्र भी अपनी २ संख्या के अनुसार 
_ विभाग कर सकते हैं । जिनको पिता की सम्पत्ति न मिली या जो पिता की 
सम्पत्ति का भाग ले चुके, यदि वे सब फिर साथ रहने लगे तो फिर अपनी 
सारी सम्पत्ति को मिला कर बांट सकते हैं। परन्तु इसमें उनका ही अंश होगा 
जो भाई इस सम्पत्ति के बढ़ाने में सहयोग देते रहे होंगे ॥ १-७॥ 
रव्यमपृत्रस्य सोदर्या आतरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्च [रिक्थम्‌ 
॥८॥ पुत्रवतः पुत्राः दुहितरो वा धर्मिप्ठेषु विव्वाहेषु जाताः ॥&॥तद- 
सावे पिता धरमाणः ॥१०॥ पित्रमावे आतरो श्रातृपत्राश्च ॥११॥ 
अपितृका वहशेऽपि च आतरो आतृपत्राश्च पितुरेकमशं हरेयुः । १२॥ 
सोदर्याणामनेकपितृ क्राणा पितृतो दायविभाग पितश्रातूपुत्राणां पूर्वेबिद्य- 
माने नापरमबलम्बन्ते ॥१३॥ ज्येष्ठे च कनष्ठम्थग्राहिशम्‌ ॥१४॥ 
ऱ Ne A ~ 
जीवद्विम।गे पिता नेकं विशेषयेत्‌ ॥१५॥ न चेकमकारणुक्षिविभजेत्‌ 
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( २५२ ) घमस्थीय [ ५ अध्या? 


च. ` Les = 
॥१६॥ पितुरस्य ज्येष्ठाः कनिष्डानलुगृहशीथुरन्यत्र मिथ्यावृतेस्यः 


॥१७॥ प्राष्तव्यवहाराणां विभागः ॥१८। अग्राप्तव्यवहाणां देयविशुद्ध 
च ९ ए A 

मातृबन्धुषु ग्र।मचुद्ध षु वा स्वापयेुव्यबदारम्रापणात््रषितस्य वा ॥१६॥ 

संनिविष्ट समसंनिबिष्टेम्यो नवेशनिक दध्‌; ॥२०॥। 


: अपुत्र पुरुष के द्रव्य को उसके सहोदर राता ले सकेंगे, सहोदरों के अभाव 
से जो उसके साथ कमाते रहे हैं, वे उस धन के भागी हैं। उस पुरुष के कन्या 
हो तो बह्‌ नकद द्रव्य को छोड़ कर आभूषण आदि सम्पत्ति की अधिकारिणी 
होगी । जिन्होंने धर्म की रीति से विवाह किया है उनके पुत्र और पुत्र के अभाव 
में पुत्रियां अपने पिता के धन के स्वामी हें । यदि कोई सन्तान न हो और पिता 
जीवित हो तो पुत्र के धन का पिता अधिकारी हे । यदि पिता भी न रहा हो 
तो पिता के भ्राता [ताऊ चाचा] या उसके पुत्र, उस धन के अधिकारी बने। 
यदि पिता नहीं है, और पिता के अनेक भ्राता या उनके पुत्र विद्यमान हैं-तो ब्र 
उस सम्पत्ति को बराबर बांट ले । एंक माता से अनेक पिताओं के द्वारा पथक र 
विवाह से जो सन्तान उत्पन्न हो वह अपने २ के धन के अनुसार विभाग करले, 
~ क्योंकि पिता के भ्राताओं [उपपिता] के पुत्रों के पूवे से विद्यमान होने से पीछे 
` होने बाले पिता के धन का वे केसे अधिकार पा सकते हें । यदि एक पिता के 
दो भाई हों तो ज्येष्ठ के रहने पर भी कनिष्ठ को आधा देना पड़ेगा । यदि पिता 
जीवित है और बांट देना चाहता है, तो किसी को अधिक नहीं दे सकता है 
और न बिना कारण किसी को दायभाग से प्रथक्‌ कर सकता हे । पिता की 


सम्पत्ति न होने पर बड़े भाई छोटों की रक्षा कर-यदि उनका आचरण खराब | 


होने लगे तो वे उनको घर से निकाल भी सकते हैँ । जब पुत्र प्राप्त व्यवहार 
[बालिग] हो जावे, तब ही सम्पत्ति का बटवारा उचित हे । यदि कुछ बालिग 


अर कोई नाबालिग या विदेश गया हो तो नाबालिग की सम्पत्ति का भाग , 


उसके माता के घन्धु [मामा आदि] या ग्राम के सेठ साहूकार के सुरक्षित कर: 
बादी जाये, जव तक वह बालिग हो यही विदेश गए हुए पुरुष के विषय में 
व्यवस्था है, कि वह जव तक आवे उसकी सम्पत्ति कहीं सुरक्षित रखदी जावे। 
जिनका विबाह हो गया वे अपने अविवाहित छोटे भाइयों को उनके विवाह का 
ब्यय एथक देव ।।८-२०॥ 


कन्याभ्यश्य प्रादानिकम्‌ ॥२१॥ छण्रिक्थयोः समो विभागः ॥२२॥ 
उदपात्राण्यपिनिव्क्रिना बिभजेरन्नित्याचार्याः ॥२३॥ छलमेतदितिः 


कोटन्यः ।॥२४॥ सताऽथस्य विभागो नासत एतावानर्थः सामन्यस्तः | 


स्येताबान्पत्यंश इत्य भाष्य त्र वन्साद्िषु विभागं कारयेत्‌ ॥२४॥ 
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३अघिश] कौटलौंब अर्थशास्त्र (२४६) 


कन्याओं के रहने पर उनके विवाह और प्रादानिक [दहेज] का. धन भी 
सुरक्षित करवा दिया जावे। ऋण और आभूषण आदि भी समान वांटे जाने 
चाहिए। आचार्य कहते हैं, कि यदि बांटने बाले साधारण मनुष्य हैं, तो पानी 
पीने आदि के बतेन भी बांट लें । कौटल्य आचाब के मत में इस तरह गुप चुप 
बांटने में छल हो जाने की सम्भावना हे विद्यमान सम्पति का विभाग होता हे, 
अविद्यमान का नहीं। इतना धन इनके पास है, इतना इनका प्रथक्‌ २ अंश 
हुआ, यह इनको बताकर आर योग्य साथियों के सन्मुख सारी ब्यबस्था को 
रख कर इनका बटवारा करे ॥२१-२४॥ 


दुर्बिमक्तम न्योन्यापहुतमन्तहिंतमविज्ञातोत्पन्न' वा पुनविभजेरन्‌ ॥२६॥ 
अदायादकं राजा हरेत्ल्ीवृत्तिप्रेतकायंबजमन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात ॥२७॥ 
ततत्रेविध'ड्यः प्रयच्छेत्‌ ॥२८।¡ षतितः पतिताज्ञातः क्लीबश्चानंशाः 

_ Lo Mh A &. 
॥२६।। जडोन्मत्षान्धङुष्िनश्च ।।३०॥ सति भार्यार्थे तेषांमपत्यमत- 
दिथं भोगं हरेत्‌ ॥३१॥ ग्रासाच्छादनमितरे पतितबर्जाः॥३२॥ 

यदि किसी बस्तु का ठीक विभाग नहीं हुआ या किसीने उसे पट लिया 
या छुपा लिया तथा जानकारी में न आई ओर फिर प्रकट हुई हे-तो उसका 
फिर बटवारा हो जाना चाहिए । जिसके कोई अ न रहा ट उस थन को 
राजा अपने कोष में डाल सकता है, परन्तु खनी के निव र प्रेतक्रिया के 
निमित्त धन को छोड़ दे तथा वेदपाठी [वेद के ज्ञाता] के धन को राजा अपने 
कोष में न डाले, किन्तु उस धन को वेद विद्या के जानने वालों की सभा र 

देदे । पतित [धमेच्युत] तथा पतित से उत्पन्न ओर नपु'सकःइस धन के भाग 
अधिकारी नहीं हो सकते । जड़ उन्मत्त, अन्ये और झय्ठी भी दायभाग के 
अधिकारी नहीं हैं । जो धन भार्या के निमित्त छोड़ा है, वे उस धन का यथा 
योग्य विभाग पा सकते हैं । जड़ उन्मत्त आदि पुत्र भी अपने पिता की सम्पति 
में भोजन आच्छादन का व्यय पाने के अधिकारी हैं पतित को भोज अच्छा- 

दन भी नहीं मिलना चाहिए ॥२६-३२॥ 
तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजतने सति। 
सजेयुः बान्धवाः पृत्रास्तेषामंशान्‌ प्रकल्पयत्‌ ॥२२॥ 
2 सक 
इति धर्मस्थीये तुतीये$थिकरणे दाय विभागे दायक्रमः पश्वमोऽष्यायः।४॥ 
आदितो द्विषष्टितमः ॥६२॥ 

वे वे नपु'सक 

इन भाइयों का “विवाह हो गया और विवाह के अनन्तर बे नपु 
हुए प उनके बांघबों ने उन लियो में सतान उत्पन्न की हे-तो वह संतान 
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' (२९४) ` ` धसेस्थीय [ ६ अध्या० 
` अपने दायभागं की अधिकारिणी हो सकेगी ॥३३॥ 
इति श्री कौटलीयञर्थशाख्जान्तगेत धमंस्थीय अधिकरण सें दायक्रम का 
पांचवां अध्याय समाप्त हुआ । 


छटा अध्याय 
६० वां प्रकरण 
अंश विभाग | 
इस प्रकरण में अंशों के भेदों की व्यवस्था की गई है । 
` एकरा ज्येष्ठांशः ॥१॥ वा्णानामजाःकत्रियाशामश्चा 
वेश्यानां गाद+शद्रासासययः । २॥ काणलिज्ञास्तेपां मध्यमांश: ॥३॥ 
मिन्ननणाः कनिष्ठा: ॥४॥ चतुषदामवे रत्नवर्जानां दशानां भागं द्रञ्य- 
र रेकं जये हरेत्‌ ॥३॥।प्रति्ुकतस्वथापाशो हि भवति ।।६॥ इत्यो- 
शनसो विभाग! ॥७॥ । 
एक खी के पुत्रा में ज्येष्ठ का हिस्सा इस प्रकार है, कि ब्राह्मणों में बकरे, 
. _ अत्रियों सें अइव, बेइयों "में बल और शहरों में मेढे, बड़े पुत्र को मिलने चाहिए 
| ह में जो काणलिङ्ग [यज्ञालुपयोगी] हों, वे मध्यम पुत्र को और रंश 
- विरंगे छोटे पुत्र को मिलने चाहिए । यदि किसी के धतुष्पद न हों-तो रत्नादि 
5 छोड़कर सारी सम्पति का दशबां भाग ज्येष्ठ लड़केको अधिक मिलता चाहिए, 
क्योंकि पिता आदि के श्राद्ध में ज्येष्ठ को ही अधिक व्यय करना है। यह 
उशनस [शुक्र] आचार्य का मत है ।।१-७। ` i 
पितुः परिवापापायानामाभरशं च ज्येष्ठांशः ॥८॥ शयनासनं अुक्त- 
कास्यं च मध्यमांशः ॥8॥ कृष्णं धान्यायसं गृहपरियापी गोशकटं च 
कॉनिष्ठांश:॥१०॥ शेषार्णों द्रव्याणामेकद्स्प वा समो विभागः ॥११॥ 
, अदायादा मागिन्यः मातुः परिखापादथुक्तकॉस्याभरणभागिन्य: | ।१२॥ 
' मालुषद्दीनो ज्ये ठस्तृतीयमंशं ज्यण्ठांशाल्लभेत. ॥१३॥ चतुतसन्याय 
भक "क Ti ५६ कामाचारः समं जीयेत ॥१५॥ 
Et भ सवार और आभूषण ज्येष्ठ पुत्र | है 
जातंय और खाने “पीने के कासी के बाज ये भका भाग हे । शयन 
7 पात्र मध्यम के तथा काला अन्न, लोहा 
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३ अघि०] कोटलीय अथेशास्न (.२४४ ) 

अन्य घर का समान, वेल-गाड़ी, यह सब छोटे पुत्र का अंश है । शेष द्रव्य या 

एक मंकान आदि सम्पत्ति का समान विभाग होना उचित हे। जिन बहनों को 

दायभाग में अधिकार नहीं हे, वे कांसी के वतन और आभूषण ले सकती हैं । 

यदि बड़ों लड़का मनुष्योचित चरित्र से गिर गया है, तो वह अपने भाग का 

तृतीयांश पा सकता है । यदि वह अन्याय से बृत्ति करता है, तो उसको अपने 

भाग में से चतुर्था शा ही मिलना चाहिए । जिसने धमं कार्य छोड़ दिए या जो 

कामाचार होकर घूसता है-वह अपना सारा हिस्सा खो बैठता है [८-१५ 

`तेन मध्यमकनिष्डी व्याख्यातो ॥१३॥ तयोर्मानुषीपेतो ज्येष्ठांशादर्थ 

लभेत ॥१७॥नानाजजीपुरुषाणां तु संस्कृतासंस्क्ृतयोः कन्याकुतक्रियाभावे. 
ज्र मसल 

कस्याः पुत्रयोय मोवा पूवजन्मना ज्येष्ठमावः ॥१८॥ सृतमागधबात्य- 

रथकाराणामेश्वयतों विभागः शेपास्तहुपजीवेयः ॥१६॥ अनीश्वराः 

ई डत [त (पा क्गाई न्न र शी — 
सविभागा इति ॥२०॥ चाहुवेस्यंपुत्रासां ब्राह्मशीपत्रश्चतुरोऽशान्हरेत्‌ 
PE च्छ यृ बक. ही र गे - 5 

॥२१॥ क्षत्रियांपूतरस्त्रीनंशान ॥२२॥ बेश्यापत्री वंशी ॥२३॥ एकंश द्रा- 
नेक विवशव्विभाग त वि र्या 

पत्र: ॥२४॥ तेन त्रिषवण द्विवणपृत्न विभाग: कत्रियवेश्ययोव्यस्यातः । २४। 


यही व्यवस्था मध्यम और कनि्ठ की समनी चाहिए । इन दोनों सें जो 
मनुष्यता के गुणों से सम्पन्न है, वह बचे हुए ज्येन्‍्ठ के भाग का आधा भाग 
ले सकता हे अनेक स्त्रियो के पुत्रों झे जिरूके साथ विवाह संस्कार हुआ 
उसका पुत्र पीछे उत्पन्न होने पर भी ज्येष्ठ साना जावेगा । अन्य सुक्त विवा- 
हिता ओर कन्या विवाहिता में कन्या का पुत्र ज्येष्ठ हे । यमज [जोडले] उत्पन्न 
होने बाले पुत्रों में प्रथम उत्पन्न, पुत्र ज्येष्ठ कहावेगा सूत, मागथ जत्य [संस्कार 
हीन] और रथकारो में जो कुछ योग्य दो, बही लड़का धन का भाग प्राप्त करे, 
शेष पुत्र उसके आश्रय से अपनी दृति चलावे | यदि उन में विशेष योग्यता वाला 
न हो-तो वे अपने पिता की सम्पति बराबर बांट सकते हैँ । यदि किसी के चारों 
बर्ण की स्त्री हों-तो उससें बराह्मणी के पुत्र को सम्पत्ति के चार भाग, क्षत्रिय 
स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्य स्त्री पुत्र कों दो भाग और शूद्रा के पुत्र को 
एक भाग मिलना उजित हे । इसी प्रकार पीछे के तीन वर्ण [क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र] तथा दो वर्ण [बिश्य और शूद्र] के विषय जान लेना चाहिए ॥१६-२५॥ 


ब्राहमणस्यानन्तरापत्रस्तुन्यांशः क्षत्रियवेश्ययोरधौशः ॥२६॥ तुल्यांशो 
भट ह 

वा मानुषोपेतः ॥२७॥ तुल्यातुन्ययोरेकपत्रः सब हरेत्‌ ॥२८॥ 

बन्धू शव बिभरयात ॥२६॥ आक्षणानां तु पारशवस्तृतीयसंश लभेत 
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(२४६) भमेस्थौये [ ६ अध्याय 


र "८० >> न्स क लयात याया नया 


॥३०॥ द्वाबंशी सपिण्डः न्यो वासन्नः स्वघादानहेतो: ॥३१॥ तद्भावे 


पितराचायोऽन्तेबासी षा ॥ ३२ ॥ 

` दि ब्राह्मण के ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र बराबर का भाग बांट लेवे तो पर 
वेड्या की सम्तान को आधा भाग मिल सर्फेगा । यदि वे कर ह 
चित कें] उत्तम गुणों से युक्त होंतो बराबर का भाग भी पा सकते हैं। यदि 
समान वर्ण या असमान ब की स्त्री में एक ही पुत्र होतो बह अपने पिताके 
सारे धन को ग्रहण कर सकेगा । उसको अपने बन्धु बान्धबों का ज करना 
करना पड़ेगा । बराह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, अपने पिता el म॑ तीसरा 
भाग पा सकेगा । पिता के श्राद्धादि काम का अधिकारी होने से सपिण्ड कुलीनं 
या नजदीकी, पिता की सम्पत्ति में दो भाग अधिक लेगा । इन सबके न होनें 
पर श्रद्धादि के निमित्त सुरक्षित भाग को पिता का आचायें या विद्याथी उस 
धन को प्रहण करे ॥२६-३२॥ 

त्रे वा जनयेदस्य नियक्तः चेत्रजं सुतम्‌ । 
मातुबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत्रदिशेद्धनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दायविभागेंऽशविभागः षष्टो 
, ऽध्यायः ।॥।६।। आदितस्त्रषष्टितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस पुरुष की स्त्री में कोई नियुक्त होकर यदि क्षेत्रज पुत्र॒उत्पन्न॑ करे, उस 

पुत्र, तथा माता.के बन्ध या सगोत्री भी पुत्र के अभाब में उस धन के अधिः 
कारी हैं ॥३३॥ | 

इति श्रीकोटलीय अथशास्त्रान्तगेत धर्मस्थीय अधिकरण में दाय के अंश 

र स विभाग का छठा अध्याय समाप्त हुआ। . 
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६० बां प्रकरण 
पुत्र विभाग । 
अब पुत्रों के विषय में व्यवस्था दी जांती है । 
परपरिग्रहे गजपृ देत्रिण इत्याचारया: ॥ १॥ माता मना यस्व 
रेतस्तस्यापत्यमित्यपरे ॥२॥ विद्यपानसुभयमिति कौटश्यः॥ ३ ॥ 
अन्य के क्षेत्र स्त्री] में डाले हुए बीज का अधिपति चत्री [उसका पति] 
ही होता है-ऐसा चाये का मत है । माता तो भस्त्रा (चमे की पिटारी) है, 
उसमें जो अपना वीये डालेगा, उसका ही पुत्र होगा ऐसा अन्य चायो का 
मत है | कौटल्य के मत भें वे दोनों ही उसके पिता माने जाने चाहिए ॥१-९॥ 
स्वयंजातः कृतक्रियायामौरसः ॥४॥ तेन तुल्य पुत्रिकापुत्रः ॥ ४ ॥ 
सगोत्रेणान्यगोत्रेख वा नियुकतेन चेत्रजातः चेत्रज! पुत्र; ॥६। जनयितु- 
रसत्यम्यस्मिन्पत्रे स एवं डिरितकी हिगोत्रो दा इयोरपि स्वघा!रिवध- 
भाग्मबति ॥७ तत्सधर्मा बन्धूनां गृहे गृढजातरतु गुदः ॥०॥ बन्धु 
नोत्ुषटोऽपिविद्ः संस्कतु : पुत्र: ॥8॥ कन्यागर्शः कानीनः ॥ १० ॥ 
सगभोढायाः सहोढः ॥१ १॥ पुनभू वायाः पोनर्मवः ॥१२९॥ स्वयंबात: 
पितुबन्धूनां च दायाद * ।१३॥ परजातः संस्कत रवे न पन्धूनाम । ।१४॥ 
NE 23 
तत्सधर्मा मातापितृस्यामदिय को दत्त: ॥१४॥ र बन्धुभिर्वा पुत्र 
भावोपगत उपगतः ॥१६॥ पुत्रत्वेनाडीळतः कतकः ॥१७॥ परिक्रीतः 
क्रीत इति ॥ १८॥ 
अपनी विवाहित स्त्री में उत्पन्न पुत्र रस कहाता है । अपनी लड़की से 
पुत्र लेने फी प्रतिज्ञा करके विवाह करने पर जो पुत्र उत्पन्न हो वह भी रख 
के तुल्य ही माना जाता हे । नियुक्त सगोत्र अथवा अन्य गोत्री से अपनी स्त्री 
में उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहाता है । यदि उत्पन्न करने बाले के कोई पुत्र नहीं है, 
` तो बही क्षेत्रजञ पुत्र उसका भी अधिकारी होगा | उसके दो पिता के दो गोत्र 
होंगे । बह दोनों के श्राद्धादि कर्म का कत्ता और धन का अधिकारी होता दै. । 
इन्हीं के समान गूद्ज पुत्र है, जो पति के विदेश जाने पर बान्धवों ने राप शुष 
उत्पन्न कर दिया हो, यदि इस गूढ़ज उत्र को बन्धु बान्धव फरे २ न 
का संस्कार या पालन करे-उसका वह झपविद्व पुत्र है । कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
कानीन कहाता दै. । गर्भवती के साथ विवाह करने पर विवाद के अनन्तर 
RE FR ३३ - 
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(३४५) । धमेस्थीय | ७ अध्याय 


SSS FT 
उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहाता है । पुनविबाह की स्त्री का पुत्र पौनर्भव होता है । जो 
अपने आप को अन्य को अर्पण करदे वह स्वयं जात पुत्र हे, बह पिता और 
बान्धवों के धन का भागी होता हे । जिस को बन्धु बान्धब दे दे-चह पर जात 
है, बह्‌ संस्कार करने बाले (पालन कर्ता) के धन का ही भागी होता है, वांधबों 
का नहीं होता । माता पिता संकल्प द्वारा जिस पुत्र को प्रदान करदे-वह दत्तक 
कहाता हे, यह भी और सादि के तुल्य ही है । जो स्वयं या बन्धुओं द्वारा पुत्र 
भाब से स्वीकार कराया गया वह उपगत, जिसको पुत्र रूप से अङ्गिकार फिया 
वह कृतक और जिसको रुपये से खरीदा-बह क्रीत होता है ॥४-१८॥। 


; ह फे 
- से तत्पन्न सवर्णास्तृतीयांशहरा: ॥ १६ ॥ असवर्णा ग्रास.च्छा- 
' दनभगिने! ॥२०॥ महाणक्षत्रिययोरनन्तरापुत्रा; सवर्शा एकान्तरा 
असवर्णाः ॥२१॥ ब्राह्मणस्य वेश्यायाम्बष्ठः ।।२२।। शूद्रायां निषादः 
पारझवो। वा ॥ २३ ॥ क्षत्रयस्य शाद्रायाश्चुग्रः ॥ २४ ॥। शूद्र एव 
वेश्यस्य | ४॥ सत्रेणापु शषा चरितब्रतेम्यो जाता ब्रात्या ॥ २६॥ 
-अस्वनुन्लोमः॥। २७॥ `- 
‘i के उत्पन्न होने पर सवणे अन्य पुत्र तीसरे हिस्से के भागी 
"होत हैं: भार पून केबल भोजन आर वस्त्र के अधिकारी हैं । आह्मण और 
- ण भार्या घे उत्पन्न (अनन्तरा पुत्र) सवण होते हैं । 
र शो असवण हें । ह के वेऱ्या में उत्पन्न अम्बष्ठ 
१ = टाच; उन्रहोता है । क्षत्रिय द्वारा शूद्रा में उम, और बैठय 
अस शहा मंशूद्र ही उतपन्न होना है। सवण स्त्रियों में जो सतारे न 


रन्तान उत्पन्न हो बहू त्र त्य कहा | यहा तक्र fh अनुलोभ भ पुत्र की चर्चा रा 
ती | है) 
का ग भ्र < भु il द 


Fk 5 है की 
सडा म निषाद 


णद ro Loh _ Se 

निय 3 डरा: ॥२८॥ वेश्यान्धागधवैदेहकी ॥ २३ ॥ 

है hs १९8१: |२०॥ पोराणिक्रस्त्वन्य; यतो मागधश्च महरा 
द्र १ 5, र कि र 1 27 1.1) 
म्ह Lk क | व ते प्विोगरः सधर्मा तिक्र ्रजञ; संभवन्ति ।।३२॥ 

5 ठास वेशय, क्षत्रिय और ब्राह्मण 3% ES 

अर र गी & 4 30५ रे “हरा कन्या से उत्पन्न कमसे आयोगव, क्षता 
न्‍ हा ह | श त्प i ' वश्य दारा त्रिया और ब्रह्मणी में 
च बुरा मे के हा अहत हैँ | कषत्रिय से आह्यणी में उत्पन्न सूत कह ह 
तः + हसेप मा र र 
| न ६ हेय ह्म व्यरि ज्षत्रियों से भी श्रेष्ट सान गए हैं । थे ही वहा 
रातं थम के प्रह से उत्पन्न होते हैं, अतएव प्रतिलोभ कहाते हैं ॥२ री 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by 898190 and Sarayu Trust. 


१ अधि०) कोटलीय अथशा ( २४६). . 


°° ° 
अ = 


उग्रान्नं पाद्या कुक्कुटः ॥३३॥ जिप्रयावे पुन्कतः ॥ ३४. ६द्‌'इकाः 
यामरबष्डाइ णः ॥३४॥ विपर्यये कुशीलवः !३६॥ दत्तायाहग्राष्जव- 
पाक इत्येते चान्तरालाः ॥३७॥ कर्मणा, वैण्यो स्थकारः ॥३८) दषं 
सोनी विवाह: ॥ २६॥ पूर्वापश्गा मित्व दृतानुबतत च्च सवरं स्थापयत 
॥ ४० ॥ शद्रसधर्माणे वा ॥४१॥ अन्यत्र चएडालेस्यः ॥ ४२ |! 
केव समेब॑ वर्तमानः स्वर्गशाप्नोति राज! नरश्मन्यधः ॥ ४२ । सई- 

षामन्तरालानां समोविभामः॥ ४४ ॥ 
उम्र नामक पुरुष से निषाद उसन छुकुक्ट में और निपाद दवारा उता खी में 


पुल्कस पुत्र उत्पन्न होता है । अम्बब्ठ द्वारा वेदेहिक खा में < और बैदेहिक 
द्वारा अम्बष्ठ स्त्री में छुशील पुत्र उन्न माना जाता है । उभ द्वारा क्षता में 
इबपाक होता है. | इसी तरह अन्य भो अवान्तर जाति सम लेनी चाहिए । 
काम करने के कारण वेणु का पुत्र दी रथकार साना जाता दे, उनका अपनी 
ही योनि में विवाह माना जाता द ' पूव [ऊपर | अपर (नी डे] ज़ र र र 
धर्म का निर्णय करने में ये अपने पूवर्ना के अझुतार ह| अछुत क ' हम वा, 
डाला को छोड़ कर सब सङ्कर जातियां शूद्र तुल्य मानना चाहिए । इस प्रकार 
अपनी प्रजा की व्यवस्था करता हुआ राजा स्वग पाता हू जोर णक का 
लोप करने बाला नरक जाता है. । संमःत अन्तर जातिया से न्ति का समान 
भाग माना गया है ॥३३-४४॥ ळू ै क 
देशस्य जात्या संघस्य अमो ग्रामस्य बाप य: । 
~ ° अकल्पये 
उचितस्तस्य तेनैव दायधर प्रकल्पयेत्‌ ॥ 8४ ॥ 
- वि भ्‌ + | JT 
इति धर्मस्थीये ठृतीयेऽधिकरणे दायविमाग पुत्र वभाग: सप्तमो$ध्याप; . 
॥७॥. दायविगः समाप्तः ।. आदितिश्चतु/षष्ठतमोड्ध्याय: ॥६४॥ 


देश, जाति, समाज, और आम कीं जो रीति bond Fe ब, 
सार उस देश आदि के दायभाग की व्यवस्था न ब मे पुत्र बिभाग 
इति श्रीकोटलीय अथंशास्तरान्तगेत अध्यक्ष प्रचार आरन FIP 
के निरूपण का सातवां अध्याय सम्पूणं हुआ | 
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२६० ) धसंस्थीय ` [ = अध्यो० 


आठवां अध्याय 
६१ वां प्रकरण 
गृह वास्तुक 
इस प्रकरण में गृहवास्तुक या अचल सम्पत्ति के विषय में विचार 
किया लाबेगा । ४॥ 16 
सामन्तप्रत्यया वास्तुत्रिवादाः ॥१॥ गृहं चेत्रमारामः सेतुबन्ध स्तटा- 
रमाधारो वा वास्तु ॥ २॥ कणकीलायससंबन्धोऽनुशृहं सेतुः ॥ ३ ॥ 
यथासेतुभोगं वेश्मकारयेत्‌. ॥४॥ अभूतं वा परङुडयाद्‌विक्रम्य ॥ ४ ॥ 
द्वाबरत्नीत्रिपदी वा देशबन्धं कारयेत्‌ ॥६॥ अवस्हरश्रममदपानं पनि. 
गृहोचितमन्यत्र दरतिक्राकपादानिदशाद्दादिति ॥ ७ ,; तस्यातिक्रमे 
पूव; साहसदण्डः || ८ || 
बास्तु (जायदाद) के झगड़ों [मुकदमों] का निर्णय सामन्त (गांव के मुखिया) 
के अधीन होना चाहिए | घर, खेत, बाग बगीचे, तालाब, बन्ध और पड़त भूमि, 
ये सब बास्तु कहाते हें । कोनों में लोहे की. छड़ गाड़ कर जो प्रत्येक घर की 
सीमा बनाली जाती है अर्थात्‌ अपनी २ अधिकृत भूमि पर तार गाड़ लिए 
जाते हैं यह सेतु कहाता है । जिस भूमि की जितनी सीमा हे, उतना ही बह 
स्वामी मकान यना सकता है, उसे मकान बनाते समय इस सेतु के कारण दूसरें 
की भूमि पर अधिकार करने का अवसर नहीं मिल सकता है। नया मकान 
दूसरे की भींत को बिना.दबाए बनाना उचित है। दो हाथ से कुछ कम या तीन 
पढ़ अपने मकान का. असार बनावे, दृश दिन के लिए बनाये हुए सूतिका घर 
को छोड़कर अन्य स्थानों शौच (पाख ना) जाने कास्थान, कूआ और पानगृह 
[पानी पीने के' योग्य घाट] अवश्य बनने चाहिए । जो अपने मकान बनाते 
समय ये दो वस्तु न बनावे, उसपर पूर्व साहस दरड होना उचित है ॥१-८॥ 
ेनेन्धनात्रधातनकृतं कल्याणकृत्येष्वाचामोदकमार्णाशच - व्याख्याता! 
॥8॥ त्िपदीप्रतिक्रान्तमध्यधर्मररिनि बा अ्रवेश्य गाढप्रसूतमदकर्माग 
सरणं प्रथातं बा झारयतु ॥ १० [| तस्यातिक्रमे चतुष्पञ्चाशत्पणी. 
दण्डः ॥११॥ एकपद परतिक्रान्तमरस्ति वा चक्रिचतुषपद्स्या नमग्नि- 
प्ठमदज्ञरस्थानं रोचनां कुडुनीं वा कारयेतु ॥ १२ ॥ तस्वातिक्र मे 
बतुर्बिशतिपशो दरड; ॥ १३ ॥ 
इसी तरह विवाह आदि मङ्गल कृत्या में इन्धना वघातन (मट्री - 
शरीर कुल्ले आदि के जल कहने की मोरिया होली चाहिए। a हे 
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३ अथि ] कौटलीय अथेशास्त्र (२६१) 


>>>: 

चौड़ी उत्तमता से बनी हुई कीचड़ ओर जल के निकलने योग्य नाली प्राघात 
[बम्वा] बना देना चाहिए. जो मकान में ऐसी नाली न बनावेडस पर चौवन 
पण दण्ड होना उचित है । एक पद चौड़ी या एक अरत्नि चौड़ी नाली बनाकर 
चार खम्भों की एक अग्निशाला! बनाई जावे, जिसमें -जल आटा पीसने र 
चक्की और धान्य आर्दि(कूटने को ओखली आदि होवे । इस नियम का नह 
मानने बाले पर चौबीस पण दण्ड है॥&१३॥ 

सर्थवास्तुकयोः प्राचिप्तकयोर्बा शालयोः किष्कुरन्तरिका त्रिपदी वा 
॥१४॥ तयोश्चतुरंशुलं नीबान्तरं समारूढकं वा ॥ १२ ॥ किडुसात्र- 
मणिद्वारमन्तरिकार्या खण्डफुन्लार्थेससं पातं कारयेद्‌ ॥१३॥ प्रकाशाः 
थमल्पशूश्वे वातायनं कारयेत्‌॥ १७॥ तदवसिते वश्मान च्छादयत्‌ 
॥१८॥ संभूय वा शुहस्वामिनो यथेष्टं कारयेयुरानिष्टं वारयेयुः ॥१६॥ 

है ९८५ च 
बानशट्याश्चोध्यमाहार्यमोगकटप्रच्छ्ञमवमशेमित्ति वा कारयेदर्षाबा- 
च ° | कन 
घाभयात्‌ ॥२०॥ तस्यातिक्रमे पूर्व: साहसदण्डः ॥२१॥ = 
सारे मकान जिनमें छड्जे आदि लगे हों या न लगे हों उनमें मकानों एक 

किष्कु डिड़ फुट] या तीन पद का अन्तर [फासला] होना चाहिए । उनमें चार 
अंगल मोटी छत और सीड़ी होनी उचित है । एक किष्क मात्र [डिड फुट] ही 
ज आणि द्वार (खिड़की की सी) होनी चाहिए, जिसको कभी २ खोला जा स ह 
उससे आम तोर से आना जाना बन्द हो' प्रकाश आन के लिए oh ही 
ओर वातायन [उजालदान] भी रखाने उचित हैं। उनसे ऊपर घर : छत हर 
पाट देवे । पड़ौसी मिल कर अपने २ सुख के अनुसार मकान वना ले, न 
कुछ ठुःखदायी बात हो उसे न करे। बानलट्या (सव से ऊषर की छत्त) के 
उपर उत्तम २ चटाइयों से छपाई हुई, दीवारों के साथ एक झोपडी सी (बर- 
साती) बनाई जा सकती टे, इससे छत्त पर सोने से वर्षा से रक्षा हो जाती है. 
ऐसा नहीं करने बाले पर पूर्व साहस दरड होना चाहिए ॥१४-२१॥, ड 

ग्रतिलोमद्वारवातायनत्राधार्या च ।।२२॥ रह Dre 
॥२३॥ खातसोपानप्रणालीनिश्रेण्यवस्करमागेबहिर्वाथायां भोगनिग्रहे च 
परकुडयघुदकेनोपध्नतो द्वादशपणो दण्डः ॥२४॥ ूत्रपुरीषोपधाते डि 
गुणः ॥२॥ प्रणालीमोक्षो वर्षति ॥२६॥ अन्यथा द्वादशपणो दण्डः 
॥२७॥ प्रतिषिद्धस्य च वसतो निरस्यतरचावक्रयसम्‌ ॥२८॥ अन्यत्र 
पारुष्यस्तेयसाहससंग्रहणमिथ्याभोगेस्यः ॥ २६॥ 

जो कोई पुरुष उलट पलट दरवाजा या खिडकी निकाले, उस पर भी प्रथम 
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( २६२ ) घमेस्थीय [ = अध्याय 


साहस दरड होना चाहिए | राजमार्ग पर दरवाजा बनाने पर व्यथ किसी को 
क्लेश हो-तो इस पर दरड नहीं दिया जा सकता है। गड़ढा, सीढ़ी, नाली, 
ऊपर की सीढ़ी, और शौचालय आदि का स्थान बनाकर आने जाने बालों को 
कष्ट और दूसरे के सुख में बाधा डाले या पानी से दूसरे की भींत को हानि 
पहुंचाबे, उस पर वारह पण दण्ड होना चाहिए तथा मूत्र पुरीष की नाली से 
कष्ट दे तो चोवीस पण दरड नियत हे । वर्षा ऋतु में प्रत्येक मोटी नाली खुली 
होनी चाहिए, जो मोरी रोककर पानी द्वारा किसी को हानि पहुंचावे उस पर 
बारह पण दर्ड होना उचित है | किराये दार को मकान खाली कर देने की 
कहने पर भी जो मकान खाली न करे और जो किराया देने पर भी एक द्म 
खाली करवावे उन दोनों परं भी बारह पण दरड होना चाहिए । कठोर व्यवहार 
चोरी, डाका, व्यभिचार और मिश्या व्यवहार : (छल) का प्रयोग होने पर एक 
दस मकान छोड़ा या खाली कराया जा सकता है ॥ २२-२६ ॥ 

स्वयम मिभ्रस्थितो वर्षातरक्रयशोषं दद्यात्‌ ॥३०॥सामान्ये वेश्मनि साहा- 
य्यमम्रयच्छत; सामान्यमुपरुन्धती भोगनिग्रहे द्वादशपणो दरड: ॥३१॥ 
विनाशयतस्तद्‌द्विगुणः ॥३२॥ 


___ यदि किरायेदार स्वयं मकान छोड़े तो बह वर्ष भर का शेष (सब क्रय) 
किराया चुका दे । धर्मशाला आदि सामान्य स्थानों में सहायता न देने वाले 
या सवे साधारण के उपभोग सें आने से रोकने वाले को बारह पण दरड होना 
चाहिए यंदि ऐसी सावेजनिक सेवा की वस्तुका जो विनाश करे, उस पर 
बारह पण दर्ड होना चाहिए ॥ ३०-३२ ॥ 

कोष्डकाङ्गणअर्जानामग्निङुइनशालयोः | 
विवत्ता वेषां सामान्ये 
ह च ल शा मोग इये ॥३३॥ 
इत वसस्थीय ठृत्ोयऽधिकरणे वास्तुके गृहबास्तुकमष्टमो अध्यायः 
आदत! पञ्चषष्टिरध्यायः | ६५।। 
कोठे और आंगन को छोड़ कर अग्निशाल 
राला, तथा अन्य खुले स्थानों को सर्व सा 
ला सकतो हे ॥ ३२॥ 
इति श्रीकोटलीय अर्थशास्रान्तर्गत घमेस्थीय झर में आठव 
; अध्याय समाप्त हुआ । 


॥८॥ 


1 ओर धान्य आदि कूटने की 
धारण जनता अपने व्यवहार में 
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३ अधि० ] PrN) ४ Msn aR कोटलीय अर्था ( २६३) 
नोवां अध्याय 
६१ वां प्रकरण 
वास्तुविक्रय 


इस प्रकरण में मकानों के विकने की व्यवस्था का बणेन है । 
~ = Le क्‌ ह्९ “९ गड च २ ~ 
ज्ञातिसामन्तधनिङ्गाः क्रमेश भूभिररिग्रहान्क् तुमभ्यामवेयुः ॥१॥ 
ततोऽन्ये बाह्याः सासन्तचस्वारिंशस्कुल्या गृहप्रतिमुख वेश्म श्राबयु 
॥२। सामस्तग्राप बद्ध पु शेत्रमारामं सेतुबन्धं तटाफमाधारं वा मर्या- 
दासु यथासेतुभोगमनेनाधिंश कः क्र ता इति त्रिराुषतबीतमव्याहृतं 
क्रत क्र तु लभेत ॥३॥ 
जाति के लोग सामन्त (गांव का सुखिया) यां धनिक लोग ही भूमि खरीद. 
सुकते हैं । यदि ये लेना स्वीकारु न करे तो अन्य गांव के सामन्त या उनके 
चालीस कुल उस भूमि को खरीदे घर के सन्मुख ही नीलाम के ढङ्ग पर घर 
के दाम उद्घोपित किये जावे । सामन्त (गांव का मुखिया तहसीलदार आदि) 
या गांब के वृद्ध चोधरियों के सन्मुख ही खेत, बगीचे, सीमावन्ध स्थान; तालाब 
५५८ DN ८ [nN [ot ~ ^~ 
ओर आधार भूमि (कुछ वनान यास्य भूमि जेसी जिसकी कीमत हे, उसी के 
अनुसार मर्यादा पूर्वक “इस मूल्य सें कौन इसका खरीदने वाला है? इम प्रकार 
तीन बोली बोलें | जव कोई आगे बोली न बढ़ावे तो बोली लगाने वाला वे 
रोक टौक उस भूमि को खरीद ले ॥ १-३ || 
धि fe 0५. TE fe १ + 
स्पधितयोर्या मूल्यरर्थने मल्पवृद्धिः सशुल्का कोशं गच्छेत्‌ ॥४॥ 
विक्रयप्रतिक्रोष्टाशुन्कं ददय'त्‌ ॥५॥ अस्वामिप्रतिकोशे चतुबिंश/तपणो 
दरड: ॥६॥ सःरत्रोदष्वीवनभिसरतःपररक्रष्टो विक्रीणीत 1७) प्रतिः 
क्रष्टातिक्रमे वास्तुनि द्विशातो दण्डः ॥८॥ अन्यत्र चतुविशतिपणों दण्डः 
®) 
॥६॥ इति वास्तुपिक्र श: ।१०॥ MP 
जब दो मनुष्यों में किसी जायदाद पर बहस छिड़ जावे और बोली अधिक 
बढ़ जावे तों सरकारी टैक्स के साथ बड़ी बढ़ी हुई कीमत सरकारी कोष में 
पहुँचनी चाहिए मकान का खरीदने बाला सरकारी टेक्स अदा कर | मकान 
के खासी के न रहने पर जो मकान पीछे से नीलाम किया जाव, तो हि 
कराले वाले पर चौबीस पण दण्ड होना उचित है | यदि सात दिः का गाटिस 
निकलने पर भी मकान झा मालिक न आवे तो प्रति कुष्ट (मकान का नीलास 
करने वाला) उस पर बोली बुलवा सकता हँ। याद मकान पर बोली लगाकर 
मकान को न लेवे तो उस पर दो सौ पण दण्ड होना चाहिए । मकान के अति- 
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( २६४ ) घर्मस्थीय [ ५ अध्या? 


रिक्त नीलाम की बोली बोल कर न लेने बाले पर चार सौ पण दण्ड होवे । यह 
तक मकान के बेचने के नियमों की व्यवस्भा की गई र॥ ४-१० ॥ 
सीमविवादं ग्रामयोहमयोः सामन्ताः पञ्चग्रामी दशग्रामी बा सेतुभिः 
स्थावरैः कृत्रिमेर्वा कुर्यात्‌ ॥११ कर्षकगोपालवृद्धकाः पूर्गसुक्तिका वा 
बाह्याः मेतूतामनमिज्ञा बह एको वाः निर्दिश्य सीमसतून्विपरीतवेषाः 
सीमानं नयेयु: ॥१२॥ उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस दण्ड ॥१३॥ 
तदेव नीते सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात्‌ ।.१४॥ प्रनष्टे तृभोगं 
वा सीमानं राजा यथोपकारं विभजेत्‌ ।। १५ 


यदि गांवों की सीमा का झगड़ा हो जावे तो दोनों गांबो के मुखिया या पांच 
ओर दस गांवों के मुख्य पुरुप उनके सेतु [तार बन्दी] या स्थान [पेत आदि] 
` तथा कृत्रिम (बनावटी मीढ़ा) आदि द्वारा वे उसका निर्णय करदें। गांव के 
किसान, खाले, वृद्ध या पूर्व में उस जगह खेती आदि करने वाले तथा बाहर 
के लोग जो सीमा की मर्यादा के नहीं जानने बाले हैं, वे विपरीत वेष वनाकर 
सीमा का पता लगावे और ये सब मिल कर अपने गांव की सीमा की निश्चित 
करले । वनी हुई सीमा परिधि (सेतु) को नहीं देखने वाले निर्णायकों पर एक 
सहस्र पण दरड होना चाहिए । यही दण्ड उस पुरुष को दिया जाना चाहिए, 
जो सीमा के कृत्रिम चिन्ह या सेतु (तार आदि) को नष्ट करे | यदि सीमा के 
चिन्हों का बिल्कुल लोप हो जावे तो राजा इस तरह उसका विभाग करे जिससे 
सब के उपकार की सम्भाबना हो। 


क्षेत्र विवाद सामन्तग्रामवद्धा'कुयु : ॥१६॥ तेषां दौध्िमावे यतो बहवः 
शुचयो$्युमता वा ततो नियच्छेपु: ॥१७॥ मध्यं वा गृह्णीयुः ॥१८॥ 
तदुभयं परोक्त वास्तु राजा इरेत ॥१६॥ प्रनष्टस्वामिकं च यथोपकार 
वा विभजेत्‌ ॥२ ॥ प्रह्मादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः ।।२१॥ कारणादाने 
्रयासमाजी< च परिसंख्याय बन्धं दद्यात्‌ । २२॥ मर्यादापहरणे पूर्व: 
साइसद्र्डः ॥२३॥ मर्यादाभेदे चतुविशतिपण: । ।२४॥,तेन तपोवन्न- 
विवीतमहापथश्मशानदेवकुज्ञय जनपूर्पर थान विवादा व्याख्याता: ॥२४॥ 
इति मर्यादास्थापनम्‌ ॥२६॥ 


खेतों के झगड़ों का निर्णय गांव के मुखिया या गांव 
द व के रें 
यदि उनमें मत भेद रह जावे तो उनमें बहुत से धार्मिक पुरुष जी डो समत 
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En शधि] कौटलीय अर्थशांखे ( २६४) 


से उनका निणेय कर दें या सब सिल कर मध्यस्थ स्वीकार करें जो निणय 
(फेसला) करदे । यदि इन दोनों वादी प्रति वादी, दोनों की ही वह भूमि या 
मकान हो तो राजा उस पर अधिकार कर ले । जिसका स्वामी भी नष्ट हो गया, 
उसको प्रजा के उपकार की दृष्टि से राजा चाहे; जिसे बांट दे । जो बल पूर्वक 
किसी की भूमि को कोई छीने उस पर चोरी का दण्ड होना चाहिए । यदि कोई 
किसी कारण से किसी की भूमि पर अधिकार करता है, तो भू स्वामी के परि- 
श्रम और ऋण से अधिक धन उस भू स्वामी को दिलाया जावे । यदि! कोई 
किसी के मकान की सीमा (हद) को दबा ले तो उस पर पूर्व साहस की व्यवस्था 
है और मर्यादा की सीमा नष्ट करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड होना चाहिए । 
इस ब्यवस्था के अनुसार ये तपोवन, विवीते (चारागाह) बड़ी २ सड़क, रमशान 
देवालय, भजनस्थान, धर्मे शाला आदि के विवादों का निर्णय कर लेना चाहिए । 
यहां तक क्षेत्र आदि की सीमा का वर्णन हुआ ॥ १६-२६॥ ः 
सर्व एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः ।!२७॥ बिवीतस्थलकेदोर षणडखल- 
वेश्मवाहनकोष्ठानां पूर्व पू्वमावाघं सहेत ॥२८॥ अह्षसोमारप्यदेबयज- 
नपुण्यस्थानबर्जाः स्थलप्रदेशाः ॥२६॥ आधारपरिवाहकेदारोपभोगेः परः 
ेत्रकृष्वी जहिसायां यथोपघातं मूल्यं ददु: ॥३०॥ केदारारामसेतुबन्धा- 
` नां परस्परहिसायां हिंसाद्विुणो दण्ड: ॥३१॥ पश्चान्निविष्टमधरतटाक 
नोपरितटाकस्य केदारमदकेनाष्लावयेत्‌ ॥३२॥ उपरिनिविष्टं नाधरतटा” 
कस्य पूरास्रावं कारयेदन्यत्र त्रिवषोपिरतडेमशः ॥३३॥ तस्यातिक्रमे 
घः साहसदएडः ॥३४॥ तटाकवामनं च ॥३४॥ र: i 
न उ FS (मुकदमा) का निर्णय सामन्त (गाँव के मुखिया) कर 
सकते हैं । चराहगाह, स्थल, खेत, खलिहान, मकान और घुड़साल आदि का 
'निणेय पूर्य की अपेक्षा पिछले का प्रथम करना उचित है । त्रह्मारस्य सोमारण्य, 
(सोम रस सेचने का स्थान) देवालय यज्ञशाला; धर्मशाला आदि को छोड़ कर 
सारे प्रदेश स्थल के तुल्य मानने चाहिए। जलाशय नाली, क्यारी आदि के 
बनाने से किसी पड़ोसी के बीज का नाश हो जावे तो उस हर्जाने के अनुसार 
उसको मूल्य दिलाया जावे । केदार (क्यारी) बगीचा, सेतु बन्ध (तार आदि सें 
सीमा) के नाश कर देने पर हर्जाने से डुगुना दण्ड होना चाहिए पीछे के बने 
हए नीचे के तालाब से ऊपर के तालाब की क्यारी को न सींचे। उपर के तालाब 
से नीचे के तालाब को न भरे यदि तीन वर्षे तक नीचे का तालाव खाली पड़ा 
रहा हो तो भरा जा सकता है । इन नियमों के उल्लंघन करने वाले को पूवे साहसं 
दरड होना चाहिए और तडाग का पानी निकलवा देना उचित हे॥२७३श 
तश 
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(२९६) तीय १४ [ ६ अवाच 


> बञ्चतषोपिरतकमेणः सेतुवन्थस्य स्वाम्यं लुष्येतान्यत्रापदभ्यः | रे द| 
तटाकसेतुवन्धानां नवम्ररतने पाञ्चत्रषिक्रः परिहार: ।३७॥ भग्रोत्सृष्टानां 
Fi षि पॉ ८ >“ 1 व म cs क 
चात॒वेषिकः ।३८॥ सपु्गाछठोनां जेवर्षिकः ॥३६॥ स्थलस्थेःहेवर्षिकः 
समाधाने विक्रये च ||४०।| वातप्रावुत्तिमनदीनिबन्धायतनतदाक- 
केदारारामषए्डवपानां सस्यपणंभागोत्तरिकमभ्येभ्यो वो यथोपकार 
ME ~ य FE - त्र २७-४७ र्र ७ 
दंदय.: ॥४१॥ प्रक्रयावक्रयाधिभागभोगनिसृशेपभोक्तारश्चेषां प्रतिकुशु ¦ 
॥४२॥ अप्रतीकारे | हीनद्विगुणो दरंडः ॥४३॥ | 

` यदि किसी पर कोई आपति आ जावे-तो पांच वर्ष तंक तंडग.के बिना काम 
पड़े रहने पर भी अधिकार रह: सकता है अन्यथा उसके अधिकार का लोप हो 
जाता है। थदि कोई नया तालाव या सेतुबन्ध किया जावे-तो पांच ब तक उस 
काँश्सेजक्रीय शुल्कःसुंआंफ रहना चाहिए यदि टूटे कूटे ठीक-करवांवेःतो उस पर 
चारु वर्ष तक टस मुआफ रहे।। वने हुए पर कुछ-और>बुनर्वाया: जावे-तो तीन 
री तक उसे कोई उसका सरकारी टेक्स नहीं लिया जावे । स्थूल सूसि को 
रियी रखने था बेचने पर नये स्वामी से दो वषे तकं टेक्स नहीं लेना चाहिए । 
बाँयु से चलने वाले रहट या नदी, ' वन्ध, तड़ाग, क्यारी-आराम [बगीचे] कुलः 
वाडियों/या'ऐसी अन्व चीज़ों पर उनकी उपज के अन्न, पत्ते फूल आदि लिए 
जावेगा जिस से जाः को कष्ट न हो-इतना सरकारी टैक्स लेना: चाहिए. मूल्य, 
Re भन) आ किराया, उपज का भाग,या खाने पीने की छुट्टी देकर किसान 
बनने ही पकार करते रहें । जो इस प्रकार इन तड़ाग आदि 
ह ला पकार न करयो उन स्थानों की मरम्मत न करवावे-तो उन पर 
उस चुक्रसानं से इगुना दण्ड होना चाहिए ॥३६-४३।।' ` | Boi, 
75 5. संतुभ्यो युज्चतस्तोयमपारे पटपशों दम: | `. 

पारे वा तोयमन्येषां ्रमादेनोपरुन्धतः ॥४४॥ 3 


ति 3 © तृ Ne हि “ 
ति. शम a तीयेशधिकरणे वास्तुके बास्तु विक्रयः सोता 
'केत्रविवादः मर्यादास्थापन वधोतराधिक पद्पष्टितमो5ध्याय: ॥६६॥ 
७ सेतुओं से पानी छोड़ने पर ono दे 2 शिका 
Eo i RR वद पानी लचा चाहए उस oN ~ 
शमर छु पण'दरङ-होना-चाहिए तथा जो ठीक जल ले रहा र $ 


समभ, करः यदि उसका प्रानीं रोक दे-तो स: मू है सर | 
दण्ड होना उचित है । i * श्ल: भूल का इसको भी इतना ही 
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३.अधि०] ` कोटलीय अर्थशाख् ( ३६७ ) 


, इति श्रीकौटलीयः अथशाख्रान्तगत _ धमेस्थी य ˆ अधिकरण सें मकान बेचते 


आदि के नियमों .के वणन का नवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


aR | अध्याय 

> डी य ६१-६रवां प्रकरण , व 

इस अध्याय में, पशुओं के चरने, खेत के माग रोकने आदि के दर्ड के 
बिषय में वंणन किया जावेगा तथा समय के लोप नहीं करने का विचार 
किया जावेगा । ४ lot nal 
-कमोदकमाणे सचितं रुन्धतः बुपंतोऽचुचितं वा पूव साहस दण्डः ॥१॥ 
सेतक्पपुण्यस्थानदेत्यदेवायतनानि च परभूंमो निवेशयतः पूर्वानुवृतं 
धर्मसेतुमाधानं विक्रयं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः 
श्रोत॒णामत्तमः ॥२॥ अन्यत्र अग्नोत्युशत्‌ „३॥ स्ता्पभावे ग्रामाः 
{ 2 ०, ° चें “ 
पुण्यशीला वा प्रतिकुयु ॥ ॥४॥ पथिप्रमाणं दुर्गनिवेशे व्याख्यातम्‌ ॥५॥ 
लुद्र्पशुमंबुष्यपृथं रुन्धतो द्रादशपशों दण्डः ॥६॥ मंहापशुपर्थ चतुर्बिश- 
तिपणः ।|७॥ हस्तिक्तेत्रपथं चतुष्पञ्चाशत्पणः ।।८) संतुवनपर्थ पट्छेतः 
॥8॥-शमशानग्रामपर्थ द्विशतः ॥१०॥ द्रोणमुखप्थ पञ्चशतः ॥११॥. 
स्थानीयराष्ट्रत्रवीतपथं सहखः ॥. १२ ॥ (RE 
कोस धन्धे और जल उचित मार्गा के रोकने hd अनुचित रीति पर 
निकाल देने वाले पुरुष पर पूवे साहस दर्ड होना हये । जो पुरुष प्त टन 
भूमि की सीमा, कूप पुण्यस्थान, चेत्य [गांव के बगीचे] देवालय को दूसरे क 
भूमि बनोदे या पूवे' से बने हुये ध्म स्थान को गिरवी रखदे, बेच दे अथवा 
बिकतव्रा दे; तो मध्यम ःदरड देना चाहिये। और जो पुरुष इस कार्यवाही को जश 
कर देखते रहें- उनको. उत्तम साहस दरड देना उचित है । यदि वह i स्‌ ग 
टूट फूट गया हो और उस से धर्मे काय किया जा रहा हो, तो उनपर नो भाव के 
होना चाहिए ।. यदि किसी धर्मशाला आदि स्थानों का स्वामी न डा तोगां hd 
धार्मिक जन उसकी मरम्मत करादें । मागे कितना केसा होना को कोई कोड दे 
निवेश सें वशीन कर दिया है । छोटे पशु और मनुष्यों के साग को १ न 
तो उस पर चौबीस पण दण्ड होगा । हाथों-ओर खेत के ह र ह 
चौबीस, सेतु और वन के मार्ग रोकने पर छः सौ पण, Fe मीर 
मांग रोमने पर दो सों द्रोण मुख स्थान के रोकने पर पांच सौ स्थानीय राष्ट्र और 
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( २६८ ) धर्मेस्थीय [ १० अध्याय 


बनजर स्थानों के मार्ग रोकने पर एक सहस्र पण दण्ड होना उचित है ॥१-१२॥ 

अतिकर्षणे चेषां दण्डचतुर्था दण्डा: ॥११॥ कर्णणे पूर्वोक्ता ॥१४॥ 
सेत्रिकस्याद्षिपतः क्षत्रमुपवासस्य वा त्यजतों बीजकालेद्वांदशपणो दण्डः 
॥१४॥ अन्यत्र दोषोपनिपाताविषह्य म्यः ॥१६। करदाः करदेष्वाधानं 
विक्रयं वा कुयु: ॥१७॥ ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिकेपु ॥१८ो। अन्यथा 
पूर्व: साहतदर्ड: ॥१६७॥ करदस्य वाऽकरदग्रामं प्रविशतः ॥२०॥ करदं 
तु प्रबिशतः सर्वद्रव्येषु प्राकाभ्यं स्यात्‌ ॥२१॥ अन्यत्रागारात ॥२२॥ 
तदप्यस्मै दद्यात्‌ ॥२३॥ 


यदि इन स्थानों के मार्गी को कोई जोत जात कर नष्ट करने की चेष्टा करे, 
तो उत्तपर इस दण्ड का चतुर्थांश दण्ड दोना चाहिए। जो इसे अपने खेत का 
भागे कर जोत डाले-तो भी यही दण्ड उचित हे । खेत का स्वामी अन्यत्र रहने 
लगे और समय पर खेत में बीज न डाले तो उस पर बारह पण दण्ड होवे । 
यंदि खेत में कोई दोष हो, बाहरी विपत्ति आ गई हो या बो नहीं सकता हो 
'आर वह न वो सके-तो कोई दोष नहीं है । कर [लगान] देने वाले, कर देने 
वालों के. ही अपनी भूमि गिरवी रख सकता है या वेच सकता है | जिन को 
भुमि ब्राह्मण की रीति 'पर दान में मिली हैं, वह ब्राह्मण अपनी भूमि ऐसे ही 
शह्यणों के गिरवी रख सकता है | यदि उन नियमों का कोई उल्लंघन करता है, 
तों उस'पर पूर्व साहस दण्ड होना चाहिए। जो कर देने वाला नहीं कर देने 
बाले के ग्राम में चला जावे, उसपर भी यही दरड होना उचित है। यदि फिर 
बह पुरुष कर देने वाले गांव में आ बसे-तो उसको उसके सारे अधिकार दे 
देने चाहिए, परन्तु उसका मकान उसे शीघ्र नहीं मिलना चाहिए । जब उचित 
सममा जावे-तब उसको उसका मकान सौंपा जावे ॥ १ ३-२३ ॥ 


„ अनादेयमक्ृषतोऽन्यः पञ्चवर्षाए्युपभुज्यप्रयासनिष्क येण दद्यात्‌ ॥२४॥ 
अकरदाः परत्र वसन्तो मोगयुपजीवेयुः ॥२४॥ ग्रामार्थेन ग्रामिकं अज- 
न्तयुपबासा पर्याये णानुगच्छेयु रनगच्छन्तः पणार्धभरिक योजनं दया 
॥२६॥ ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदा रिक निरस्यश्चतुर्बिशतिपणो दरड! 
॥२७॥ ग्रामस्योत्तम: ॥२<॥ निरस्तस्य अवेशो विगमे व्याख्यातः 
॥ २६ ॥ स्तम्भः समन्ततो ग्रामाइनुशतापष्टमुपशालं कारयेत्‌ 
॥२०॥ पशुप्रचाराथ विवीतमालबनेनोपजीवेयुः ॥३१॥ बिवीतं भक्त- 
विल्लाबखूतानामट्रमहिषाया पादिकं रूपं गृहणीवृ: ॥ ३२॥ 
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2 ग्रंथि ] कौटलीय अर्थशास्र ( २६६ ) 


गवाश्वखराणां चाधेपादिकम ।॥!३३॥ चुद्रपशन्ां षोडशभागिकम्‌ ॥३४॥ 
'मच्यित्वा निषण्णानामेत्‌ एबं द्विगुणा दण्डाः || ३४ ॥ परिवसयां चतु- 
गुणाः ॥ ३६ । ग्रामदेववृषावा श्रनिदाशहा वा थेलुरुवाणे गोइपाथा- 
दण्ड्या ॥ ३७॥ 
जो पुरुष आप किसी खेत को न जोते-दूसरा विना किसी लगान के उसे ठीक 
करले तो बह पांच बप तक उसका उपयोग करके परिश्रम का मूल्य लेकर फिर 
उपके स्वामी को उसकी भूमि लौटा दे । जो पुरुष किसी भूमि का कर नहीं देते 
उनको सुआफी में भूमि मिली हैं-वह दूसरे गांवमें रहता हुआ भी अपनी भूमि का 
भोग के अधिकारी हैं गांव के कार्ये के निमित्त जब गांव का मुखिया; बाहर, जावे 
तो वहां के रहने वाले, नुम्बदार उसके पीछे जावं। जो नहीं जावे, वह डेड पश 
प्रति भोजन के हिसाव से दण्ड देवे । जब गांव का मुखिया, गाँव से चोर और 
व्यभिचार के अतिरिक्त किसी को निकाले-तो उस पर चौबीस पण दंड होना चाहिए। 
यदि गांव के लोग, किसी को निकाले-तो उनपर उत्तम साहस दंड हों । निकाले 
हुए का प्रवेश,भी इसी ढृङ्ग से समे । यदि उसे कोई न बसने दे-तो उसपर पूर्वाश 
दंड हो । पशुओं के प्रचार [घूमने] के लिए चरागाह, घास फूस कटवाकर 
बनवायी जावें । चरागाह में चरका, घरपर गए उंट भसों का कर एक चौथाई पण 
कंम होना चाहिए । गाय; घोड़े और गधों पर आधा पण ओर 'चषदर पशु भेड़ बकरी 
पर पण का सोलहवां भाग लिया जावे । जो चराकर उसी स्थान पर वेठे-तो उनपर 
दुगुना कर होगा जो रात में ये वहीं निवास करे-तो उन से चौशुना कर लेना चाहिए। 
गाँव के देवता का सांड, दश दिन की व्याई हुई गाय, गौओं में रहने वाले सांडो 
से कोई कर नहीं होना चाहिए ॥२४-३०  _, 
सस्यभक्षणे सस्योपधातं निष्पत्तितः परिसंख्याय दविगुणं दापयेत्‌ 
॥ ३८ ॥ स्त्रामिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्ड! ॥ ३६ ॥ प्रश्न 
ञ्चतश्चतुर्बिशतिपण; ॥ ४० ॥ पालिनामधंदसडाः | ४१ ॥ तदेव पांड. 
भक्षें कुर्यात ॥ ४२॥॥ वाटमेदे विगुणः ॥ ४२ ॥ वेश्‍्भखलवलयगतानां 
च धान्यानां भक्षेण हिंसा- प्रतीकार इर्यात्‌॥ ४४ ॥ अभयवनद्गाः 
परिगृहीता भयन्तः स्वामिनो निवेद्य यथावध्यास्तथा प्रतिषेडव्या; ॥४५ । 
गोदाः व्याः ॥ ४६ ॥ तेपामन्यथा हिंसायां 
पशवो रश्मिग्र तोदाभ्यां वारयितव्याः ॥ 


दण्डपारुष्यदंडा; ॥ ४७॥ प्रथेयमाना इष्टापराधा वा सर्वोपायेनियन्तव्या; 


त्र पथहिंसाः ॥ ४६ ॥ सत हद 8 
|| (Ft च ba किसान के खड़े अनाज को खा जावे तो ज्ञो आगे 


चल उत्पन्न होता-उसका दुगुना उसे खेत के स्वामी को दिलबाया जावे, जो अपने 
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( २७० ) "1, चमेस्थीय ` [ ५ अध्या 


पशु को दूसरे के खेत में चोरी.से चराबें, उस पर बाहर दंड होना चाहिए । जो 
अपने पशुको किसी के खेत में चरने को छोड़ दे#तो उसपर चोबीस पण दंड होवे । 
खेतों की रखवाली करने बालों. पर आधा. दंड होगा. कि उन्होंने . क्यों नहीं-खेतों 
की रक्षा की । यदि साँड खेत में चर जावे तो मी रखबाले पर दंड होना ही चाहिए। 
यदि सोंड दीवार तोड़ कर घुस गया तो रखबाले पर दुगुनादंड हो । घर, खलिहान, 
ओर राशि के स्थान पर यदि साँड अदि कोई पशु अन्न को चर जावे-तो अन्न 
का नुकसान हुआं उतना दड होना उचित है। अभय बन मृगो को इंस प्रकार से 
हटावे, कि हिंसा न हो सके । पशुओं को रस्सीया कोडे से हटाना चाहिए, उनको 
'यदि और कठोर तरह से हटाया गया तो उन पर दंड की कठोरता का दंड होना 
चाहिए । यदि निकालते हुए या पूर्व में करिसी पशु ने मनुष्य को मारने की चेष्टा 
की तो उसे किसी भी तरह से हटाया जा सकता हे । ग्रहां तक चेत्र [खेत ] मांगे 
के नाश करने के विषय में व्यवस्था बांधी गई है । || २८-४६ ॥ | 

कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुवंतो ग्राम एवात्यय हरेत्‌ ।' ५० ॥ कर्मा- 

७ कमवे ~ ९ 

करणे कमबेतनद्विगुण हिरण्यदानं ग्रत्यंशद्विगणं भच्यपेयदाने च प्रवहः 


~ 


रोड द्विगर्मशं दधात्‌ ॥ ५१॥ प्रेक्षयामनंशदः स्वरस्वञगो न प्रचेत 
॥ १२ ॥ प्रह्तश्रवणोच्षणे च सवहिते च कमंणि निग्रहेण द्विगणमंशं 


दद्यात्‌ ५३॥ | ; 
यदि कोई मनुष्य, गांव सें आकर भी खेती न करे-तो उसपर गांव के लोग 
अपनी ओर से जुर्माना करें काम करने के समय काम न करे तो.उसपर काम के 
वेतन; हुना दंड हो । समाज के कार्यो मे, उचित चन्दा नहीं देने बाले पर 
दुगुने चन्दे का दंड होना उचित है और इसी तरह खाने पीने की उचित गोष्ठी 
या उप्सव पर सवारी का चन्दा न दे-तो उसपर भी दुगुना दरड होवे । किसी 
be LE Et चन्दा न दे, (3380 के लोग उस तमाशे को न. देख सके 
दि व छुपकर|झुन ले या सर्वे हितकारी काम में सह रत ने 
SR BHT i यता न करतो उसपर दुगुने 
LS > ° के d 
.„ सवहितसंकस्य नुतः यु राज्ञाम्‌॥ ५४ ॥अकरणे द्वादशपणो 
दर्ड: ॥ ५५ ॥ त॑ चेतसं भूयः वा हन्युः प्रथंगेषामपराध द्विशो दरड! 
॥ १६ ॥ उपहन्तृ षु विशिष्टः ब्रह्मणतश्चैषां जयेष्ठ नियभ्येत ॥.ए७॥ 
१ चषा 
पाबाणेष चवा ह्मण नाकामाः कुयु : ॥ ५८ ॥ अंशं च लमेरन | ४६ । 
तेन देशजातिकुलसंधानां समयस्यानपाकर्म व्यास्यातम ॥ ६ ॥ 
१9 
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३ अधि० ] ` कौटलीय अथेशास्त्र ( २७१.) 
जो सब के हित की बात कहे, उसकी बात को सारे गांव के लोग माने । जो 
उस की आज्ञा में न चले; उस पर बारह पण दंड होना उचित हे | यदि उसी 
> आज्ञा को वहुतःसे लोग इकटटे ही नष्ट करदेंतो प्रथक २ इनको यथापराध दुगुना 
दंड होनी चाहिए | उस की आज्ञा पंचातरों कोई प्रतिष्ट ब्राह्मण हो, तो उनमें सब 
से बड़े नेता पर दंड किया ज्ञावे॥ यदि सवारी आदि लेकर किसी काय [मेले 
आदि] में जाने की ब्राह्मण की इच्छा न होवे-तो उसको छोड़ दिया जावे, परन्तु 
व्यय का भाग (आहण भी: देवे । इस से देश, जाति, कुल ओर समाज के नियमों 
की व्यवस्था के उल्लंघन की भी व्यवस्था समझ लेनी चाहिए ॥।५४-६०॥ 


[जा देशाहतान्सतन्कुवता पाथ सक्रमांतू । 
ग्रामशोभाश्च रताश्च तेषां प्रियहितं चरेत्‌ ॥६१॥। 
` इति घमस्थीये ततीये ऽधिकरणे वास्तुके वित्रीतच्षेत्रपथहिंसा 
दशमोऽध्यायः ।।१०॥ वास्तुकं समाप्तम्‌ 
राजा रांजकीथ भागों पर धर्म शाला आदि उत्तम २ स्थानों को पुरुप बनावे 
तथा जो गांव की शोभा और रक्षा के काये करे, उनके कल्याण सें तत्पर होता रहे॥ ६१॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत धर्मेस्थीय अधिकरण में चरागाह आदि के 
वर्णन का दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


केके 
ग्यारहवों अध्याय 

हृ ६३बां प्रकरण 

७) 7981291 777 आशण सेना 
इस प्रकरण में ऋण के लेने देने के प्रकारों का बर्णन किया जावेगा । ° 
सपा दपण धर्म्या मासबृद्धिः पणशतस्य ॥१॥ पञ्चपणा व्यावहारिकी 
॥२९॥ दणपणा कान्तारकाणाम्‌।।२॥ विंशतिपणा सामुद्राण ॥४॥ ततः 
परं कतु} कारयितुश्च पर्व: साहसदण्डः ॥५॥ श्रोतणामेकेकं प्रत्यधे- 
दण्डः ॥६॥ राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिकधारणिकयोरचरित्रमपेक्षंत ॥७॥ 


एक रुषयेःपर मासबृद्धि [व्याज] सवा रुपये से अधिक नहीं लेना चाहिए: 
यह धर्म *की व्यवस्था. है । विदेशी ध्यापारियों-से सी रुपये पर चांच रुपये भी 
व्याजं हो सकता है । ज॑गलःमें रहने वाले बनवतो भोल आदि से दस+रुपयां 
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क 
सैकड़ा ब्याज लिया जा सकता है । समुद्र के मार्ग से व्यापार करने वालों से 
प्रतिशत बीस रुपया तक व्याज ले ले । इस से अधिक व्याज लेने ओर द्लि 
बाने बाले पर प्रथम साहस दरड होना वाहिए। इस प्रकार के यानि में सहायता 
करने वाले प्रत्वेक पुरुष को पूर्वोक्त से आधा दरड होना चाहिए । किसी ऋण 
पर राज्य का सुख दुःख निभंर हो, तो ऐसे समय में ऋण देने और लेने बाले 
पर राजा अपनी निगरानी रखे ॥१-७॥ रि ZR $ 
धान्पवृद्धि! सस्यनिधपत्ताबुपार्धाबरं मूल्यकृता बधत ॥८॥ ग्र्पवा- 
रुदयादधं संनिधानसन्ना वार्षिकी देया ॥६॥ चिरप्रवासस्तमभ्भप्रविष्टो वी 
मूल्यद्विगुणं दद्यात्‌ ॥१० अकृत्वा वृद्धि साधयतो वर्धवतो वा मूल्यं 
वा बुद्धिमारोप्य थ्ांबयतो बन्धचतुगु णो दरड! ॥११॥ 
धान्य की बृद्धि का ब्याज हो तो, जब अन्न उत्पन्न हो-उस समय तक मूल 
रकम से आधे से अधिक व्याज नहीं होना चाहिए । बेचे हुए माल पर नकद 
रक्कम न मिलने पर जो व्याज लगेगा, बह प्रक्षेप वृद्धि होता है । यह व्याज लाभ 
की मूल रकम से आधा होना चाहिए, जिसका हिसाब एक वध में होना उचित 
| है । यदि चिरकाल तक विदेश चला गया और रक़्क को-चुकता नहीं किया, तो 
उसके मूल रक्कम से दुगुना व्याज देना होगा । जो ऋण देने वाला, अभी ब्याज 
की रक्कम चढ़ी नहीं हे और चढ़ी बता दे या कम मूल्य को अधिक वतावे 
तथा ब्याज को मूल रक्कम बता कर मांगे तो उसपर मूल धन का चौशुना दण्ड 
होगा ॥८-११॥ 
तुच 4 
च्छचतुरश्रावणायामंभूतचतुगु णः॥ १२।। तस्य त्रिभागमादाता द्धात्‌ 
1.4 ९ » र 
॥१२॥ शें प्रदाता ॥१४। दीथंसत्रव्याधिगुरकुलोपरुद्भ' बालमसारं 
वा नणमनुवधत ॥१४॥ मुच्यमानसणमप्रतिगणहती द्वादशपणो दण्डः 
॥१६॥ कारणापदेशेन निवृत्तवृद्धिकमन्यत्र तिष्ठेत्‌ ॥१७॥ दशवर्षो पेज्षित- 
मृणमग्रतिग्राह्ममन्यत्र बालब॒द्धव्याधितव्यसनिध्रोषितदेशत्यागराज्य विश्र- 
मेभ्या ॥१८। . 


जो कोई इस प्रकार की ऋण की रक्म को छोटे या बड़े पुरुषों को बढ़ाकर 
सुनावे ता उनको बढ़ाकर सुनाई हुई रक्कम का चौगुना दरड हो और उसमें तीन 
भाग ऋण लन वाला [अधमण] और एक भाग ऋण देने वाला [उत्तमर्ण] 
प्रदान करे । लम्बे यज्ञ, रोग और गुरुकुल में रुके हुए बालक या शक्ति हीन _ 
पुरुष पर ऋण का व्याज नहीं लगाया जा सकता | ऋण का चकता करने को 
दी जाने वाली रक्रम को यदि ऋण दाता न ले और कर्ज दार को उलभाचे 
ही रखना. चाहे तो उस पर बारह पण्‌ दण्ड होना चाहिये । यद्वि नहीं लेने 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
कौटलीय < 
३ अधि० ] कौटलीय अथंशाख (. २७३५) 


अ कोई कारण बतादे-तो बह रकम कहीं अन्य स्थान पर जमा द ज ज रकम कही अन्य स्थान पर जमा करदेनी चाहिए चाहिए, 
इसके पीछे उसपर व्याज नहीं होगा । ऋण [कर्ज] की सिया द दस वषे की होती 
है, इसके अनन्तर कोई भी ऋण दाता अपसें ऋण के लेने का अधिकार नही 
हो सकता । बालक, बृद्ध व्याधिग्रस्त, विपत्ति निमग्न, विदेशगत+ देश त्यागी, 
ओर राज्य की उथम पुथल में फंसा हुआ व्यक्ति दस वर्ष के उपरान्त भा अपची 
करम को वसूल कर सकता हे॥ १२-१८॥ 
प्रेतस्य प्राः सीदं ददु; ॥ १६ ॥ दायादा वा रिक्यदराः 

सहग्राहिणः प्रतिश्ुवो वा ॥ २०॥ न ग्रातिमाव्यमन्यदसार बालग्राति- 
भाव्यभू ॥ २१॥ असंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा दायादा वा रिं 
इरमाणा द्यः ॥ २२ ॥ जीविततिवाहभूमिग्रतिव्यमसंख्यात देशकाल 
तु पुजला! पौत्राः १॥२ णसमवाये तु नेकं हो युगपद भिव 
तु पुक्चाः पोत्रा वा बहेयुः ॥ २३ ॥ नानणसमवाय तु है | 
देयातामन्यत्र प्रतिण्ठामानात ॥ २४ ॥ तत्रापि गृहीताहुपूरव्यां राजश्रो- 
तरियद्र्यं चा पूर्व प्रतिपादयेत्‌ ॥ २५॥ | 

ग ह का लेने [अधमण] मृत्यु को प्राप्त दो जावेत्तो उस ऋण 
के देने बाले मृतक के पुत्र होंगे । यदि पुत्र न होतो उसकी सम्पत्ति के लेने ल 
कुटुम्बी, साथी या प्रति भू [जामिन] उस ऋण को डुकाब | इनके तारक 
अन्य कोई भी इस ऋण के देनेका जिम्मेवार नहीं है। वालक को जामान नाक 
व्यर्थ हे । जिस धन भिं देशा काल की अवधि नहीं हैं, उस कण को पुत्र पौत्र 
कटम्बी और उसके शेष धन के लेने बाले पुरुष उसके ऋण को सुकावे जीविका) 
विषाह, भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी ने जमानत ददी हो र ज | 
काल की अवधि न हो-तो उस जमानत का रुपया भी पुत्र या प र Ei र 
पड़ेगा । जब किसी व्यक्ति पर कई व्यक्तियों का ऋण हो-तो उसे जे र 
पर अनेक उत्तमणे [ कजे देने वाले ] एक दम दावा नही कर EE 
कहीं छोड़कर भाग रहा हो तो उसपर एक दस भी दावे कर सक कि 
का उकता यथा क्रम से होना चाहिए । पूर्व स ऋण देने बाले ६2 य पय 
चुकांना योग्य है । राजा या श्रोत्रिय दिद निष्ठ] न रय भी देय द्रव है 
तो उसका सर्व प्रथम चुकता करवाना चाहिए (१४९ । 
तो उस दम्पत्योः पितापुत्रयोःभ्रा तणां चाविभक्तानां पंपर य 
व्यम्‌ ॥ २६ ॥ अग्राद्याः कमकाशेषु कर्षका 8 ति 
॥ २७ ॥ स्त्री चाग्नपिश्राबिशो FE EE 
केम्पः ॥ २८ ॥ पतिस्तु ग्राह्यः ॥ २६ । Pals स 
इति सग्रतिपत्ता त्तमः ॥३०॥।अशंपरतिपतौ तु सावि रसः्णम्‌॥२९॥ 

Et 
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पति पत्नी, पिता पुत्र और बिना बटे बहुत भाइयों का परस्पर लिया हुआ 
ऋण, सुकइसे के योग्य नहीं है । काम के समय पर किसान और राज्य क्रमचारी 
ऋण के सबंध में {गिरपतार नहीं करवाए जा सकते | पति का ऋण यदि 
भार्या न छुकाना चाहिए, तो उसे उस ऋण के चुकाने को मजबूर नहीं किया जा 
सकता । हां ९ गोपालक और अर्धसीतिक [स्त्रियों को साथ रखकर मजदूरी करने 
वाले] पुरुषों की स्त्रियाँ भी उनके पतियों के ऋण के चुकाने की जिम्मेबार है । 
स्त्रियो का. ऋण षति को अवम्य चुकाना पड़ेगा स्त्री के ऋण को बिना = काये 
चन से 1b को चला जावे, की यह सिद्ध हो जावे-तो उसपर उत्तम साहस 

चाहिए । यदि यह बात वे [क्षिय 'ड होः 
नाहह ह्‌ द्वन हो सके तो ib पर दंड होना 


रात्यायिकाः शुवयोऽबुमता वा ञ्यवश अर्थ्याः ॥ ३२ ॥ यत्ना. 
चुमतौ वा दौ ॥ २३॥ ऋण प्रति न त्वेकः ॥ ३४ ॥ 
बिइवासी, पवित्र चरित्र और दोनों पक्ष वे 
[सी के माने हुए कम से कम वीन 
जली न उचित है अथवा दोनों पक्ष के सम्मत्तता दो ही दासी पर्याप्त च र 
ः निणय में एक साक्षी नहीं हो सकता २॥ ३२-६४॥ ` $ 
- पतिपिद्ा: सोह हावाबदनिभारिन्ङ्तदड ॥३५॥ 
पूरे 3 * ॥ ३६॥ राजश्रोत्रियग्रमृतकुष्ठ ब्रशिनः पतितचण्डा 
ल॒ र | 
प आ पतिका स्त्रीराजपुरुषाआन्यत्र सवेभ्यः 
£) | पारुष्युस्तेयसंग्‌हरोप तु बेरिस्यालसहायवर्जा; ॥ ३८ ॥ रहस्य- 


व्यवहाररेष्वेको स्त्री परुप उपश्री द्रष्ट वा साक्षी स 
प्‌ ता उ 
ho € वा साक्षी स्याद्राजताएस- 


“नहीं बन सक जेड 
और PH हीरो और व्यभिचार के भाड़ो मैं 
में अकेली सी य i भाने जा सकते हैं एकांत के डो व्यवहारों 
ड का ने हर 
सक्तं. राजा ग्रा तः वेश मे नने बाला पुरुष 
हा दै राजा ग्रा तपस्वी के वे में रहने बाला. ला पुरुष भी साक्षी हो 
३-३६ ॥| : चर साक्षी नहीं हो सकता 
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स््ामिनो भृत्यानागृत्विगाचार्या: शिष्याणां मातापितरी:ुत्रार्श/चानि- 
ग्रहण साच्यं इप; ॥४०॥ तेषामितरे वो ।।४१॥ परस्पराभियोगे चेषा- 
गुमाः परोक्ता दशबन्धं दद्यू खरा; पञ्चबन्धम्‌ ॥४२॥ इति. साच्य- 
धिङ्गारः ॥४३॥ 

स्वामी नोकरों ऋत्विक और आचाय रिष्यों और माता पिता पुत्रों के 

बे रोक दोक साक्षी हो सकते हैं। इसी तरह भ्रृत्य आदि भी स्वामी आदि के 
साज्ञी हो सकते हैं । जब'इनका परस्पर अभियोग चल पड़े, तो स्वांमी आदि 
उत्तम जन यदि पराजित होवे, वे अपने धन का दसवां भाग ओर क्षद्र भृत्य 
आदि हारने पर पांचवां भाग देवे । यहां तक साक्षी के विषय में विचार किया: 
गथा ॥ ४०-४३॥ _ कक 

ब्राह्मणोकुद्म्भारिवसकाशे सादिः परिगृहणीयात्‌ ॥४४॥ तत्र ब्राह्मणं 
ब्रयास्सत्यं त्र हीति ॥४४॥ राजन्यं वैश्यं वा मा तवेशपूर्तफलं कपाल- 
हस्त: शत्रं भित्तार्थी गंच्छेरिति ॥४६॥ शूद्र जन्ममरणान्तरे यद्वः 
पुण्य हलं तद्राजानं गच्छेत्‌ ॥४७॥ राज्ञश्च क्रिन्बिषं युष्मान्‌ ॥४८॥ 
अन्यथावादे दण्डश्चा बन्धः ॥४६॥ पऽ्चादपि ज्ञायेत यथाहष्टश्रतम्‌ ` 

> : दु ९ न 
॥१०॥ एकमन्त्राः सत्यमवहरतेत्यनवहरतां सप्तरात्रादृष्य द्वादशपणो 
दण्ड: ॥५१॥ जिपक्षादृ्यममियोगं दध्‌: ॥५२॥ साद्चिमेदे यतो बहवः - 
शुचयोऽनमता बा ततो नियच्छेयुः ॥५३॥ मध्य वा गृहणीयुः ॥५४॥ 
ब्राह्मण, जल का कुम्भ और अग्नि समीप, साक्षी को ले जाया जावे | 

वहां यदि साक्षी ब्राह्मण हो तो उससे कहना चाहिये कि तुम सच बोलो । राजन्य, 
[त्रिय] को कहना चाहिए, कि यदि तुम झू ठ बोलोगे-तो तुमको शत्रु के सन्मुख: : 
कपाल [ठीकरा] लेकर भीख मांगनी पड़ेगी और वेऱ्य को कहूना है; क तुम, 
यज्ञ और धमशाला आदि बनवाने के पुण्य के भागी न बनोगे | यदि साक्षी 
शूद्रं हो-तो उससे कहा जावे, कि तुम्हारे जन्म जन्मान्तर र पुण्य राजा कोः 
चला जावेगा, जो तुम सच न कहोगे । इस प्रकार सब से कहो कि राजा का पाप 
तुमको लगेगा तथा झू ठ बोलने पर दंड भी मिलेगा ॥ तुम्हारे कहने के बाद भी 
मुकदमे की जांच की जावेगी । अब तुम सब लोग सत्य २ साक्षी दो-यदि वे 
सत्य न कहें तो उनको सात दिन रोके रखे ओर फिर उन पर बारह पण दंड . 
कर {दिया ¦ जाबेः। यवि ये. लोग डेंड़ महीने तकं कुछ भी न * बतावे तो जिसके. 
साक्षी कुछ न कहे-उसके विरुद्ध मुकदमा कर दिया जावे । यदि, साज्षियों के 
कथनःसे परस्पर भेद होतो जो” पवित्र और दोनों ओर सम्मत श्रेष्ट व्यक्ति हो 
उनके. आधार. पर अभियोग, का निंणेय किया जावे या मध्यस्थ बनाया _ 
जाबे ॥ ४४-५४ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. झि, 


(२७६) ध्ेस्थीय [ ११ अध्या? 


तद्वां दरव्यं रोजा हरेत्‌ ॥५५॥ साकषणश्वेदभियोगांदूनं ब्र युरतिरिक्त- 
स्याभियोक्ता बन्धं दधात्‌ ॥९६॥ अतिरिक्तं वा ब्र युस्तदतिरिक्त राजा , 
इरेत्‌ ॥१७॥ बालिश्यादमियोक्तुर्वा दुःश्रतं दुलिखितग्रतामिनिवेशं वा 
~ ये 
समीक्तय साज्षिप्रत्ययमेब्रस्पात !।२८॥ सा जिवालिस्येप्वेव पृथगनुपयोगे 
देशकालकार्याणां पूरवमध्यमोत्तमा दएडा इस्पोशनसाः ॥५६॥ कटसा- 
लिणो यमर्थमभ्ूतं वा नाशयेयुस्तदशगुणं दण्ड दथ रिति मानवाः ॥६०॥ 
बलिश्याद्व। ब्रिसंवादयतां चित्रो घात इति ` ब्ाह॑स्पत्याः ॥६१॥ नेति 
कोटन्यः ।.६२। भ्र वं हि साक्षिभिः श्रोतव्यम्‌ ॥६३॥ श्रशृण्वतां चतु- . , 
विंशतिपणों दरड: ॥६४॥ ततोऽ्धमन्रुबाणाम्‌ ॥६५॥ 
यदि दोनों पक्षों की कोई सम्पत्ति प्रमाणित न. हो--तो उसको राजा 
अपने अधिकार में करले । यदि ऋण दाता वादी ने अधिक धन का दावा किया 
और वह साक्तियों से कम सिद्ध हुआ-तो अधिक बताई हुई रक़म कां पांचवां 
भाग: अभियोक्ता सरकार में जमा कराके यदि साक्षियो से धन अधिक प्रमाणित 
होवे, तो बहू धन भी सरकारी: खजाने में दाखिल. किया जावे । वादी के मूख 
होने या वेढंगे तौर पर लिखने और सुनने के कारण या प्रेत के मर जाने से : 
कुं अटपट कह देने सें जो बात साच्यं से प्रमाणित हो उसी पर निर्णय होना . 
चाहिए | साक्षी लोग अपनी. मूखेता से देरा काल और कार्य को यदि ठीक २ 
न बता सेतो _उन पर यथा योग्य प्रथम मध्यम या उत्तम साहस दण्ड होना 
चाहिए । जो कू ठे साक्षी, झू ठा दावा कराके धन का नाश करवावे, उनको इस 
घन से दश गुणां दर्ड होना चाहिए यह .मनुजी का मत है। जो साक्षी अपनी ˆ 
तानी से मिथ्या भाषण करे तो उनको बुरी तरह मरबाया जावे-यह बृहस्पति 
र सत हे । कौटल्य आचाय ऐसा नहीं, मानते । वे तो कहते हैं, कि सात्तियों 
हि बताना चाहिए । यदि साक्षी सत्य की स्थापना न करें-तो उन पर 
स पण दरड की व्यवस्था है जो साक्षी के विषय में कुछ न कहे 
इसने आधा दरड होना चाहिए | ॥५५-६५॥ 44, TT 
Pe 
थानप्रसारान्वा स्वामि येत. 
इति धमस्थीये तृतीयेऽधिकरणे le 
कला दो ह दितो ऽटि [Sp स्त 
' वाद्‌, जहा.तक हो सके देश समीप 
वादी, F हो सके देश काल से समीप के. पुरुष को ही साक्षी बनावे । 


यदि न्यायाधीक्ष दूरके साक्षियों को भी ,बुलाना 
क रिती वी. 2 भा ,बुलाना चाहेःतो ,उनको समक्ष उपस्थित, 
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३ अधि०] कौटलीय अ्थंशाख् ( २७७) 


इति श्रीकौटलीय अर्थ शास्त्राल्तगत धर्मेस्थनीय अधिकरण में ऋणदान 
का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


बाहरवां अध्याय 


६४ वां प्रकरण 
पनिधिक 


इस प्रकरण में उपनिधि के सम्वन्ध में वणन किया जावेगा | उपनिधि 
मुहर लगा कर रखी हुई वन्द धरोहर का नाम हे । 
उपनिधि शेन व्याख्यातः ॥१॥ परचक्राटविकभ्यां दुगराष्ट्रविलोपे 
वा प्रतिरोधकैर्वा ग्राम सार्थमजञविलोपचक्रयुक्ते नाशे वा ग्राममध्याग्नयु- 
~ °C न ~ 0 >>, 
दकाबाधे वा किंचिदमोच्षयमाणे कुप्यमनिर्हार्यव्जमेकदेशयुक्तद्रव्ये वा 
ज्वलाषेगोपरूद्ध वा नावि निमग्नायां घुषितायां स्वयम॒परूढो नोपनिधि- 
मभ्याभवेत्‌ | २ ॥ | 
ऋण के नियमों के अनुसार ही उपनिधि के भी नियम समभने चाहिए । 
शत्रु के आक्रमण या जंगली जातियों की चढ़ाई से ढुग ओर राष्ट्र मे विष्लव मच 
जाने, चोर लुटेरों से गांव, व्यापारियों के समूह ओर पशुओं के झुंडों के घेर 
लेने, गांव में आग लगने या पाची की बाढ़ चली आने पर कुछ भी न बचने 
तथा कुप्य तांबा आदि धातु और कुछ अन्य वस्तुओं के बचा लेने पर आग के 
बुझा देने पर भी एवं नाव के इबने, सारे माल की चोरी हो जाने पर धरोहर 
का रखने वाला स्वयं बच भी निकला, तो भी वह इस धरोहर के देने का 
अधिकारी नहीं है ॥१-२॥ व 
उपनिधिमोक्ता देशकालालुरूपं भोगबेतनं दद्यात्‌ ॥३,, द्वादशपणं च 
दरडेम्‌ ॥४॥ उपभोगनिमित्त' नष्टं वाभ्याभवेजचतुर्बिशतिपणश्च दण्ड? 
॥९॥ अन्यथा वा निष्पतने ॥६॥ प्रेतं व्यसनगतं बा नोपनिधिमभ्या मवेत्‌ 
॥७॥ -आधानविक्रयापव्ययनेषु चास्य चतुयु णपञ्चबन्धो दण्ड । il 
परिवर्तने निष्पतने वा मूल्यसमः॥ € ॥ Re 
यदि कोई पुरुष किसी की उपनिधि (बस्तु की धरोहर) का ध्यवहार करले, 
तो बह देश काल के अनुसार उसके व्यवहार में लाने का मुल्य चुकावे ओर उस 
पर बारह पण दण्ड होने चाहिए । यदि उपभोग करने पर नष्ट हुई है, तो उसे 
उस धरोहर का मूल्य देना होगा और उस पर चौबीस पश दष्ड होगा नहीं हो 
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९७८.) घसंस्थीय [ १३ अध्या 
इस तरह भोग २ कर तो प्रत्येक व्यक्ति धरोहर की बस्तु को नष्ट कर देगा । धरो- 
हर की वस्तु रख कर कोई विदेश चला गया या विपत्ति में फंस गया और धरो- 
हूर की वस्तु नष्ट हो गई-तो वह उसका देनदार नहीं है | यदि कोई धरोहर की 
बस्तु को गिरवी रख दे, वेच दे किसी तरह उसका अपव्यय कर डाले-तो उसको 
चतुगु ण मूल्य देना होगा, और उस पर पचगुना दरड होगा । यदि धरोहर की 
वस्तु बदली गई-या नष्ट हो गई-तो मूल्य मात्र चुकाना होगा ॥३-६॥ 


तेन आधिप्रणाशोपभोगविक्रयाधानापहारा व्यख्याताः ॥१०॥ नाधिः 
सोपकार; सीदेन्न चास्य मूल्यं वर्धेत ॥११॥ निरुपकारः सी देन्मल्यं चा- 
स्य बेत ॥१२। उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः ॥१३॥ 
प्रयोजकास निधानेवा ग्रामवृद् पृ स्थापयित्वा निष्क्रयमाविं प्रतिपद्ये त। १४ 


- जो नियम धरोहर की वस्तु के विषय में.बताए गए-वे ही नियम गिरवी रखी 
हुई वस्तु के नाश, भोग, विक्रय, गिरी. रख. देने या छुपा लेने पर ,समभने 
चाहिए। यदि धरोहर [आभूषण आदि] किसी उपकार [सहायता] के निमित्त की 
गई हे , तो उसको तोड़ना बनवाना नहीं चाहिए । इस घरोहर पर व्याज नहीं 
बढ़ता है । गिरवी के रूप में रखी हुई धरोहर व्यापार में लाई जा सकती हे और 
उसपर मूल्य व्याज भी बढ़ता है । किसी पुरुष के पास धरोहर. बिद्यमान है ओर 
बहू उस देले में आनाकानी करे-तो उसपर बारह पण द्ण्ड होना चाहिए । यदि 
हो हं क बाला बाहर हे और पत्र आदि से धरोहर [गिरवी जेबर] का 

1 कर रहा है, या मांग कर बाहर चला गया है, तो धरोहर देने बाला गांव 


के वृद्ध पुरुषों को उस धरोहर को सो 
हर को सोप क 
हो जावे ॥ १०-१३ ॥ कर आप उसका मूल चुकाकर उऋण 


~ 


NE र १ ४॥ अना। शविः, 
नाशकरणाधिष्ठितो वा ध।रण सं निधान वा विनाश मयादुदरतार्ध :ध्मे- 


निवत्तवृद्रिकी वाधिस्तत्कालकृतमूल्यस्तत्रेंबावध्टित ॥ 


नयेत ॥१८॥ ग्रानेसृष्टोयमोक्त। शून्यशुद्धमाजोवं गन्धं चदद्यात. ॥१६॥ 
॥ “२० ..॥ ` एतेनादेशोऽन्वाधिशचः 


"जब गिरवी आभूषणों पर = 
ह न्या बन हो गया-तो उदी 
ऱ ब्याज f र ज़ >. समय उ मूर डि 
रकषमं और व्याज क हिसाव हो जाना चाहिए और रुपया नहीं आ ती र 
चू 
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३ अधि० ] 


कौटलीय अर्थशास्त्र ( २७६ ) 


तो वह आभूष साहकार के पास ही रखना चाहिए । यद्यपि किसी गिरवी वस्तु 
फर गलवाने या बेचने का साहूकार को अधिकार नहीं हे, तो.भी यदि गिरवी 
वस्तु के साहूकार के पास नष्ट होने का भय हो, या उसपर व्याज बहुत बढ़ गया 
हो न्यायाधीश की आज्ञा लेकर साहूकार उसे वेच सकता हेत आधिपाल [गिर- 
बी के मामलों की देख रेख करने वाला सहकांरी अध्यक्ष] के कथनानुसार कहीं 
रखी या बेचीं जा सकती है 1 जो कोई स्थावर सस्पति. धरती जल बोने के 

परिश्रम से फल देती है या जिसका £ 


कराया. लिया जाता है, उसपर गि 
| गणे डे, उ रबी 
रखने की मुल रक्कम और व्याज लिया जा सकता हे, या आजीवन शुद्ध मूल 


रकम ब्याज छोड़कर डका देवे, । जैसी शर्ते हो कर लिया जावे, परन्तु ये चीजे 
वेची न जावे । आज्ञा के विना गिरवी वस्तु का उपभोग करने वा जीवन भर 
शुद्ध रकम और व्याज के देनेका अधिकारी और उसे कुछ हरजाना भी देना 
पड़ेगा। शेष सारी वाते, उपनिधी (धरोहर) की भांति गिरवी धरोहर में भी 
समभ लेनी चाहिए । इसी तरह किसी वस्तु के आई गई कर देने या एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर गिरवी रखने के नियम समक लेने चाहिए || 1 
साथोनान्वाधिहस्तो वा प्रदिशं भूमिमप्राप्तरचोरे भग्नोत्सृशे वा नान्या. 
धिमभ्यावेद ॥२२॥ अन्तरे वा मृतस्य दायदोऽपि नाभ्याभवेत्‌ ।।२३॥ 
शेषमुपनिधिना व्याख्यातम्‌ ॥२४।। याचितकमवक्रीतक वा यथाविधं 
22225. Oo न च * > द. 
गृहणीयुस्तथा विधमेवापयेयु: ॥२५॥ भ्र पोपनिपाताभ्यां देशकालोपरोधि 
दत्त नष्ट विनष्टं वा नाभ्यामबेयुः | २६।| शेषमपनिधिना व्याख्योतम|॥ २७॥ 
किसी साहूकार ने गिरवी के आभूषण किसी को देकर किसी नियत स्थान 
पर भेजा वह वहां न पहुच सका और उसे बीच में ही चोरों ने लूट लिया, 
वो वह बीच का पुरुष, उस धन के देने का अधिकारी नहीं है । यदि वह मध्य 
का पुरुष मध्य में ही कहीं मर जावे, तो उसके वन्धु-बान्धथब उस रकम के देने 
के जिम्मेवार नहीं हैं । शेष बातें उपनिधि के समान समको उधार मांगी हुई और 
किराये पर ली : हुई बस्तु, जेसे ली जावे, बैसे ही लौछा देनी चाहिए । किसी 
आकस्मिक घटना या विपत्ति से देशकाल की प्रतिज्ञा से दी हुई वस्तु नष्ट हो 
जवे, या खो जावे” तो उधार लेने वाला वस्तु के देने का जिम्मेवार नहीं समः 
र चाहिए । शेष बात, उपनिधि [धरोहर वस्तु] के तुल्य ही समझो ॥२२-२०॥ 
ेय्याबृत्यविक्रवस्तु ॥२८॥ वैय्यावृत्यरा यथादेशकालं विक्रीणानाः 
पत्य ययाजातमूल्यमदयं च दद्य; । २६॥ रोषमपतिधिना व्याख्यातम्‌ 
॥३०॥ देशकाज्ञातिपातने वा परिहीण संप्रदानकालिकेनावेण मल्य- 
मुदर्यं च दध; ॥३१॥ यथासंभ्राषितं वा विक्रीणाना नोदयमधिगच्छेयु: 
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भ) 
॥३२॥ मन्यमेव दद्यु:॥३३॥ अर्थपतने वा परिद्दीण यथापरिष्दीणम ल्यः 
मूनं दब: ।।३४॥ सांव्यवहारिकेषु वा प्रात्ययिकेष्वराजवाच्येषु अर पो- 
पनिपाताभ्या नष्ट विनष्ट वा मूल्यमपि न दद्यः ॥३५॥ देशकाला- 
न्तरितानां तु पण्यानां क्षयव्ययशद्ध' मूष्यश्॒दयं च दद्यः ॥३६॥ 
पण्यसमवायानां च प्रत्यँशम्‌ ॥३७॥। शेषमुपनिधिना व्याख्यातस्‌ ॥३८)॥ 
एतेन बेय्याबत्य विक्रयो व्याख्यातः ॥३६॥ निक्षेपशचोपनिधिना ॥४०॥ 
अब फुटकर वस्तु बेचने के नियमों की व्याख्या की जावेगी । फुटकर में 
वस्तु बेचने वाले, देशकाल की प्रतिज्ञा के अनुसार वेची हुई वस्तुं के मूल्य 
आर व्याज को थोक व्यापारी के पास पहु चाते रहें । इसके नियम भौं उपनिधि 
के समान ही तुल्य ही जानो । यदि देशकाल की प्रतिज्ञा के अनुसार कोई वस्तु 
नहीं ली गई और वस्दु के दाम उतर गये तो देने के समय जो मूल्य होगा-बही 
देना चाहिए | हां | जो उसपर लाभ देना है-बह दोनों अवस्था में देना पड़ेगा। 
यदि किसी की प्रतिज्ञा-जितने में खरीदा-उतने में ही बेचने की है? तो उस पर 
थोक व्यापारी को लाभ की रक़म नहीं दी जा सकती । हां ? मूल्य अवश्य देना 
पड़ेगा । यदि बेचने के समय मूल्य गिर जावे, तो गिरे हुए मूल्य के अनु- 
सार उतने ही कम दाम देवे । व्यवहार के विश्वास या राज विव आदि. अचा. 
नक आपत्ति से कोई वस्तु नष्ट हो जावे या बिगड़ जावे, तो छोटा ब्यापारी थोक 
व्यापारी का मूल्य भी न देवे। देशकाल की प्रतिज्ञा से लिए माल. पर 
'छीजन और खचे काटकर थोक व्यापारी की रकम और उसका लाभ अवश्य 
देना पड़ेगा । जो अनेक वस्तु ली हों, तो उनमें प्रत्येक का छीजन और खच 
काटकर मूल्य और लाभ दिया जावे । शेष बातें उपधि के तुल्य जानो । इसी 
प्रकार शेष व्यापारी से लेकर बेचे हुए माल की व्याख्या जानो निक्षेप (खुली 
धरोहर) के नियम उपनिधि (बन्द धरोहर) के समान ही जानो ॥| २८-४० ॥ 


तमन्येन निक्षिप्तमन्यस्यापयतो हीयेत ॥४१॥ नित्ेपापहारे पूर्वाप- 
दानं निश्ेष्तारश्च प्रमाणम्‌ ॥४२॥ अशुचयो हि कारवः ।(४३॥ मेषं 
करणपूर्वो निक्षेपधर्म; ॥2४॥ करणहीनं निश्षेपमपव्यमानं गूढमित्तिन्य- 
स्तान्साक्षिणो निद्चेप्तो रहस्पप्रणिपातेन प्रज्ापयेत्‌ ॥४५॥ बनान्ते वा 
मध्यग्रबहणे विश्वासेन रहसि वृद्धो व्याधितो बेंदेहकः करिचित्कृतलक्षणं . 
द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत्‌ ॥४६॥ तस्य प्रति देशेन पुत्रो आता 
बामिगम्य निक्षेप याचेत्‌ ॥४७॥ 
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दाने शुद्विरन्यथा निक्षेप॑ स्तेयदरडं च दद्यात्‌ ॥४८।। 

यदि अन्य की धरोहर को अन्य को दे देवे तो उसका नुकसान देने वाला 
भोगेगा । यदि धरोहर के खा जाने का सुकदमा हो तो पूर्वे में धरोहर खाने वाले 
रसहा प्रमाण दे या धार्मिक पुरुष हो तो उनकी बात ही प्रमाण मान ली जावे । 
शिल्पी लोग, प्राय: ठीकर सत्य बात नहीं कहते-इससे उनसे प्रमाण लेना चाहिये । 
ये लोग किसी सिखावट के आधार पर घरोहर नहीं रखते है यदि किसी लेख 
के जिना रखी गई है, ओर उसको साहूकार ने नष्ट विनष्ट कर दिया है तो भीत 
के पीछे छुपाकर खाक्तियो को धरोहर रखने वाला अपनी धरोहर का रहस्य सुनवा 
दे। बन या नाव में कोई बृद्ध, रोगी. या व्यापारी एकान्त में विश्वास के साथ 
चिन्ह बना कर कोई वस्तु धरोहर नहीं देने वाले शिल्पी के हाथ में रखवावे | इसी 
बुढ् की आज्ञा का हवाला देकर उसका पुत्र या भाई जाकर उस घरोहर को मांगे । 
यदि उसने लोटा दी तो उसे शुद्ध समझता चाहिये अन्यथा उध से पूर्व की 
धरोहर ओर दण्ड लेना उचित है ॥ ४१-४८ ॥ 


NNT 


्रब्रम्याथिभुखो वा भ्द्धो यः ऋश्चत्कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्य 
प्रतिष्ठेत ॥।४8॥ ततः कालान्तरागतो याचेत ।५०॥ दाने शुचिरन्यथा 
निच्षेषं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥११। कुतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयंदेनम्‌ 
॥९२]। बालिशजातीयो वा रात्रौराज्दायिकाइक्षणमीतः सारमस्य हस्त 
निक्निप्यापगच्वेत्‌ ॥५३॥ स एनं बन्धुना श्रगारगतो याचेत ॥४४॥ दान 
शुचिरन्यथा निच्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥**॥ 

कोई सन्या लेने का बहाना बना कर श्रद्धालु पुरुष धरोहर खा जाने 

पुरुष के पाल चिन्ह बाली वस्तु रखकर चला जावे, फिर कुळ काल में आकर उ 
मांगे । यदि देदे तो बह पुरुष शुद्ध है और न देवे तो उससे पूर्व A दिला ई 
जावे और उसे चोरी का दण्ड हो । जब इसको पकड़ा जावे तो चिन्ह युक्त र 
इसके साथ ही ले आनी चाहिये । कोई मूख बुद्धि सा पुरुष, रातमें राजडीय पुरु 
से भयभीत सा हुआ इसके पास आभूषण आदि रखकर चल दव । बद्दी 
अपने किसी बन्धु के साथ इसके घर आकर याचना करे | यदि इसने दे हे त 
बह शुद्ध है, नहीं दी तो उससे पूर्वे झगडे की धरोहर लेकर बौर इसे चोरी शा 
दरड देना होग ॥ ४६ ५५ ॥ री 

अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनश्चुभयं याचेत ।.४४॥ अन्यतरादांने 
यथोक्तं पुरस्तात्‌ ॥५७॥ द्रब्यभोगानामागमं चास्याडुडञ्जत ॥५८॥ तस्य 

३६ | 
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Q र 0९ 0 > 
चाथस्य व्यत्रहारोपलिङ्गनममियोक्तृ्ाथसामथ्यस्‌ ॥४६॥ एतेन मिथ; 
समवायो व्याख्यातः ।।६०॥ 
दो वस्तुओं के चिन्ह करके उन्हें पृथक २ पुरुष रखकर आवें । यदि बह एक 
को लौटा दे और एक को न लौटावे तो भी वही दण्ड होगा । इस पुरुष की द्रब्य 
की आमदनी ओर खर्च की भी खोज लंगानी चाहिये। धरोहर रखने वाले पुरुष 
के व्यापार ओर कमाये धन की तहकीकात की जावे, कि वह इतनी धरोहर रखने 
की योग्यता भी रखता हैं या नहीं | इसी तरह सा।े के व्यापारों की छानबीन हो 
सकती हे ॥५६-६०॥ 
तस्मात्साज्षिमदच्छन्न' कुर्यात्सम्यग्विमाषितम्‌ । 
स्वे परे बा जने काय देशकालाग्रवर्णव। ॥६१॥ 
हर ON ~ ६ Ne e 
इति धर्मस्थीये तृतीये ्रधिकरणे औपनिधिकं द्वादशो ऽध्याय ॥१२॥ 
आदित एकोनसप्ततिः ॥६६॥ 
इन सब झगड़ों को देखकर पुरुष जितने काम करे वह सात्तियों के सन्मुख 
खुल्लम वक करने ड जिनका कोई लेख आदि भी हो । देश काल रौर 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णा की सन्निधि में अपने झर विदेशी जनों की साची सें 
ये काम करने उचित हैं ॥६१॥ Fb 
ईत po ब अध्यक्ष प्रचार अधिकरण में धरोहर गिरवी 
दि के नियमों के निरूपण का बारहवां प्रध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


तेरहवां अध्याय 
६४ वां प्रकरण 
दास कर्मकरकल्प 


इस प्रश्‍रण में दास और कर्मकर ( म कलको 
जदू ल 
क्रिया जावेगा । ( मजदूरों ) के कामों के विषय में वर्णन 


उद्रदासवर्जमार्यत्राणमप्राप्तव्यवह्दारं शूद्र' दतर 
: ॥१॥ वश्यं द्वियुणः ॥२॥ क्षत्रिय £ 
ब्राक्मणं चतुगु ण! 0 ज्त्रय॑ त्रियुण।॥३॥ 
IE प्रजा विक्र तुमाधीत वा (|६।| न. त्येवार्यस्य 
दासभावः ॥७॥ 
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जो कोई व्यक्ति अप्राप्त व्यवहार (नाबालिग) शूद्र को वेचे या गिरवी रखे तो 
उस बेचने बाले उस कुटुम्बी पर बारह पण दरड होना चाहिये | हां ? जिनकी जन्म. 
से ही दास वृत्ति है और जो आये जाति के प्राण भूत हैं, ऐसे शूद्रों को सेबा कार्ये 
के लिये भेजने में किसी पर दण्ड नहीं है । जो पुरुष वैश्य को बेचे या गिरकी रखे 
उप्त पर चौबीस पण जो क्षत्रिय को बेचे या गिरबी रखे उस पर छत्तीस पण श्रोर 
नाबालिग ब्राह्मण को बेचे या गिरवी रखे उस पर अड़तालील पण और दण्ड होना 
चाहिये | जो कोई, परिबार से अन्य जन चुशकर शूद्र बच्चों को बेचे या गिरवी 
रखे तो उन पर पूर्व, मध्यम या उत्तम साहस दण्ड होना चाहिये । यहां तक क्रि 
- अपराध की ऊ ची कोटि होने पर अपराधी को बध दरड भी दिया जा सकता है । 
यही दरड उसके सहायक को दोगा । म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान को त्रेत्रे या 
गिरवी रखे तो उन पर यह दण्ड नहीं होगा, उनमें यह रीति प्रचलित है, परन्तु 
ज्ञांत में कभी दास प्रथा को प्रचलित नहीं होने देना चाहिए ॥१७॥ 


दथ वायमाधाय कुलबन्धन आर्याशामापदि निष्क्रयं चाधिगम्य वालं 
साहाय्यदातारं वा पूर्व निष्क्रीणीरन्‌ ॥८॥ सकृदात्माघाता निष्पतितः 
~ Los \ NSN GSS 

सीदेत ॥8॥ हिएम्येनाहितकः ॥१०॥ सङ्दुभौ परविषयाधिद्ठुखो ॥११॥ 
Lol ~ ७९ ~ धे डू oN ~ i 
वत्तापहारणा बा दासस्यार्यंावमपहरतो ऽथृद्श्डः ॥।१२॥ एनष्पाततम्र त 
व्यसनिनामाधाता सूल्यं मजेत ॥१२॥ 

यदि किसी समय आये कुल शत्रू के बन्धन में पड़ जावे या ऐसी ही कोई श्रन्य 
आपत्ति आ जावे तो एक सन्तान को धन भिजवा देने की प्रतिज्ञा से आये पुरुष 
गिरवी रख आवे, और फिर धन चुराकर उत्तम सहायता देने वाले बच्चे को प्रथम 
छुड़ा ले जिखने अपने आप को गिरवी रखा, वह भागे तो उसे दण्ड होना चाहिये 
ओर अधिकारी पुरुष द्वारा गिरवी रखा हुआ दो बार मानने पर दण्ड का भागी 
है । ये दोनों प्रकार के दास यदि भाग कर अन्य देश में आना चाहे तो इनको दंड 
देना चाहिये या जीवन पर्येन्त दात बना देना चाहिये। आय भाव को छोड़ क्र 
धन चुरा कर भागने बाले पुरुष को आधा होना चाहिये । भागे हुए, मरे हुए ओर 
रोग आदि में फंसे हुए के गिरवी रखने को कहकर धन त्यने वाले पुरुष को उस 
का धन लौटाना पड़ेगा ॥ ८-१३ ॥ 


प्रोतविण्मृत्रोच्छिष्टप्राहणमा हितस्य नग्नस्तापनं दण्डप्रं षणमतिक्रमणं 

et r= 0 AN LoS t 
च स्रीणां मूल्यनाशकरम्‌ ।१४॥ धात्रीपरिचारिक्राधसी तिकोप चारेकाण 
च मोक्षकरम्‌ ॥१४॥ 
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(२२४) घमस्थीय [१३ अध्या० 


TOE JT TE SN 
जो पुरुष मुदा, बिष्ठा, मूत्र और झूठन किसो दास से उठवावे, जो पुरुष, स्त्री 
दाख को नंगी करके धूप में खड़ी करे या दण्ड दे या अन्य प्रकार से उसकी सान 
मर्यादा भंग करे तो उसे बिना मूल्य दिलाये ही उस पुरुष या स्त्री को स्वतन्त्र करा 
देना चाहिये | जो धाय, दासी और मजदूरनी जाति का स्त्री, तथा घर के भीतर 
सेवा काथ करने वाली स्त्री के साथ उपयुक्त अत्याचार करे तो उससे सदा के 
लिए इन्हें सुकत करवा दिया जावे ॥१४-१४। 

सिद्ध्ुपवारकस्याभिप्रजातस्यापक्रमणम्‌ ॥१६॥ धात्रीसाहितिकां 

वाकामां स्त्रवशा माधगच्छत; पूर्वः -साहतदएडः ॥१%। परवशां मध्यमः 
॥*5॥ कन्यामाहितकां वा स्वयमन्यन वा दूषयतः मूल्यनाशः शुल्क तत्‌- 
डिगुणश्च दण्डः । १६॥ आत्मविक्रायणः प्रजञामार्या विद्यात्‌ ॥२०॥ 
आत्माधिगतं स्वामिकर्माविरुद्ध' लभेत पत्र्य च दायम्‌ ॥२१॥ मूल्येन 
0. > NS ४5 a ha (७ 
चायत्बं गच्छेत्‌ ॥२२॥ तेनादरदासाहितको व्याख्यातौ | २३॥ प्रद्षेपानु- 
रूपश्चास्य निष्क्रयः ॥२४॥ दण्डप्रणीतः कर्मणा दृण्डमुपनयेत्‌ ॥२४॥ 
_ $ ९ _ hs 
आयप्राणा ध्वजाहृतः कर्मकालाचुरूपंण मूल्याधन वा विगुच्यंत ।॥ २ ६।। 
यदि किसी मान्य व्यक्ति से पूर्वोक्त व्यवहार किया जावे, तो बह स्वयं भाग 
सकता है । धाय या रखी हुई अन्य स्त्री को जो बल पूवंक वश में करे, उस पर 
पूव साइस दरड की व्यवस्था हे और जो अन्य के अधीन करना चाहे, उस पर 
मध्यम साहस दणड होना चा हये । जो व्यक्ति गिरवी रखी हुई कन्या का कन्यत्व 
दूषित करे, या अन्य से करवावे तो उसका मूल्य न दिलवाया जावे और कन्या को 
इस पुरुष से धन दिलवाया जावे और कन्या क धन से सरकारी धन दुगुना दरड 
दिया जावे अपने आप को बेच देने वाले आये पुरुष क्षी सन्तान को आये ही 
अह गा) दाख न साना जावे| जो आयं दाथ भाव को प्राप्त हो गया 
गे वर के अनुकूल कम करके अपना धन जोड़ सकता है और उसको कप 
जी घन का भी भाग मिलेगा । जब वह दासभूत आये अपना मूल्य चुका दे 
वब फिर वह स्वतन्त्र या आये पदवी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह उदर दास 
(दासी से उत्पन्न) और गिरवी रखे हुए अन्य दासोंकी व्यबस्था जान लेनी चाहिए। 
गिरवी रखने के समय जो धन दिया; वही उसके छुड़ाने के समय लिया दा 
अधिक नहीं । दण्ड के कारण जो दाख भाव को प्राप्त हुआ वह काय करके अपने 
को मुक्त कर लेवे । आये प्राण (न्द्र) ध्वजा ले चलता हुआ यदि युद्ध में पकड़ा 
जावे तो कुछ दिन काम करके या अन्य व्यक्ति से आधा मूल्य चुकाकर अपने को 
छुड़ा सकता है ॥१६-२६॥ ४] 
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३ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (२८५) 
CTL Sgro Segre पक्‍्क- yg ger पाशा OP RE क आ.ळवययका आळ.आक आमा ..3-++++ 3 
गृहेजातदायागतवब्धक्रीतानामन्वतमं॑ दासपूनाष्टवर्पः विबंधुमकासं 
नीचे कर्मणि विदेशे दाती वा सगर्मामम्रतिबिहितगभेभर्मण्यां विक्रमाधानं 
नयतः पूर्वः साहसदएडः क्र तृश्रोतृणां च ॥२७॥ दासमलुरूपेण निष्क्रयेण- 
यमकुचर्तों हाढशपणा दरड! ॥२८॥ संरोधश्वाकारणात्‌ ॥२६&६॥ दासद्रव्यस्य 
ज्ञातयो दायादाः ॥३०॥ तेषाममाते स्वामी ॥३१॥ स्वामिनोऽस्यां दास्यां 
जातं समातृरुमदासं विद्यात्‌ । २२॥ गृह्या चेत्कुडुस्थाथचिन्तांन माता भ्राता 
भगिनी चास्या अदासाः स्युः ॥३३॥ दासं वा निष्क्रीय पुनर्विक्रयाधानं 
नयतो उादशपशणो दर्ड; ॥३४॥ अन्यत्र . वरंवादिभ्यः ॥३५॥ इति 
दासकल्पः ।।३६॥ 

घर में उत्पन्न, दाय भाग में आये हुए किसी प्रकार से प्राप्त या खरीदे हुए, 
बन्धुह्दीन आठ वर्षे से कम बच्चे को जो बल पूर्वक दाख कमे में प्रवृत्त करता है 
या विदेश भेज देता है तथा गर्भवती दासी के गर्भे का प्रथम न करके विक्रय और 
आधान (बेचना और गिरवी) करता है, उस पर पूर्वे साहस दण्ड होना चाहिये। 
यह्वी दरड उनके सहायकों को होना चाहिये। जब कोई दाख भाव का मूल्य चुका 
दे ओर फिर भी उसे झुकत न करे तो उस पुरुष पर बारह पण दर्ड होवे । और 
बिना कारण दाल बनाने बाले, पुरुष को संरोध (कैद) का दरड होना चाहिये । दास 
के द्रव्य के भागी उसके बन्धु बान्धव होंगे । यदि कोई बन्धु वान्धव न हो तो उस 
का स्वामी ही उख धन का अधिकारी होगा । यदि किसी दासी में उसके स्वामी से 
सन्तान उत्पन्न हो जावे, तो उस माता और सन्तान को दासता से मुकत कर दिया 
जावे । यदि वह अपने कुटुम्ब के भरण पोडण की चिन्ता घर की स्त्री होकर करने 
लगे तो उसकी माता, भ्राता, बहन आदि को दासता से सुकत कर दिया जावे । जो 
किसी दास या दासी के छुड़ाने के योग्य नियत धन को प्राप्त कर चुका ओर किर 
भी बल-पूवेक उनको बेचता या गिरवी रखता दै उस पर बारह पण दण्ड होना 
चाहिये | हां यदि वे स्वयं दास रहने की इच्छा प्रकट करे तो रह सकते हैं । यहां 
तक दासों के विषय में व्यवस्था की गई ॥ २७-३६ bis 
कर्मकरस्य कर्यसंबन्धमासन्नां विद्य ॥३७॥ यथा संभाषितं वेतनं 

° ८: न ° > 

सभेत ॥३८॥ कर्मकालानुरूपमसंभापितवेतन! ॥३६॥ कषकः सस्यानां 
गोपालकः सर्पिषां वैदेहकः पण्यनामात्माना व्यवहृतानां दशभागमसंभा- 
पितवेतनो लभेत ॥४०॥ संभाषितवेतनस्तु यथासंभाषितम्‌ ॥४१॥ काह- 
शिल्पिकुशीलवचिक्कित्सकवाग्जीदनपरिचारिकादिराशाकारिकबगस्तु यथा- 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. ह, 


(२८६) धरम स्थीय [१३ अध्या 


न्यस्तद्विधः कुर्याद्यथा वा कुशलाः कन्पयेयुस्तथः वेतनं लमेत ॥४२॥ 
कर्मेकर (नौकर या मजदूर) की मजदूरी को उसके साथी जानते रहें । उनका 
जो वेतन निश्चित हो जावे, वह उनको सिलवा रहे । जिनका वेतन तय नहीं हुआ 
उनका काम और समय देखकर वेतन देना चाहिये । जिनका वेतन नियत न हुआ 
हो, बह कृषक अनाज में, राला घृत में, व्यापारी वस्तुओं में दसवां भाग ले 
सकता है । जिनकी नौकरी खुल गई, उसको बह नियत वेतन ही मिलेगा । कारांगर 
गाने बजाने वाशे, बेथ, कथावाचक, या वकील, नौकर चाकर आदि परिश्रम से 
कमाने वाले लोगों को बाजोर भाव के अनुसार देवे या बुद्धिमान्‌ जेसे नियत करदे, 
बसा देते रहना चाहिये ।३७-४२॥ 
साक्षिप्रत्ययमेव स्यात्‌ ॥४३॥ सा्षिणामभरावे यतः कर्म ततो ऽज्ुु- 
ज्लीत ॥४४॥ वेतनादाने दशबन्धो दरड: षट्पणो वा ॥४५।। अपव्यय- 
माने डादशपणो दण्ड! पश्चबन्धो वा ॥४६॥ नदीवेगज़्वालास्तेनव्यालो- 
4 र 
परुद्ध: सर्वस्वपत्रदारात्मदानेनातंद्नातारमाहूय निस्तीर्णः ङुशलप्रदष्ट 
° ९ 
वेतनं दद्यात्‌ ॥४७॥ तेन सर्वत्रातंदानानुशया व्याख्याता; ॥४८) 
यदि विवाद हो जावे तो साज्षियों पर निर्णय हो जावे । यदि साक्षी न हों तो 
काम को देखकर उनको मजदूरी दी जावे । नियत वेतन न देने पर दसवां भाग 
a र्यी होना चाहिये । यदि वेतन, अपव्यय के कारण न दिया गया 
आदि हिंसक जन शोम दर्ड होना चाहिये । नदी के वेग, झग्ति, चोर, सिंह 
1. सर धरा हुआ पुरुष, सववस्व, पुत्र, दारा ओर अपने आपको 
शा भदान करद आर जब उसको रक्षा हो जावे तो जो योग्य पुरुष उस रक्षक का 


वैतन नियत करवा दे वह देते 
दृते रहना चाहिये । इसी प्रकार सवंत्र दः 
नियम सममना चाहिये ॥४३-४८॥ 122 तात्या 


लभेत पुश्चली मोगं संगमस्योपलिङ्कनात्‌ । 
_ _ अतिषाजचाहु जीयेत दौर्मत्याविनयेन बा ॥४६॥ 
इति थमस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासङर्मकरकन्पे दासकल्पः 
स्वाम्यधि कारेः त्रयोदशो अध्यायः ॥ १३॥ आदितः 


सप्ततिरष्यायः ।।० 
वेश्या स्त्री अपने भोग के नियत धन को 
क प्राप्त कर सकती है । यहि ठ 
बुद्धि या अन्याय से अविक ले लेती है, तो उसका बह अधिक धन नल कर 
बपिस दिलवाना चाहिये ।।४६।। ५ ५ 


९ ५2 
कमकरकल्प 
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३ अधि० | कौटलीय अर्थशास्त्र (२८५) 


इति श्रीकोटलीय भर्थंशास्त्रान्तर्गंत, घमस्यीय अधिकरण में दास वृत्ति के विषय 
का तेरहवां अध्याय सम्पूणं हुआ । 


® 
चोदहवां अध्याय 
६६ दां प्रकरण 
सम्भूय सपत्थानम | 
अनेक व्यक्ति मिलकर जो काम करें, उसमें किस प्रकार अपना २ वेतन म्रहण 
करें अब इस बात का विवेचन किया जावेगा । 
गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दएडः ॥१॥ संरो- 
धश्चाकारणात्‌ ।।२॥ अशक्तः कुत्सिते कर्मणि व्याधौ व्यसने वानुशयं 
समेत ॥३॥ परेण वा कारयितुस्‌ ॥४॥ तस्य व्यर्थं कर्मणा लमेत ॥९॥ 
मर्ता वा कारयितु' नान्यस्त्वया कारयितव्यों मया वा नान्यस्य कर्तव्य- 
मित्यावरोधे मतु र कारयतो भ्रतकस्याहछुबतो वा द्वादशपणो दणडः ॥६॥ 
कमेनिष्ठापने भतु रन्यत्र गृहीतवेतनो नासकाम! कुर्यात्‌ ॥७॥ 
जो नौकर वेतन लेकर भी अच्छी तरह काम न कर सके, उस पर बारह पणं 
दण्ड किया जावे | यदि किसी भी कारण के बिना केवल हराम खोरी के ढंग प्र 
जिसने काम न किया हो, उसको संरोध (केद) का दण्ड होना चाहिये । यदि 
` नौकर किसी कठिन कार्य व्याधि, या विपत्ति में फंस गया हो तों ब्द अवकाश 
„ छुट्टी ले सकता है या किसी दुसरे को अपना प्रतिनिधि (ऐवजी) कर सकता दे । 
उस प्रतिनिधि का व्यय उसी काम पर होगा। यदि नोकर सतां से यहद निश्चित 
करा ले, कि तुम अन्य से काम नहीं करा सकोगे और स्वामी भी नोकर से यह 
प्रतिज्ञा तय करले, कि में अन्यत्र काम न करू गा, यदि भता झर नौकर दोनों 
अपने २ वायदे को पूरा न करें तो उनपर बारह पण दरड होवें । यदि किस्री नौकर 
ने कर्म का ठेका ले लिया! और उससे पूर्व किसी दूसरे स्वामी का वेतन ले चुका दै 
तो वह पूर्व स्वामी के काम को करके ही दूसरे काम पर चा सकेगा ॥। १-७॥। । 
उपस्थितमकारयतः कृतमेव. विद्यादित्याचार्याः ॥८॥ नेति कोटल्यः 
॥३। कृतस्य वेतनं नाकृतस्यास्ति ॥१०॥ स चेदन्पमपि कारयित्वा न 
कारयेरकृतमेवास्य विद्यात्‌ ॥११॥ देशकालातिपातनेन क्मंशामन्यथाकरणं 


GT 
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बा नासकामः कृतमनुमन्येत ॥१२ | संभाषितादधिकक्रियायां प्रयासं भोघं 
कुर्यात्‌ ॥१३॥ तेन संघभृता व्याख्याताः ॥१४॥ 

यदि नोकर या मजदूर अपनी नोकरी पर आकर उपस्थित दो जावे और किसी 
कारण से उससे काम न लिया जावे, तो भी वह वेतन क। अधिकारी है, यह 
आचार्या का मत है। कौटल्य का मत दे कि काम करने पर ही मजदूरी दी जावेगी 
बिना काम कोई वेतन नहीं दिया जा सकता | यदि मालिक थोड़ा काम करवा के 
सारा काम न करवावे तो नौकर को सारे दिन का वेतन देना होगा 1 देशकाल का 
अतिक्रमण करके काम के करने या उलट पुलट कर देने पर काम को पूरा किया 
नहीं माना जा.सकता दै । जितना कास करने को कहा, उससे अभ्रक कर देने पर 
बह करना व्यर्थे होगा | इसी से संघ बना कर काम करने. वालों के नियमों की 
व्याख्या हो जाती है ॥८-१४॥ 


तेषामाधिः सप्तरात्रमासीत ॥१५) ततो अन्यप्रुपस्थापयेत्‌ ।॥ १६) 


।| 


1 


९७. ७ ळर ४ कि टी ८३% ha 
कमनिष्पाकं च ।।१७|। न चानिवेद्य भतु! संघः काचत्पाहरेदपनयट्टा ॥१५॥| ' 


तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दरड; ॥१६॥ संघेन परिहतस्यार्धदरएड; ।।२०८॥ 
इ।त भ्तकाधकार। ॥२१॥ 

मजदूरों का वेतन सात दिन रोका जा सकता है | यदि सात दिन में काम ठीक 
न होवे तो वह ठेका किसी दूसरे को दे दिया जावे और जो काम पूर्वे में हो चुका 
उसका वेतन दे देना उचित है । स्वामी को बिना सूचना दिये, सेचक न तो कुछ 
“नष्ट करे ओर न कोई बघ्तु ले जावे | इन नियमों के उल्लंघन करने पर चौबीस पण 


सड होना चाहिये । यदि संघ किसी वस्तु का अपहरण करे तो अ.धा दण्ड दिया 
जावे। यहां तक नोकरों के विषय में व्यवस्था की गई है ॥१५-२१॥ 


संघशृताः संभूयसप्नत्थातारो वा यथासंभाषितं वेतनं समं वा विभजेरन्‌ 
वर (५ 
| सो द वा सस्यपण्यारम्भपयवसानान्तरे सन्नस्य यथाकृतस्य 
$ ! र्‌ _ ~ oe ७ 7 
कमण; प्रत्यंशं द 11 ॥२३॥ पुर्थोपस्थाने समग्रमंशं दद्य; ॥२४॥ 
ससद्ध तूद्धतपणये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दद्य ¦ ॥२४॥ सामान्य! 
| हि पथि सिद्विश्चासिद्विश्च ॥ २६॥ प्रक्रान्ते तु कमंणि स्वस्थस्यापक्रमतो 
T १ च 4 
द्व द्श पणो दण्ड: ॥ २७॥ न च क्रम्य मपक्रमणे ॥२८॥ चौरं त्वभय- 
र्व कमणः प्रत्यशन ग्राहयदूदद्यात्प्रत्यंशमभयं च ॥२६॥ पुनः स्तेये 
प्रवासनमन्यत्र गमनं च ।३०॥। 


किसी संघ (कम्पनी) से इकट्टी तनख्वाह पाने बाले या मिलकर ठेकेपर कामकरने 
बाले पुरुषोंको जोरुपया मिले उसमेंते वे बराबर २ बांटलें । किप्तान या व्यापारी, अन्न 
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बन ओर वस्तु खरीदने के समय से लेकर अन्न उत्पन्न होने या वस्तु बिकने तक 
जो काम जिसने जितना किया उसका अंश उसको अवश्य दवे । यदि अपने 
स्थान पर किसी दूसरे पुरुष को भी रख दिया जावे तो भी उसे पूरा अंश पराप्त 
हो सकेगा । यदि बस्तु विककर आज्ञचुकी और उसका रुपया आचुका-तो फौरन 
साभी का हिसाब कर देना चाहिए । आगे के मार्ग में सफलता होना न होना 
निद्रित है, इससे सामे की बात अगली आमदनी पर नहीं लटकाई जा सकती 
यदि काम आरम्भ कर दिया गया और उसमें काम करने वाला पुरुष स्वस्थ होने 
पर भी खसक गया हो-तों बारह पण दण्ड दिया जावेगा, क्योंकि इस तरह भाग 
जाते का किसी को अधिकार नहीं है यदि किसी चोर सामी को अभय वचन के 
साथ यह कह दिया जावे, कि तुम रुपया का गमन सही २ बतादो तो तुमको 
हिस्सा दे दिया जावेगा, और यदि वह सच बतादे; तो उसको उसका हिस्सा दे 
देना चाहिए और चोरी का भी उसे [दण्ड नहीं दिया जा सकता । यदि फिर भी 
बह सममे की रकम उड़ादे, तो उसे निकल दे या सत्य कहने पर फिर दूसरे. 
स्थानपर बदल दे ॥ २२-३० ॥ र्त 
सहापराधे तु दृष्यवदावरंत्‌ ॥३१ ॥ याजाः स्वप्न चार द्रश्यत्रज- 
यथासं भापितं वेदन सर्ग वा बिभजरन्‌ ॥३२॥ ग्रष्टोमादिष च कतु 
दोळणा दृध्व याजकः सन्नः पञ्चसमंशं लमेत ॥ ३३ ॥ सोमविक्रया- 
दर्ध्य चतुथमंशस्‌ ॥ ३४॥ मध्यमोपसदः पवग्य द्वासनादू चच तयम 
शम्‌ लभेत ॥ ३४ ॥ मायादृध्ये मधमंशम्‌ ॥ ३६॥ घु प्रातः सबना 
दूर्वे षादोनमंशस्‌ ॥ २७ ॥ मध्यान्द नात्सवनादुध्ये समग्रमंशं मभेत 
॥ ३८॥ नीता द्वि ददशा भवन्ति ॥ ३& ॥ 
यदि किसी सामी ने फर्म के फेल दो जाने आदि की घटना खड़ी करदी 
९ हो हिए । यज्ञ कराने वाले पुरुष, अपन 
तो उस पर अपराधो का सा दण्ड होना चाहिए | यक्ष कन नित 
२ काम में आने वालो सिली हुई अपनी २ वस्तुके अति या यज्ञा मे 
अनुसार वेतन को समान भाग में बांट लले । र अग्सिष्टोस अ जाला 
समा निश्चित होने पर और यज्ञ के अरारम्भ हीन पर कोई र्य HS मार 
वे तो उसे अपने अंश का पांचवां भाग मिले#। यदि सोम[विक्रय के अ ह 
होते तो चौथा अंश मिल सकेगा । मध्यमोपसत्‌, प्रवर्म्यो ढासन म र 
विधि के अन्तर दो भाग का अधिकारी हो जाता है । भान bi स 
अन्तर आणि भाग को याजक प्राप्त कर सकता हे । यदि सोम का क 
जा यका और प्रातः बन की विधि हो चुकी, तो अपने से शि सी है 
उसे मिलेंगे और सध्यन्दिन सवन को अनन्तर यज्ञ थोड़ा ही शेष रह ’ 
i Ei 
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तुयजामनः सीदेत्‌ ॥ ४४ ॥ ऋत्विजः कर्म समाप्य द्चषिणां हरेयु: 
॥ ४५ ॥ श्रसमाप्ते तु कर्मणि जाज्यं याजकं वा त्यजतः पूर्वः - 
साहसदरडः ॥ ४६ ॥ 

बृहस्पति सबन को छोड़कर प्रत्येक सवन में दक्षिणा दी जाती है । इसी 


से अहण दक्षिणाओं के नियम भी समक लेने चाहिए | साकी याजकों के 
प्रतिनिधि द्रा द्नि तक प्रतिनिधि रह सकते हैं। अन्य पुरुष तो अपने २ काम 
के आप मालिक हैं, वे प्रतिनिधि नहीं हें । यदि कर्म के असमाप्त होने पर ही 
यज्ञ को री जावेगा-तो यजमान को अशुभकारो हे | ऋत्विक लोग कर्म 
अमाप्त. करा देने पर ही दक्षिणा के अधिकारी होते हें 1 कमे के विना समाप्त 
हए यजमान याजक को और याजक भगवान को छोडे-तो उन पर पूब कोड 
दर्ड होना चाहिए । 1४०-४६॥ क 


अनाहिताग्निः शतगुरयज्या च ससस्रगुःः। 
पुरापो बृषलीमर्त ब्रह्महा गुरुतल्पगः || ४७ | 
असत्मतिग्रह युक्तः स्तेनः कुस्ितयाजञङ्; । 
क sd $मंसंकर निश्चयातात्‌ ॥ ४८ ॥ 
त चास्थाय तृतीयेऽविकरणे दासकर्मकरकल्पे भृतकाधिकारः 
दी यी ं रः 
€ 
त ॥ १४ ॥ यादितएकसप्ततिः ॥ ७१॥ 
वह आ अतह पीने वाल ल; ओर सहस नी रखते पर 
छ लेने » शाद्रपति, ब्रह्मघातक गुरुपत्नी से न 
हक बुरेदान का लेने वाला, चोर, कुत्सित पुरुषों को गन हि विर 
ह परस्पर त्याग देने परःभो कोई दोष नहीं हे, क्योंकि इससे कता 
io ह Ps १ इसस कम भ्रष्ट हो । 
< इति श्रीकौटलीय अरथरासन्तर्गत धर्मस्थीय अधिकर 
बाले तुरुषों के नियम का चौदहवां अध्याय 


ण में भिल कर काम करने 
समाप्त हुआ । 
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error 


पन्द्रहवां अध्याय | 
६७ वां प्रकरण 
विक्रीत क्रीवानुशयः | 


इस प्रकरण में बेची वस्तु के नहीं वेचने आदि की व्याख्या का वणन है। 
विक्रय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपशो दण्डः ॥१॥ अन्यत्र दोषोपनिपा- 
तारिपद्य भ्यः ॥२॥ पण्यदोषो दोषः ॥३॥ राजचोराग्युदकवाध' उपनि- 
a 6 (र [os ha 
पातः ॥४॥ बहुगुणहीनमातकृतं वाविषद्यम्‌ , ५॥ बेदेहकानामेकरात्रमनु 
शयः ॥६॥ कपकाणां त्रिरात्रम्‌ ॥७॥ गोरत्तराणां पञ्चरात्रम्‌ ॥८।। व्या- 
मिश्राणाशुत्तमानां च वर्णानां विवृत्तिविक्रये सप्षराध्रम्‌ ॥६॥ आति- 
पातिनां पस्थानामन्यत्राविक्र य मित्यविरोधेनानुशयो देयः ॥१०॥ 
जो व्यक्ति वस्तु बेचकर प्रदान न करे, तो उस पर बारह पण॒ दरड होना 
चाहिए । यदि सौदे में कोई दोष हो या अचानक कोई भट खड़ी हो गई हो 
या उनके वेचने की असामर्थ्य होतो उसे दण्ड नहीं हो सकता है | विक्र य वस्तु 
में दोष होने को यहां दोष कहा गया है.। राजा, अग्नि, चोर य जल की अक- 
स्मात्‌ उत्पन्न हुई वाधा को उपनिपात कहते हैं । किसी वस्तु में बहुत ही गुण 
हीनता, या दुःख दाय होना इस वस्तु की असामथ्य (अविसह्य) कहाता है । 
क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों का सौदा एक रात में अनुशय (साई) हो 
सकता है । इसी तरह किसानों का तीन, गौ रक्षकों का के में सोदा लौट 
सकता है । मिले हुए उत्तम पुरुषों का भूमि आदि का सौदा सात दिन में 
लौटाया जा सकता है। जो चीजें, बिगड़ सकती है, उनको अन्यत्र नहीं बेचने 
के रोकने में अवऱ्य अनुशय (साई) होना चाहिए ॥ १:१० ॥ जर 
तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो दण्डः पणयद्शभागों वा ॥११॥ क्रात्वा 
पस्सप्रतिगहणातों द्वादशपणों दण्डः ॥१२॥ अन्यत्र दोषोपनिपाता- 
विषद्य भ्यः ॥१ ३॥ समानश्चा्ुशयी विक्रतुरठ॒शयन ॥१४॥ विवाहानां 
तु त्रयाणां पूवेषां वर्णानां पाणिग्रसणात्सिडमुवावर्त नम ॥१५॥ शुद्राणां 
च प्रकर्मणः ॥१६॥ वृत्तपाशि ग्रहणयोरपि दोषमौपशायिकं दृष्टा 
सिद्वप्ुपाउतेनम्‌ ॥१७) नस्वेवा भिप्रजातयोः ॥१८॥ हट 
इस नियम के उल्लंघन करने वाले पुरुषों को चौबीस पण्‌ या विक्रय 
बस्तु का दसवां भाग दण्ड होना चाहिए । वस्तु खरीद कर जो ग्रहण नहीं करता, 
उस पर बारह पण दरड की त्र्यवस्था है । यदि वस्तु में दोष, राज विप्लव आदि 
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उपनिपात और वस्तु का दुःखदायी होना सिद्ध न हो। यदि खरीदने वाले को 
अनुशय (बयाना) दिया गया हो-तो उसके भी यही नियम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बंश, इन तीनों वण के विवाह में पाणि ग्रहण के अनन्तर उलट फेर नहीं हो 
सकता है-इससे पूं उलट पलट हो सकता है । शूद्रों के फेरे पड़ने तक उलट 
पलट हो सकती है । यदि कन्या और वर का पाणि ग्रहण हो शुका ओर उन्सें 
शयन के समय कुछ त्रुटि सिद्ध हो जावे तो उनका विवाह सम्बन्ध तोड़ा जा 
सकता है । सन्तान हो जाने पर सम्बन्ध नहीं टूट सकता ११-१२ = 

कन्यादोषमौपशायिकमनाख्याय प्रयच्छतः कन्यां परशब्रतिडण्डः 
 शुल्कत्री धनप्रतिदानं च ॥१६॥ वरयितुर्वा वरदोषमनाख्यायविन्दतो 
द्विगुः ॥२ ॥ शुल्कस्त्रीधनयाशश्च ॥२१॥ डिपदचतुष्पदानां : 
कुष्ठव्योधितानमशुचीनाप्ुत्साहस्वास्थ्यशुचीनामाख्याने डादशपशो द- 

„ रड; ॥२२॥ आत्रिपक्षादिति चतुष्पदानायुपारतंनस्‌ ।॥२३॥ ग्रासंव- 

; त्सरादिति मनुष्याणाम्‌ ॥२४। तावता हि कालेन शक्यं शोवाशोदो 

*ज्ञातुमिति । २५ ॥ 

र जो पुरुष कन्या के गुप्त दोष को छिपा कर विवाह कर देता है, उस पर 

' छियानवे पण दरड होना चाहिए तथा उससे, शुल्क स्त्री घन उलटा ले लेमे । 

। इसी प्रकार बर के सम्भोग सम्बन्धी दोप छुपाकर विवाह कर दिया जावे, तो 

` दुसुना दर्ड हो । उसका दिया. हुआ शुल्क और स्त्री धन नष्ट माना जावे ! विपद 

[मनुष्य या पक्षी] और चतुष्पद [चोपायो] के कोढ़, व्याधि और अन्य दोषों को 
छुपाकर ठ स्वास्थ्य तथा दोष रहित बताने पर बारह पण दणड होना 

चादिएः । चोपाये तीन पन्त तक लौटाये जा सकते हैं । मनुष्यों को एक संवत्सर 
में उलटा फेरा जा सकता है। इतने समय में इनकी दोषता या निर्दोपता जानी 
जां सकती हे ॥ १६-२४ ॥ 


` दाता प्रतिगृद्दीता च स्यातां नोपहतो यथा । 
.  दूने क्रये वाचुशयं तथा ङुयु! सभासद: ॥२६॥ 
इति धमंस्थीये ठृतीयेऽधिकरशे विक्रोतक्रीतानशयः पऽ्चदशोऽध्यायः। १ ४ । 
क आदितो द्विसप्ततितमः || ७२ ॥ 


देने लेने बाला, जिस प्रकार दुःखी नहो सके, उसी तरह दान, क्रय या 
'अइुशय [ब्याने] की राजा के सभासद पुरुष व्यवस्था करें॥ ३६॥ | 
' इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तयेत धमेस्थीय अधिकरण सें क्रय विक्रय और 
ब्याने के सम्वन्ध के नियमों की व्यवस्था का पन्द्रह्वां अध्याय समाप्त हुआ । 
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सोलहवां अध्याय 


६८-७२ वाँ प्रकरण 


ट्ट 1.22“ 
mer 


दत्तस्यानपाकमं, अस्वामिविक्रयः, स्वस्वामिसम्बन्धः 
इस प्रकरण सें दी हुई वस्तु का जो प्रदान न करे और स्वामी न होने 
पर बस्तु को वेच दे इनके नियम तथा किसका वस्तु पर अधिकार होना चाहिए 
इसके नियमों की व्याख्या की जावेगी । ल 
दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्‌ ।१॥ दत्तमप्यपहायमंकत्रानु- 
शये वेत ॥९॥ सर्वस्व पत्रदारमात्मानं वा प्रदायानशयनिः प्रयच्छेत 
॥३॥ धर्मदानमप्ताधुषु कर्मसु चौपघातिकेषु वार्थदानमनुपकारिष्वपका- 
रिए बा कामदानमनहेंषु च यथा च दाता प्रतिगृहाता च नोपहतौ 
स्यातां तथान शयं कुशलाः कल्पयेयुः ॥४॥ 


किसी वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके न देने में छण के नहीं देने के 
नियम ही लागू होते हैं ! दिया हुआ धन यदि किसी कारण से न दिया जा 
सके तो उसको एक स्थान में धरोहर के ढंग पर रख देवे | जब समय आवे, तब 
दाता अपना सवेस्व पुत्र, स्त्री और अपने तक को वन्धन में डाल हा का 
रुपया चका देना चाहिए। असाधु पुरुष और नाशकारी कमे में धर्म पूरक दान 
अनपकारी या अपकारी पुरुषों को नीति में चूक कर किया हुआ दान, वेश्या 
आदि अयोग्य जन में काम तृप्ति के निमित्त किए हुए दान को दाता या प्रति 
-गृहीता का जिस प्रकार अकल्याण न हो, उस तरह कुशल पुरुष कहीं 
रखवा दे ॥ १-४ ॥ 


दण्ड भयादाक्रोशभयादनर्थमयाद्वा भयदानं प्रतिशृहणतः स्तेय दएडैः 
प्रयच्छतश्च ।५।। रोपदान परहिंसायाम्‌ ॥६॥ राज्ञायुपार दपदान च 
॥७॥ तग्रोत्तमो दण्डः |८॥ प्रातिभाव्ये दरडशुल्कशेषमालिक सौरिकं 
कामदानं च नाकः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दद्यात्‌ ॥8॥ इति 
दत्तस्यानयाक्कमें ॥१०॥ र 
दरड, निन्दा ओर अनर्थ का भय देकर जो दान पत्र लिखबाता या दान 
लेता हे उसको चोरी का दण्ड होना चाहिए यां जो किसी को दण्ड देने, निन्दा 
कराने या अनथे उस्पत्ति के लिए कुछ देता हे, उसे भी चोरी का दरड होवे | 
पर हिंसा के लिए दिया हुआ दान रोष दान कहाता हे इसका भी वही दर्ड हे । 
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राजाओं से बढ़ कर अभिमान पूर्वेक जो दान दिया जाता है, उसमें उत्तम दरड 
की व्यवस्था है । व्यर्थ कार्ये के निमित्त लिया हुआ ऋण, दण्ड और शुल्क का 
शेष, जुए में हारा हुआ धन, सुरापान का ऋण, काम ठप्ति के निमित्त वेश्या . 
प्रादि के देने के लिए हुए ऋण को पुत्र या धन लेने वाला कुटुम्वी यदि न चाहे 
तो उस ऋण को न चुकावे। यहां तक दान; की हुई बस्तु के न देने के सम्बन्ध 


सें वर्णन किया गया || ४-१० | 


अस्थामिविक्रयस्तु ॥११॥ नष्टापहतमासाद्य स्तरामी धर्म स्थेन ग्रोहयेत 
न ~ न ५ ° 
॥१२॥ देशकालातिपत्तौ वा स्वयं शृहीत्वोपहरेत्‌ ॥१३॥ धर्सस्थश्चस्मा- 
tx ४__ ८३ र - र 
सिर मनयुझीत कुतस्ते लब्धामांत ॥९४॥ स चेदाचारफ्रमं दशयत न 
विक्रेतार तस्य द्रव्यस्याति सगेण . मुच्योत ॥१४॥ विक्रेता चेद्दश्येत 
मूल्यं स्तेयदण्डं च ।।१६।।स चेदपस्षारमधिगच्छेदप गरेदापसारक्तयादिति 
चशे मृय' स्तेयदण्ड च दद्यात्‌ ॥१७॥ नाष्टिकं च स्वेकरणं कृत्व नष्ट- 
प्रत्याहृतं लमेत ॥१८।। स्वकरणाभावे पञ्चबन्धो दण्डः ॥१६॥ तच्च- 
33.6 ९ 
द्रव्य राजधम्य स्यात्‌ ॥२० ` 
"जो मनुष्य जिस वस्तु का स्वामी न हो अब उस विषय में वर्णन किया 
जाता है लार हुई वस्तु को पाने वाले पुरुष को पकड़ कर स्वामो धर्माध्यक्ष के 
द्वारा उसको पकड़वा दे । यदि धर्मस्थ तक पहुंचने में देश काल वाधक हो तो 
„र्यं पकड़ कर उसके पास ले जावे । धर्माध्यक्ष, उस वस्तु के नकली स्वामी 
` बनने वाले से मालूम करे, कि तुमने यह वस्तु कहां से प्राप्त की हे । यदि बह्‌ 
«वस्तु की प्राप्ति का ठीक २ क्रम बता दे, आर विक्रेता को न वतावे अर्थात्‌ बस्तु 
को मोल ली हुई न बतावे, तो उससे बस्तु दिला कर इसे छोड़ दिया जावे । 
यदि बह्‌ उस वस्तु को मोल खरीदना बतावे और बेचने वाले को सामने लावे 
तो उसको मूल्य लोटवाकर बेचने वाले! को चोरी का दरड होवे। यदि वह भी 
क्रिसी दूसरे मनुष्य से खरीदी बताबे, तो इस परम्परा में अन्त में जिसने उस 
बस्तु को प्रथम वेचा है, उस से मूल्य दिलाकर उसे ही चोरी का दरड देना 
उचित हे । नष्ट हुई वस्तु को उसका स्वामी प्रमाण उपस्थित करके ही वापिस 
ले सकता द । यदि उसका स्वामी प्रमाण न कर सके तो उसके मूल्य का पांचवां 
भाग दण्ड में देवे | उस वस्तु को राज्य के कोष में डलवादी जाव ।।११-२०॥। 
९ [2 ब र 
नष्टापहृतमनिवेद्योत्कषतः स्वामिनः पूर्वः साहस दण्डः ॥२१ शुल्क- 
स्थाने नष्टपहतोत्पन्न तिष्ठेत्‌ ॥२२॥ त्रिपत्षदृघ्यंमनमिपार' राजा 
र ¢ «| ~ e 
हरेत्स्वामी वा ॥२३॥ स्वकरणेन पञ्चपणिकं द्विपद्रूपस्थ निष्क्रय' 
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द्दात ॥२४॥ चतुष्पणिकमकखुरस्य द्विपणिकं गोमद्दिषस्य पादिकं 
क्षुद्रपशूना रत्नसारफन्शुङुप्यानां पञ्चक शत दधात ॥२५।। 


जा पुरुष अपनी नष्ट हुई वस्तु की राज्य के अधिकारी को सूचना(रिपोट) न 
देकर स्व छीने-तो उसे पूव साहस दरड होना आाहिए। यदि कोई नष्ट (खोई 
या चुरा३ हुईं बस्तु) सरकारी मनुष्यों को सिले तो उसे शुल्क स्थान में रखवा 
देना चाहिए, तीन पक्ष के अनन्तर यदि उसका कोई स्वामी न आवे, तो उसे राजा 
रख लेवे या प्रमाण उपस्थित करके उसका सालिक ले जावे। जव स्वामी अपना 
प्रमाण देढे, तो (दास दासी) मनुष्य के छुड़ाने का पांच पण सरकारी शुल्क देवे।' 
एक खुर वाले घोड़े आदि के लिए चार पण, दो खुर वाली गाय भैस के निमित्त 
दो पण, सेड़ बकरी का एक पण, रत्न, सार (उत्तम वस्तु) फल्गु (रसहीन) और 
कुप्य (घालु वस्तुओं पर प्रतिशत पांच पण छुड़ाने का शुल्क देना पड़गा।२१-२४ी। 

परचक्राटाभृतं तु प्रत्यानीय राजा यःास्पं प्रयच्छेत्‌ ।२६। चोरहृतः 
मविद्यमानं स्वद्व. भ्यः प्रयच्छेत्‌ ॥२७।। प्रत्यानेतुमशत्ती वा स्वयंग्रा 
हणाहृतं प्रत्यामीय तन्निष्क्रय' वा प्रदच्छेष्‌ ।।२८।' परविषयाद्वा विक्र 
मेशानीदं यथाप्रदिष्टं राज्ञा जुञ्जीतान्यत्रार्यत्राणेम्यो देवबाह्मणतपस्वि- 
द्रब्येभ्यश्च ॥२६॥ इत्यस्त्रादि विक्रयः || ३० ॥ 


दूसरे देश के राजा या जगली मनुष्यों द्वारा अपहृत धाणियों को राजा ला- 
कर जिस के हों-उनको दे देवे । यदि बस्तु चोर छुरा ले गए ओर राजा वापिस 
नला सका तो राजा अपने कोष से उसका मूल्य प्रदान करें । जव राजा स्वयं 
चोरों से बस्तु न मंगवा सके-तो अन्य मलुप्यो द्वारा उन वस्तुओं को मंगबावे और 
उसका मूल्य स्वयं चुकावे | यदि अन्य देश को विजय किया है, तो वहां जो लूट 
में धन प्राप्त हुआ, उसे राजा की आज्ञा के अनुसार मनुष्य ग्रहण कर सकता 
हे । यदि वह धन आर्य प्राण(शाद्र) देव, जाह्षण ओर तपस्वियों का हो; तो उसे 
वापिस लौटा दे । यहां तक जो स्वामी ,न दो; ओर वस्तु को बेच दे-उसके बिषय 
में विवेचन किया गया हे ।२६-३ ॥ 


स्वस्वासिसंवन्धस्तु ॥३१॥ भोगानवत्तिहर्गिन्नदेशाना यथास्वद्रव्याणा 
॥३२। यत्सत्ं द्रव्यमन्येश्चु जयमानं दशवर्षाण्युपेक्षंत हीयंतास्य ॥३३॥ 

अन्यत्र चालबूद्वव्याधितव्यसनिप्रोषित देशत्या गराज्यविभ्रमेभ्यः. ॥३४]. 
ब्रिशतिवषोपेलितमतबसितं वास्तु नानयुखीत ॥ ३४ ॥ 
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व्यय ताला. 
अब किस वस्तु पर किसका किस तरह अधिकार मानना चाहिए, इसका 

ए Ce [a ECS घि 

बरन किया जाता है। अपने कब्जे से निकलकर जो सम्पति दूसरे के अधिकार 
में चली गई, तो उस का भोग ही प्रर्याप्त प्रमाण हें | इसी तरह अन्य द्रव्यो की 
भी यथा योग्य व्यवस्था जानो ! जो अपनी सम्पति को दश वष तक अन्य से 
भोगता देखता है, तो फिर उस पर से उसका अधिकार नष्ट हो जाता है । यदि 
बह्‌ सम्पति बालक, वृद्ध, रोगी, व्यसनी, विदेशीं, देशात्यागी की हो या राज्य 
बिप्लव के समय में दबाई गई हो तो उसपर दश यष का अधिकार (कब्जा) पर्याप्त 
नहीं माना जावेगा । यदि किसी मकान या भूमि बीस वर्षे तक सोगते देखकर 
भी जो कुछ नहीं करता, तो इसके बाद उसपर से. उसका अधिकार नष्ट हुआ 
मानो ॥ ३१-३५ ॥ 

ज्ञातयः श्रोत्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामसंनिधौ परवास्तुप विवसन्तो न 
भोगेन हरेयुः ॥३६॥ उपनिधिमाधि निधि निक्षेपं स्रिय सीमानं राज- 
श्रोत्रयद्रव्याणि च ॥३७॥ राश्रमिणः पाषण्डा ब्रा सहत्यवकाशे परस्पर 
वाधमानावसेयुः ॥३८॥ अल्गां बाधं सहेरन्‌ ॥३६॥ पूर्वगतो बा वासः 
इयांय' दद्यात्‌ ॥४०॥ अग्नदाता निरस्येत ॥४१॥ 

._ बन्धु बान्धन, वेदपाठी, पाषण्डी, राजा के पास न होने या कटी दूर चले 
जाने पर दूसरे के मकान में रहते हुए भी रहने वाले का आधिकार नहीं होता 
है । उपनिधि ल धरोहर) आधि (गिरवी) निधि (कोष, निक्षेप (धरोहर) स्त्री 
सीमा, पपा र बेद्पाठी ब्राह्मण की भूमि या सम्पति पर कोई अधिकार नहीं 
कर सकता ६ । आश्रमानुसार सन्यास लेने वाले या बिना शास्त्र कपडे रंगे हुए 


उच्थार विशा हे >. - 
पंत्थाई साधु खुले बिशाल स्थान में रह सकते हैं, परन्तु वे परस्पर लड़ाई भाड़ा 


न करे । यदि इनको कोई थोड़ा कष्ट भी होतो भी ये करले । प्रः 
पर झगडा करे, तो पूवे आये हुए को वहां से निकाल दें । ।३६-४१॥ के 
बानश्रस्थयतित्रहचारिणमाचायं शिष्यधर्मआ्वृस मानती थ्या रिक्तमाजः 
॥४२॥ करमेण बिवादपदेषु चेपी याबन्तः पणा! दरडास्तावती र्री 
क्षपणाभिपेकाभिकार्यमहाकच्छवर्भनानि राज्नर्चरेधु ।।४३।। पस्त 
सुवर्णाः पाषण्डाः साधे यथाखभुपबामबतेराराधयेयुः | ४४) अन्यत्र 
पारृष्यत्तेयसादवसंग्रहणेग्य: ॥४५॥ तेष यथोक्ता दर्डा: कार्या; ॥४६॥ 
, वानप्रस्थी, सन्यासी ओर त्रह्मचारियों दि > ८ 
शिष्य; घर्म-भाषत या सहाध्ययी होते हैँ 1 Cn म 
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शाच्मश्चि ] | कौठलीय:रथेशा्र 


धुन सुवण आदि अपने पास न रखने बाले 

योग्य उपवास अत करके राजा क्री ' 
चोरी; डाका यो व्यसिदोर किंग है बू 

आओ भावा वाजो वदेव 

' ध्र्मो हधमोपहे र शस्तिर दन्दः 

«५ So et ir न धिकरेर 

"इतिं धमस्थीये' तंतीये ऽधिके 

षोडशोऽध्यायः शदे अँदितँखिमपतिः७ ३5 फर 


करे । अधमे से दबाया हँआ यो" उपेज्ञायकियों हुआ ६ 


"इति कोटली राआ परी 
| आदि _का सोलहवां अध्याय समाप्त हु | 
Eh र ES निव $. 214 SR 
"6 पो । त अता 
3३-५ गरो पनत छ जाउ क्साहसफए ः 
४207 | इसा अध्याय में साइंस? डॉकेका स्वश पिऊ: . 
7 सोहसमन्ययत्रत्मसत्रक्र्म ॥1१॥ निरव उकमगरव्ययेकत जिः 
ल्नसारंफडुकुण्पा नां, साइ के सुज़्पल रोः द रङ इतिएम्रानरराऽ॥ 21) मुछुप 
-दविषुण 5 इत्याशर्नसा5।४॥ प्रफुपराधमिकिक़ोटल्पजी३॥ ष्पः ` 
हि ¢ po र र दशप 
शाफमलकन्दपक्कासचसःवेणुमुद्माएड दी कद कड्या बुश 
फकरश्‍्चतुर्बिशयिषणपरो दगड 51९] नात त लज जोड एला पर प 
को ।त्वलात्कॉर से सबके सन्मुखःद्वेन्य आदिकाः अपहरण ़साइस, पडा] 
>कद्दाता: हे और छुपकर-अस्तुः का अपहरण. क लेना-ोरी हैं ॥स्त्लकरसांस ल, 
चन्दन आदि' की लकड़ी कुपया ति] के” डाके सें. -उन ; पर उनकी 'कींसत! का 
>ज्जु रमाना/होना चाहिष्ेसा सकु काः स्तैः हेः + -सूल्य-से ढुंगुना इशे जइ 
'उमामतेः हैँ कौटल्य'का मतः है, कि/जेसा डाका देखा जावे/-वेसा दण्डःददोतं पुष्प 
पफल) शाक, मूल, कन्द पवन, चर्म बेश [वांस] मिट्टी के बवेनोजनेसी-छोरी 
ड्म 0 ४ए-२३7॥! Ps 
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(२६६) घर्मेस्थीयं [ १७ अध्याय 


चीजों के डाके डालने पर बारह पण से' लेकर के डे जल्ने पर बारह परा से लेकर चौबीस पण तक दरड होना 
चाहिए १-६॥ ` 
_कालायसकाष्ठरज्जुद्रव्यचुद्रपशुवाठादीनां धूलकद्रव्याणां चतुरबिशति 
पणावरे ऽ्चसारिंशत्पणपरे दरड: ॥७॥ ताम्रभृत्तकंसकचदन्तम।णडा 
. रि | ° od a ९, 
दीना स्थूलद्रव्याशामष्टचत्वोरिऐत्पशावर॑ षण्णवतिपरं पूयः साहसदण्डः 
॥८॥ महापश॒ पचुष्यचेत्रगृम हिरण्य षुवणस्रच्मबस्रादीना स्थूलकद्रव्य रा 
द्विशतावरः पञ्चाशत्परः मध्यमः साहसदण्डः ॥& ।. स्तिः पुरुष वामि, 
' षह्य: बध्नतो .बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतः पञ्चशताबरः सहस्रपर 
उत्तमः साहसदण्ड इत्याचार्याः ॥१०॥ 
८ # ˆ लोहा लकड़ी रस्सी आदि वस्तु क्तद्र पशु और वस्त्र आदि तथा. स्थूल 
बस्तु आदि के बल पूवक अपहरण में चौबीस, पण से लेकर अढ़तालीस पण 
तक दर्ड LA चाहिए । तांबा पीतल, कांसी, कांच और दांत की वनी स्थूल 
वस्तुओं के अपहरण में अड़तालीस पण [मुद्रा] से लेकर छियानव॑ पण तक 
पूव साहस दरड होना चाहिए । बड़े २ पशु; मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सुबणो 
ओर सूक्ष्म रेशमी वस्त्र जेसी उत्तम वस्तुओं के अपहरण में दो सो पण से 
लेकर पांच सौ पण तक मध्यम दरड होना चाहिए । किसी स्त्री या मनुष्य को 
बल-पृवक रोक रखने या रखबा देने तथा राजा के केदी को छुड़ाने वाले पुरुष 
पर पांच सौ से लेकर एक सह पण तक उत्तम साहस दरड होना चाहिए ७-१० 
यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं दद्यात्‌ | ११॥ यावद्धिर- 
'एयशरषयोच्त्यते ` तावद्ास्यःमीति स चतुगु' ' दणड दद्यात्‌ ॥१२॥ य 
"एतावा्रण्यं दास्यामीति प्रमामुदिश्य कासयविः स यथोक्तः हविग्ण्यं 
& ८ 4... 4 हि ~ ९ 
३ ट्र दद्यांद'त बाहस्पत्याः ॥१३॥ स. चेत्कोपं मद॑ मोहं वापदि- 
शेदथोक्तवइणडममेनं कुर्यादिति कोटन्य; ॥१७॥ 

Ps जो मनुष्य डाके पड़ने को जान कर उनसे मिल जाता है या डाका डलवा 
। ल 'इसं'पर दुगुना दण्ड होना चाहिए जो डाकुओं से कहता है कि 
“तुम्हारी सहायता में जो धन व्यय होगा वह में दू'गा ऐसे. पुरुष पर चौगुना दण्ड 
'होना चाहिए । इहस्पति आचाय मानते हैं, कि जिस पुरुष ने जितने सुवण मुद्रा 
*व्यककोप्रतिज्ञा करके डाका डलवाया है, उससे उतना हीं सुवण छीन कर 

हपुर्वक्त दरड होना चाहिए । यदि वह अपराधी, इस, काय को किसी कोप मद 

' याःमोहं से करना वर्तावे तों उस पर पूर्वोक्त ही दरड होना चाहिए ऐसा कोटल्य 
का मत है || १६-१४] se 1X 
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३ अधि ] कौटलीय अंथेशाखे (२९६६) 


दण्डकर्मसु सरेषु रूपमष्टपणं शतम्‌ । 
शतात्परे तु व्यजीं च विदात्पञचपशं शतम्‌ ॥१४॥ 
इन सारे दृएडों में प्रतिशत आठ षण सरकारी कोष में जमा होवे यह 
रूप कहाता हे । यदि दरड की रकम सौ से कम है तो उस पर पांच प्रतिशत 
व्याजी नामक टॅक्स सरकार में दाखिल होवे ॥ १४॥ 
जानां दोषबाहुल्याद्राज्ञां वा मावदोषतः । 
रूपव्याज्यावधर्मिष्ठे धर्म्यांबुप्रकृति स्मृता ॥१६॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे साहसं सप्तदशो ऽध्यायः ॥१७॥ . 
आदितश्चतुःसप्ततिः ।७४॥ 
प्रजा में दोष बढ़ने का कारण हो जाने या राजा की. नीयत में लोभ 
बढ़ने से रूप ओर ब्याजी धम सें हीन है । पूर्वोक्त दण्ड ही धर्मानुसार मानने 
चाहिए ॥ २६॥ ह 
इति.श्रीकौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत धर्मस्थीय अधिकरण में साहस के 
निरूपण का सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ। 


अठारहवा अध्याय 
७ बाँ प्रकरण | 
वाक्पारुष्यम्‌ । 
इस प्रकरण में गाली गलौज आदि वाक्पारूष्य के दण्ड की व्यवस्था का 
वणन होगा।- - 
वाक्गारुष्यप्युपबादः कुत्सनममिभत्सनमिति ॥१॥ शरीरप्रकृतिश्रतबे त्ति 
जनपदानां शरीपवादेन काणखञ्जादिभिः सत्ये त्रिपणो दरड ॥ शी 
मिथ्योपवा दे षटपणो दण्ड! ॥३॥ शोमनाच्षिमन्त इति काणखञ्जादीनां 
स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्डः ।।४।। कुष्ठोन्मादक्लेब्यादिभिः कुत्साः 
यां च.॥४॥ सत्यमिथ्यास्तुतिनिन्दाएु द्वादशपणोत्तरा दणडास्तुल्यषु॥६। 
बिरिष्टषु द्विपणः ॥७॥ हीनेष्वर्ेद्णडः ।८।।' `परसत्रीषु दविगुशः ॥8॥ 
प्रमादमदमोहा दिभिरघंद्णडाः ॥१:॥ ` ` 
किसोःको गाली देना, 'निन्दा करना'या धमंकाना : वाक्पारुष्यं कहांता 
हे । शारीर प्रकृति (जाति) शास्त्र जीबिका और देश [विषय को लेकर, वाक्पारू- 


चलता है । शरीर को आश्रय बनाकर काणे, लंगडे, लले को,काणा लंगडे 
कहने वाले पर तीन पण दण्ड होवे | यदि काणा आदि नहो ओर काने 


॥ Public Domain. Funding by IKS-MoE .. 
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-खेलामयहिएर हीढ़ीनन्साठ,ओर जाप सक आदि, केह 
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गाली दी जावे तो छः पणणं होते पानोऊएे को लुम्दारी)आंखें बड़ी सुन्दर 
हैं, इस पूर व्याज़स्तति|करके-ज़ो उपह्मस ड़ाता. है उस पर बारह पण दरड 
र काना मानती जावे 
HE मास पाए कडक ps याद्‌ कोई, व्यक्ति अपने बरावर 
वाले को सबी या झू ठी । ति निर्दा: करके, उपहास तो उस. पर बारह पण 
से अधिक दरड झे. यद किसी उतम गुण वाले की निन्दा करे तो ना 


ओर छोटी प्रतिष्ठा वाल को एसे कटु बचने कहे केरा दरड होना चाहिए । 
यदि किसी पराई सरकी इसे करि निन्द करें तो दुशुनों दण्ड हो। ये सारे 
कुतर क्रिसीः प्रमादे मदै ओर मोहा? 'आदिएकर क्ारंणः-केङ्के गए हों।तो उन पर 
आधा दण्ड होना चाहिए 1१-१९५ ,;.55+555 
हिनो हिवस सनक, इमा सर. पमाणमू ॥ ११ ॥ 
बमा बेहहतियो भूत्रकेतरमःखुः विष्ठानिमजनंच 1, १.२; |; प्रकृत्युपत्रादे, 
आाह्मणचत्रि बेश्पश्रान्तावसायिनासपरेण पूबस्व त्रिपणोत्तराः ,द्रणडाः 
॥१ २ ।'पूर्वशापरस्थ विवशं धराः 1 8४॥ 'कब्राह्मणादिभिश्चः ुस्तायाम्‌ 
॥१४॥ तेन त्रु तोदो वॉग्जीवॅनीनॉ कारुकुशीलवानां ृत्युपवाद्‌ः प्राः 
ज्जूणकगान्धारादीना च।जूनुपदीपवाद्य ड्याड्याता: ॥१६॥ 
[Sos ओर पागल धन | तंहुकीकात में वैद्यो को प्रमाण मानना 
चाहिए. या उनके सहचर उनकी बात बंता सकते है । नपु सक के ज्ञान करने में 
स्त्री प्रमाण है या उसके मूत्र में भार्ग की! नेहीं उठना तथा विष्ठा का पानी सें 
ईव जॉनी ओदिभी/सपु्सक के त गए हुम ब्राहणः आदिः'जाति को 
आधार बना कर जो कटु वचन का प्रयोग किया जावे उसमें यदि चांडाल आ 
चार को मि हो उन परल सी 
आदि कहना कुत्सा या निन्दां कहती हे”) इन ही नियमों के जहा 


छु, 
सारै विदा वाणी सेवे कत्तिशशिपी। तंथा'निटो की' निनदो करे तथा धाय 
सक्रिया मारकर: आदि? देशों: को: लेकर तीक) रे के 
पूरक व sits hot १७३ हे pd 
यः परमेवं त्वा करिष्य/मीति करणेंनामिमत्संयेदळरणे, यस्तस्य करणे 
कल्डेसकक्र्रदरड दाद्‌, अश: काप मद मोह,ब्रापदिशेद 
हादशयशंदरड दाते ॥१ 1० जातवेरोशयकशक्तश्‍चापक्ततु' ःयोवजो- 


विणले स हु ॥ i Per 
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३ अधिः] कौटलीय अथंशाख्न ( ३०१) 


== ee क में 
जो पुरुष दूसरे को यह कहे, कि में तुमे ऐसा कर डालू गा परन्तु करे नहीं, 
इस पर्‌ करने से आफा दंड होना चाहिए। जो हाथ .पेर आदि के तोड़ने में 
असमथ पुरुष, कोप मद या मोह को ऐसा करने का कारण बतावे, तो उस पर 
He ग दरड हो अ । यदि किसी का बेर बढ़ रहा है और वह हाथ पैर 
डून में समथ भी इ, तो उस पर उसकी आमदनी के अनुसार दरड होनाः 
चाहिए ॥ १७-१६ ॥ bos ध 
स्वदेशग्रामयोः पूर्व मध्धमं जातिसंघयो ;। 
च 
. _ आक्रोशादद बचेत्यानामुत्तमं दणडमहति ॥२०॥ 
टर च ४2 
इति धर्मस्थीये वृतीये ऽविकरण वोषपारुष्यं अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
प आदितः पञ्चसप्ततिः ॥७४॥ . . | 
व्यक्ति अपने देश, गांव की निन्दा करे तो पूर्व साहस दण्ड जाई. 
ति | देश, द्‌ पूब साहस. दरड जाति 
समाज की निन्दा करे तो मध्यम साहस दण्ड तथा देवालयों की निन्दा 38 
उसपर उत्तम साहस दण्ड होना चाहिए॥ २० ॥- हु जान 
इति श्रीकोटलीय अर्थ शास्त्रान्तगंत धर्मस्थनीय अधिकरण में वाक्पा रूष्य 


€ 


के वणन का अठारहवां अध्याय समाप्त हुआ-। 


उन्नीसवां अध्याय ``. 
७३बां प्रकरण . . 
दणड पारुष्यम्‌ ` 

शा NS Re वस्य का निणेय किया 
दएडपारष्यं स्पर्शनमवगूणं परहतमिति ॥१॥ नाभेरधः कायं हस्तपडू 
भस्मपांयुभिरिति स्पशतस्रिपणो दणडः ॥२॥ तैरेबामेध्ये: पादष्ठीवनिः 
काथ्या च षट्पणः छदिमूत्रपुरीषादिमिद्वादशपशः ।।३।। नाभेरुपरि 
दविुराः । ४। शिरसि चतुगु णाः समेषु ॥४॥ विशिष्टेष दिशुणा: 
॥६॥ होनेभर्थेदणडाः ॥७॥ . परस्त्री दिगुणा: ॥=॥ अ्रमोदमदमोहा- 

दिभिररषदणडाः ॥ ६ ॥ , ese 0. 

किसी के शरीर पर. कीचड़ आदि लग प ७ 
चलाना या मार देना-दरड ,.पारुष्य. व कबरी yh क 
शरीर पर हाथ डालने तथा कीचड़, भस्म, मिट्टी लगा देने पर-लगाने बाले पर 
तीन पण दण्ड क्या जावे । यदि उपयुक्त वस्तु. अपवित्र हो और लेगादी जावे 
एवं पैर की ठोकर थूक! खखार का स्पर्शं करं दिया जावे तो द: पणे दशक हे 
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( ३०२ ) घेमेरंथीय व... हसला . [ १६ [ १६ अध्यायेऽ 


वमन, मूत्र मल का स्पेश कर देने पर बारह पण दर्ड की व्यवस्था हे । यदि 
ये ही बस्तु नाभि से ऊपर लगा दी जावे तों दुगुना दण्ड होना चाहिए। यदि 
ये ही वस्तु सिर पर डालदी जावे तो चौगुना दण्ड हो | ये समान जाति वालों 
की व्यवस्था हे । बड़ी जाति वाले छोटी जाति पर ऐसा करें तो आधा दरड हो'। 
यदि पर स्त्री पर ऐसा कर दिया जावे, तो दुगुना दंड हो। किसी प्रमाद, मद 
ओर मोह से ऐसी वात हो जाने पर आधा दंड होना चाहिए || १-६॥ ` 
पादखनहस्तकेशाबलम्रनेषु षट्पणोत्तरां दएडाः ||१०॥ पीडनावेष्टना- 
3 २९५ है [oS 
ज्ञनप्रकर्णाध्यासनेषु पूर्वः साहस दरड: ॥११॥ पातयित्वापक्रमतो5थं- 
दर्डा: | १२ ॥ शरो येनाङ्गेन ब्राह्मणमभिहन्यात्तदस्य च्छेदयेत्‌ 
॥ १३॥ ग्रवगूों निष्क्रयः स्पर्शे$धेदएड: ॥ १४ ॥ तेन चाणडाला- 
शुचयो व्याख्याताः ॥ १५ ॥ oe 
यदि कोई अपराधी किसी के पेर, वस्त्र, हाथ और. बाल पकड़ ले; तो 
क्रम से छ; बारह, अठारह और चौबीस पण दंड होवे | किसी के पीडित कर 
देने, लपेट लेने, झु ह काला करने, रगड़ने या. नीचे डाल कर चढ़ बैठने पर 
पूर्व साहस दंड होना चाहिए । जो कोई किसी को .गिराकर भाग जावे तो उसे 
आधा दंड होना उचित है । शूद्रः जिस अङ्ग से ब्राह्मण को मारे उसका बही 
अङ्ग कटवा दिया जावे । यदि शूद्र ब्राह्मण की ओर हाथ उठा दे तो उसका 
जुर्माना लिया जावे और हाथ मार देततो : पूर्वोक्त आधा पूर्व साहस दंड होवे । 
इसी तरह कोई चंडाल,या अन्य अशुचिः -मनुष्य़ ऐसा करेःतो.. उसे भी यही 
दंड होवे ॥ १०-१४ ॥ | fT 
.इस्तेनावगूरणे त्रिपणावरो दादशपशपृरे दंड: ॥।१३॥। पदेन द्विगुणः 
॥१७॥ दुःखीत्पादचेन द्रव्येण पूर्व: साइसदएङ+ ॥१८॥. प्राणंघाधिकेन 
` मध्यमः ..॥ १६ ॥ .काष्ठलो्पाषाण लोहदरंडरज्युद्रव्याणामन्यतमेन 
दु।खमशोशितयु्ाद वरचतुर्विश विपणो दणडः॥।२८।। शो णितोस्पादने 
द्विपणः ॥२१॥ अन्यत्र दृ्शोणितात्‌॥२१॥,, :.. .?... . . 


यदि मारने को हाथ उठाया है, तो तीन पण सें लेकर दाख द त 
दण्ड हो जो पेर उठाया है.तो इससे ढुगुना और द ह 
'उठाया- है तो.पूर्वे साहस दंड,तथा- प्राणों,को भय'में डालने . बोली खेङ्गआदि 
कोई शस्र उठाया है तो. मध्यम साहस - दंड.की व्यवस्था हेत का, मिट्टी का 
ढेला, पत्थर, लोहा, दरड, रस्सी- आदि: वस्तुओं “में: से किसी का प्रहार 
कर दिया, परन्तु रक्त नहीं निकला तो मारने" बालेः पर चौबीस पणं 
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३ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र ( ३०३) 


"ण और रक निकल आता तोला नसन खस ज निकल आता तो अड़तालीस पण दर्ड ता तो अवलीन ति बह का हिए | यदि प्रह 
से कोई दूषित रक्‍त लकल पड़े तो रय एही क i Tf 15 
खृतकल्पमशोशितं घ्नतो ३स्तपादपारंचिकं वा कुवत; पूवः साइसः 

दण्डः ॥ २२ , पाणिपाददन्तमङ्गे कर्णनासाच्छेदने व्रणविदारणे च 
॥ २४ ॥ अन्यत्र दुष्टवणेभ्य; ॥ २५।। सक्रिथग्रीवाभझने नेत्रभेदने वा 
वाक्यचेष्टभोजनोपरोधेष च मध्यमः साहसद्‌एडः समुत्थानव्ययश्च 
देशकालातिपचों कणटकशोध्रनाय नीयेत ॥ २६ ॥ 

यदि किसी ने किसी के रक्‍त नहीं निकाला 
दिया या हाथ पेरों के जोड़ ढीले कर दिये-तो 


परन्तु मारते २ अधमरा कर 
या या हाथ पेरे अपराधी 'पूब साहस दर्ड हो । 
यदि हाथ, पेर, दांत तोड़ने, कान,; नाक छेदने या क्षत (घाव) कर देने जांघ, 
ग्रीवा मरोड़ देने आंख फड देने, बोलन, फ़िरन और भोजन के साधन नष्ट कर 
देने पर सध्य साहस दरड होंना.चाहिए । घाव क्रिसी पुराने फोडे का न हो! 
जिस व्यक्ति के चोट आई उसके नीरोगी होन तक उस काहर्जाना भी अपराधी 
से दिलाया जावे। यदि देश काल की कोई रुकावट होतो कण्टकशोधन अगले 
डी प्रकरण सें बताये गए दण्ड विधान का प्रयोग किया जावे ॥ २३-२६॥ 
महाजनस्येकं धनतो प्रत्येकं द्विगुणो दरड: | २७॥ पथुपितः 
कलहे5 नुप्रवेशो वा नामियाज्यचायः ॥ २८ ॥ नास्त्यंपआरिशो मोक्ष 
'इति कोटल्यः ॥ २६ ॥ कलहे पूर्वागतो जयत्यन्षममाशो हि प्रधावती- 
त्या चार्याः।। ३० ॥ नेति कोटिल्यः ॥ ३१ ॥ पूर्व पश्चाद्वाभियतस्य 
साक्षिणः प्रमाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ असात्षिके घातः कलहोपलिडूनं वा 
.॥ २२३.॥ घाताभियोगमग्रतित्र्‌ वतस्तदहरेव पश्चात्कारः ॥ ३४ ॥ 
कलहे द्रव्यमपहरतो दशपणो दणड ॥ ३४ ॥ 
यदि बहुत से आदमी "मिलकर एक व्यक्ति को मारे-तो पूर्वोक्त दरड का 
दुगुना दण्ड हो | यदि भंगड़े को बहुत दिन बीत हो गये हों तों उसका अभियोग 
नहीं चलना चाहिए, ऐसा आचाय कहते हैं, परन्तु कोटल्यं को मंत हे, कि अप- 
राधी को कभी न छोड़े कितने दिन का पुराना झगड़ा हो. प्रसा शित होते पर दरड 
,होना ही चाहिए ।कलह में जो प्रथम न्यायालय में आता, हे; वही सच्चा समझना 
चाहिए । क्योंकि वह दुःख को नहीं सह कर ही तो भागा आया है । कोटल्य का 
मत है, कि पूर्व या हीछे आने का कुळ नहीं । जिसका साक्षियों से प्रमाण हो वही 
सचा समझना होगा । झगड़ने होने पर झूठा भी प्रथम भाग करश्या सक ता है। 
किसी आदस़ी:के साची. नःहो; नेपर -भगड़िने करे: निणय के *लिए मनुष्य के घाव 
अडेखतेन्डचित! हे ब्रा कलह+कासारा' स्वरूप मालूम करना चाहिए, चोट मारने के 
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घसेस्थीय. _ - [ १५ अध्या? 


बिषय में जो प्रइन हो यदि प्रार्थी उनका फौरन उत्तर न दे तो उसको उसी दिन 
हटा देना चाहिए । झगड़े के-समय कोई किसी की बस्तु को उठा ले जाय तो 
इसका दश पण: दण्ड होना योग्य है ॥ २७३५॥ . 
_दुकद्॒व्यहिसायां त्च तव्रच रड: "३६ स्थूलकट्रव्यहिंसाया तच 
द्विगुणरतर दण: ॥३७. रखा रर हिगणः सुत. पाएडहिंशा उच्च पूर्व 
श्व सा सदण्डः ।३८) परङुब्यपरमिघः न क्षोपय ।स्रिःशो दरड: ॥३६ 
यदि लड़ाई झगड़े में कोई किसी की छोटी मोटी वस्तु तोड़ फोड़ दे.तो 
उसका मूल्य मालिक को ओर उतना दरड सरकार को देवे। बड़ी बस्तु नष्ट 
करने में दुगुना दण्ड होगा । वस्त्र, आभूषण, हिरण्य, सुवण या अन्य किसी 
उत्तम बस्तु के नष्ट कर देने पर पूब साहस दण्ड की ब्यवष्धा है। यदि कोई 
आघात से किसी की दीबार को गिराने की चेष्टा करे तो उस पर तीन पण 
दण्ड हो ॥ ३६-३६ ॥ 
` छेदनमेदने षट्पणः प्रतीकारश्च॥ ४० ॥ . दुःखोत्पादनं द्रव्यमस्य 
वेश्मनि प्रश्षिपतो द्वादशपणो दरड! ॥४१॥ प्राणाबाधिकं पूषे! साहस- 
दण्ड: ॥४२॥ चुद्रपशूनां काण्ठादिभिदु खोत्पादने पणी द्विपणो वा 
दण्डः ॥४३॥ शोणितोत्पादने द्विगुणः, ॥ ४४ ॥ महापशूनामेतेप्बेव 
_स्थोनेइ द्विगुणो दणडः सदुत्थानव्ययशच ॥४४॥ 
` दीबार के तोड़ने फोड़ने परः छः पणं दंड और उसकी लागत लेनी होगी 
मदि कोई मनुष्य, किसी के घर में . दु:ख उत्पादक वस्तु फेक दे तो बारह पण 
दर्ड होवे । यदि प्राणों की बाधा करने वाले शस्त्र सप आदि को फेक देवे तो 
पूवे साहस दंड हो । यदि किसी ने किसी के चद्र पशु के लकड़ी से मार दिया 
तो एक पण या दो पण दण्ड होवे । यदि रक्‍त निकल आवे तो दुगुना दंड हो । 
गाय भैंस आदि न बड़े पशुओं कों दुःख उत्पादन कर देने में दुगुना दरड हो और 
>ज्के अच्छे होने में जो व्यय हो बह भी दिलाया जावे ॥ ४०-४५ ॥ 


- 3रोपबनबनस्पतीनां पुष्पफलच्छ्ञायावत प्ररोहच्छेदने पटूपणः ॥४६॥ 
छुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपण ॥४७। पोनशाखाच्छेदने चतुर्विशतिपणः 
 ॥४८॥ स्कन्धवधे पूर्वः साहसद्‌एडः ॥४६॥ समुच्छित्तो मध्यम: ।।५०॥ 
_ पप्पफलच्छावद्गुन्मलतास्वरधंदरड: ॥५१॥ पणयस्थानतपोवनरमशान 
द्र मेषु च ॥५२॥ [ | 
* नगर के बगीचे के पुष्प फल और छाया बाले बक्षों के फूल फल या पत्ते 
« तोड़ने बाले, र छः पण दण्ड हो । छोटी २ राख कारने पर बारह बड़ी शाखा 
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काटने पर चौबीस बड़े कांटने पर पूर्वे साहस दडं और पेड़ को जड़ से काट 
देने पर मध्यम साहस होना चाहिए । पुष्प, फल ओर छाया वाली छोटी २ लता 
भाड़ीके नाश करने पर.इनसे आधा दंड हो ।.किसी पवित्र स्थान, तपोवन, 
इमशान के वृक्षो के नष्ट करने पर भी यही दरड होना चाहिए ॥ ४६-५२ ॥ 
यी > च ~ EN 
सीमधृचतषु चत्यष दर मेष्त्रालच्षितेष च । 
त एव द्विगुणा दण्डाः कार्या राजवनेपुच ॥ ४३ । 
९ A »_ हव्य री ~ £ $ 
इति धमस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दएडपारुष्यमेकोनतिंशोऽभ्यायः ॥१६ ॥ 
आदितः षट्सप्ततिः ॥ ७६ ॥ 
सीमा के बृक्ष, देवालयों के बगीचे वृक्ष, राजा के किसी चिन्ह के निमित्त 
a ~) न ॥ sie ~ - 
खडे हुए वृक्ष तथा सरकारी बगीचे के वृज्ञों को हानि पहु'चामे पर इससे ठुगुना 
दृष्ठ होगा ॥ ५३ ॥ 
° ¢ ९ £ ०० ~ 
इति श्रीकौटलीय अथ शास्त्रन्तगत धमेस्थीय अधिकरण सें मारपीट के कानूनों 
का उन्लींसवां अध्याय समाप्त हुआ ! 


बीसर्वा अध्याय 
७४-७५वां प्रकरण 
द्य तसमाहय॑ और प्रकोशकानिच 
इस अध्याय में द्यते ( जुआ ) की व्यवस्था तथा अन्य छोटे मोटे अपराधों 
कीं व्यवस्था का वणेन होगा । १ 

द्य ताध्यक्षो यु तमेकुख करायेत ॥ १ ॥ अन्यत्र दीव्यतो द्वाद- 
शपशो दशडो गूढाजीविज्ञापनार्थम्‌ | २॥ बतामियोंगे जेतुः पू 
साहसदशडः ॥ ३ ॥ पराजितस्य मध्यमः ॥ ४॥ बालिशजातीयो हा प 


जेतुकामः पराजयं न चमत इत्याचार्याः ॥ ४॥ नेति कोटल्यः ॥ ६॥ 
पराजितशचेद्विणदणडः क्रियेत न कश्चन राजानमभिसरिष्यति ॥ ७॥ 


प्रायशो हि कितवाः कूटदेविन ॥ ८ | 
थ ताध्यक्ष, किसी स्थाम पर जुआ खेलने कीं व्यवस्था करदे । जो उस स्यान 
के अतिरिक्त जुआ खेले-उसे बाहर पण दरड हो । एक स्थान पर जुआ का छुरी 
देने से लुक छिप कर अपराध करने बालों का एक स्थान पर रड पता लग 
जावेगा | जब जुआ का कोई अभियोग सन्मुख आवे-तो जुए में जीतने वाले पर 
पूवे खाहव दरड और हारने वाले पर, मध्यम साहस दर्ड होना चाहिए 
री हे 
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( ३०६ ) . घसेस्थीस 


[ २० अध्यास . 


क्‍योंकि यह सूरे, दूसरे के जीतने को जुआ खेला और हार गया-सो झगड़ा 
करसाहेऐसा आचायों का मत है, परन्तु कोटल्याचाय-ऐसा नहीं -मानते,फ्योंकि .. 
हारनेबाले पर दुगुना दण्ड होगाःतो वेचारा किर क्यों अपना झगड़ा राज्या सें 
लावेगा । जुआ ही तो प्रायः छल बल से जुआरी खेलते ) ही हैं ।१८॥ 
तषामष्यचाः छुद्धाः काकप्यचाश्वःस्थापययुः || & || काकस्यच्षाः 
णामन्योपश्राके इ।दशषशो दण्डः ॥ १०,॥ कृटकर्मशि पूवः साहसद्‌- 
ण्डो ज्ितप्रत्याद्‌।नएध्स्:वदण्डश्च ॥ ११॥ जितद्रव्पादभ्यक्षः पञ्चकं. 
2 दफा जारल 52% केवी प: £7) 
शतमाद्दात काेस्यच्ारलाशसाकावक्रयचुदुकथूसिकमक्रयं च॥ १२॥ 
इून्याणामाथान विक्रयं च कुर्यात्‌ ॥ १३॥ अक्षथूमिइस्तवोपाशां चाग्र- 
तिषेधने विशश दरड; ॥ १४ ॥ तेन समाह्वयो व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
अन्यत्र विद्याशिल्पस माहुयादिति ॥ १६ .॥ [ 
जुआ के शुद्ध आचारण वाळे अधिकारी चत .स्थान मे कड़ी ओर पासे 


~ 


रंखवा दे । जो इन कोंडी आर पासो. को बदले दे उसपर वारह पण दण्ड हो 
जो छल के साथ जुआ खेले उसपर पून साहस दरड हो । जीता हुआ धन छीन 
लिया जाव ऑर पासो के बदलने पर चोरी का दरड होना चाहिए । नीतने वाले 
जुआरी से अध्यक्ष, पांच प्रति सेकड़ा लेवें। कौड़ी, पांसे, चमड़े की अरल 
[ आसन | शलाका; जसीन का किराया और सरकारी टैक्स भी उससे बसूल 
किये जाबे। यदि आवश्यक हो-तो जुआरियों : के. द्रब्य को गिरवी रखले या 
या वेच देवे । यदि अध्यक्ष, पास, भूमि और हाथ के दोनों को. न मिटावे-तो 
- अध्यक्ष पर भीं दुगुना दरड हो यही व्यवस्था सुर्गा तीतर आदि के लड़ाने की 
रात के विधय में जाननी चाहिए, परन्तु विद्या और शिल्प की उन्नति की शते 
सें नियम लागू नहीं हे || ६-१६॥ - ँ 


प्रकीएक तु ॥ १७ ॥ याचितकावक्रोतकाहितकनिक्षेंपकाणां यथ- 

दशकालमदान .संच्याछायासतुपवेशसंस्थतीनांचा देशकालातिपातने : 

गन्मतरदच महिस शाधयतः प्रतिवेशासुप्रवेशयोस्परि निमन्त्रणे च 
द्वादशपणा दड ॥ १८ ॥ 

इसके प्रकीण ( छोटे मोटे बिसरे हुए ) अपराधों के बिषय मिया फिक 

. ट्ट ~ LS ह. ~ १८2०1४ ष् > ` र्व £ 

रागी हुई, कराये पर ला हुई, साधारण तोर पर रखी हुई या. थरोहर रखी हुई ss 

2 


ल का नियम देश काल पर न देने दिन या सत से किसो स्थान पर वस्तु देने. . 
को [मलन का वायदा करक न मिल, द्वाटी २ नौका का बराह्मण से किराया 
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ह. 


माँगने; पड़ोसी या आने जाने वाले श्रोजिय को छीड़कर अन्य को बुलाने पर 
“बाहर पण दण्ड किया जावे !।१७-१८ || 
: संदिष्टटमर्थसप्रयच्छतो आतस्य हस्ते लंघयतोरूपाजञीवापन्यो परुद्धा 
गच्छतः परक्तव्यं पण्यं >ोशानस्व मधुद्र' शृहसुदिभ्द॒त: सातन्तच- 
तखारिशस्कुल्यावाधामा चरंश ञा्चत्यारिशत्शो दण्ड ॥ १९ ॥ 
देने की प्रतिज्ञा करके धन के न देने वाले, भाई की स्त्री पर 


चालीस कुल तक पीड़ा पट्ट चाने बाले पुरष पर अड्तालीस पण दख्ड 
होना चाहिए || १६॥ प र 
कुलनानिग्राहकरयापव्यंयन विधांबा छब्दवादसजी गसह्यावचरच- 
श्चण्डालस्यायी स्पृशतः प्रत्यासन्न निष्करशा शम्भि- 
थाबन डुंबत! शकयाज्ञी कादर नदाब्हुदापंत कालवे भाजयतः 
शस्यो दण्डाः ।। २० ॥ 
कल क्रमागत प्राप्त सम्पत्ति का ग्यथे ब्यय करने वाले; स्वच्छन्द रहने घाला 
विधवा से सम्भोग की चेष्टा करने वाले, चर्डास होकर साजिरा के स्पशे की 
चेरा के कर्ता, पड़ोसी पर आपत्ति आने | उसकी साहयता त करने वाले 


न पि 
विना कारण इधर उधर दोड़ने बाले; बौद्ध अ । bs नि व, पितृ 


i= क्र? 


Fi 
क्री 
A 
2 | 


कार्या में भोजन कराने वाले पुरुंच पर सी" एड होना का मं 

प्रपथवाक्शलुबोगमनिसूं््ट छतो. पुवतकप च दुर्य संद्रवण 

घेन पं उल पत्र! स्रा 

पाशां पु'स्वोपघातिनो दास्य गभचाषधने पोतपतर पूयः साइ 
सदण्डः ॥ २१ ॥ 

धर्सस्थकी आज्ञा के विना ही शपथ आद 'उलाक 


। को वघिया करने 
अनधिकार देने वाले, क्षूद्र पशु, या बेला क! त 
गर्भ को दवा से गिराने वाले. पुरुष पर पूव साहस दड होना चाहिए ॥११ 


पितापुत्र योदेग्पत्योश्रादसगिन्योरमातुल [गिनेययोः शिष्याचाय- 
योरा परसंपरभर्पातत त्वंजतः स्वाथीमिप्रयात ग्राममध्ये बा त्यजत ५ | 
महसदण्डः ॥२२ ॥ कान्ते मध्यम: ॥३३॥ तन्जिमत अ र उत्तम 
सहप्रस्थायिष्वन्येष्वधंदरडा:. ।। २४ १ पुरुषमरन्या बन्धयतो बन्‍्धयो 
बस्त्र वा मोचयतो बालमप्राप्तव्यवद्वारं बन्थयतो वां सइसदरड: | १५॥ 


पिं लि मानवा, और गुरू शिष्य, जदि 
पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन; मासा . 
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( ३०५ ) घसस्थौय [२० अध्यांर 
बब >>>“... प» 
इनमें कोई सां दूसरे को बिना पतित हुए त्यागता है, या जो साथ के संग 
चलते हुए पुरुष को गांव के मध्य में छोड़कर चल देता है, उसपर पूर्वं साहस 
दरड, यदि बन सें छोड़े तो मध्य साहस दण्ड होना चाहिए | यदि इन्हीं स्थानों 
पर डरा धकमा कर उसे डाल जावे-तो डालने बाले को उत्तम साहस दरड हो 
तथा साथी चलने बालों के उपर आधा दरड होवे । जो पुरुष, निरपराध पुरुष 
को वाघे या बंधवावे या केदी को छुड़ाने का प्रयत्न करे एदं ना बलिग लड़के 
को बांघे या वन्धवावे तो उस अपराधी को एक सहस्र पण का दण्ड दिया 

जावे ॥ २२-२६ ॥ 
पुरुषापराधबिशेण: दरडाविशेषः कार्य! ॥२६॥ तीशशक रर्तप्रवीध्या 
चितः क्षुत्पिपासाध्वल्कास्तस्तिरोनजपदो दंड खेदी निष्क नश्चाचुग्राह्ाः 


॥२७॥ देवनराहणतपसिसत्रीवलब्ृ्व्याधितोनामनोधानातनमिसरताँ 
धरस्था: कार्यणि कुयु: ॥ २८ | न च देशकालभोगग्डरलेनातिइरेघुः 
॥२8॥ पूज्या विद्या बुद़िषोरुषाभिजनकर्मातिशयतश्य पुरुषाः । ३० || 
जिस पुरुष का जैसा बिशेष अपराध हो-बैसा दरड देला चाहिए । दानी तीर्थ 
यात्री, तपस्तरी, बीमार, भूखा, प्यासा, थका हुआ, परदेशी, दण्ड से क्लान्त, 
और अशक्त पुरुष को हो सके तो कृपा-पूवेक छोड़ देना चाहिए । देव, ब्राह्मह' 
तपस्वी, स्त्री, बालक, बृद्ध, रोगी, और अनाथ, राज्य में उपस्थित न भी इए हो 
तो भी पता लगने पर धर्माधिकारी स्वयं पहुंच कर उनके दुःखों का प्रतीकार 
कर दे | देश काल आदिका वहाना करके कभी इनका धन न छीने, जो पुरुष 
बिद्या बुद्धि, पौरष, कुल और सेवा कार्यों में बढ़े हुए हों-उनको सदा पूज्य माने 
ओर दरड के समय उनपर यथा शक्ति अनुमह दिखावे ॥२ ६-३० ॥ 
एबंकार्याणि धर्मस्था। कृधु च्छर्‌ शिनः । 


| | 
समा समेषु भवेषु ' विश्वास्या लोकसंग्रिया ; | ३१ || 
शेत बमस्थाय ततीयेऽधिकरणे दयतमभाहयें प्रकीर्णकानि विशो 
"प: ॥२०॥ आदित सप्तसप्ततिरध्यः ॥७७॥ एतावता कोट- 
लीयस्योर्थशाशत्रस्य धर्मस्थीयं ततीयमधिकरएां समाप्तम्‌ ॥३॥ 


= ट्‌ 
इस प्रकार धर्माधिकारी, छल छोड़ कर धर्म कार्य करते रहें । ये सबको 
समान दृष्टि से देखते हुए पक्षपात नहीं हों तथा सारे मनुष्य 


इति श्रीकौटिलीय अथशास्त्रान्तगत धर्मस्थीय अधिकरण में खत 
मस आरअन्य अपराधों की व्यवस्था के निणय का बीसवा ˆ 
अध्याय समाप्त अहुआ । 
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- प्रथम अध्याय 
७४३ बां प्रकरण 


कारुरु रचसम्‌ 


प्रज्ञा के पीड़न करने घाले लोगों को कण्टक कहते हैं । इन प्रक्ष। पीड़कों 
सें कारक (शिल्पी) भी साने गए हैं । शिल्पिजों से किस प्रकार प्रजा की रक्षा 
की जावे अब इस प्रकरण में यही वात वताई जावेगी । 
प्रदेशरखयखयो बासात्या: कशटकशोधर्न इयु? ॥१॥ अथ्यप्रतीकाराः 
कारुशासितारः संनिद्षप्तारः स्वप्तिवकारवः श्रेशींग्रमाशा निक्षेपं गृह- 
णीयुः ॥२॥ शपत श्र णी निद्षपं भजेत ॥३॥ नि्दिष्टदेशकालकाय च 
कर्म कु? ॥४॥ अनिर्दिष्ट देशकालकार्यापदेश कालातिपातने पादहीनं 
वेतनं तद्‌ द्विगुशश्च दण्ड: ॥५॥ अन्यत्र श्रेषोपनियातास्बास्‌ । ६॥ 
शष्ट विनष्टं ाम्याभवेयुः ॥७॥ 


तीन प्रदेष्टा (कण्टक शोधन के अधिकारी) या तीन असात्य प्रजा के पीड्न 
करने घाले कण्टकों से प्रजा की रक्षा करे। शिल्पियों के आसक अपनी बन- 
बाई हुई चीज ळे बना देने में समथ, लेन देन करने वाले अपने धन से ही 
दूसरे की वस्तु बना कर पीछे दाम लेने वाले बहुत चित केमान्य शिल्पी 
ही किसी की वस्तु बनाने के द्रव्य की थरोहर रख सकते हैं | यदि मूल रकम 
का लेने वाला किसी मृत्यु आदि की विपत्ति में फंस जावे भ उस धरोहर को 
उसका साक्षी अदा करे | जो किसी देश काल की प्रतिज्ञा करने में आना कानीकरे 
अर समय पर बना कर बस्तु न दे तो समय की देरी में उसका चौधाई वेतन 
(मजदूरी) काट लिया जावे, और उससे दुगुना दण्ड हो। यदि किसी हिंसक 
प्राणी या कूत्री विपत्ति के आजने पर कोई समय पर कासन दे सका तो डस 
धर कोई दंड न होगा । यदि कोई वस्तु बिगाड़ दी गई या खो गई तो कारीगर 
.को बह देनी पड़ेगी । किसी अचानक विपत्ति से ऐता हो जावे तो कारीगर 
.पर,कोई दंड न होणा ॥| १-०॥ 1 
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( ३१० ) कण्टकशोधन [ १ अध्याय? 


का्यस्यान्यथाकरणे'वेतननाशस्तदद्वि[शश्च दण्डः ॥८॥ तन्तुवाया 
दशैकादशिक इं बधययुः ॥६॥ बरढिच्छेद छेदद्विगुणो दरड: ॥१०॥ 
सत्रमूल्यं-वानवेतने च्ौममकौशेयानामभ्यर्थेशुशम्‌ ।।११ । पनत्रोशाकम्ब- 
लतूलानां द्विगुशम्‌ ॥१२।. मानहीने हीनापहीनं वेतन तदद्विगुशश्च 
दएडः ॥१३॥ तुलाहीने हीनचतुगु शो दण्डः ॥१४॥ सत्रपरिवर्तने 
मूल्यद्विगणः। १५॥ तेन द्विपटवानं व्याख्यातम्‌ ॥१६।। 
यदि कारीगर किसी काम को उलटा करदे तो उसका वेतन नार होगा, 
उसे इक'मजदूरी नहीं मिलेगी और उस पर मजदूरी से दुगुमा दणक्ष भी हो 
सकता है | जुलाहा दस पल सूत पर एक पल और अधिक सूत लेबे | दस पल 
में एक पल छीजन जाती है। इससे अधिक छीज जावे चो छीलन से ठुशुना 
दणड होवे । जितना सूत का मोल हो उतनी ही चुनने की मजदूरी । रेशमीस्थूल 
सूक्ष्म वस्त्रों की बुनाई मुल्य से ड्योढ़ी मानी जातीं हे यदि कपड़ा नाप में कम 
आया होवे-तो जितना नाप सें कम हो उतना वेतन (मजदूरी) काट ली जावे 
और उससे दुगुना दण्ड हो । यदि सूत आदि तोल में कम बैठे तो जितने मूल्य 
का सुत घटे-उस से चौशुना दण्ड हो । यदि सूत बदल दिया जावे, तो मूल्य से 
दुगुना दंड,किया जावे ।:इखी तरह दुतई आदि की बुनाई के नियव भी जान 
लेने चाहिये ॥:८-१६ ॥ 

झणी तूलायाः पञ्चपलिको विसननच्छेदो रोमच्छेदश्च ॥१७॥ रजकाः 
काष्ठफलक'शच्णशसासु-वख्नाणि नेनिज्यु! ॥१८॥ अन्यत्र नेनिजन्तो 

- वद्नोपधाते षट्पणं च दएडं"दय : ॥१६॥ युद्गराङ्कादन्यद्वासः परिद- 
-धानाखिपणे दणड दधः i २०) परवस्नविकयावक्रयाधानेष्ु च दर।दश- 

` पशो दण्ड: ॥२१॥ परिवतने मूल्यद्विगणो बंख्रदानं च ॥२२। मुळुला 
- दातं शिलापइशुद्ध धोतर पत्रवर' प्रमृष्टश्वेतं चेकरात्रोत्तर द्य ॥२४॥ 


“पश्चपत्रिकं तजुरागम्‌॥२४। षडात्रिकं नीलं पष्पलाजाम झ्िष्ठा रक्तम्‌ 

॥२५॥ गुरुपरिक्रमेयत्मोपचायं जात्यं बासः सप्तरात्रिकम ॥ २६॥ 
“तत; पर' वेतनहानिं प्राप्नुयुः ॥ २७ ॥ 

_ ऊन की धुनाई बुनाई में पांच २ पल रुआं कम हो जाता है । अर्थात 
सो पल में दस पल घट जाता हे । धोबी लोग, लकड़ी के तखते या चिकनी 
„शिला पर कपड़ा धोवे | यदि अन्य स्थान पर धोबे और चल्न पर कोई आघात 
ह जावे तो छः पण दण्ड होवे.। मुदूगर के अंक (से चिन्हित अन्य बल्न के 
पहने वाले थोबी पर तीन पण दंड दोवे | दूसरे के बस्न बेचने, किराये परदे 
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V9 08 
बेने या गिरवी रख देने पर बारह पण दंड होवे । यदि धोबी बख बदल दे तो, 
दुगुना मूल्य का दंड और वख का मोल देना पड़ेगा । धोबी; फूल की कली के 
सदृश इबेत शिला के तुल्य स्वच्छ धुले हुए सूत के वणे के तुल्य सलबट मेट 
कर एक बस को एक रात के हिसाव से धोकर दे देवे अर्थात्‌ चार बल्न हों . 
चार दिन सें देवे या कली, शिला, सूत और उवेत ब्ज को क्रम से एक, दों, 
तीन और चार दिन में देवे। थोड़ी र्गत वाले को पांच दिन में, नीले 
ङ्ग वाले पुष्प की तरह गहरे लाख और मजीठ के रङ्क के कपड़े को छः दिन 
में दे देना चाहिए । बड़ी महनत से घुलमे वाले रेशम, पशामीने आदि के वखों 

"को सात दिन में धोकर दिया जा सकता है । यदि इस से आगे बस रखेगा 
तो धोबी की धुलाई काट ली जावेगी || १७-२७ || 

श्रढ या रागविषादेषु वेतनं कुशलः कल्पयेयुः ||२८॥ परार्ध्यानां पणो 
वेतनस्‌ ॥२६॥ मध्यमानमर्धपशः ॥३०॥ प्रत्यवराणां पादः ॥३१॥ 
स्थूलकानां साषद्विमाषकष्‌ ॥३२॥ द्विशुशं रक्तकानांमू ॥३३॥ प्रथसनेः 
जने चतुर्भागः क्षयः ॥ ३४ ॥ द्वितीये पञ्चभागः || ३४ ॥ तेनोत्तर ' 
व्याख्यातम्‌ ॥३६॥ रजकेस्तुन्नबायः व्याख्याताः ॥ ३७॥ 
रङ्कत वाले कपड़ों की धुलाई के झगड़ों में समझने वाले चतुर पुरुष इसकी 
मजदूरी का निपटारा करदे | अधिक कीमत के वसो की घुलाई का एक पण : 
वेतन होगा । मध्यम मूल्य के वखों कों धुलाई प्रति वख आधा पण ओर साधा- _ 
रण कपड़ों की चौथाई पण धुलाई होगी । मोटे कपड़ों कीं धुलाई माषा दो माष. 
का सिक्का होगा । लाल रंग के वल्लों को धुलाई दो या चार मासे का सिक्का . 
समना चाहिए | पद्दली धुलाई में कपड़े कों क़्ींमत का चार भाग छ्य हो - 
जावेगा । दूसरी में पांच आग, इसीं तरह प्रत्येक धुलाई में एक भाग मूल्य का 
घटाएं रहेगा । धोषियों के तुल्य तुन्नवाया . (दर्जी) के भीं नियम समक लेने 
चाहिए ॥ २८-३७॥ ` | 1 ; 
सुवशफारोशामशुबिहस्ताद्र प्यं सुवर्णमनाख्याय सरूपं क्रीणतां दाद- 


४5 


शपणोदणडः ॥३८॥ विरूपं चतुर्बिशतिषणः ॥| ३६ ॥ चोरहस्तादष्टः | 
चत्वारिशत्पणः ॥४०॥ अच्छन्नविरुप मूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदएडः ॥४१॥ ४ 
कृतनाएडोपधो च ॥४२॥। सुवर्णान्‍्माप%मसपहरतों द्विशतो दण्डः ॥४२॥ ` 
रूप्यघरणान्माषकमपहरतो दाइसपणः॥ ४४ ॥ तेनोततर' भ्याख्यातमू - 
॥४३॥। व्धोत्करषेमपसांराां योगं. बा साधयतः ३ऽचशतो दण्डः ॥४६॥ 


तबोरपचरणे रागस्यापहार' विद्यात्‌ ॥४७। "` 
दास या नौकर चाकरों से सुनार, चांदींसोना या उनके आभूषण बिना 7 
सुकर्णाव्यक्ष को. सूचना दिए-खरीदे-तो उस पर वारद -पणःइणड होवे । जो -अलंन = 
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( ३१२ ) कॅण्टकशोधन १ अधि ] ० 


न्न्न्न्त््न्न्त्न्न्््न््न््त्त््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न््स्त्स्स्स्स्त्स्स् - 
कार आदि के रूप में नहीं बदले हुए सुवण चोरीं से' खरीदब्ना है, उस पर 
चोबींसःपण दड होवे। चोर के हाथ से सुवण खरीदने वाले पर अड़तालींस 
पश दरड होवे । टूटे फूटे!-अलंकारों को थोड़े मोल पर खरीदने बाले पर जी 
चोरीं का दंड होता चाहिए बनी हुई वस्तु के रल देने पर भी चोरीं का ही 
दण्ड है । एक तोला सुवण में से एक मासा अपहरण करने वाले सुनार पर 
बारह पण दरड,होना उचित हे । इसी तरह प्रत्येक भासे पर वारह पण बढ़ाने 
चाहिए । घटिया सुवर्ण का माल बना कर उस पर मुलम्मा कर देने वाले, या 
खरे सोना चांदी में किसी अन्य तरह से खोट मिलाने बाले पर पांच सौ बंड . 
हों | उनकी पहचान, उस आभूषण को आंच में देने से हो जावेगी ३५-४७) 
माषको वेतनं रूप्यघरशस्य ॥४८॥ सुवर्णास्याष्टभागः ॥४६॥ शिक्षा. 
विशेषेण द्विगुणा बेतनबृद्धिः ॥५०॥ तेनो व्याख्या तम्र ।।५ १।। 
ताम्रवृतकसनदुन्तकारकूटकाना पञ्चक्कक शर्त वेतनम्‌ १२ त्ताञ्र- 
पिश्डो दशभागः कयः ।1५२॥ पलहीने हीनद्विभुशो दरड: ॥ ५४ ॥ 
तेनोचर' व्याख्यातम्‌ । ४५ ॥ 


(एक धरण (तोल) चांदी की वस्तु के बनाने की मजदूरी एक मासा अर्थात्‌ 
सिक्के का सोलहवां भाग है | सुवण के आभूषण बनवाने में सुत्रणे के मोल 
का आठवां भाग मजदूरी होगी । यदि कोई बिशेष कारीगरी दिखाने तो दुशुनी. 
मजदूरी हो सकेगी । इसी तरह जैसी कोई कारीगरी करेगा बेसी मजदूरी होगी । 
ता सीसा, कांसी, लोहा, रांग, पीतल की बनवाई में लिए प्रतिशत पांच रुपये 

तन (मजदूरी) होगा । तांबे की वस्तु बनषाने दशवां भाग छींजन का समझना 
Ri । यदि फिर भीं एक पल ओर अधिक छीन जावे तो उस मोल से दुगुना 
दंड हो । इसी प्रकार अधिक दानि पर दंड बढ़ा दिया जावेगा । ४८-५४ i 
सीसच्षपुपिण्डो बिशतिमागः क्षयः ।।५६॥ काणी चास्य पलवेतनम्‌ 
॥४७॥ तेनोतर व्याख्यातम्‌ ॥४८॥ रूपदर्शकस्य स्मिता पणयांत्रा- ` 
मकोप्यां कोपवतः कोष्याम कोपयतो द्वादशपणो दरड: || ५६।। तेनोत्तर' 
व्याख्यात्तम्‌ ॥६०। कूटरूप कारयतः प्रतिगृहरातो. निर्यापयतो क 
सहु्ल दण्ड: ।|६१।। कोशे: प्रक्षिपतो वघः ॥ ६३ i 
स्या और रांग कीं थश्लु बनवाने में बीसवां 
प्‌ सवा भाग इसमें 
प्रति पल कीं बनवाई एक काकणी (छोटा सिक्का) होगी ता कर हे कप 
एक काकणी बढ़ती जावें । जो रुपयों का परीक्षक, चलने बाले ह कोन 
चलने और न चलसे वालों को चलने दे-उस पर.बारह पश इंड होमा चाहिए । 
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४ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्र (३१३) 


इसी तरह वड़े पणों पर जुरमाने की रकम वड़ा दी जावे। यदि कोई जाली. 
सिक्के वना कर चलावे या जो जाली सिक्के जान कर लेवे या उन्हें चलने ढेवे 
तो उस पर एक सहस्त्र पण का दंड होवे । अच्छे सिक्कों के स्थान में जो. पुरुष, 
सरकारी कोष में जाली सिक्के रख दे उसको बध दंड की व्यवस्था है ।५६.६२। 


अधरकर्पासुधावक्ाः सारत्रिभाग लभेरन्‌ ॥६३॥ दी. राजा _.ररनं च. 
॥६४॥ रत्नापहार उत्तमो दणडः ॥६५।। खनिरस्ननिधिनिबेदनेषु ` षष्ठ... 
मंशं निवेत्ता लभेत ॥६६॥ द्वादशमंशं भृतकः ॥६७॥। शातसहस्नादृषवं 
राजगामी निधिः ॥६८॥ ऊने षष्ठमंशं दद्यात्‌ ।।६8॥ पोबपोरुषिक निधि 
जानपद: शुचिः स्वकरणेन समग्रं लभेत ॥ ७०॥ स्वकरणाभावे 
पञ्चशतो दण्ड: ॥७१॥ प्रच्छन्नादाने सहस्तम्‌ ॥७२॥ 


खान से रत्न निकालने वाले, साफ करने वाले, . खोदने फोड़ने बाले, रत्नों 
के मूल्य का तीसरा भाग वेतन में लेकर बांट लें। राजा उसके दो भाग ले या 
उस रत्न को ले लेवे । यदि कोई रत्न को उडाले, तो उसपर उत्तम साहस दण्ड 
होता चाहिए । यदि कोई रत्नों की खान या गड़े खजाने की राजा को सूचना देवे 
तो उसे उस धन का छटा भाग मिलना चाहिए । यदि वह पुरुष राजा का इसी 
कास पर नौकर हो, तो उसको वारहवां अंश मिलना ठीक है। एक लाख से 
अधिक धन का स्वामी राजा होगा | इससे कम पर ही छटा भाग दिया जावेगा । 
यदि कोई खजाना किसी के पूर्वजों का लेख आदि से सिद्ध हो जावे, तो शुद्ध 
आचार वाला पुरुष, उस खजाने के पाने का अधिकारी है । यदि क्रिसी पर लेख 
आदि न हों और व्यर्थ ही खजाने को अपना बनाना चाहे, तो उसपर पांच सी 
पण दरड होवे । यदि वह चुप चाप खजाने को ले जावे, तो एक सहस्र मुद्रा 
दण्ड हो ॥ ६३-७२॥ र | 


मिषजः प्राणबाधिकमनांख्यायोपक्रममाएास्य विपत्तौ पूर्व: साहसदणडः 
॥ ७३ ॥ कर्मापराधेन विपच मध्यमः ॥ ७४ ॥ मर्मवधवेगुण्यकरणे 


दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ॥७१॥ ल 5 
यदि वैद्य राजा को विना सूचना दिए ऐसे रोगी की चिकित्सा ह वि 
मरजाने का भय हो और वह मरजावे, तो वैय को पूवे साहस दण्ड दोन । सा 
उसकी मृत्यु कुछ चिकित्सा के दोष से हुई हो तो मध्यम सारू दण्ड हा । पठ 
समे स्थान के काटने छेदन में बह अङ्ग बेकार दो ज्ञावे, तो दण्ड पारुष्य के 
नियमानुसार बैद्य पर भी दरड हो || ४३-०५ ॥ 
११० 
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(३१४ ) कण्टकशोधन [ १ अध्याय 


न 22: नप मन 


कुशीलवा वर्षारात्रमेकस्था वसेयः ७६॥ कामददानमतिमात्रमेकस्या- 

तिपात॑ च वर्जयेयुः || ७७ ॥ तस्यातिक्रमेद्वादशपणो दण्ड! ।७८।। 
कामं देशजातिगोत्र चरणमेथुनापहाने नर्मयेय ¦ ॥७६॥ कुशीलवेश्चा- 
रणा मिल्नुकाश्च व्याख्याताः ॥८०॥ तेषामयः शूलेन यावतः पशा 
नमितरदेयुस्ताबन्तः रिफाप्रहारा दशंड॥ | ८१॥ शेपाणां कर्मणां 
निष्पत्तिवेतन शिल्पिनां कल्पयेत्‌ ।! ८२ ॥ 


. >, नट आदि तमाशा करने वाले लोग, वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर रहें। 
यदि कोई उनपर प्रसन्न होकर बहुत अधिक दान देवे, तो इस अधिक दान को 
राजा रोक देवे । इस नियम के उल्लंघन करने वाले पर वारह पण दंड होना 
चाहिए । देश, जाति, गोत्र, शाखा शौर मेथुन की वात छोड़कर नट भांड आदि 
कुछ भी हंसी कर सकते हैँ । नटों के सदृश ही गाने बजाने वाले और भिन्ञकों 
के नियम समझ लेने चाहिए । यदि इन्होंने किसी के ममे स्थान पर प्रहार किया, 
तो इन पर जितना पणः दण्ड हो-यदि वें उतना न दे सके, तो उतने ही गिनती 
के इनके शरीर पर कोडे या वंत लगबाये जावें । इनके अतिरिक्त आन्य कास 
करने वालों की भी वृत्तिया दरड पूर्वोक्त के तुल्य ही कल्पना कर लेना 
चाहिए ॥ ७६-५२ ॥ 


एवं चोरानचोराख्यांन्वणिकारुकुशीलवान । 
पन भिज्ुकास्कुहकांश्चान्यान्वारयेंद शपीडनात्‌ ।८३॥ 
इति कएटकशोघने, चतुर्थ अधिकरणे कारुकरक्षणं प्रथमो ऽध्याःः | ।१॥ 
आदितोऽष्टसप्ततिरध्यायः || ७८ | 


„इस प्रकार साहूकार, शिल्पी नट, भिक्षुक और ऐन्दर जालिक (बाजीगर) 
आदि अचोर के रूप में चोर ही हें । इनसे पीड़ित होती हुई प्रजा की राजा 
रक्ता करता रहे ॥८३॥ 


र त 
इति श्रीकीटलीय अशशास्त्रान्रगत कण्टकशोधन अधिकरण से कारक 


ATEN ~ 
आदं से रक्ता करने का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


~ 
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Ry अधि० ] कौटलीय अर्थराख्े (३१४ ) 
दूसरा अध्याय 
७७ वां प्रकरण 
बंदहभरचणास्‌ | 


इस प्रकरण में व्यापारियों से प्रजा की रक्षा किस प्रकार की जावे, इसे 

विषय का वणुन होगा । 
संस्थाध्यक्षः पण्यसंस्थायां पुराणमाएडाना स्वकरणविशुद्धानामाधान 

विक्रयं वा स्थापयेत्‌ ।१॥ तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत पौतवापचारात्‌ 
॥२॥ परिमाणरीद्रोंणयोरथपलद्दीनातिरिक्तमदोषः ॥३॥ पलहींनाति- 
शक्ति द्वादशपणो दण्ड! ॥।४॥ तेन पलोचरा दणडंबृद्विव्यांख्याता ॥५॥ 
तुलायाः कर्णहीनातिरिक्तमदोषः ॥६॥ द्विकर्णहोनातिरिक्ते षट्पणो 
दणड: ॥७॥ तेन कषोत्तरा दणडबृद्विव्याख्याता ॥८।' 

संस्थाध्यक्ष, ( साल विकवाने का सरकारी अध्यक्ष ) बाजार में लेख आदि 
से अपनी सिद्ध की हुई व्यापारी की वस्तुओं को कहीं भरने दे या कोई बेचना 
चाहे, तो विकबादे। तराजू बाट और नांप के बर्तनों को भी यह अध्यक्ष 
पड़तालता रहे, जिससे तोल में कमी न हो जावे । परमाणी या द्रोणी तोल के 
नांपने वाले वतन या तोल में ही आधा पल कमती बढ़ती हो जाना कोई अप- 
राध नहीं हे। यदि पल से अधिक कमती बढ़ती हो जावे, तो बारह पण दण्ड 
होना चाहिए । इसी तरह पल के घटने बढ़ने से दर्ड की व्यवस्था भी घटती 
बढ़ती जावेगी । इसी प्रकार किसी एक तुला में एक कष का फके रह जावें, तो 
कोई दोष नहीं मानना चाहिए । दो कष घटने बढ़ने पर छः पण दण्ड किया 
जावे | इसी तरह कर्ष के घटने बढ़ने पर दण्ड की व्यवस्था है ॥-८॥ 

आठकस्य!धंकप हीनातिरिक्तमदोषः ॥६)॥ कषहीनातिरिक्त त्रिपणो 

दण्ड: ।।१०॥ तेन कर्षोत्तरा दण्डबुद्धिव्याख्याता ॥११॥ तुलामानबि 
शेपाणामत।ऽन्येषामचुमानं कुर्यात्‌ ॥१२॥ तुलामानास्याभतिरिक्ताभ्यां 
क्रोत्वा हीनाभ्यां विक्रोणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः ॥१३॥ ग्रण्यप- 
यथेऽष्टमागं पणयमून्येष्यपहृरतः षणणत्रतिदणडः ॥१४॥ काष्ठलोहम- 
णिमय रञ्जुच्मशृण्मयं खत्रवन्करोमसयं वा जात्यमित्य जात्यं वक्रया- 
` धानं नयतो मुल्याष्टगुणो दण्डः ॥१५॥ 

आढक तोल के आधा कर्ष कमती बढ़ती हो जाने. पर कोई अपराध नहीं 
होगा और इससे अधिक कमती बढ़ती होने पर तीन-पण दण्ड होबे.। इसी 
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Ce 
प्रकार कर्षो के घटने बढ़ने पर दण्ड होना चाहिए । अन्य तुला या मान के 
बिषय जो कुऊ नदा कहा गया, उसकी भी इसी कथन से व्यवस्था कर लेनी 
चाहिए । जो व्यापारी, अधिक तोलने बाले.तराजू ओर वाटों से खरीदे और 
कम तोलने वाले तराजू और बाटों से वेचे, उसे दुगुना. दंड होना चाहिए । गिन 
कर वेची जाने बाली चीजों में मूल्य का आठवां भाग ठग लेने वाले बनिये पर 
छियानबें पण. दंड होना उचित है. ' जो ब्यापारी, काष्ठ लोह ओर पत्थर, रस्सी 
चमड़ा, और मिट्टी तथा सूत, वल्कल और ऊन को घटिया वस्तुओं को धोखे से 
बढ़िया बता कर वेच देता हे यां कोठे में भर देता है, उस पर कीसत से आठ 
गुना दंड होना चाहिए ॥६-१४५॥ टा 

सारमास्डारमित्यसारमाण्ड तज्जात मित्य तज्जातं रांधायुकतसुपाथे | 
युक्तं  समद्रपरिबतिमं वा. विक्रयाधानं नयतो, हीनमूल्यं चतुप्पऽ्चाशत्‌ 
पणो दण्डः ॥१६॥ पणमृल्यं द्विगुणो , द्विपणामल्यं द्विश}, ॥१७॥ 
~ ~ |: ~~ _..८ 6 ९ 
तेनाधंबृद्धी दरडबृद्धिव्याख्याता ॥१८॥ कारुशिल्पितोँ कर्मंगुणापक्र्ष- 
माजीं विक्रयं क्रयोपधातं वा संभूय समुत्थापयतां सहस दएडः ॥१६॥ 
` बनावटी कस्तूरी कपूर आदि को असली तथा जो बस्तु करमीर 'आंदि देश 
की न हो, उसको उस देश को बता कर एवं बनाबटी शोभायुक्त वस्तु बना कर 
छल से बनो हुई वस्तु को असली वता कर समुद्र की रतन आदि वस्तु की बदले 
कर बेचने रखने वाले पर चोवन पण दरड होवे । 'यदि यह माले असली मोल 
पर वेचा होतो पहले से दुगुना और दुगुने मोल पेरे वेचा हो तो दो सौ पशा 
दण्ड होवे | इसी प्रकार मूल्य बढ़ने पर दंड को वंद्धि होती जानी चाहिए । यदि 
कारीगर लोग कम ओर गुण में कम कीमत बाले मकान आदि को 'सदा' के लिए 
बेचने के समय मिल कर किसी मकान के' कमती बढ़ती दाम. करतो उन पेरे 
संहस्र पण दंड होना चाहिए ॥ VEEN PIBRSPIIRIS PFS 
बदेहकाना वा संभूय पण्यंमारन्थतमनवेश बिक्रोणतांवा सहस्र दण्डः 
॥२०॥ * तुलानामांनान्तरमधतरशान्तिरं बाः धरकस्य मापकस्यः चाः पणः 
मृहयादष्टमागं हरते चरतोः द्विशतो ' दर्ड ॥२१॥ तेन -द्विशतोत्तशः 
दराडवृदविव्याख्याता | २२ धान्यस्नेहे : चारलेवंशगन्धमेषउयद्रव्याशां 
संमतरशॉपधाने ४ रिशिपणों दरड? २ शशाः यन्निसृष्टपुप ज्ीवेयुस्त देषा. | 
दिवससंजातं संख्याय वाक्‌ स्थापयंतु [8२४ ॥' ¦ IPF रा 
जुस तरंद जो व्यापोरी मिलै कर क्रिंसी मोल । के बिकने "कोःरोक दें -और 
समय पर भोव से अधिक दाम लेकर वेचेतो उने”बरुसहेख पण-द्रंड। होमे 
तराजू बाट भाव या बगु , के, लीलो हो, सह तोलने या नापने 
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वाझे की हाथ चालाकी से वस्तु के मोल से आठवां भाग अधिक 
च लिया गया हो-तो उस पर दो सो रुपये दणड होना चाहिए इसी तरह 
कीमत, के अधिक खेंचने पर अधिक दण्ड की व्यवस्था कर दी नावे । धान्य) 
चृत, तेल, गुड, लवण, गन्ध षध आदि वस्तुओं में कसी ही रंग की कोई 
चीज़ मिला कर बेचने पर बारह पण दण्ड होवे । व्यापारी को जो प्रांत दिन 
लाभ हो उसका हिसाव करके अपनी वही में लिखा करे || २०२४॥ 
्रेतुविक्रेत्रो रन्तरपतितमादोयान्यङ्कबति ॥२४॥ तेन धान्यपण्यान- 
चयांश्‍चालुज्ञाताः कुयु: ॥२६॥ अन्यथा निचितमेषां पण्याध्यक्षों गृह- 
णीयात्‌ ॥२७।। तेन धान्यपण्यविक्रथे व्यवहरेताडुग्रहेश अजानाम्‌ 
॥२८॥ अलुज्ञातक्रयादुपरि चेषां स्वदेशीयानां पण्यानां पञ्चक शतमा- 
जीवं स्थापयेत्‌ ॥२६॥ परदेशीयानां दशकम्‌ ॥३०॥ ततः ` परमर्थे 
वर्धवतां क्रये विक्रये वा भावयता पणशते पञ्चप्शाद्द्विशतो दण्डः 
॥३१॥ तेनार्Nतद्धा दएडबृद्धि व्याख्याता ३२ 
खरीदार आर बेचने वा बीच सें संस्थाध्यक्ष को अन्न आदि ले 
मिलता हे उससे अलग एक राशि वन जाती हे । इस सं व्यापार धान्य आई 
बघ्लुझं को ढेरी सरकारी आज्ञा से खरीदे । यदि काइ एसा न के तो उनको 
देरी को पण्याध्यत्त जब्त करले संस्थाध्यक्ष को चाहिए, कि बह धान्य आद 
वस्तुओं के बेचने खरीदने में ऐसा व्यवहार करे कि जिसस मजा क है. न 
कारी हो सके जो वस्तु संस्थाध्य की आज्ञा से वेचता ह, उनमे अपने देश र 
वस्तुओं पर प्रतिशत पांच पण लाभ लेना चाहिन । विदेश को पक. पर हे 
प्रतिशत लाभ होना उचित है । उस से अधिक मूल बढ़ाकर खरीदने बेचन ग 


यदि पांच प्री. शत अधिक लाभ लेवे तो उस पर दो सो पण दण्ड होवे। इसी 


कः ड़ एड भी अधिक हो 
तरह जो मूल्य बढाया जावे, उसीं प्रकार से उस पर द 


जाना चाहिए ॥ २५-३२ ॥ तनी! है न 
सं भूयक्रय चेषामविक्रोतेमास्यं संभूयक्रय दद्यात्‌ २२ 011 


i 
चैपामनग्रह कर्यात ॥३४॥ पेएयबाहुल्यात्पए मध्यक: सवपण्यान्यक* 
पुबानि विक्रोणात ॥३४॥ तेष्यविकीतेपु नोन्यं bn IR 
तानि दित्रसवेतनेन विक्रोणीरलनुग्रहेण प्रजानाम्‌ ॥२७॥ दश ल 


x हणयांनाम्‌॥ ३८ ॥ न 
| गाना लोगोने गत! कर सरकारी माल वेचतेका ठेका लिया, ओर यदिवह्‌ 


हीं वेच सके तो उनसे छीन कर दूसरे को दे देवे, यदि व्यापारी पर सरकारी माल 
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र म, 
जल अग्नि आदि से नष्ट हो जावे तो उसे मुआफ कर देना चाहिंए। वस्तुएं 
बहुत सी होती हैं इससे पण्याध्यक्ष, प्रत्येक वस्तु को उसकी संडी में ही बिकने 
दे । यदि सरकारी माल उनसे भी न विके तो अन्य व्यापारी तव तक माल न 
बेचे जव तक वह न विक जाये। उस माल को उस प्रकार प्रति दिन सजदूरी 
पर विकवाया जावे, जिससे प्रजा को कोई कष्ट न बढ़ जावे, जो वस्तु अन्य 
देश या पूर्वे समय में उत्पन्न हुई उनको भीं इकट्छी करवा कर साय २ पर 
पण्याध्यक्ष बिकवाता रहे | ३३-३८ ॥ 
प्रतपं पणयनिष्पतिं शुल्क वृद्धिमवक्रयम्‌ । 
व्यथानन्या रच संख्याय स्थापयेद्थमर्धवित्‌ ॥३६॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे वेदेहकरवणां द्वितीयो ऽक्ायः ॥२॥ 
श्रादित एकोनाशीतिः ॥७६॥ 
मूल्य वनवाई का समय, मजदूरी, व्याज, भाड़ा तथा अन्य व्यय लगा कर 
चतुर पण्याध्यक्ष वस्तुओं के भावों को नियत करे ॥३६ ॥ 
इति श्रीकोटलीय अथ शास्त्रन्तगत कण्टकशोधन अधिकरण में व्यापारियों से 
_ रक्ता करने का दूसरा अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 
तीरासवां अध्याय 
७८ वां प्रकरण 
उपनिपात प्रतीकार 
इस प्रकरण में देवी आपत्तियों से प्रजा के बचाने कीं विधि का वर्णन 
किया जावेगा । 
Me ~ ~ ५ हर तार 9 
दवान्यष्टो महाभयानि ॥१॥ अग्निरुदक व्याधिदु भितं मपिका व्यालाः 
सर्पा रक्षांसीति ॥२॥ तेभ्यो जनपदं रक्षेत्‌ ॥३॥ ग्रीष्मे वहिरधिश्रयशं 
यमा; इड; ॥४॥ दशमलीसंग्रहेशाधिष्टितावा ॥५॥ नागरिकप्रशिधा- 
वग्निप्रतिषधी ब्याख्यातः ॥६॥ निशान्त प्रणिधो राजपरिग्रहे च ॥७॥ 
बलिहोमस्व स्तित्राचनेः प्सु चारिनपूजाः कारथेत्‌ ॥ ८ ॥ 
(अग्नि; जल, व्याधि, दुभिक्ष, चूहे, हिंसक जन्तु, सप और राक्षस-ये आठ 
देव से आने बाले महाभय ह । इन महाभयो से राष्ट्र की रज्ञा करना राजा 
का परम कत्य है.। गांव. के रहने वाले गरमी के दिनों में अपने भोपडों से 
बाहर भोजन वनावे और यह भी जहां सरकारी दश कुल पर नियुक्त अफसर- 
जिसको जिस जगह भोजन बनाने की आज्ञा दे, वही उसे भोजन बनाना 
बाद्विए, नागरिक प्रशिधि (अधि १-६) नामक प्रकरण में अग्ति से बचने 
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हि 


के उपाय वता दिए हैं। निशान्त प्रणिधि (अधि१-२०) प्रकरण के 
अन्तर्गत राज परिग्रह नामक प्रकरण में भी ये अग्नि शान्त करने वाले उपाय 
लिखे हैं | पब के दिनों में वलि, होम, स्वस्ति वाचन से अग्नि पूजा करनी 
चाहिए ॥१5॥ १ 9 
पारात्रसनपग्रासा पूरयंलाघुत्सुञ्य वयुः ,.&!| काष्ठवणुनांवरचापगू- 
हणीयुः ।!१०॥ उद्यपानमलाबुडीतप्लवगणिडकारवेणिक!मिस्तारयेयुः 
॥ ११ || अनमिसरतां द्वादशपणा दरड ॥ १२ अन्यत्र प्लवहीनेभ्यः 
॥१३॥ पर्वसु च नदीपूजा करायेत्‌ ॥ १४ ॥ मायायोगविदो वेदविदो 
वा वर्णपशिचरेयु || १४॥ een 

वर्षा ऋतु की रातों में नदी के समीप के यांव, पूव की ओर के तट को छोड़ 
कर शयन कर । काष्ठ, बांस के वेडे और नावो का सदा संग्रह र्‌खे। वहकर 
जाते हुए पुरुष को तू'वी, मशक) नौका, काठ और बांसों के वड़े से तिरा कर 
वचा लवे । जो डूबते हुए पुरुष के वचाने का प्रयत्न न करे-उसपर बारह पण 
दरड होवें । यदि उसके पास नौका आदि सानन हो-छो डलर दुख्ड नहीं होगा! 
पर्वे के समय पर नदी-पूजा होनी चाहिए | अश्व बद के यागा को जानने बाले, 
या तान्त्रिक लोग, अतिवृष्टि की शान्ति का प्रयोग करते रहे शा 
वर्णवग्रहे शचीनाथगज्ञाषबंतमहाकच्ञपूजा: करायेत्‌॥ १६ ॥ व्यािभ- 
यमौपनिषदिकेः प्रतिकारेः प्रतिङुयु}॥ १७ ॥ ओषथेरिचकित्सकाः 
शान्तिग्रायश्चिचौरव सिद्धतापसाः ॥ १८॥ तेन मरको व्याख्यातः 

९:44 ३, प्रा र. न्ध शी 

॥ १६ ॥ तीर्थासिर्पचनं महाङच्छवर्थनं गवां श्याशानावदोहनं कवन 
दहनं देवरात्रि च करायेत्‌ ॥ २० ॥ पशुब्याधिमरके स्थानान्यधनीः 


Oe he 
राजनं स्ववदेतपूजनं च करायेतू ॥ २९ ॥ 

ep इक दैत और समुद्र की पूजा करवावे। औष- 
वर्षा की समाप्ति पर इन्द्र, गङ्गा) JK i र्‌ र Fl RCS करे । चिकि- 
निषदिक प्रकरण में कहे हुए उपायों से व्याध ऑर भागको कन की शान्ति 
त्सक लोग ओषध, और सिद्ध तापस; रा हा र य । 
करे । इसी तरह संक्रामक विमारियों की शान्ति के उपाय कर आटे के ल 

गङ्का आदि तीथा में स्नान, समुद्र पूजा, रमशान में न 
ङ्ग 3 | <~ _ पशु ञ्जों ज व्याध या मरी फल 

का दहन तथा देवता के निमित्त जागरण करे । पशुओं भ करे ॥१६-२ 
जावे-तो स्थान २ पर दीपक दान और अपने २ देवता का पूजन कर ॥१ २१ 


९० 
दसि रजा वीजमक्तोपग्रह ऋत्वालुग्रह झुर्थात्‌ ॥ २२ ॥ दुगसंलुः 
क वा भक्तातुहण भक्‍तसंवि भागं वा ॥ २३ ॥ मित्राणि वाष्यपाश्रयेत 
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——्—o््ि्् ७३ चड ्ण्ण्ण्ण्ण ० ० 
॥ २४ ॥ कशेनं बमनं वाकुर्यात्‌ ॥ २५ ॥ निष्पन्नसस्ममन्यबिषयं वा 


सजनपदो योयात्‌॥ २६ ॥ सपुद्रसरस्टाकानि वा संश्रयेत || २७ ॥ 
धान्यशाकमूलफलावापान्से कुर्वीत ॥ २८॥ मृगपशुपत्षिव्यालमत्स्या 


रम्भान्वा ॥ २६ ॥ 
` दुसिक्ष के होने पर राजा प्रजा को बीज ओर खाद्य सामाग्री देकर उनका 
उपकार करे । इस समय राजा दुर्गे या कोई सेतु बनवाना आरम्भ करदे और 
बह भोजन देने के ध्यान से होना चाहिए। जो परिश्रम न करे सकें-उनको 
भोजन बटवाया जावे तथा सुभिक्ष पुणे देश में भेजने की व्यवस्था मी कर दे । 
यदि अधिक आवश्यकता हो तो प्रज्ञा की रक्षा के निमित्त राजा अपने मित्र 
राजाओं से साहायता भी लेवे । मालदार आदमियों पर कर लगा कर या चन्दा 
लेकर राजा अन्य सुभिक्ष वाले मित्र राष्ट्र में चला जावे। समुद्र, जलाशय या 
अन्य सजल प्रदेश का आश्रय लेना भी उचित है । वहां पर धान्य, शाक, मूल, 
फल की क्यारी बनवा कर खेती करवावे । मृग, पशु, पक्षी, दुष्ट जन्तु और मछली 
के शिकार का सुभीता करदे या इनकी प्राप्ति के [देश में चला जावे ॥ २२-२६ 
मषिकभये मर्जारनकुलोत्सर्ग: || ३० ॥ तेषां ग्रहणहिंसायां दादश- 
पशोदणडः ॥ ३१॥ शुवामनिग्रहे च॥ ३२॥ अन्यत्रारण्यचरेभ्यः 
॥ ३३ ॥ स्नुहिचारीलष्तानि धान्यानि विसृजेदुपनिद्योगयुक्तानि वा 
मृपिककर वा प्रयज्ञीत॥ ३४ ॥ शान्ति वा सिद्धतापसाः कुय: ॥३५॥ 


(५ [oS 
पपु च मषिकपूजाः कास्यत्‌॥ ३६ ॥ तेन शलमपच्षिक्रिमियप्रतीकारा 
व्याख्याता! ॥ ३७॥ डं 
न मूषको के भय उत्पन्न होने पर बिलाव, नकुल आदि जीवों को छोड़े । जो 
बिलाव नकुल को मारे-उनपर बारह पण दरड हो । अपने २ कुत्तो को जो रोक कर 
नही रखे-उस पर भी दण्ड हो । जंगली कुत्तो के रोक कर रखने का किसी पर 
-भार नहीं है । सेहु ड (छोटा थूहर) के दूध में या उपनिषद प्रकरण में कहीं 
- हुई औषधों के रस में धान्य भिगो कर चूहों को खिलाये जावे-या चूहों के 
पड़कने का उपाय किया जावे । सिद्ध तापस शान्ति मन्त्र जपे । प्य के समय 
मूषको की पूजा कर देनी चाहिए । इसी प्रकार शलभ, पक्षी और छोटे छोटे 
कीटों के भय से प्रतीकर करने के उपाय जान लेने चाहिए ।।३०-३७॥ 


व्यालभये मदनरसयक्तानि पशुशवानि प्रसृजेत्‌ || ३८॥ मदन- 
'कोद्रवपूर्णान्यौदर्याणि वा ३७ ॥ लुब्धाः श्वगणिनो वा कटपज्ञरा- 
बपातरचरेय्‌॥ ४० ॥ ग्रावशिः शस्त्रपाणयो ब्यालानमिइन्धुः ॥४१॥ 
अनभिसतु दादशपणो दण्ड: ॥ ४२ ॥ से एब लाभो त्यालाघतिमा 
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9 याव 
॥४३॥ पर्वसु स पर्वतपूजाः कारयेव ॥४४॥ तेन मूगपशुपच्षिसंघग्राह- 


प्रतीकारा व्याख्याताः ॥४५॥ कह 

हिंसक व्याघादि पशुओं के भय के खड़े होने प ओपनिपदिक प्रकरण 
में बताए हुए मदन रस आदि से युक्त पशुओं है शरीरों को वन में डलवादे । 
मदन (धतूरा) कोदों को पेट में भर कर पशुअ की लाश भी क pe 
देनी चाहिए। शिकारी या कुत्तों के साथ शिकार vi ह लोग, धोखे गे 
जाल विछा कर पींजरों में उन्हें पकड़ ले वार लोग कवच पहन कर म स 
व्याघ आदि को मार डाले । जो शक्ति रखते हुए हिंसका पर ह त करे 
उस पर बारह पण दंड होवे | जो व्याश्नादि जन्तु को मार दा लेवे यन 
पण इनास सें मिलना चाहिए । पवे पर पवत पूजा होनी या क टी. | 
पशु पत्ती संघ के पकड़ने या मार देने के उपायों को समझ लेना चादि ॥ क 

सर्पभये अन्त्रेरोपधिभिश्च जाङ्गखीबिदर्चर युः ॥४६॥ = सेधः स 

सर्पीन्हन्युः ॥४७॥ अथर्ववेदविदो वाभिचरेयुः ॥४८॥ पवे नागपूजाः 
कारयेत्‌ ॥४8॥ तेनोदकग्राणिभयग्रतीकारा व्याख्याताः । ९० | धी 

जब सर्पा का अधिक भय हो, तो मन्त्र विष ओर ks उ | क 
अतीकार करें, जहां कहीं सपे को लोग देखें, लपक कर उन पल 
वेळ के जानने वाले उसका मन्त्र प्रयोग से उपचार कर | गे ल be 
जावे । इसी तरह जलचर ग्राशियों के भय के उपाया क 


(भि ९ 
रचोभय रचोर्धास्यथर्ववेदविदो मायायोगविदो वा 7 ध 
॥४१॥ पर्वसु च वितर्दिछतरोल्लोपिकाइस्तपताकाच्याग पर 
पूजाः कारयेत्‌ ॥५२॥ चरु वश्ररामीत्यवं सर्भभयेष्वहोरोत्र ः 


> [ol रः 
भोजन सामग्री, छोटी २ पताका, बकरा आदि की मे 5 भ 
2110101001. 
मन्त्र बोलकर रात दिल हवन करे । उपयुक्त भव से ग्रस्त 
की तरह रक्षा करे॥॥४१-श्ी _ प 
मायायोगविदस्तस्मा/इषय सिद्धतापसाः | 
ज्ञ न्य के 
बसेयुः पूजिता राज्ञा देवापत्मतिकारिस: !! 


४१ 


५५ 
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इंति कण्टकशोधने चतुथेऽधिकरणे उपनिपातप्रतीकारस्तृतीयोऽध्यायः 
॥ ३॥ आदितोऽशीतितमः ॥ ८० ॥ 
राजा, देवी आपत्तियों से रक्षा करने के लिए माया योग (तान्त्रिक बिर) 
ओर अथे वेद के जानने वाले सिद्ध तापसों को बडे आदर से अपने देश 


सें वसावे ॥५९॥ 
` इति श्रीकौटलीय अथशास्रान्तगत कण्टकशोधन प्रकरण में देती 
आपत्तियों के प्रतीकार का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


चोथा अध्याय 
७६ बां प्रकरण 
गृढ़ाजीविनांरक्षा 
इस प्रकरण में छुपे हुए प्रजा पीड़कों से रक्ता करने के उपाय बताये जावेंगे 
समासत प्राणधा जनपद्रचणशुक्तम्‌ ॥ १ | तस्य कण्टकशोधनं 
वचया! | २॥ समासतां जनपद सिद्धतापसप्रज्ञिजिवचक्रवरचारणकुह- 
कप्रच्छन्दककार्तान्तिकनेमितिकमौहृतिंकचिकित्सकोन्मत्तमू कधिरजडा- 
न्धबदेइककारुशिल्पिकुशीलववेशशो एिडकापूपिकपाछ्कमां सिको दनिकव्य- 
नान्भ्रशिदध्यात्‌ । ३ ॥ 
समाह प्रचार प्रकरण में जन पद की रक्षा के उपा हॅ 
ठ प्च पद की य बता दिए गए हैं । 
र जन पद के अच्छन्न प्रजा पीड़कों से वचने के उपाय बताए जाते हें! उ 
हुता नामक राज कमचारी (अफसर) राष्ट्र में सिद्ध, तापस संन्यासी, निरन्तर 
घूमने वाले, चारण, कुहक (कारीगर) प्रच्छन्दक, (स्वच्छ न्द) घूमने वाले 
ज्योतिषी, शान) सुहूत बताने वाले, चिकित्सक, पागल, गू गे, बहरे, मूर्ख अने 
व्यापारी, कार गर, शिल्पी, नट, भांड, कलाल, हलवाई, पक्का मांस बेचने वाले 
तथा रसोइये आदि के रूप में ग॒प्तचरों को नियुक्त धरे || १-३ ॥ ् 
_ त ग्रामाणामध्यन्षाशां च शौचाशौचं विद्य: ॥४॥ य' चात्र गूढ़जीविनं 
बिशक्कत त सात्रिसवरनापसपयेत्‌ ॥५॥ धर्मस्थं विश्वासोपगतं सत्तर 
मयात्‌ || असी च वन्डरमियुक्तः ॥७॥। तस्यायमनर्थः प्रतिक्रियता: 
मय चाः प्रतिशृह्यतामिति ॥ चे र 
रातगृद्यतामिति ॥5॥ स चेत्तथा जृर्यादूपदग्रासक इति 
्रवास्येत ॥६॥ तेन प्रदेष्टारो व्याख्याता; ।। १० | 
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वे गुप्तचर, गांव के मनुष्य और अध्यक्षों की पवित्रता का पता रख । 
जिसको गुप्तचर, गूढ़जीवी (छलोपजीबी) सममे उसे संत्री के साथ अध्यक्ष के 
सामने उपस्थित करे । विश्वास योग्य धर्माध्यक्ष को सत्री कहे, कि यह अभियुक्त 
मेरा वन्धु है-उसके इस अपराध को क्षमा करो और इसके वदले में यह धन 
राशि स्त्रीकार करो । यदि न्यायाधीश रुपये लेकर उसे छोड़ दे तो अफसर को 
घूस खोर समक कर निकाल देना चाहिए । यही नियम प्रदेशा (राज्य का दूसरे 
अध्यक्ष) के विषय में जानने चाहिए ॥ ४-१० ॥ 
ग्रामकूटमध्यकषं वा सत्री त्रयात्‌ ॥११॥ असौ जार्मः ग्रश्ूतदरव्यः 

स्तस्यायमनर्शः । १२॥ तेनंनमाहारयस्वेति ॥१३॥ स वेत्तथा ङुर्यादु- 
त्कोचक इति प्रवास्येत ॥१४।, कृतक्रामभियुक्तो बा कूटसाक्षिशे $मिज्ञा 
तानर्थव पुल्पे ॥रव्ेत ॥ १४ ॥ तें चेत्तथा कुयुः कूटसाक्षिणः इति 
प्रवास्येरत्‌ ॥१६।। तेन कृटश्रावणकारफा व्याख्याताः ॥१७॥ 

सत्री नामक गुप्तचर ग्राम के चौधरी या अध्यक्ष से कहें, कि यह डुछ 
बड़ा सम्पत्ति, मान्‌ है, उसने आज यह अपराध किया है अव चल कर उससे 
बहुत कुछ छीना जा सकता है । यह सुनकर यदि गांव का चौधरी या अध्यक्ष 
उससे द्रव्य छीन लावे, तो उसे उत्कोचक ( रिश्वत खोर) समझ कर राजा 
उसे निक्राल दे । बनावटी अपराधी बन कर गुप्नचर, जिनको झूठी गवाही 
देने वाला समझे उनसे कहे, में तुमको बहुत धन दू'गा, तुम झूठी गवाही दे 
दो । यदि वे ऐसा कह दें तो उनको झू ठे साक्षी समझ कर देश से बाहर निक 
लवा दिया जावे । यही नियम झूठी दस्तावेज बनाने वाले या सहायता करने 
वालों के जानने के लिए उचित होंगे॥ १११७॥ छ उपरीषुक < 

य' वा मस्त्रयोगमूलकर्ममिः श्मशानिकैंबा संबननकारकं मन्येत तं 

सतत्र ज्र यात । १८॥ अगुष्यभार्या स्हुषा दुहितर' वा कामये ॥१६॥ 
सा मा प्रतिकामयताम्‌ ॥२०॥ अयः चार्थः प्रतिगृद्यतोलिति ॥२१॥ 
स चेत्तथा कुर्यातसंवननकारंक इति प्रवास्येत ॥ २२ ॥ तन कृत्याः 
चारशीलौ व्याख्यातो ॥ २३ ॥ as 

मन्त्रयोग औषधिप्रयोग तथा इमशान की क्रियाओं से जे वशीकरण 
आदि करने वाला समझा जावे, उसके पास सत्री जाकर कहे, कि अमुक मनुष्य 
की भार्या, पुत्रवधू, या पुत्री से संभोग करना चाहता हूँ । वह झरे चाहने लगे। 
तुम यह धन स्वीकार करो-जो वह धन ग्रहण करले-तो उसे वशीकरण आदिं 
मन्त्रों के द्वारा ठगने वाला समझ कर राजा नगर से निकलबा दे । यही ढंग 
भूत प्रेत शरीर में भरने वाले या मारण प्रयोग करने बालो पर बतने 
चाहिए ॥ १८-२३ ॥ 
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यं वा रसस्य कर्तार” क्रेतार विक्रेतार भेषञ्याहारव्यवहारिशं बा 
रसदं मन्येत तं सस्त्री त्रयाद्‌ ॥ २४ ॥ असो भे शत्रृस्तस्योपधातः 
क्रियतामयं चाथः प्रतिगृह्यतामिति ॥२४॥ स चेत्तथा कुर्याद्रसद इति 
प्रवास्थेत ॥२६॥ तेन मदन्योगव्यवहारी व्याख्यातः ||२७॥ 
विष के बनाने बाले, वेचने या खरीदने बाले दबा और भोजन के व्यवहार 
के कर्ता, पर यदि विष देने का सन्देह हो तो उससे सत्री गुप्तचर, कहे, कि 
यह्‌ भेरा शत्रु डे, तुम इसका मारण कर दो और इसके बदले में तुम यह धन 
ग्रहण करो । यदि वह बसा करने को तय्यार हो जावे-तो उसको विषदाता प्रसिद्ध 
करके नगर से निकलवा दे । यही नियम मूच्छित करने बाली धतूरे आदि की 
औषधियों के विषय में जानना चाहिए ॥ २४-२७ || 
य वा नानालोहच्षाराणामङ्ारमस्नसंदंशबुष्टिकोधिकरणीविन्वरङ्कयूपा- 
णाममीच्छ क्रेतार'मषीभस्मधूमदिग्धहस्तवस्नलिङ्गं कर्मारोपकरणसंवर्ग 
कटरूपकारक मन्थेत तं सत्त्री शिष्यत्वेन सँव्यवहोरेश चाइुप्नविश्य 
ज्ञापयेत्‌ ।:२८।। प्रज्ञातः कूटरूपकारक इति प्रवास्येत ॥२६॥ तेन 
रागस्यापहता कटसुवणंव्यवहारी च व्याख्यातः ॥३०॥ 
जो व्यक्ति, अनेक प्रकार के लोह, खार, कोयला, धोंकनी, संडासी, 
हथोड़ी, घन, साचे, छेनी, मूष आदि को अधिक मात्रा में खरीदे तथा जो भूष 
की भस्म, धुञ्रां आदि से हाथ वस मेले हो रहे हों जो लुहार आदि के औजार 
आधिक मात्रा भे रखता हो-यांद उस पर जाली सिक्के वनाने का सन्देह हो, 
तो सत्री नामक शु्तचर उसका शिष्य बन जावे या अन्य किसी व्यबहार से 
उनकी पार्टी में मिल जावे-ओऔर उसका सारा ढंग मालूम करले । जब उसके 
| जाली सिक्के बनना प्रमाणित हो जावे तो उसे जाली सिक्के बनाने वाला 
घोषित करके देश से राजा निकाल दे । इसी प्रकार सुबर्ण आदि की रंगत उड़ 
देने बाले या झूठ सुवण बनाने वाले का पता लगा कर राजा राज्य से 
निकाल दे ॥ २२३० ॥ 
ग्रारधारस्तु हिसायाँ गूढाजीवाश्रयोदश । 
>, LoS ९ च /२ ७ 
प्रवास्या निष्क्रय1थ वा द्यदोषविशेषतः ॥ ३१॥ 
[aN ~ 5 hn 
` इति कण्टकशोधने चतुरथेऽविकरणे गूढाजीवानॉ रक्षा चतुथाऽध्याराः 
॥४॥ आदित एकाशीतिः ॥८8॥ के पल 
लोक में दुःख के उत्पण करने वाले, धमेस्थ, प्रदेश, ग्रामकूट, ग्रामअध्यक्ष, 
कूटसाक्षी, कूटश्रावक, वशीकरणकर्ता, कृत्याकारक, मारणशील, विष देने 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


३ अधिर | कौटलीय अर्थशा् . ( ३२४ ) 


मल नस न अमन 
वाला, मदन (धतूरे) रसदाता, कूटरूपकर्ता, कूटसुवणे व्यापारी-ये तेरह गूढ़ा 
जीबी माने जाते हैं अर्थात्‌ ये छुप कर प्रजा को कष्ट पहुंचा सकते हैं । प्रजा को 
दुःख ,से छुड़ाने के निमित्त इनको देश से राजा निकाल दे या अपराध के 
अनुसार दण्ड भी देवे ॥३१॥ 
इति श्रीकौटलीयअथशास्त्रान्तगेत कण्टकशोधन अधिकरण में गुप्त रूप से प्रजा 
के पीड़िकों से बचाने के उपायों के वणेन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ ! 


पाचवा अध्याय 
८० वां प्रकरण 
ह च्छ 
सिद्धव्यज्ञन माणव प्रकाशनम्‌ 


इस प्रकरण में सिद्ध पुरुषों के वेप में रहने वाले गुप्तचरों द्वारा चोर आदि 

दुःखदायी व्यक्तियों के पता लगाने की विधि का वणन किया जावेगा । _ 

सस्त्रीप्रयोगादूर्थं सिद्धव्यञ्जना माणवा माणवविद्यानिः प्रलोगयेयुः 
प्रस्यापनान्तर्धानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्संवन्नमन्त्रेश पारतल्पिः 
कानू ॥१॥ तेषां कुतोत्साहांनां कहान्तं संधमादाय रात्रावम्यं ग्रामस्य 

. . ™ ~ ~ 
अन्य ग्रासं कुतकोः स्त्रीपरुषं गत्वा न्नुः ॥ २॥ इहव विचाप्रसावा 
दृश्यताम्‌ ॥३॥ कच्छ: परग्रामो गन्तुमिति ॥ ४ ॥ 
सत्री नामक गुप्तचर के काये के अनन्तर सिद्ध तापस वेशधारी अपराधियों 

में मिले हुये, समोहन करने वालों के रूप में विद्यमान, गुप्तचर अपनी संमोहन 
विद्याओं से कभी सुला देने कभी छुपा देने आदि के मन्तरं द्वारा चोरों को और 
खी वशीकरण के मन्त्रों से व्यभिचारियों को लुब्ध करता रहे । जव वे दुष्ट लोग 
सिद्ध रूपधारी गुप्तचर पर प्रीति करने लगे-तो वह बनावटी महात्मा इन लु रो 
या व्यभिचारियों के बड़े भारी संघ को लेकर रात में किसी अन्य गांब के 
उद्देश्य से चल दे । वहां उन खी पुरुषों से कहे, आज तुम यहीं पर हमारी 
विद्या का प्रभाव देखो, दूसरे गांव में पहुंचना तो कठिन है ॥ १-७ ॥ 

ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोद्य प्रविश्यतामिति ज्र युः ॥३॥ अन्त- 
थानमन्त्रेण जाग्रतामारक्षिणां मध्येन माणानतिक्रामयंधुः॥ ६॥ प्रस्वा- 

¢ ® >> ५५ 

पनमन्त्र ण प्रस्त्रापयित्या रक्षिणः शथ्यामिर्माणबः संचारयेयुः ॥७॥ 
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oo 
इसके पीछे वह बनावटी सिद्ध, जिस गांव में ठहरा है, वहां उसके संकेत 
में आये हुए स्री पुरुष विद्यमान हैं वे द्वारों को खुला छोड़ दं । फिर द्वार खोलने 
के मन्त्रों से हार खोलकर उन लोगों से कह दे, कि तुम घुस जाओ । अन्तरधान 
के सन्त्रो से जागते हुए पहरेदारो के मध्य से उन अपराध करने वालों को प्रविष्ट 
करादे तथा सुला देने के मन्त्रों से पहरेदारों को झूठ-मू'ठ सला कर उनकी 
उनकी खाट उन अपराधियों द्वारा घुमवा देवे ॥५-७॥ 
संवननमत्रे ण भार्याव्यञ्जनाः परेषां माणवः संभोदयेयुः ॥८॥। उपल- 
ब्धविद्याप्रभावाणां पुरश्चरणाद्यादिशेयुरभित्ञानार्थस्‌ ॥६॥ कृतलच्षण- 
द्रव्येषु बा वेश्मसु कमे कारयेयुः ॥१०॥ ग्रनुप्रविशन्वैकत्र ग्राहयेयुः 
॥११॥ कृतलक्षणाद्रव्यक्रयविक्रयाधानेषु योगसुरामत्तान्वा ग्राहयेयः ॥ १२॥ 
ग्रीहीतान्पूर्वापदानसहायाननयुज्ञीत ॥१३॥ पुराणचोरव्यञ्जना वा चोरा 
~ ww ९ _ 
ननुप्रविष्टास्तरथेव कमं कारयेयुग्राहयेय श्च ।।१४॥ 
वशीकरण मन्त्रों से अन्य की भार्या बने हुए गुप्तचरो द्वारा उन दुष्ट पुरुषों 
को हंसी दिल्लगी से प्रसन्न करादे । जब वे विद्या के प्रभाव से चकित हो जायें, 
तो उनको सिखाने के लिए उनको त्रत उपत्रसा पुररचरण आदि का उपदेश करे। 
इसके अनन्तर राज चिन्ह से अङ्कित द्रव्य वाले घरों में इनकी चोरी करवादे । 
हो सके तो किसी एक घर में ही इन सब को पकड़वादे ! जिन वस्तुओं पर राज- 
कीय चिन्ह हो रहे रह उनके बेचने खरीदने कहीं रखने के समय या सुरापान 
आदि में उन्मत होने पर इन दुष्ट पुरुषों को वह बनावटी महात्मा पकड़वादे । 
जब ये पकड़े जावे-तो इनसे पूवे की हुई वारदातों के सहायको के नाम पूछे । 
पुराने चोर, गुप्तचर बनकर चोरों में मिल जावे और वे भी ऐसा ही काम 
करवावे तथा उन सूब को पकड़वा देवे | ।5९४॥ 
गृहीतान्समाहता पौरजानपदां दशेयेत्‌ ॥१४॥ चोरग्रहणीं विद्याम- 
धीते राजा ॥१६॥ तस्योपदेशादिमे चोरा गहीता। ॥१७॥ भूयश्चग्रही- 
ष्यामि ॥१८॥ वारयितव्यो वः स्वजनः पापाचार इति ॥१६॥ यां 
चात्रापपर्पोपदेशेन शम्पाग्रतोदादीनामपहतार' जानीयत्तमेषां प्रत्या- 
दिशेत ॥२०॥ एष राज्ञ प्रभाव इति ॥२१॥ 
समाहतं (सरकारी अफसर) पकड़े हुए इन दुष्ट पुरुषों को पुर और देश के 
लोगों को दिंखावे और कहे, कि चोर पकड़ने की विद्या को राजा जान चुका 
है। उस विद्या से ही ये चोर पकड़े गए हैं । जो ऐसा काम करेगा-उसे फिर में 
पकड़ गा-अब तुम जहां तक हो अपने मिलने वालों को कमे करने से रोक दो । 
गुप्तचरों के प्रभाव शम्या ( सेल ) प्रतोद (पेनी) जेसी छोटी वस्तुओं 
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के चोरों का भी पता लगाकर जानता से कहो, कि राजा का इतना प्रभाव 
है, कि छोटी छोटी चोरी को भी जान लेता है ॥१४-२१॥ 
पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्च वनचोराटविकाननम्रविष्टाः 

प्रभूतकटहिरणयकुप्य भाण्डेषु साथत्रजग्रामेष्वेनानमियोंजयेयू ॥ २२॥ 
अभियोगे गूढवलेर्धातयेयः॥ २३ ॥ मदनरसयक्त न वा पथ्यादनेनान 
गृहीतलोषप्त्रमारोनायतगतपश्चिन्तान्ग्रस्वपतः प्रहवणेषु योगसुरामत्तान्वा 
ग्राइयथः || २४ ॥ 

इसी तरह पुराने चोर, ग्वाले, शिकारी कुत्ते वाले, शिकारी बने हुए गुप्तचर, 
वन के चोर और वन में ही रहने वाले इन दुष्ट पुरुषों में रल-मिल जावं और 
बहत सा सुवण तॉव आाद क वतना खं पारपूण, व्यापारया क संघ क गावों 
में लूटने के लिए इनको ले जाई । जव ये लूट मचाने लगे तो प्रथम से छुपाई 
हुई सोना द्वारा इनका नाश करवाढ | घतूर आद क संमोह न करन बाल रस 
से मिश्रित भोजन से बेहोरा, साल को उठाकर, लाने पर सोये हुये या सवारी 


पर चढ़ा हुए तथा उत्तम सुरापान कर उन्मत्त हुए इन लुटेरा का पकड़वा द । २२-२४ 
पर्व यृहींत्वेनान्समाहर्ता प्ररूपयेत्‌ । 
सवज्ञख्यापन रज्ञः कारसयत्रांबष्टवासधु ॥ २४ | 
इति कशटकशोधने चतुर्थे उधिकरणे सिदधव्यञ्जने्मासवग्रकाशनं पञ्चमो 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदि दृयशीति॥ ८१ ॥ 


राजकीय अध्यक्ष, इनको भी पकड़कर पूर्व को भांति राजा का सवन्ञत्न 
घोषित करने के निमित्त सारी प्रजा को इनको दिखाबो ॥ २९ ॥ 
इति श्रीकौटली अर्थशास्त्रान्तरीत कण्टक शोधन अधिकार ससद्ध तपस्वियो के 
वेष में रहकर चोरों के पकड़ने के उपायों के वनों का पांचवा अध्याय समाप्त हुआ 


छठा अध्याय 
८१ वां प्रकरण 


शङ्का रूप कर्माभिग्रहः 


सिद्ध तापसों के गुप्तचर के वणेन के अनन्तर अब इस अयान में जिनपर 
ष्ट वस्तु के रूप और चोरी के 


अपराध करने की आशङ्का हो सके उनका तथा 
कमे का वणेन किया जावेगा । 
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( ३२८ ) कण्टकशोधन ६ अधि० ] 
MR र क स र क मड जच 
सिद्धप्रयोमादृष्ब शङ्कारपकर्माभिग्रहः ॥ १ ॥ क्षीणदायछुटुम्बमल्प- 
निर्वेशं बिपरीतदेशजातिगोत्रनामापदेशं प्रच्छन्नवृत्तिक्र्मां मांससुरा- 
भक्ष्यमोजनगन्धमाल्यवस्त्रविभूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकर्तार पु श्‍चलोद 
तशोशण्डिकेष प्रसक्तमभीच्णप्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनपणयपंकांन्तार- 
एयनिष्कुटविकालचारिण॑ प्रच्छन्न सामिषे वा देशे वहुमन्त्रसंनिपातं सद्य: 
क्षतत्रणानां गूहग्रतीक/रयितारमन्तगृह नित्यमम्यधिगन्तार' परपरिग्र- 
हाणां परस्त्रीद्रव्यवेश्मनाम भोद्णद्रष्टार' कुत्सितकमशास्त्रीपकरशसं सग 
विरात्रे छन्हकुडयच्छायासंचारिःगं विरुपद्रव्याणामदेशकालविक्रतार 
जातवेराशयं हीनरुमंजातिं विशूहमानरुपंलङ्गेन आलिङ्गनं लिहिन वा 
भिन्नाचार' पूर्वकृतापदानं स्तरकमभिरपदि्ं नागरिक "हामात्रदशंने 
गूहम/नमपसरन्तमनच्छरवासोपयेशिनमाबिग्नं {. शुष्कमि न्नस्वरसुखवर्ण 
शस्त्रहस्तं मनष्यसंपातत्रासिनं हिंसरस्तेनधिनिचेपापहारप्रयोगणूढाजीवि- 
नामन्यतमं शङ्कतति शङ्काभिग्रहः | २ ॥ 
जिनकी कुल क्रमागत सम्पत्ति या कुटम्बी क्षीण हो गया हो, जिनको आमदनी 
थोड़ी रह गई हो, जो (अपने देश, जाति, गोत्र, नाम, और काम के बताने में 
हाने बनावे: जो अपनी बृत्ति को.किसीं पर प्रकट करना न चाहे, जो मांस, सुरा, 
भक्ष्य,भोनज,गन्ध, माला; वस्त्र और आभूषणों को पसन्द करने वाला हो, जिसके 
बहुत व्यय हो, व्यभिचारिणी, जुआरी आर शराबियों की सङ्गति में रहता हो, 
जो सवदा घर से वाहर विदेश में घूमता हो; जिसके स्थान, गमन और बेचने की 
चीजों का कुछ पता न लगता हो, जो, एकान्त, बन, वगीचों में असमय में घूमता 
मिले, छुपे हुए स्थान या धनियो के घरों के समीप जो अनेक पुरुप के साथ बार 
२ गुप चुप वात करता देखा हो, जो ताजा घावों का छुपकर इलाज करता हो; 
' जो अधिकतर घर के भीतर रहने वाला हो तथा किसि को देख कर झटपट लौट 
जाता हो, जो दूसरों की स्त्रियों में गमन करने बाला देखा गया हो, पर स्त्री, 
द्रव्य और मकान के विषय में जिसने वार प्रइन किये हो, चोरी आदि कुत्सित 
कम के शस्त्र और साधनों को अच्छी तरह जनता हो, जो आधीरात में दीवारों 
की छाया में घूमता देखा गया हो, जिसने वस्तुओं की आकृति बदलकर अनु- 
चित स्थान और काल पर वेची हो, जो सबसे शत्रु भाव रखता हो, जिसकी 
नीच जाति और नीच कम हों, जो अपने असली रूप को छुपाये रखता हो । 
जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी, ब्रह्मचारी का रूप बनाये रखता हो, जिस का 
ब्रह्मचारी आदि रूपधारी मनुष्य का अपने रूप के बिरुद्ध आचरण “हो, जिसने 
पूर्व में कभी अपराध किया हो, जिसकी बुरे क्रमे करने की प्रसिद्धि हो, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


४ अधि० ] कौटलीय अर्थंशा SE 


~ 
ओ नागरिक राजकीय कर्मचारी को देख कर छुप जाता हो, या खसक जाता 
हौ, जो एकांत में हटकर वेठा हो, जो उट्डिग्न सा रहता हो, जिसका मुख सूखा- 
बरी हीन और भिन्न स्थर धारी हो, जो शख रखता हो, ऐसे पुरुष को मनुष्य 
मांत्र को ढःख देने वाला, हिंसक, चोर, धन या धरोहर हर्ता, विष का प्रयोग 
रमै वाला या गूढ़ जीविका से प्रजा को कष्ट पहुँचाने वाला समक लेना चाहिए 
इनं शङ्कांओं से गुप्त अपराध करने वाले पुरुष पर संदेह किया जा सकता है 1१-२। 
रूपा भिग्रहस्तु ॥ ३ ॥ नष्टापहृतमविधयमानं तज्ञातव्यवहारिष[- वेदयेत्‌ 
॥४ । तच्वेन्रिवेदितमासाच प्रच्छादयेयुः साचिव्यक्ररदोंष , _4: ॥४॥ 
ग्रजानन्तोऽस्यं हव्यास्यातिसरगेण मुच्यरवू ॥६॥ न चानिवेद्य संस्था- 
घ्यक्षस्य पुराणभाण्डानामाधानं विक्रयं वा कुयु : ॥७॥ 
चोरी आदि की वस्तु के आकार से उसके पकड़ने के प्रकार के विषय 
में इस ढंग से समझना चाहिये, कि जो वस्तु खो गई या उडाली गई, उसके 
व्यापारियों के उसके आकार की सूचना देदे। यदि व्यापारा उस वस्तु के 
आने पर और पहचान लेने पर भी छुपाकर ले लें तो उन्हें, उस अपराध स 


हायक मान कर दण्ड देना चाहिए । यदि उन्होंने भूल से उस वस्तु का ले 
लिया तो उस वस्तु को लेकर उनको छोड़ दिया जावे । संस्थाध्यक्ष को सूचना 


दिये विना पुरानी वस्तुओं के रखने आर वेचन का किसी व्यापारी को आधि- 
कार नहीं होना चाहिए ॥ ३-०॥ > 
तच्चेनिवेदितमासाघोत ख्पाभिग्ृहीतमागमं प्रच्छेत ॥ ८ ॥ कुतस्ते 
लब्पभिति 118॥ स चेदूत्न याद्दायाद्यादेवाप्तममुष्माल्लब्धं क्र्तं कारतः 
माधिप्रच्छन्नम्‌ || १० ॥ अयमस्य देशः कालश्चापस प्रातः ॥ ११॥ 
श्रयमस्याघः प्रमाणं क्षणमूल्यं चेति तस्यागमसमांथा इच्यत ॥१२॥ 
नाष्टिकश्‍चेत्तदेव प्रतिसंदध्यात्‌ ॥ १३ ॥ यस्य पूवा! दीघश्च परिभोगः 
शुचिर्वा देशस्तस्य द्रव्यमिति विध्यांत्‌ ॥१४॥ चतुष्पदद्िपदानामाँप दि 
रूपलिङ्गसामान्यं भवति किमङ्ग पुनरेकयोनिद्रब्यकतृ परश्वानं झुप्या 
भरणभाएडानासति ॥ १५ ॥ 
यदि आकार बताई हुई वस्तु व्यापारी के पास आं जावे, तो आकार 


(हुलिए) से उस बस्तु को जान कर उसके लाने बाले से पूछे, ठुमन एह क्स्ठु 
कहां से पाई! वह अपने कुल क्रमागत ग्राप्त बतावे, किसी का नाम न लत, या 
खरीदी हुई, बनवाई हुई वतावे या गुपचुप गहने रखी हुई वते, यह्‌ इसके 
४२ 
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( ३३० ) कण्टकशोधने [ ६ अध्याय 
लेने का समय ओर स्थान हे; यह इसका मूल्य ओर प्रमाण है, आज कल 
इसके ये दाम हें । यदि इसका बताना सही निकल ओवे तो इसको छोड़ दिया 
जावे । अभियोक्ता (मुस्तगीस) भी उसे अपनी वतावे, और दोनों के पास साक्षी 
न हो तो जो उसका उपभोग कर रहा है, या जिसका व्यबहार शुचि हो उसकी 
बस्तु समभझनी चाहिए । चोपायों और मनुष्यों तक से रूप ओर चिम्हों की 
समानता होती है, फिर एक से काष्ठ आदि सामान से वनी इई 


ई लकड़ी, भूषणा, 
ओर बतेन के समान होने में सन्देह ही क्या किया जा सकता है ॥१-१५॥ 

स चेद्र यात्‌ ॥ १६ || याचितकमवक्रीतकमाहितङं निचषेपशुपनिधि 
वैय्याव त्यक्रम वामुष्येति तस्यावसरश्रतिसं धानेन घुच्णेत । १७) नेवपि- 
त्यपसारो वा त्र यात ॥१८। रूपामियृहीतः परस्य दानकारणमात्मनः 
ग्रतिग्रहकारशमुपलिक्षनं वा दायऊद[पकनिवन्धऊप्रतिगाह 
श्रोतिभियां प्रतिसमानयेत्‌ । १६ । उञ्कितप्रपष्टनिप्पतितोपसब्धस्य 
देशकाललांमोपलिङ्गनेन शुद्धः ॥२०) अशुहस्तच तावञ्च दएडं दद्यात्‌ 
॥२१॥ अन्यथा स्तेयदण्डं भजेत ॥२२॥ इति रूपामिग्रःः ॥२३॥ 


यदि वस्तु लाने वाला पुरुप, प्रन करने पर कहे, कि में इसे मांग कर 
या किराये पर लाया हूं | इस वस्तु को असुक पुरुप, मेरे पास गिरवी, धरोहर, 
या बदले में रख गया है या इसको सुधरवाने मेरे पास लाया हे तो इस वात 
की खोज करके सही निकलने पर उसको छोड़ दिया जावे | यदि जिस परुष के 
पास से लाने की पूर्व पुरुप ने कहा और वह पिछला पुरुप कह दे, कि मुझे 
कुछ नहीं मालूम है, तो वह अपराधी पुरुप, दूसरे के द्वारा दिया जाना प्रसा- 
णित करे। अपने उस वस्तु के लेने के कारण को बतावे।॥ इसके चिन्ह भी 
न्यायालय में प्रस्तुत करने चाहिये । देने दिलाने वाले, लिखने बाले अन्य लेने 
बाले, लेने को उत्साहित करने वाले, तथा जानने बालों को साक्री के रूप में 
न्यायालय में लावे | कहीं पर भूली हुई, खोई हुई, गिरी हुई, वस्तु मिलने पर 
चोरी लगाई जावे, तो उस देश काल और प्राप्ति के प्रमाण उपस्थित कर देने 
पर वस्तु लेकर उसे छोड़ देना चाहिए । यदि वह सिद्ध न कर सके तो उसे 
उतना ही अर्थात्‌ वस्तु की कीमत का ही दण्ड हो और यदि वह अपना सिद्ध 
न कर सके और अभियोक्ता उसे चोर वतावे, तो उससे प्रमाण लेकर उसे चोरी 
का दण्ड होना चाहिए । यहां तक रूप (आकार) द्वारा वस्तु के ग्राप्त करने के 
विषय में वर्णन किया गया हे ॥ १६-२३ ॥ 
कर्मामिग्रहस्तु ॥२४॥ मुपितवेश्मनः प्रवेशनिष्कसनएद्वारेश द्वारस्य 


संधिना बीजेन वा वेथयुत्तमागारस्य जालवातायननीम्रनेधमारोहशा- 
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कोटलीय अर्थशास्त्र ( ३३१ ) 


स्थ वेधसुपखननं वा गूढद्रव्यनिक्षपण ग्रहणो पॉयमुंप- 
पन्वरच्छेदेत्करपरिमदॉवकरयमभ्यन्वरकृतं विद्यात्‌ ।२४। 
विपयय बाह्यकृतं उवयत उथयङ्कृतस्‌ । २६ | 


इसके आगे चोरी के विषय में लिखा जावेगा । जिस घर में चोरी हुई हो, 
यदि उसमें घुसना ओर निकसना द्वार के विना हुआ हो, द्वार की संधि 
खिड़की] से प्रवेश या चूल से किवाड़ उतार दिया गया हो, ऊंचे मकान के 
झरोखे, खिड़की ओर उजालदान तोड़ दिए गए हों, चढ़ने ओर उतरने के लिए 
दीवार में गडढे बना लिए गए हों या दीवार तोड़ दी गई हो, छुपे हुए द्रव्य के 
निकालने के उपाय किए गए हों, जो धन विना बताये प्राप्त न हो-उसकी प्राप्ति 
1 उद्योग किया गया हो, भीतर घुस कर मकान खोदा गया और उसके गड्ढे 
भर दिए गए-हों तो इस चोरी को अपने भीतर के मनुष्य के द्वारा की गई 


[सन्न' व्यसनिनं क्रूरसहायं दस्करोपकरणसंसग 
पमन्पप्रत्वां वा परिवारङ्गमेन वा तहढिधाचारमते- 
कृन्त यादिक्ञाव्तपा वेऽ्नं शुष्कभिन्नस्वर मळवशणंमनवः 
खिर 11 प्रत्ञाविवमचारोहश्तंरब्धगात्र विलूननिश्वष्ट भिन्नपाटितशरीर- 
यख्न' जावफिरशपर|ब्धहल्तराद पांठुपूशकेशनखं विलूनअग्नकेश खं 
वा सम्यऋूस।वालुलिप्तं वेलप्रसृष्टगात्र सद्योधोतहस्तपादं वा पातु पिच्छि 
लेषु तुल्यपादपदनिक्षेप॑ प्रतेशनिष्कृसनयोर्वा तुल्यमान्यमद्यगन्थवसरच्छे 
दविलेमंनस्वेदं परीक्षेत ।२७। चोरं पादरिक वा विद्यात्‌ ।२८। 


स्वप्नं नि? 


यदि अपने ही;क्रिसी नौकर चाकर पर चोरी का सन्देह हो तो समीप रहने 
नाले, जुआरी शरावीं, दुष्ट पुरुषों के साथी, चोरों के सहचर, दरिद्र कुल की 
व्यभिचारिणी स्त्री या व्यभिचारी दरिद्री सेवक, अत्यन्त ऊंघ ने वाले, 
सोने वाले, व्याकुल, उद्विग्न, शुष्क ओर भिन्न स्वर और सुख की आक्ृतिधारी 
च्ल, बकवादीं, ऊपर चढ़ने योग्य शरीर वाले, रगड़ खा कर फटे हुए बस्त्रधारी 
हाथ ओर पेरों में रगड़ के चिन्हों से युक्त, मिट्टी में भर हुए कंशनख बाले; 
या कटे-फटे केश नख धारी, अच्छी तरह स्नान के अनन्तर चन्दन लगाये हुए, 


तेल को मालिश से युक्त, तत्काल हाथ पेर थोये हुए, कोचड में घुसने ओर 
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निकसने के पद चिन्ह के समान पद चिन्ह वाले, जो माला और मद्य मकान 
में थी उसकी गन्ध वाले तथा मकान में मिले हुए वस्त्रों के टुकड़े में जो लेप 
_ Nn >> rN च नरो 
आर पसीने की गन्ध थी, वेसी ही गन्ध बाले पुरुष की पड़ताल करे | जो चोर 
हो या पर स्त्री गामी हो, उस से भो पूछताछ करे ॥२७-९८५॥ 
सगोपस्थानिको बाह्य प्रदेष्टा चोरमागणम्‌ । 
° ट्र TM AE [aS 
कुया न्ञागरिरश्चान्तदु गं निदिष्टहेतुभिः ॥२६। 
ईति कएटकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे शङ्कोरूपकमाभि ग्रहः षष्ठोऽध्यायः | ६) 
आहदितस्त्रयशी तिः 
गोप और स्थातिक को साथ लेकर प्रदेश नामक राज्य कर्मचारी, बाहर वे 
चोर की खोज लगावे तथा उपयु क्त लक्षणों से युक्त चोर का पता, अपने नगर 
या दुग में नागरिक नामक अध्यक्ष, खोज निकाले ।।२६॥ 
इति श्रीकोटलीय श्रथशास्त्रान्तगत, कण्टकशोधन अधिकरण में शङ्का आदि के 
ढंग से चोर के पते लगाने के उपायों के बर्णन का छठा अध्याय सम्पूणे हुआ । 


---०:०-- 


सातवां अध्याय 
८२ वां प्रकरण 
श्राशुमृतक परीक्षा 


इस प्रकरण में आशुम्रतंक (कतल) के अभियोगों का वणेन किया जावेगा । 
तलाभ्यक्तमाशुम्ृतक परीक्षेत ॥१॥ निष्कीर्णमत्रपरीषं बातपूणकोष्ठ 
त्वक 'शूनपादपाणिय्ुन्मीलिताजे सब्यजनकणठं पीडंननिरुद्ठोळवासहत॑ 
विद्या ॥२।| तमत्र संकुचितयाहुतक्थिमुद्वन्थहतं विद्यात्‌ ॥३॥ शून 
पाणिादोदरतपगताचधुूतत्तवाशिमबरोपितं विद्यात्‌ ॥४॥। निस्तब्ध 
गुदा संदष्टजिह्दामाध्मातोंद पुदकहतं विदयात „५॥ 
जो अभी मारा गया हो, अर्थात्‌ कतल हो गया हो, उसको तेल में डालकर 
परीक्षा करे । जिस का मल मूत्र निकल गया हो, जिसके उद्र या त्वचा में बायु 
भरा दो, जिसके हाथ परों पर सूजन हो, जिसकी आंखें फटी रह रही हों 
जिसके गले में रस्सी आदि का चिन्ह हो, तो उस व्यक्ति को रस्सी से गला घोट 


कर मारा हुआ समझना चाहिए । यदि ऐसे पुरुष की वाहु और जांघे सुकड़ी 
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हो, तो उसको फांसी पर लटका कर मारा हुआ समभना चाहिए | यदि उस 
हाथ पैरों पर सूजन हो, आंखें गड़ गई हों और नाभि निकल आई हो, तो उसे 
शूली पर चढ़ा कर मारा गया है | जिसकी शुदा और आंख सुकड गई हो; 
जीभ दांतों में दवी हो और पेट फूला हो, तो उसे जल में डुबा कर मार 
जानना चाहिए ॥ १-४ high se Ro 
शोणिताचुसिक्त स्म्नारन्नगाञ काष्ठ राइमाशवा हत [विद्य [त्‌ 
- ॥६॥ संसण्नस्फुठितगात्रमतरक्षिप्सं विद्यात ॥७॥ श्याबपाशिपादद्‌न्त- 
नखं शिथिलमांसरेपचर्माणं फेनोपदिग्धद्ुखं विषहसं विद्यात्‌ ॥८॥ 
0 ० ९ AS ~ [oN 
तमेब सशोणि।तदंशं सपकीटहतं विद्यात्‌ ॥8॥। विक्षिप्त बस्रगात्रसतिः 
वासँ वरिक्त मदनयोगहतं विद्यात्‌ ॥ १०॥ अतोऽन्यनमेन कारणेन 
हतं हत्या बा दूणडशयाढुद्‌ बन्धनिकृत्तकए विधात्‌ ॥११॥ 
जो रक्त से भीगा हो, जिसके शरीर के अवयव कट गए हो, उसे लाठो 
ओर पत्थरों से मारा हुआ जानो । जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे मकान 
से गिरा कर मरा हुआ समझो । जिसके हाथ, पेर दांत, नख, काले पड़ गए हों 
मांस रोम ओर चमे ढीली पड़ गई हो मुह भागों से भरा हो, उसे विष से 
मारा समझो। यदि ऐसे ही पुरुष के किसी स्थान से रक्त निकल रहा हो-तो उसे 
सांप या अन्य जब्तु के काटने या कटाने से सारा हुआ जानो । जिसके वस्त्र 
ओर शरीर बिखरे हो-जो छट पटाता हो, जिसको दस्त ओर वमन हो रही हों 
उसे धतूरे के योग से मारा जानो । इस प्रकार मारने योग्य शत्रु को मार कर 
राजा के दण्ड के भय से स्वयं भी पुरुष फांसी खाकर या गला काट कर मर 
जाता है ॥६-११॥ | 1४ 
विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परोंचेत ॥ १२ ॥ हृदयाहुद्धत्याग्नी 
TS 0 ९ ~ ‘oe 
प्रज्षिप्त॑ चिटचिटायदिन्द्रथलुव श॑ वा विषयुक्तः बिदूयात्‌ ॥१३॥ दग्धस्य 
हृदयमदग्धं ष्ट्रा वा तस्य परिचारकजनं वा दणडपारुष्यातिलब्धं मागेत 
॥१४॥ दृःखोपहतमन्यप्रसक्तं वा ्रीजनं दायनिवृत्तित्रीजनाभिमन्तारं 
वा बन्धुम्न ॥ १४ ॥ तदेव हतोद्बन्धस्यपरीच्षेत ॥ १६ ॥ स्वयप्रुद्‌- 
बन्धस्य वा विग्रकारमयुक्त मागेत ॥ १७॥ 
जो विष से मारा गया हो, उसके शेष भोजन की दूध के द्वारा परीक्षा की 
जावे । मरे हुए पुरुष का हृदय अग्नि में डाला जावे, यदि उसमें चटचट शब्द 
ओर इन्द्र धनुष का रंग निकले-तो उसे विष युक्त समना चाहिए । जले हए 
पुरुष के; नहीं जले हुए हृदय को देख कर उसके सेवक जन से या जिससे उस 
का लड़ाई झगड़ा हुआ हे, उससे पूछताछ या तहकीकात की जावे। दुःख से 
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स 
मारे हए अम्य में आसक्त पुरुष को स्त्री जन या दाय भाग तथा उसकी स्त्री 
को भोगने की इच्छा रखने वाले वान्धबों को पूछताछ करे इसी प्रकार किसी 
को सार कर स्वयं सए जाने वालेयुर्य को पूछुताळ या तहकीकात करे । जो 
स्वयं फांसी आदि से मरा है, उसके मरने का कष्ट का पतः लगाया जावे ।। १२-१७] 
“° शते भु गज 

सरां वा खोदाया दोषः कमस्पर्धा प्रतिपक्षद्रं पः पएयसंस्थ समयायों 

चा विवादपदानामन्यतमद्वारोपस्थानम्‌ ॥१८॥ रोषनिमित्तो घातः 
३ नर CA Nee 

॥ १६ ॥ स्यसादिष्टपुरुपेर्वा चोरेरथनिमित्त साइश्यादन्यवेरिमिर्वा 

इतस्य गातमासन्न भ्यः प्रीक्षत | २ ° | येनाहुतःसहस्थितः प्रस्थितो 

हतभूमिमानीतों वा तमनुयुञ्जीत ॥२१॥ 

सव पुरुषों के स्त्री, दायभाग, राजकुल की हकूमत का संघर्ष, शत्रु का वेव 
व्यापार को प्रधानता या न्यूनता, अभियोग (मुकदमे बाजी) ये प्राय: रोष के 
उत्पादक कारण होते हें और शेष उत्पन्न हो जाने पर (कतल) होता हे । जिसने 
आत्म हत्या को हो, जिसको किली की प्रेरणा से मारा हो, धन के कारण सें 
जिसको चारों ने मार दिया हो अन्य बेरियों ने समान रूप देख कर भूल से 
मार डाला हो, इतके मारने की खोज उस मृतक व्यक्ति से सहचरों से करनी 
चाहिए । जिसने खतक को बुलाया, जिसके साथ ठहरा, जिसके साथ गया या 
या जो मरने को भूमि में लाया उन सबसे उस मृतक कीं खोज की जावे और 
उनमे से अपराधो का खोज निकाला जावे ॥१८-२१॥ 

व 

य चास्य हतबूमाभासन्नचरास्तानेककशः पृच्छेत्‌ ॥२२॥ केतायमिहा- 
नीतो हृतो बा ॥२३॥ कः सहस्नः संगूहमान यद्वियो वा युष्माभिर ष्ट 
इत ॥२४। ते यथा न्‌ युस्तथानुमुञ्जीत ॥२४॥ 

, जो न्य मृतक को मारने के स्थान में फिरते हों- उन सबसे पूछताछ 
कर कि कोन इसे यहा लाया और किसने इसे मारा हे । किस आदमी को तुमने 
हाजार [लय हुए छुपा हुआ घबराया सा देखा था। ये जो बतावे उसके 
प्रचुसार आगे खोज को जावे ॥२२-२५॥| 

अनाथस्य सरीरस्थथुपभोगं परच्छिदम्‌ , 
वल्ल भप विभूषा वा दृष्टा तद्वयवहारिणः ॥२६॥ 
अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासका रणम्‌ । 
कसे च व्यवहारं च ततो मागेणमाचरेत्‌ ।।२७॥ 
जिस सतं व्यक्ति का कुछ पता न लगे, तो उसके शारीर की माला आदि 
उपभोग सामग्री, वस्त्र, वेष, भूषा, देख कर इन वस्तुओं के बेचने वाले ब्यापा 
रियो से इसके विषय में पूछताछ की जावे, कि यह किनके साथ रहता 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


७ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (३३५) 


था या किनके साथ में माला आदि खरीदने आया । इसके साथी, निवास स्थान, 
निवास का कारण, कम, व्यावहार (बत्ति) का पता लगाकर झतक के विषय सें 
अन्वेषण ( तहकीकात॑ ) की जावे || २६-२७ ॥ 
रज्जुशस्त्रविषर्वापि कासक्रोधघवशेच यः । 
वातयत्ह यप्मात्मा् स्त्री वा पापेन मोहिता ॥ २८ ॥ 
रज्जुना राजमार्ग ताँ चएडालेनापकर्पेयेत । 
न श्मशानबिधिस्तेर्पा न संवन्धिक्रयास्सथा । २६ ॥ 
१२.५ ` ~ 
जो पुरुष, रज्जु, शस्त्र, विषसे या काम क्रोद्ध के वश में होकर अपने 
आपको मार डाले या कोई स्त्री, किसी पाप के कारण आत्महत्या करले-तो 
चण्डाल उसे रस्सी में बांध कर सड़क पर खेचे उनको उसशान में न जलाने दिया 
जावे ओर न उसकी लाश उसके सम्वन्धियों को दी जावे ॥ २८-२६ । 
बन्धुस्तेषॉ तु यः कुर्याळंतकायक्रियाविधिस्‌ | 
तदगति स चरेत्पश्चात्सखा जनाः प्रसुच्यये | ३० ॥ 
जो वान्धव, आत्मघाती या आदि करे-तो मरने के अनन्तर राजा 
उसे भी इसी तरह घसीटवा के या उसे अपनी जाति से च्युत करवादे 1३० 
संवत्सरेण पतति पतितेन सभाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनादयोनाचेश्वान्योडपि समाचरन्‌ ॥ ३१॥ 
इति कण्टकशोधने चतु्थेऽधिकारणे आशुसृतकपरीच्षा सप्तमोऽध्यायः 
॥ ७॥ आदितिश्चतुग्शातिः ॥ ८४॥ | _ 
पतित पुरुष के साथ एक वर्षे तक यजन, अध्ययन या विवाह करने से पुरुष 
पतित हो जाता है । उस पुरुष से भी जो व्यावहार करता हे वह भी एक वष सें 
पतित हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
इति श्री कौटलीय अथंशास्त्रान्तर्गंत कण्टकशोधन अधिकरण में आशुम्रतक 
( कतल ) के मुकदमों की तहक़ीकात का सातवां अध्याय समाप्त हुआ । 


Is 


a 


हः 
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( ३३६ ) कृण्टकशो धने 
Tore ६ A यं र 
आंठवा अध्या 
६३वां प्रकरण 
वाक्य कर्मानयोग । 
इस प्रकार में अपराधी कें बिंषय में साथ देने वाले से जो वाक्य कम 
(जिहर) की जावेगी अब उसका वणन होगा। ३ 
पुषितसंनिधो वाह्यानामभ्पन्तराणां च साक्षिणाममिशस्तस्य देश- 
ज[तणाiत्रनाम हमेवारक्षहावनित्रात।ननयञ्जीत ॥१॥ ताश्च।पदशः प्रांत 
समानयेत्‌ || २॥ ततः पूर्व -याहुनः प्रचार रात्रौ निवासं चाग्रहशदि 
त्यनयञ्जीत ॥ ३ ॥ तस्यापसाप्रतिपंवाने शुद्धः स्यात । ४ ॥ अन्यथा 
कमग्राप्व। || ५ ॥ त्रर्नादृष्वपग्र ह्यः शाङ्गतकः पृच्छामावादन्यत्रोप 
करणदर्शनात्‌ ॥ ६॥ 
जिसका माल चोरी गया है, उस अभियोगी [मुस्तगीस] के सन्मुख बाहर 
भीतर के साक्षियों से अपराधी ( मुलजिल ) के देश, जाति, गोत्र, नाम, कमे 
सम्पत्ति, सहायत और निवास के विषय में पूछा जावे । इसके अनन्तर चक्कर 
देकर फिर साक्षी से अपराधी के विषय में पूळी हुई बातों की उलट पलट प्रइनों 
द्वारा पुष्ठि करे । इसके अनन्तर अपराधी से पूव दिन के काय, रात्रि निवास 
ओर गिरफ्तारी तक के सारे वृत्तान्त मालूम किये जाव । जव उसके छुरकारे के 
प्रमाण मिल जावे, तो उसे छोड़ दिया जावे, नहीं तो उसे अपराधी सानकर 
पूर्वाक्त दण्ड दिया जावे। चोरी के दिन से तीन दिन गुजरःजाने पर केवल शङ्का 
के अधार पर किसो को नहीं पकड़ना चा योंकि उनसे ठीक २ प्रश्‍न नहीं 
हो सकेग । यदि कहीं चोरी का माल ( सुद्दा) मिलजावे, तो उसे फौरन पकड़ 
लेना चाहिए ॥ १-६ ॥ 4. 
अचोर चोर इत्यामिव्याहरश्चोरसमो दएडः | ७॥ चोर' 
प्रच्छादयषतश्च ॥ ८ ॥ चोरेणाभिशस्तो बेरद्द पाभ्यामपदिष्टकः शुद्धः 
स्यात्‌ ॥ € || शुद्ध परिवाप्य 1; पूः साहसदरड! || १० ॥ शङ्कान- 
प्पृन्न्णुपकरणमान्त्रसहासरूपबय्याबृत्यकराश्चष्पाद्यत ॥ ११ ॥ कम- 
सुश्च प्रदेशद्रव्यादानांशाविभागेः प्रतिसमानयेत्‌ ॥ १२ | एतेषां कार 
शानामनमिसंथाने विप्रलपन्तमचोर' विद्यात | १३ ॥ इश्यते ह्यचोरो 
ऽपि चोरमार्ग यदच्छया | १४ ॥ संनिपाते चोरवेषशस्त्रभाएड सामा- 
न्येम गद्माशो दष्टथ्रोर मापडस्योपवासेब वा तया हि माएडव्यः कर्मक्लेश- 
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अअ 


प्रयादचोरश्चोगेऽस्मीति त्रुबांसः ॥१४॥ तस्मात्समाप्तकरणं निय- 


मयेत्‌ ॥१६॥ 

जो मनुष्य, साधु पुरुष को चोर बनावे या चोर को छुपावे-उस पर चोर के 
तुल्य ही दण्ड किया जावे । चोर ने अपने बेर या द्वेष से किसी को पकड़वा 
दिया, तो जव उसका अपदेश [सफाई] हो जावे, तो उसे शुद्ध समझ कर छोड़ 
दिया जावे | जव शुद्ध प्रतीत हो जावे, और अधिकारी उसे पकड़े ही रखे-तो 
इस अधिकारी पर भी पूर्व साहस दरड होना चाहिए । चोरीं के सन्देह में 
पकड़े हुए पुरुष के पास से चोरी करने के साधन, सलाहकार सहायक, वस्तुओं 
का रूप और उनके वेतन की पूछताछ की जावे । चोरी करने को कौन भीतर 
घुसा, क्या द्रव्य टुराया, कया किसको दिया गया, किसका क्या देना है-इत्यादि 
बातों की भी जांच की जावे | यदि किसी पर ये वाते सावित न हों आर वह 
अपने को डर से चोर भी बतावे तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी २ 
अचोर भी अचानक चोरों के मागे में आकर पकड़ लिया जाता है। कभी २ 
उसके चोरों के तुल्य ही वेष, राख, ओर सामान होता है और वह उन चोरों 
के समान सामग्री के कारण पकड़ा भी जाता है! माण्डव्य ने चोरी के क्लेश 
के भय से चोर न होने पर भी अपने को चोर वताया-यह कथा महाभारत के 
आदि पर्व में है, इस लिए इस प्रकार के सामलो में खव छान-बीन करनी 
चाहिए ॥ ७-१६ ॥ _ £ § 

मन्दापराधं बालं वृद्धः व्याधितं सत्तपुन्मत्त ज्ुत्पपासाष्वक्लान्तप- 
त्याशितमात्मका शितं दुर्बल वा न कमे कारयेत्‌ ॥१७॥ तुल्यशीलपु' 
शतरीप्रारा तिककथा विकाशामोंजनदातृभिरपसर्पयेत्‌ ॥१८॥ एवमतिसंदः 
स्पात्‌ ॥१९॥ यवा वा निलषेपापहारे व्याख्यातम्‌ ॥२०॥ आप्तदोष॑ 
कर्म कारयेत्‌ ॥२१॥न त्वेव स्त्रियं गिणी खतिकां वा मातावरप्रजाताम्‌ 


॥२२॥ स्त्रियास्त्वर्धकमें वाक्‍्याजुयोगो वा ॥२३॥ 

थोड़ा अपराध करने वाले बालक, बृद्ध, रोगी, वसम, पागल; भूखे, प्यासे 
थके हुए, अधिक भोजन किये हुए, अजीण रोगी, दुर्वल अपराधी से जेल में 
काम नहीं करवाना चोहिये । अपराध करने वालों के साथी, वेठ्या, दूती, कत्थक 
भोजन बनाने वालों (सराय होटल वालों) से अपराधियों का पता लगाया जावे। 
इस प्रकार चोरी आदि के झगड़ों की बड़े ध्यान से खोज की जावे । निक्षेप 
(धरोहर) के अपहरण में जो खोज के ढंग बताये हैं, उसी तरह यहां भी किया 
जा सकता है । जिसका अपराध प्रमाणित हो उसी को दण्ड दिया जावे । एक 
महीने से कम की प्रसूता, और गर्भिणी को जेल का दण्ड नहीं देना चाहिये। 

kl 
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(३९८ ) कण्टकशोधन | [ = अध्या 
ज्ली को जहां तक हो आधी सजा देनी चाहिए थां भिड़क कर देना 


चाहिए ॥ १७-२३ ॥ 
ब्राहणस्य सत्त्रिपरिग्रहः श्रतवतस्तपस्विःश्च।। २४ तस्यातिक्रम उत्तमो 
दण्डः कतु : कारयतुरच कमश व्यापादनेन च ।२४॥ व्याचद्दारके 
कसंचतुष्कस्‌ | २६। पड्दरडा सप्त कशा दाइपारानड्न्यावुद्कना- 
लिका च ।।२७ पर पापकर्मणां नववेत्रसता द्वादशकं डावूरा अष्टौ 
विशविर्नक्त साललता दानिश चला टौ बृश्विकबन्धाउुल्लम्पने चले 
बरचीहस्तस्त यवागूपीतस्येकपर्दहनमङ्गल्याः, स्नेहपीतस्य प्रतापनमेक- 
मह शिशिररात्रौ बल्बजाग्रशभ्या चेस्यष्टादशके कसं ॥२८॥ 
वेदपाठी आर तपस्वी ब्राह्मण को सत्रा नामक गुप्तचर क॑ साथ नगर 
घुमाकर छोड़ दिया जावे । जो अधिकारी, चोर या उसके सहायकों को अधिक 
दण्ड दे या मंरवादे तो इन नियमों के उल्लंघन के कारण उस पर उत्तम साहस 
दण्ड होना चाहिए आज कल शारारिक छ: दण्ड के दण्डे मारना; सात कशा 
(चाबुक) लगाना, हाथ पर बांध कर ऑवे लटकाचा, आर नसक का गनी नाक 
में डालना ये चार प्रकार हैं । अत्यन्त अपराध करने वालों के नये वारह बत 
` लगाकर, दो रस्सियों से अलग खेच कर टांग बांध देना, करंजबे की छड़ी से 
अटठाईस वार मारना, वत्तीत चोट लगाना, बाय हाथ को बाय पेर से पीछे 
को बांधना और दाये को दाये से वांध देना, दोनों हाथ बांधकर लटका देना, 
दोनों पैर बांधकर ओंधा लटका देला हाथ के नांखनों में सुई उभोना, खिचड़ी 
लप्सी पिलाकर अंगुली का एक पौरवा जलाना, घी पिलाकर एक दिन धूप में 
खड़े कर देना, जाडे की रात सें भीगी खाट पर सुलाना, ये भी दंड,के प्रकार 
होते हैं । इस प्रकार अटठारह दण्ड के प्रकार हैं ॥: २४-२८ || 
तस्योपकरणं प्रमाशं ग्रहग्ण प्रधारशसवधा रण च खरपट्टादागमयत 
१२६॥ दबसान्तरमेकक च ऊस कारयत ॥२०॥ पूवकृतापदानं प्रातः 
ज्ञाया अण्हरन्तयेकदेशसृष्टद्रव्य कर्सशा रूपेण वा गृद्दीत 'राजकोशस- 
प्स्तयुन्त कसवध्यवा राजटडनात्ससर्त व्यस्तपस्यर्त वा केस कारयत 
॥३१॥ सवादराथष्यपांडनीया दाह्मण। ३२) वस्याभशस्वाडी ललाट 
स्याहयवहा।रपतनाय ॥३३। स्शयश्या ॥३४॥) मलुष्यवंध कनन्थः ॥ ३५ 
गुरुतल्पं भगस्‌ ॥२६॥ छुरापाव भवध्यज: ॥३७॥ 
इस प्रकार के दंड के नियमों के प्रमाण, मारते के ढंग, अपराधी के खड़े 
करने के प्रकार का अध्ययन खापट्ट के शाश्न से जानना चाहिए। यदि किसी 
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पर इनमें कई का प्रयोग करना है, तो एक दिन वीच सें डालकर इनका प्रयोग 
करे | पहिले चोरी आदि अपराध करने वाले; प्रतिज्ञा करके चोरी करने वाले, 
माल के मुदे के साथ पकड़े हुए, माल न होने पर भी चोरी या चिन्हों से पकड़े 
है है >. F २ ` a न्म : जि को जि रे 
हुए, राजा की सम्पत्ति को हड़प जाने वाले वधकर्ता (कातिल) को ये सा आधे 


न ~ 
पर इन 


९. 


भ से एक दंड दिया जा सकता है । ब्राह्मण को किसी भी अपराध में 
सत्य दंड या शारीरिक दंड न दिया जावे । भिन्न २ अपराधों के लिए उसके 
मस्तक में लोहे से दागू का चिन्ह कर दिया जावे। जिससे उसकी आमदनी 
ओर प्रतिष्ठा का पतन हो जावे। चोरी सें कुस्ते, मुष्य वध में कबन्ध, गुरु 
भार्या गमन पर संग और सुरापान पर मद्य ध्वजा का चिन्ह दाग देना चाहिए । 
ब्राह्मण पापळमाणमुठष्याझळुतत्रणम । 

र 


i] 
कु्यानिर्विपयं राजा बोदयेदाकरेषु वा ॥३८॥ 
टि त क लची 


१. ५ ci कर्मालुयोग 5 कर षु ५ 
विकएट कशोधने चतुर्थ: धिकरणे बोइवकमालुयोग! अष्टमोऽष्योयः॥ दी 
आदितः पञ्चाशीतिः ॥८४॥ 
राजा, अपराध करने बाले ब्राह्मण के मस्तक पर इस प्रकार चिन्ह करके 
ओर जनता में घोषणा कराके उस ब्राह्मण को देश से नकाल दू या खानों 
वाले पेत में रहने की आज्ञा दे दे फी | ब ह 
इति श्रीकोटलीय अथेशास्त्रान्वगंत कण्टकशोधन अधिकरण म साक्षी से 
वाक्याङुयोग (जिरह) के नशन का आठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


——9;90-— 


नेवी अध्याय 
,८४ वां प्रकरण 
सर्वाधिकरण रक्षणम्‌ 
इस अकरण भें सारे अध्यक्ष ओर राजकीय कर्मचारियों तथा उनके स्थानों 
की पड़ताल का वणन किया जावेगा । 4 
समोहत प्रदेशरः पूर्वमध्य्षाणौ१*रक्षपुर्वाणां च नियमर्ने कुयु ¦ ॥१॥ 
ट्‌ yw ९ ल्गुद्रठ 
= “खनिसारकर्मान्तेम्यः सारें रत्ने. वापहरतः शुद्ध: 1२1 स 
६ केसोन्हिश्य: फल्युद्रव्यमुपस्करे वा पूवः साहसदण्डः ॥३॥ पुण्यभमिभ्यो 
_ ता राजपण्यं मापमून्यादूष्ममापांदसूल्यादिस्यपहरों दादशपण्हे दडः 
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आढिपादमूल्योदिति चतुर्विशतिपणः ॥४।' आत्रिपादमूल्यादिति षट्‌- 
'त्रिशत्पणः ॥४॥ आपणमन्यादित्यष्टचत्वारिंशर्पशः ॥६॥ आद्विपश्‌- 
मल्यादिति पूर्व! साहसदण्डः ॥|७॥।्राचतुष्पणपूल्या दिति म-यमः ॥८॥ 
आष्टपणमूल्यादिस्युत्तमः ॥६॥ आदशपणमूल्यादिति वधः ॥१०॥ 


समाहर्ता (कलक्टर) और प्रदेष्टा नामक राजकीय अधिकारी, प्रथम अध्यक्ष 
' ओर उनके साथ काम करने वाले राज्य कर्मचारियों (अहलकारों) का नियमन 
(इन्तजाम) करे । जो कमचारी खान या बन से रत्न या चन्दन आदि की लकड़ी 
चलती करदे, उसे प्राण दण्ड दिया जावे । जो पुरुष साधारण वस्तुओं के कार- 
खाने से कपास आंदि साधारण बस्तु उड़ादे या उनकी प्राप्ति के औजार चलते 
। -करदे-उसे यूब साहस दरड हो । राजकीय खेतों से एक मासे के मूल्य की बस्तु 
से लेकर चार सासे की वस्तु के अपहरण करने वाले राजकीय कर्मचारी या 
अन्य पुरुष पर वारह पण दण्ड होवे और जो आठ मासे की वस्तु का अपहरण 
“करे-तो उत पर चोवींस पण दरड होना चाहिए । यदि बस्तु वारह मासे की 
अपहरण को गई-तो छत्तीस और एक पण की हो तो अड़तालीस पण दरड 
होना चाहिए। जो दो पण के मोल की हो तो पूर्वं साहस, चार पण की हो-तो 
मध्यम साहस, आठ पण की होतो उत्तम साहस दरड होना चाहिए और जो 
बस्तु दस पण के मूल्य की हो जावे-तो वध दंड होना उचित हे ॥१-१०॥ 


कोष्ठपण्य कुप्या वुधागारेभ्यः कुप्सभाएडोपस्करापहदारेष्वधमन्ये ष्वेत 
एवं दर्डा; ॥११। कोशमाए्डागाराक्षशालाभ्यश्‍चतुर्मागमल्येष्येत एव 
द्विगुणा दएडा; ॥१२॥ चोराणामभिप्रधपेणे चित्रा घात इति राजपरि- 
ग्रहेषु व्याख्यातम्‌ ॥१३॥ वाहेषुतु प्रच्छन्षमहनि चेत्र खलवेरमापशभ्यः 
कुप्यमाएडधुपस्करे वा मा।पमलमा दूर््ममापाद मूल्या दित्यपहरतस्त्रिणो द्‌ शड: 
, ॥१४.। आद्विकदमन्टोदिति षटपणः ॥१५॥ गो ्रयभर्‌ .ना वा प्रलिप्पा- 
व घोषणम्‌ । १६॥ आत्रिपापमह्या दिति नवपणः ।१७।। गोमयभस्मनां 
॥ `वा प्रलिर्टावघोषणम्‌ ।।१८॥ शरावमेखलया वा ॥१६।। 


जो कर्मचारी कोठर गोदाम पण्यस्थान (दुकान) तांचे, लोहे के कारखाने । 
** से तांवे आदि की बनी आधा मासा वस्तु तथा उनके साधन उड़ा लेता है, उस | 
£ ` रप बारह प्रण दरड होवे । कोश, भंडार और अन्त शाला से चौथाई पण की 
बस्तु भी छुराले-तो उस पर चोवीस पण दण्ड हो | जो कमचारी, आप बस्तु 
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स्स्स 
चुराकर चोरों के शिर लगावे, उसका कट पूर्वक बव किया जावे, यह राजपरि- 
ग्रह प्रकरण में लिखा गया है। यदि जनता के खेत; खलियान, घर या दुकानों 
से दिन में छुपा कर तांवे आदि के वतन या उनके साधनों को उड़ादे, जो एक 
भासे से चार मासे तक के हों-तो उंस पर तीन पण दरड हो । यदि बस्तु का 
मूल्य आठ मासा हो तो उस पर छः पण दंड हो अथवा इन दोनों के शरोर में 
गोबर और भस्म लपेट कर नगर ढिंढोरे के साथ घुमाया जावे | जो वस्तु बारह 
मासे के मूल्य की हो तो उस पर नौ पण दंड है । इसको भी गोवर अस्म में 
लपेट कर इसके गले में सकोरा बांध कर नगर में घुसावे ॥११-१६॥ 


्रापणमूल्यदिति द्वादशपणः ||२०॥ मुएडनं प्रजाजन वा ॥२१॥ 
श्राहिएणपूल्यादिति चतुर्वि शतिरणः ॥२२॥ घुएडनमिष्टकाशकल्लेन प्रत्रा- 
जन वा ॥२३॥ आचतुष्पशभूस्यादिति षट्त्रिंशत्पणः ॥7४॥ आपञ्चः 
पणमल्यादित्यष्टचत्वारिंशत्पशः || ६५ । आदशपशमल्यादिति पूर्व: 
साहसद्एडः ॥२६॥ आव्िंशतिपशमुल्यादिति द्विशतः ॥२७॥ आत्रे 
शत्पणमुल्यादिति पञ्चशतः ॥२८॥ भा पत्वारिशत्पणमन्य। दित सहस्त्र: 
॥२३॥ आप्ञ्चाशसणमल्यादिति बधः ॥ ३० ॥ 

जो बस्तु एक पण मूल्य की हो-तो वारह पण दण्ड दे या उसका मूड मुडा 
कर देश से निकाल दे । दो पण का वस्तु चराने पर चोवीस पण दण्ड दे या 
उसे मू'ड मुंडा कर इंट मारते हुए. नगर से निकाल दे । चार पण मूल्य की 
बस्तु हो तो छत्तीस पण, पांच पशा की होतो अड्तालीस षण, दस पण कीहो 
तो पूर्वे साहस दण्ड, बीस पण की हो तो दो सो पण दरड, तीस पण के मूल्य 
की हो तो तीन सौ पण, चालीस पण के मूल्य को हो तो एक सहस पण और 
पचास पण मूल्य की बस्तु चुराने पर प्राण दंड होना चाहिए ।२०-३०॥ 
प्रसह्य दिवा रात्रौ वान्तर्यामसे् हरतोऽर्धमुलयेष्येत एव द्विगुणा 
दण्डाः ॥३१।। प्रसह्यदिवो रात्रौ वा सशस्त्रस्य।पहर्तश्चतुर्माग- 
मूलयेष्वेत एब दएडाः ।॥३२। । कुडम्बाध्यक्षमुख्यस्थामिनां कटशासनबरा 
कर्मसु पर्वमध्यमोत्तमदधा दण्ड: ॥३३॥ यथापराथंवा ॥३४॥ धर्मस्थः 
श्‍वेदिवकमानं पुरुषं तर्जयति भत्संयत्पपसारयत्यभिग्रसते वा पवमस्मे 
साहसदण्डं क्ुर्यात्‌ ॥३४ वाक्पारुष्ये दविगुणम्‌ ॥३६॥ प्रच्छयं न 
पृच्छत्यप्रच्छयं प्रकृति पृष्टा वा विसृजति शिक्षयति समारयति पूव 
ददाति वेति मध्यममर्में साहसदण्डं कुर्यात्‌ ॥३७॥ 
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स 
दिन या रात में सुरक्षित आधे मासे से दो मासे को वस्तु को. बल पूर्वक 
छीनने पर छु; पणं दण्ड हो | दिन या रात में शस्त्र लेकर सास के चतुथाश 
[ग की बस्तु भी छीनने पर यही दण्ड होवे । साधारण प्रजा जन, अध्यक्ष, 
गांव का सखिया या अन्य समाहर्ता आदि जाली दस्तावेज यां. मुहर वनवाये-तो 
उन पर क्रम से प्रथम साहस, मध्यम साहस उत्तम साहस दर्ड ओर वंध 
दण्ड होना चाहिए | जैसा जिसका अपराघ हो बसा ही .दण्ड हो] जो 'फर्मा- 
बयान देते हुए पुरुष को फटकारता, धमकाता, कचहरी सं निकाल देती 
या रिश्वत खा जाता है, तो धर्मेस्थ को पूर्व साहस दण्ड होना चाहिए । यदि 
बादी प्रतिवादी को धर्माधिकारी गाली दे दे-तो उसे ढुगुनां दंण्ड हो ! जो वर्मा- 
ध्यक्ष, पछने योग्य वात को नहीं पूछता, नहीं पूछने योग्य! को' पूछता ; हे, कुछ 
बात को पृछ कर वहीं छोड़ देता है, साक्षी देते समय सिंखाता,-किसी:वात्त को 
याद दिलवाता, या पूरव वात को पणं कर देता हे, तो ऐसे अध्यक्ष को मध्यम 
साहस दण्ड होना चाहिए ॥३१-३७॥ 
देय॑ देश न पच्छत्यदेयं देश पच्छति कायमदेशेनातिवाहयति छळेता- 
[तहरात कालहरणन श्रान्तसपवाहयति मार्गापन्नं चाबयशुत्क्रमय 
मतिसोहाय्य॑ सान्षिमयो ददाति तारिताउशिष्टं काय पुनरकिगृहशाति 
उत्तममस्मे साइसदणर्ड कुर्यात्‌ ॥३८॥ तुनरपराधेः ्विगुशं स्थानादयप- 
रोहणं च ॥३६॥ सेखकरश्चेदुक्तं न लिखत्यनुक्‍तं लिखति दुक्त 
लिखति स्रक्तपुल्लिखत्यथोत्पतिं बिकल्पयतीति पमेमस्मे. स.हसद्णरं 


कुर्यात्‌ ॥४०॥ यथापरायं वा ॥४१॥ 

जो धर्मस्थ;(जज या मजिस्ट्रेट) देने योग्य आज्ञा नहीं देता और नहीं देने 
योग्य आज्ञा दे देता है, किसी झगड़े को विना साक्षी के निपटा देतां हे, किसी 
को छल करके चुका देता है, काल व्यतीत करके थके हुए वादी प्रतिवादी को 
तंग करता है ठीक २ बोलते हुए बादी प्रतिवादी या साली को गड़ वड़ा देता 
है। साज्षियों को मति (मरिवरा) दे देता रै, जित का. :केतज्ञा हो चुका- उसे 
फिर ले चेठता है, ऐसे धमेस्थ को राजा उत्तम साहस दरड देवे) दवारा यही 
अपराध करने पर ढुगुना दण्ड हो ओर स्थान से हटा डिया जाये | लेखक यदि 
लिखने की वात को न लिखे, नहीं कहीं हुई बात को लि वेते, अचो को बुरी 
तरह ओर बुरी को अच्छी वना कर लिखता हे तथां बात के. तात्पर्य में बिकल्प 
खड़ा कर देता है, उस कमचारी (मुहरिर) को पूर्वे साहस दण्ड.. हो -याःउसमे 

जैसे विषय में यह अपराध किया-वेसा दण्ड हो ॥25-०१॥ | 
प्रमंस्थ! प्रदेष्टा वा हैरण्यद्णडयं क्षिपति शेष द्वेगणमस्म दरड कुर्यात 


॥४२॥ दीनातिरिक्ता्गणं वा शारीरदयडं लिपति शारीरे दणड 
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तृतीये मजेत ॥४३॥ निष्क्रयद्विशुशं वा ॥ ४४ । यं वा सूत 
ग ° w चा श © र्थ 
नाशयत्यभृतमर्थ करोति तदष्टगुणं दण्ड दात्‌ '। ४५ ॥ धरुस्थीया- 
र > 4 
बॉरकान्निस्सारयतो बन्घनांगाराच्छस्यांसनभोजनाचचारस चार रोधव- 
र: ९ है 
धनेषु त्रिपणोत्तरा दशडा। कतु $ कारयितुश्च ॥ ४६ ॥ 
& ~ ~ e प्र 
धर्माधिकारी या प्रदेश, यदि दरड नदी देने योग्य व्यक्ति को सुवण दण्ड 
देवेतो इस सुवर्ण से दुरुना दरड इन अधिकारियों पर किया जावे | यदि 
किसी को कस दण्ड के स्थान पर अधिक दण्ड देता है तो अधिकारी पर अठ गुना 
दण्ड होना चाहिए और जो अर्साध्यक्ष ने व्यय ही शरीर दण्ड दे डाला है, तो 
उसपर सी शरीर दणड होना चाहिए और सूल्य से दुगुना जुरमाना होना चाहिए। 
जो धर्माधिकारी न्याय की बात न करके अन्याय की वात करे, उस पर भी 
अठ गना दरड है । सजिस्ट्रोट के द्वारा निर्दिष्ट, चारक [ दण्ड स्थान | सेया 
het > धर i > ` हा र. क 5७ 53 डच 
वन्धनाभार से जो व्यक्ति, केदी को घुमा के, या वहीं उसके सोने, वठन, भोजन, 
शौच और घूमने का अवन्ध करदे या करदे, तो उन्हे उत्तरोत्तर तीन पण 
बढ़ाते हुए दरड देना चाहिए ॥ ४२-४६ || 
चारकोदभिवुक्त' घुन्यतो निष्पातयतो वा मध्यमः साहसरडो$मि- 
9 (७: वन्धेनांग 
योगदान च्‌ ४9, वन्वनागारात्सवस्य वधश्च ४८ | वन्थनागा- 
राप्यक्षर्य सरुद्कमनाख्याय चाश्यतश्चतुर्विशतिपणो दएडः ॥ ४६ ॥ 
0 ०९ ४ व्य कर य्‌ न्स न्न्‌ च्‌ हरः 
कम करवतो दिंगुणः | ५०॥ स्थानत्यत्व गसयतोऽन्नप!न वी रुन्धतः 
पष्शचतिईएडः ॥४१॥ परिल्केशत उत्कोटयतो वा मध्यरः साहउदएडः 
1 ४४ घ्नः सह! ॥ ५३ ॥ परिशुहीतां दासोमाहितिकों वा सरद 


कामधिचरतः पूर्व; साइसदणडः ॥ ५४ ।। 
जो दरड स्थान से अभियुक्त को छोड़ दे या चले जाने को ग्रेरण करे, तो 
उसपर सध्यम साहस दण्ड हो और जो अभियोग ( मुकदमे ` का हजाना हो- 
बह सी उससे ही लिया जावे । यदि वन्थनागार से चलता करदे-तो उसका 
स्वस्य छीनकर प्राण दण्ड देना चहिए । बन्धनागार [ जेल | के अध्यक्ष की 
दिना आज्ञा, केदी को जो घुमावे-उसपर चौबीस पण्‌ दण्ड हो ओर जो ऐसा 
करने को उकसावे-उसपर दुगुना दण्ड हो । जो मनुष्य, कंदी का स्थान वदले या 
खाने पीने सें रूकावट डाले-उसपर छियानवे पण दण्ड हो। जो कदी को क्लेश 
दे या रिश्वत के लिए तंग,करे-उस पर मध्यम साहस दरड हो । यदि कोई केदी 
कौ मारे तो उसपर एक सहस्र पण दण्ड हो | कैद में आई हुई दासी, या रखेल 
त्री के साथ जों जेल में बुरा ब्यवहार करेः-उसपर पूव साहस दरड हो 122७-५४ 
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चोरडामरि भयौ मध्यम  ॥५४५॥ संरुद्विकामार्यामुत्तमः ॥४६॥ 
संरुद्धस्य बा तनेत्र घातः !। ५७ ॥ तदेवाच्ञणगुहोतायामार्यायां विद्यात्‌ 
॥५८॥ दास्यां पूरं! साहमदएडः ॥ १६ ॥ चारकममिला निष्पातयतो 
मध्यमः .॥। ६० ॥ मिंत्वावध! ॥5?१॥ बन्मनारागात्सबस्वं वधश्च ॥६२॥ 


` चोर या (लुटेरे) की सार्या के साथ बुरा व्यवहार करने पर मध्यम साहसं 
ओर केद में आई हुई स्त्री के साथ बरां व्यवहार करने बाले पर उत्तम साहस 


oN 


दरड होना चाहिए । यदि कोई केदी किसी स्त्री से बुरा व्येवंहार कर ले तो उसे 
प्रण दर्ड हो | यही मृत्यु दण्ड आर्य स्त्री के साथ अध्यक्ष आदि के बुरा 
व्यवहार करने पर दिया जावे | दामी के साथ अध्यक्ष ऐसा करे तो पूव साहस 
दण्ड हो | हवालात को विना तोड़े केटी को निकल दिया जावे-तो मध्यम साहस 
दण्ड हो हवलात तोड़कर केड़ी छुड़ाने पर वधका दणड है । बन्धनागार (जेलखाने) 
से छुड़ाने में सबम्ध हरण और मृत्यु दण्ड की व्यवस्था है ॥५५-६२ ॥ 
एवपर्थचरान्प राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 
गोघयेयुश्च शुद्धाथेः पोरंजानपद।न्दमेः ॥ ६३ ॥ 
इति कएटफशीधने चतुर्थे ऽधिकरणे सर्वाधिकरणरक्षणं नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
आदितः षडशीतिः | ८६ ॥ 
राजा प्रथस अपने क्म-चारियों को दण्ड द्वारा ठीक चलावे, फिर नियमा- 


डुसार दरड व्यवस्था द्वारा राजकीय अध्यक्ष, पुर और देश की जनता का ठीक २ 
शासन करे || ६३ ॥ 


इति श्रीक्रोटिलीय अथशास्त्रत्तगत करंटकशोधन ' अधिकरण में सारे 
अधिकारियों के कमो के वणन का नोवां अध्याय पूरा हुआ । 


दसवां अध्याय 
८५ वां प्रकरण 
एकाङ्क बध निष्क्रयः 


इस प्रकरण सें अपराधी के एक अङ्गा कटवाने या उसका निष्कय ( बदले 
का द्रव्य लेने का वणन किया जावेगा । 


तीर्थवातग्रन्थिभेदोध्वकराणां प्रथमे ऽपराधेसंदंशच्छेदन चतुष्पञ्च- 
शत्यणो वा दण्डः ॥ १ ॥ द्वितीते छेदनं पणुस्य शत्यो दण्डः ॥२॥ 
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द्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः ॥३॥ चतुर्थे यथाकमी वधः 
॥४॥ पञ्द दरिशातिपशाबरेषु कुक्कुटनकुलमाजारश्वस्रकरस्तेयेषु हिंसायां 
वा चतुष्पञ्चांशत्पणो दण्डः ॥४॥ नासाग्रच्छेदनं वा॥॥६॥ चाण्डालाः 
रए्यचराणामर्थदएडाः ॥ ७॥ 
तीर्थ के ऊपर धोखा देने वाले, ठग उठाई गिरों के प्रथम अपराध और आङ्ग 
लियों के नख निकलवा देने चाहिए या इसके बदले में चौबन पण-दण्ड में 
लिए जावे | यदिं वहीं अपराधी दुबारा भी ऐसा ही करे-तो उसकी सारी अङ्गलि 
कटवादी जावे; या उससे सौ पण दंड लिया जावे । यदि फिर तीसरी बार वही 
अपराध करता पकड़ा जावे-तो उसका दाया हाथ कटवा देना चाहिए या चाएंसौ 
रुपये दणड लेने उचित हे । यदि फिर चौथी बार अपराध करे, तो जैसे राजा 
की इच्छा हो, उसी तरह उसे मृत्यु दण्ड दिया जावे | पच्चीस पण से कम 
मूल्य के कुक्कुट, नीले, बिलाव, कुत्ते, और सूअरों की चोरी करने या उनके 
मार देने पर चौवन पण दर्ड या उसकी नाक का जरा सा अगला हिस्सा कटवा 
देना चाहिए । यदि ये मुर्गे आदि किसी चण्डाल पुरुष के हों या जंगली मनुष्यों 
के हों-तो अपराधी को आधा दंड होगा ॥१-५॥ 
पाशजासक्ुटागगातेणु बद्धानां मृगपशुपत्षिव्यालमत्स्यानोमादाने तच्च 
तावच्च द्एडः ॥८। सृगद्रव्यवनान्छगद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः ॥६॥ 
विश्वविहास्मृगपच्स्तेये हिंसायां वां डिशुशो दण्डः ॥१०॥ कारु 
शिहिपङुशीलनतपस्विनां लुद्रकद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः ॥ ११॥ 
स्थूलकद्रव्यापहांरे द्विशतः ॥१२॥ कृषिद्रव्यापह्ठारे च ॥१३॥ ह 
फांसी, जाल, प्रच्छन्न गडढे खोद कर जो विना अधिकार एरक्षित बनके 
नृग, पशु पक्षी और मस्त्यों को पकड़ाता है, उस से उस का मूल्य और उतना ही 
दंड लेना चाहिए | वन में स्वच्छन्द घूमने वाले खग या वन की लकड़ी आदि 
वस्तुओं को अपहरण करने वाले पुरुष पर सौ रुपये दण्ड होवें । वगीचे और 
बिहारस्थलों के पशु और पत्तियों के चुराने वाले पर इससे दुगुना दण्ड होवे । 
कारीगर, शिल्पी, नट और तपस्वी पुरुषों की छोटी मोटी दस्तु के चुराने पर सो 
रुपये दण्ड हों और बड़ी चींजों के चुराने पर दो सौ दण्ड हो । खेती के सावन 
हल आदि के चुराने पर भी दो सौ पण दरड होना चाहिए ॥५-१ ३॥ 
ुर्गमकृतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकरच्छिद्राद्वा निष गृही त्वापसारतः 
कस्थशावधी द्विशतो वा दणडः ॥ १४॥ चक्रयुक्त नावं छुद्रपंश 
` ` वांपहरत एकपादवधः त्रिशतो वा दण्डः ॥१५॥ कूटकाकण्यक्षाराला- | 
Fp 3 , रश | | 
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->-मनन्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क््न्न्न्न्न्न्न्स्स्य | 
काइस्तविषमकारिण एकहरुतवधश्चतुःशतो वा दण्डः ॥१६॥ स्तेनः | 


'पारदारिकयोः साचिव्यकर्मणि स्रिया! संगृहीतायाश्व कशनासाच्छेदन 
पञ्चशतो वा इणडः ॥१७॥ पु'सो द्विगुणः ॥१८॥ महापशुमेक 

: दासं दासीं वापहरतः प्रेतभाण्डं वा विक्रीणानस्य द्विपादवधः 

षट्छतो वा दण्डः ॥ १६ ॥ 

दुग में प्रवेश नहीं होने की आज्ञा वाले पुरुष का दुग में प्रवेश करने बाले 
अथवा परकोटे के छिद्र से घुस कर दुर्ग से द्रव्य उड़ा लेने बाले पुरुष की 
गर्दन काट कर मार देना या उससे दो सौ पण दण्ड लेना चाहिए । पहियों की 
नाव या चुद्र पशु के अपहरण करने वाले अपराधी का एक पैर काट देना चाहिए 


या उस से तीन सौ पण दण्ड में लेवे । जाली कौड़ी, पासे चमड़े की चौकड़ी | 


` र शलाका बनाने तथा छल से हाथ चलाने की शित्ता देने वाले का एक हाथ 
काट दिया जावे या उस पर चार रुपये दण्ड होवे । चोर और व्यभिचारी पुरुषों 
की सहायता करने बाली पकड़ी हुई स्त्रियों की नाक और कान कटवा देने 
उचित हैं या उनसे पांच सौ रुपये दरड लिये जावे | जो पुरुष उनकी सहायता 
` करे-तो उसे भी ठुशुना दंड हो । जो पुरुष बड़े पशु और दास या दासी तथा 
'/प्रेत निमित्त आई हुई वस्तुओं को चुरावे-तो उसके दोनों ऐर कटवा दिये जाव 
या उससे छः सौ पण दरड में लिया जावे ।।१४-१३॥ 
बणांत्तमानां गुरूणां च हस्तप।दलङ्नेराजयानवाहनाद्यारोह्दणे चकः 
हस्तपादवधः सप्तशतो वा दर्ड: ॥२०॥ शाद्रस्य  ब्राह्णबादिनो देव- 


रन्यमवस्तणतो राजदिष्टमादिशतो दविनेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेनान्धत्यः 


मष्टशतो बा दणड; ॥२१॥ चोरं पारिकं वा मोक्षयतों राजशासनमन- 


. मतिरिक्तं वा लिखतः कन्यां दासीं वा स हिरणयमपहरतः कटव्यवहारिणो 
. बिमांसविक्रयिणश्च वामहस्तपा द्वधो रवशतो वा दरड | २२ ॥ 


मोलुषमांसविक्रये वथः ॥२३॥ देवपशुप्रति मामनुष्यचेत्र गृहृ हि रय सुवर्ण | 


रंलसस्या हरिणः उत्तमों दरड! शुद्धवधो वा ॥२४॥ 
आम वणे के पूज्य पुरुषों के हाथ या पैरसे मारने या राजा की सवारी, 


अइव आदि पर चढ़ने वाले पुरुप का एक हाथ और एक पैर कटवा देना चाहिए... 


या उससे सात सौ पश दण्ड में लेने उचित हैं । जो शूद्र, अपने को ब्राह्मण बतावे 
और देव द्रव्य को अपने अधीन करले, राजा के द्वेष की बात फेलावे या किसी 


की दोनों आंखे फोड़ दे-तो औषधियों का अञ्जन लगा कर उसे अन्धा कर देना | 


चाहिए । चोर या व्यभिचारी, पुरु को छुड़ाने वाले, राज शासन को घटा बढ़ा 
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i क्त तरल 
नयन. 


| कर लिखने वाले, कन्या या दासी को आमूपणों के साथ चुराने वाले, छल 
करपट का व्यवहार करने वाले, अभदभ पशुओं का मांस वेचने वाले; अपराधी 
का बांया हाथ और दोनों पेर काट देने उचित हे या उनसे नो सौ पण द्ण्ड 
लेवे | यदि कोई मनुष्य को मांस वेचता पकड़ा जावे-तो उस का वध करना उचित 
हे । देवता के पशु, प्रतिमा, मनुष्य खेत, घर, सुवण, रत्न, और अन्न के अपहरण 
करने वाले मनुष्यों को उत्तम साहस दण्ड वा शुद्ध ढंग से मृत्यु दंड 
देना चाहिए ॥२०-२४॥ 
पुरुषं चापराधं च कारण गुरुलाघवम्‌ । 
अनुबन्धं तदात्वं च देशकालो समीच्य च ।।२४॥ 
उत्तभावरमध्यत्वं द्रदेश दण्डकर्मणि । 
राज्ञश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरांस्थितः ।'२६॥ 
इति कएटकशोधने चतुथेऽधिकरशे एकोङ्गवधनिष्क्रयो दशमोऽध्यायः 
॥१०॥ आदितः सप्ताशीतिः ॥८७॥ 
दंड देने वाला पुरुष अपराधी उससे अपराध, कारण का गौरव-लाघव, 
उसके जोड़ तोड उस समय के देश और काल, को देख कर राजा ओर प्रजा 
के मध्य भें स्थिति होकर उत्तम, मध्यम और प्रथम आदि दंड होवे ॥२५-२६॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत, कण्टकशोधन अधिकरण में अपराधी के 
` एक अङ्ग वघ और उनके निष्क्रय का दशवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ। 


———O £ o— 


ग्यारहवां अध्याय 
८६ वां प्रकरण 


इस प्रकरण सें कष्ट पूर्वेक वध और विना कष्ट वध करने का वणन ` 

| क्रिया जावेगा | 

| कलहे घ्नतः पुरुषं चित्रो घातः ।। १ ॥ सपरात्रस्यान्तस ते शुद्धवधः 

॥२॥ पक्तस्यन्तरुत्तमः ॥३॥ मासस्यान्तः पञ्चशतः समुत्यांनव्ययरच 

` ॥४॥ शस्त्रे प्रहरत उत्तमो दण्डः ॥४। मदेन इस्तवध ॥६॥ मोहेन 

` द्विशतः ॥७ बधे वधः ॥८॥ प्रहारेण गर्म पातयत उत्तमो दण्डः ॥६॥ 
मेषज्येन मध्यमः ॥१०॥ परिक्लेशेन पूर्वः साइसदएडः ॥११॥ 
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लड़ाई भागड़े में जो पुरुष, किसी दूसरे पुरुष को मार. दे तो उसको कष्ट 
पूबक मृत्यु दरड देना चाहिए | यदि लड़ाई झगडे में इतनी चोट लग गई, कि 
सात दिन भें सत्यु हो तो उसको शुद्ध मृत्यु दणड अर्थात्‌ बिना कष्ट फांसी दी 
जावे। यदि लड़ाई दंगे के पन्द्रह दिन बाद किसी आहत की मृत्यु हो तो अप- 
राधी को उत्तम साहस दरड होवे और महीने के अनन्तर मृत्यु हो तो पांच सौ 
दरड और चिकित्सा व्यय वसूल किया जावे। जो लड़ाई में श्र का प्रयोग 
करे, उसको उत्तम साहस दण्ड हो | यदि मद में आकर प्रहार कग बैंठे तो हाथ 
कटवाया जावे । मोह में आकर मार बेठे तो दो सौ पण दण्ड हो यदि किसी 
का दंगे में प्राण निकल गया होःतो अपराधी को प्राण दरड दिया जावे । यदि 
प्रहार से किसी स्री का गभ गिर जावे-तों उत्तम साहस दण्ड हो । औषधि द्वारा 
गर्भे गिराने पर मध्यम दण्ड हों। यदि कठोर काम कराकर गर्भ पात करा दिया 
गया हो तो पूर्व साहस दरड होना चाहिए ॥ १-११॥ र न 
प्रसभस्रीपुरुषवातफाधीमारकानिग्राहकोवधोषकोवस््न्दकोपवेधकान्पथि- 
वेश्मप्ररोधक्रांत्रजहस्त्यश्‍वरथांनां हिंसकान्स्तेनान्वा शूलानारोहयेपु: 
॥१२॥ यध्चेनानन्दहेदपनयेद्वा स तमेव दण्ड लमेत, साहसमुत्तसं वा 
॥१३॥ हिंसस्तेनानां भक्तवासोपकरणाग्निमस्त्रदानवेयाबृत्यडमंत्रत्तमो 
दण्ड: ॥१४॥ परिभापणमविज्ञाने ॥१५॥ हिंखस्तेनानां पुत्रदारमस मन्त्रः 
विसूजेत्समन्त्रमाददात ॥ १६ ॥ | 
बलात्कार द्वारा स्रो पुरुषों के घातक, किसी के उडा ले जाने या रोक रखने 
बाले किसी के मारने को धमकी दने बाले या लूट मचाने वाले तथा कान नाक 
काट लेने बाल मागे के धमशल। आदि स्थानों पर बलपूर्वक अधिकार करने 
बाले तथा राजा के हाथो, अरब ओर रथों को मार देने चुरा लेने बाले अपरा- 
धिर्यों को शूली पर चढ़ाकर मार देवे , जो इन पुरुषों का दाह कर्म करे या इन्हें 
हटा ले जावे, उन पर यही दरड या उत्तम साहस दरड होना चाहिए । हत्यारे 
और चोरों को भोजन, वख, सामग्री, अग्नि, सम्मति, दान या वेतन से नोकरों 
करे तो उस पर उत्तम साहस दण्ड होवे । यदि भूल से उनकीं सहायताहो जावे 
तो उन सहायक पुरुषों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जावे । घातक और चोरों 
के पुत्र और स्रियो को यदि उनके कामों में सम्मिलित न हों तो उन्हें छोड़ 
दिया जावे अर याद सन्मिलित हो तो यथा योग्य दण्ड दिया जावे ॥१२-१६॥ 
राज्यकाप्ुरुमन्तः पुरप्रधष कमटव्यमित्रोत्साहक दुगराष्ट्दररडकोपकं चा 
शिरोहस्तप्रादीपिक धातयेत्‌ ॥१७)॥ ब्राह्मणं तमः प्रवेशयेत्‌ ॥१८॥ मातु- 
पितृपूत्रश्रांत्राचायतपस्त्रियातकं वा त्क्छिरःय्रादोपिकं घोतयेत्‌ ॥१६७॥ 
तप/भाक्रोशे जिंहच्छेद! ॥२०॥ अङ्गामिरदनें तदङ्गान्मोच्यः ॥२१॥ ` 
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राजञा के राज्य के छीनने के अभिलाषी,राजा के रनिवास में व्यभिचार, 
की चेष्टा करने वाले, वन के लोग या राजा के शत्रु को उत्साह देने वाले, दुग 
राष्ट की जनता को चमका देने वाले अपराधी के शिर और हाथ पर अङ्गारा 
धर कर मरवा देना चाहिए । यदि ब्राह्मण ऐसा करे तो उसे आजीवन काल 
कोठरी में डाल दे । माता, पिता, पुत्र, भ्राता, आचार्य, तपस्त्री के घातक पुरुष 
की खाल और शिर पर अङ्गारा रखवा कर मरवा दिया जावे। यदि कोई माता 
पिता आदि को गाली देदे । तो उसकी जिह्वा का छेद करवा दिया जावे। यदि , 
किसी अङ्ग से अङ्गको मसल दिया गया तो उसके उसी अङ्ग को तोड़ 
दिया जावे ॥ १७-२१ ॥ 
यदृच्छाघाते पु'सः पशुयूथाऽश्वस्तेये च शुद्दवधः ॥२२॥ दशावरं च 
~ 10! भर EN tos 
यूथ विद्यात्‌ ॥२३॥ उद्कधारणां सेतु भिन्दतस्तत्रवाप्ु निमञ्जनम्‌ 
। २४ अनुदकपत्तमः साहसदण्डः ॥२५॥ भञ्नोत्सृष्टकं मध्यमः ।।२६॥ 
विषदायकं पुरुषं ख्मियं च पुरुषध्नीमपः प्रवेरायेद्रमिशीस्‌ ॥ ७॥ 
गर्भिणी मासावरप्रजातां षतिपरुप्रजाघातिकामर्निविषदां संधिच्छेदिकां 
वा गोभिः पाटयेत्‌ ॥ २८॥ 
यदि कोई अपराधी अचानक किसी पुरुष को मार दे, या पशुओं के झुण्ड 
से अरव आदि की चोरी करले तो उसे विना कष्ट दिये मरबा देना चाहिए । 
कम से कम दश पशुओं का एक यूथ माना जाता है | यदि जल के रोकने वाले 
सेतु को जो तोड़ देता है, उसको पानी में डुबो देना चाहिए । यदि जल न आया 
हो और पुल बना हो तो जो उस पुल को तोड़ता है, उसे उत्तम साहस दरड 
देना चाहिए । जो पुल खंडहर हो रहा दो और कोई पुरुष उसे तोड़ गिरावे तो 
उसे मध्यम साहस दरड होवे । विष देने बाले पुरुष या पुरुष मारने वाली स्त्री 
को पानी में डुबो दे परन्तु ख्री गभवती नहीं होनी चाहिए। गर्भवती खरी को 
बच्चा उत्पन्न हो जाने पर एक मंहीने बाद पानी में डुबो दे । पति, गुरु, सन्तान 
के मारने वाली, अग्नि लगाने वाली, बिष देने वाली और संधि काट देने बाली 
स्री को गौओं से रूःघवा कर मरवा दे ॥ २२-२८॥ 
विव तक्षेत्रखलवेश्मद्र्यहस्तिवनादीपिकमग्निना दाहयेत्‌ ॥२६॥ राजा- 
क्रोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टप्रवृत्तिकस्य त्राह्मणमद्ानसातलेहिनश्चजिह्वा- 
ुतपाटयेत्‌ ॥३०॥ प्रहरणाबरणस्तेनमनायुधी य मिषुभिर्घातयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ग्रायुधोयस्थोत्तमः ॥३२॥  मेदूफलोपवातिनस्तदेव छेदयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिद्वानासोपघाते संदंशबधः ॥ ३४ ॥ | 
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गोचर भूमि, खेत; खलिहान, घर, बन की वस्तु; हाथियों के बन में आग 
लगाने वाले अपराधी को आग में जला देवे। राजा को गाली देने बाले, गुप्त 
भेद खोलने वाले, राजा के अनिष्ट करने वाले और ब्राह्मण की रसोई से चुरा- 
कर चाट जाते वाले पुरुष की जिह्वा उखड़वा लेनी चाहिए । जो कबच और 
शस्र चुराने और शाख्नों से जीविका न करे उसे वाणों से मार डालना चाहिए 
श्न जीबी होवें तो उसे उत्तम साहस दंड दोना चाहिए | जो कोई किसी 


के लिङ्ग और अएड कोशों को. काट दे, तो उस अपराधी के भी लिङ्ग और | 


अण्डकोश कट्या दिये जावे। जिहा और नाक काट देने पर अंगूठ़ा और 
अंगुली कटवा देनी चाहिए ।॥। २६-३४ ॥ 
एते शास्त्रेष्षनुराताः क्लेशदण्डा महात्मनाम्‌ | 
अक्लष्टानां तु पापांना धम्य; शुद्धतरधः स्मृतः ॥।३५॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थ 5धिकरणे शुद्धश्चित्रश्च दणडकन्प एकादशो 
ऽध्यायः ॥११॥ आदितोऽष्टाशीतिः ।८८॥। 
h ये कठिन दरड महात्माओं ने शाखों में कहे हैं, परन्तु जो अनुचित पाप 
कमे हैं, उनमें शु फी धमे माना गया है ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीकोटिलीय अथशास्त्रन्तगत कण्टकशोधन अधिकरण में शुद्ध 
ओर चित्त बध का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


बारहवां अध्याय 
८७ वां प्रकरण 
कन्या प्रकर्म , .. 
` इस प्रकरण में कन्या संम्ब॑न्धी अपराधों का वणीन किया जावेगा । 
संवणामम्राप्वकला कन्यां प्रकुवंतो इस्तवधश्चतुःशतो वा दरड! ।।१॥ 
मृतायां वधः ॥२ | प्राप्तफला प्रकुबती मध्यमम्रदेशिनीबधो ` द्विशतो वा 
दणड! वितुश्वाव नं दद्यात्‌ ॥३॥ न च प्राकास्यमक्रामायां लभेत ।४॥ 
सकामायां चडु्पञ्च/शत्पण वा दण्ड! ॥५॥ ख्रियास्त्वधं दणडः ॥६॥ 
परशल्कावरुद्वायां हस्तवधश्चतुःशगो वा दण्डः शल्कदानं च ।॥ ७ ॥ 
सप्तातवप्रजाता वरणादूध्वमलपमान! प्रकृत्य प्राकामी स्यात्‌ ॥८॥ न"च 
पितुरपहीन दयात्‌ ॥६॥ ऋतुप्रतिरोधिभिः खस्य दप क्षमति ॥१०॥ 
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४ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (३५१) 


जो पुरुष रजोहीन कन्या पार प्रहार करता दै, उसके हाथ कटवा लिये जावे, 
या उस पर चार सौ पण दंड हों । जो बह कन्या मर जावे, तो उसको भी फांसी 
दी जावे । जो रजस्व कन्या पर प्रहार करे-तो उसकी वीच की अङ्ग,ली कटवा दी 
जावे। या उसपर दो सौ पण्‌ दंड हो और पिता जो हर्जाना वतावे-बह दिया जावे । 
अकामा कन्या अथात्‌ छोटी कन्या से कथी संयोग की इच्छा न करे, अन्यथा 
दंड होगा । जो सकामा कन्या हो, उससे संभोग करने पर चौवन पण दण्ड हो 


47 


~ 


ओर सक्कामा स्त्री के साथ संभोग करने पर आधा दण्ड होवे। जो दूसरे के 
साथ सगाई हुई कन्या को दूषित करे उसके हाथ कटवा दिये जावें या चार सौ 
पण दण्ड दिया जावे और प्रथम वर का शुल्क दिलाया जाव । वरण के अनन्तर 
कन्या के सात ऋतु हो गए हों और किसी कारण से उसका पिता उसका विवाह 
न करे-तो पति उसे छीनकर ला. सकता हैं। उस समय पिता कः हर्जाना नहीं 
दिया जावेगा । जो कन्या का ऋतु चात करता है, बह कन्या पर से अपना स्वत्व 
हटा लेता हे ।१-१०॥ 


रिवर्षप्रजातातवावास्तुने गन्तुमदोपः ॥ ११ ॥ तमः पश्मतुल्यो 5प्य- 
नलंकृतायाः ॥ १२ ॥ पितृद्रब्यादःवे स्तेयं स्जेद | १३ ॥ पश्छुदिश्याः 
न्यस्य विन्दतो द्विशतो दरड: ॥ १४ ॥ न च ग्रकाम्वसकांसायॉ लभेत 
॥ १४ ॥ कन्यामन्यां दर्शयिल्वान्यां प्रयच्छतः शात्यो दणडस्तुल्या- 
याम्‌ „१६॥ होबायाँ द्विषुशः ॥ १७ !! प्रकथंण्यकुमर्वाश्चष्पञ्चा- 


~ 


शत्पणो दण्डः ॥ १८ || शुल्कब्ययकपऐशी च प्रतिदयाद्‌ अबस्याय 
॥ १६॥ तज्जात पश्चात्कृता द्वियुशं दद्यात्‌ २० ॥ 


यदि तीन वर्ष तक कन्या के ऋतु आता रहे, और पिता उसका बिवाह न 
करे-तो उसी जाति का कोई भी पुरुष उसकी इच्छा से उसके साथ संयोग करके 
उसका पति बन सकना है । यदि तीन बर्ण से अधिक - ऋतु होते हो जाबे-तो 
छोटी स्थिति का वर भी उस कन्या के साथ स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, 
परन्तु कन्या के आभूषण पर उसका अधिकार नहीं होगा। यदि बह पति उस 
पिता के अलंकारों को न लौटबे-तो उसे चोरी का दरड दिया जावे । यदि कोई 
कन्या अन्य को देना स्वीकार किया गया हो औरं वह में ही हूं ऐसा कहकर यदि 
दूसरा विवाह लेता है-तो उसपर दो सौ पण दंड हो। अकामा (छोटी कन्या ) 
से किसी को सुख :नहीं मिल सकता है । यदि और कन्या दिखाई गई और 
विवाह तुल्य वणे की दूसरी के साथ कर दिया गया-तो उस विवाह करने वाले 
अपराधी पर सौ पण दरड हो। यदि हीन बण की कन्या देदी जावे-तो दुगुना 
दरड हो । जो ज्ञतग्रोनि 'स्त्री'को! अक्षत योनि बताकर विवाह ' करदे, उसपर 
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णा 


चौवन पण दण्ड हो और उसके शुल्क सथा व्यय उस पति के पास पहुँचाए 
जावें । यदि बह कन्या से प्राप्त होने पर भी शु - आदि न देवे-तो उस से दुगुना 
लिया जाके ॥ ११-२० 
अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः ॥ २१ ॥ मिथ्याभिशं सिनश्च 
पुसी ॥ २२ ॥ शुल्कव्यय्रमंणी च जीयेत ॥ २३ । न च प्रकाम्यमः 
कामायाँ लमेत ॥ २४ ॥ स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादशपण दण्ड 
दात्‌ ॥ २४ ॥ प्रकत्री द्विगुणाम्‌ । ३६॥ अकामायाः शत्यो दंड 
९ ५ ५ दि 
आत्मरागथं शुल्कदानं च ॥ २७ ॥ स्वयं प्रकृतायाँ गच्छेत्‌ ॥ २८ || 
बहिग्रामस्य प्रकृतायां मिथ्यामिशंसने च द्विगणो दण्डोः ।।२६ । 
अपना अक्षत योनित्य दिखाने के लिए जो स्त्री अन्य स्त्री के रक कपड़ो पर 
लगाले उसपर दो सौ पण दरड हो । जो इस बिषय में मिथ्या कहने वाला पुरुष 
हे अर्थात्‌ अक्षत योनि कहकर विवाह करने वाला पुरुष है, उसपर भी दो सौ पण 
दंडही तथा अपना शुल्क और विवाह का व्यय भी इस पति को मिलान चाहिए | 
नहीं चाहने वाली स्त्री के साथ संभोग करने में आनन्द नहीं हे । समान वर्ण 
की युवत स्त्री से जो भोग कर लेता हे, उसपर बारह पण दरड होवे | यदि स्त्री 
हस्त किया आदि से अपने को क्षत कर ले-तो उसे दुगुना दण्ड हो | विवाह की 
इच्छा न रखकर भी थोड़ी देर के आनन्द के लिए जो स्त्री कसी से संयोग 
करले-तो उसे सौ पण दर्ड होगा और पूर्व पति का शुल्क लौटाना पड़ेगा । जो 
` स्वयं अपने को क्षत करतीं हे, उसे राजा दासी बना सकता है। गांव के बाहर 
दोनों के संयोग करने और फिर अपराध के स्वीकार न करने पर दुगुना 
दरड हो ।|।!२१-२६।। i 
ग्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशत; ।। ३० । सुबर्ण क्रु्तमः । ३१ ॥ 
नों कन्यापहारिणां प्रथग्वथोक्ता .दएडा; || ३२.॥ गणाद्‌ हितरं 
गरुत तश्चतुष्पञ्चशात्पण दएडाः ॥ ३३ ' शुल्क मातु भोगः पोडश7णः 
॥ ३४॥ दासस्य दास्या वा दुहितरमद।सीं प्रकुषंतश्चतुर्विशतिपणो 
दर्ड: शुल्काबश्यदानं च । ३४ ॥ 
जो बल-पूवक कन्या का अपहरण करे. उसपर दो सौ पण दंड हो । यदि 
सुवण के सहित अपहरण करता है । तो उस पर उत्तम साहस दंड हो। यदि 
कन्या के अपहरण करने वाले अनेक ब्यक्ति हों-उनको ूर्वाक्त प्रथक्‌ २ दंड दिया 
जावे । जो वेऱया की पत्री के साथ अनिच्छा से सम्भोग करता हैं, उसपर चौबन 
पण दंड हो तथा दंड से सोलह गुना शुल्क उस बेइया कन्या की माता को दिया 
जावे | दास या दास या दास की पत्री को जो स्ततन्त्र कर दे अर्थात्‌ आप 
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च 


देने पडेगे || २०-२५ ॥ 


La 


निप्क्रवानुरूभं दोसो प्रकुबती द्वादशपणो दणडो बखनवध्यदानं च 
~ ९ ~ ~ 
॥ ३६ ॥ साचित्या झाशदाने कत समो दण्डः ॥ ३७॥ प्रोषितपतिका- 
मपचरन्तीं पतिवन्धुस्तत्पुरुषो वा संशृहणीयोत्‌ ॥३८॥ संशृहीता'पतिमा- 
काचेत ॥३६॥ पतिश्चेत्वमेत विसरज्येतोममम्‌ ॥४०॥ अक्षमायाः 
स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनं वधं जारश्च प्राप्दुयात्‌ ॥ ४१ ॥ जारं चोर 
इत्यभिहरतः पञ्चशतः इणडः ॥४२॥ हिरण्येन प्रुञ्चतस्तदष्टपुणः ॥॥४३॥ 
जो दासी कन्या का सोल चुकाकर उस से भोग करता हैं, उस पर वारह्‌ 
पण दंड और उसे वस्त्र आभूषणदेने होंगे । इन स्त्रियों को दूषित करने में जो 
सहायता और सम्मति देता हैं, उसको भी अपराधी के तुल्य दंड होना चाहिए | 
जिसका पति बिदेश गया, यदि वह कुळ अनुचित करती है तो उससे बांधव या 
कुटुस्वी पुरुष उसे रोक रख सकते हैं । वांधवों द्वारा रोकी हुई वह स्त्री पति 
के आने की प्रतिक्षा करे | यदि पति क्षमा करदे-तो उन दोनों को छोड़ दे । यदि 
पति क्षमा न करे-तो उस स्त्री के नाक कान काट दिए जावे और उस जार को 
मार दिया जावे । जो कोई व्यभिचार के लिए घर में आवे आर उसे चोर वताया 
जावे, तो बताने वाले पर पांच सौ पण दंड होवे । यदि सुवर्ण लेकर कोई जार 
पुरुष को छोड़ दे-तो छोड़ने वाले से अठगुना सुवणे दरड मे लिया जावे ३६-४३ 
केशाकेदशिकं संग्रहणश्ुपलिङ्गनाद्वा शरारोपभागानों तज्जातेभ्यः 
8 -ऱ मि ~ कु ~ 
स्त्रोवचनांद्वा ॥ ४३ पर॑चक्राटवीहतामोषप्रब्यूढामरण्यषु दुर्मिक्षे वा त्यक्ता 
प्रेतभावोत्यूशों वा पर स्तयं निस्तारयित्वा यथासंभाषितं सद्ुपञचञ्गोत 
॥ ४४ ॥ जातिविरि्टपमकामामणत्यघती निष्क्रयेण दद्यात्‌ ॥ ४६॥ 
जब स्त्री पुरुषों को ऊपर नीचे पकड़ लिया जावे, स्री या पुरुष के शरीर पर 
संभोग के चिन्ह हों, उन दोनों द्वारा संतान उत्पन्न होने या स्री के कहने पर 
संभोग का निश्‍चय साला जाता है । दूसरे देश गडा में घूमती हुई लायी गई, 
नदी के प्रवाह में डूबतीं बचाई गई, वन में दुभिक्त के समय त्यागी हुई या 
मरी समझकर छोड़ी हुई पर स्त्री कों भी आपत्ति से छुड़ाकर उसकी इच्छा के 
अनुसार भोग सकता है । यदि वह स्त्री जाति में श्रेष्ठ हो, उद्धार कर्ता की चाहू 
न करती हो, या .सन्तान बाली हो-तों उसका मूल्य लेकर उसे उसके पूव 
पति को साँप देवे ॥ ४४-४६ ॥ 
ह ४५ 
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चोरहस्तान्नदीवेगाद्भिंचादद शविश्रमात्‌ 
निस्तारयित्वा कान्तारागनष्टां त्यक्तां सृतेतिवा | ४७॥ 
` झुज्ञात स्त्रियमन्येषां यथासंभाषितं नरः 
न तु राजप्रतापेन प्रमुक्ता स्वजनेन वा ॥ ४८ ॥ 
न चो त्तमा न चाझाम्ां पूर्वाषत्यवतीं न च | 
| ईदृशी चाबुरूपेश निष्क्रयेशापवापइयेत्‌ ॥ ४8 ॥ 
इति ऋण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकः्शे कन्याप्रकर्म द्वादशोऽध्याय ॥१२॥ 
ली अदित एकोननवतिः || ८६ ॥ 
चोर, नदी वेग, दुभिक्ष, देश विल्पब, बन में छोड़ीं हई, मरी समभकर 
फेकी हुई स्त्री की रक्षा करके पुरुष उसकी अनुमति से उस स्त्री को भी भोग 
सकता है | परन्तु राज कोप या स्वजन से निकाली हुई उत्तम पर्ण वाली 
'आकांमा, और सम्तान बाली स्त्री को कोई नहीं भोग सकता है, उसको तो 
उद्धारक अपने श्रम कां सोल लेकर उसके पति को वापिस करदे ॥ ४७-४६ ॥ 
.इति श्रीकौटलीय अश शास्त्रान्तगेत कण्टकशोधन अधिकरण में कन्या दूषित 
~ करने के सस्वस्थ में राजकीय व्यवस्था का बारहवां अध्याय समाप्त हआ। 
-—:0:— 
तेरहवां अध्याय 
८८-वां प्रकरण 
अतिचार दण्ड 
इस प्रकरण में अभक््य भक्षण आदि के विषय में राजकाय नियमों का 
उल्लेख होगा । 
ब्राह्मणमतेयमभच्यं बा ग्रासयत उत्तमो दण्डः ॥ १ ॥ चत्रियं 
S (> 
मध्यम! ॥ २ ।। वश्य पूव साहदणड; ॥ ३ ॥ शूद्र चतुष्पञ्चशत्पणो 
दण्ड! || ४ ॥ स्वयंग्रसितारो निविषयाः कार्याः ॥ ५ ॥ परगृहासिगमने 
दिवा पूर्ग; साहसदरड ॥ ६ ॥ रात्रौ मध्यम; ॥ ७ ॥ दिवो रात्रौ बा 
सशस्त्रस्य प्रविशत उत्तमो दण्ड; || ८ ॥ 
न जो मनुष्य, ब्रह्मण को अपेय पिलादे और अभक्ष्य खिलादे, 
उसे उत्तम साहस, जो क्षत्रिय (को खिलादे, उसे मध्यम और जो वबेंडय को 
खिला-पिलादे, उसे प्रथम ओर शूद्ध को खिलाने पिलाने बाले को चौबन 
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४ अधि० | कौटलीय अरर्थशाखे (३४४ ) 


~ > ( >> मल्ल 
पण दण्ड होना चाहिए । यदि ब्राह्मण आदि वण, स्य अभद्य भक्षण करे; 


तो उन्हें स्वदेश से निकाल दिया जावे । जो पुरुष दिन में किसी के घर में 
विना आज्ञा घुस जावे-तो उसे पूव साहस, रात में मध्यम साहस ओर दिन 
या रात में शस्त्र लेकर घुसने पर उत्तम साहस दरड दिया जावे ॥१-८॥ 
मिन्नुकवेदेहकी मत्तोन्मत्तौ बलांदापदि चाहिह॑निदक्षश्ः प्रृत्तप्रयेशा- 
श्चाद्दएडया अन्यन्न प्रतिषेधात्‌ ॥&॥ खेश्मनी5पि रात्रादूध्व परिवारय 
मारोहतः पूर्वः साइसदणडः !।१०। परवेश्मनों मध्यमः ॥११॥ ग्रामा- 
शामद्वाटमे दिनश्च ॥ १२ ॥ ग्रामेष्यन्यतः सार्थिका ज्ञातसारो वसयुः 
॥१३॥ म्रुवितं प्रवासितं चेंषासनिशंतं रात्री ग्रामखामी दद्यात्‌ ॥१४॥ 
ग्रामान्तेषु वा सुवितं प्रवासितं विवीताथ्यक्षो दद्यात्‌ ।।१४॥ 
भिखारी, फेरीं लगा कर माल वेचने वाले, नशे में लीन, पागल, वल- 
पूवक आपत्ति में घकेले हुए तथा जिनका घर में आना जाना दै, वे दण्ड के 
भागी नहीं है, यदि इनको रोक दिया गया-तो इनको भी घर में घुसने का 
अधिकार नहीं है | एक पहर रात वीतने पर अपने हो घर का दवार पर चढ़ने 
बाले को पूर्व साहस दण्ड हो । यदि दूसरे की दीवार पर चढ़े या गांव के 
बगीचों की दीवार तोड़े तो मध्यम साहस दरड होवे। यादि ग्राम के पास कोई 
व्यापारियों का पड़ाव पड़े तो वह ग्रामाध्यक्ष को अपना सारी सूचना देकर डेरा 
डाले । यदि फिर रात में चोरी, लूट भूल, चूक द जाव; तो उस डड को ग्रामा- 
ध्यक्ष देवे । ग्राम के अन्त में यदि चोरी या लूट हो तो विवीताध्यक्ष राज्य: का 
अधिकारी उस चोर को देवे ॥६-१४५॥ नमा तम द 
अबिवीतानां चोररज्जुकः ॥१६॥ वथाप्ययुप्ताना सोमावरोधेन चयं 
दद्य: ॥१७॥ असीमावरोधे पञ्यप्राना दशग्रामी बा ॥ १८ ॥ दुबल 
वेरमराकःमतुत्तब्यमू््वस्तम्मशस्त्रमनपाश्रयमप्रतिच्छन्ष श्र इका 
पांत वा कृत्वा हिंसायां दएडंारुष्यं विद्यात्‌ ॥१६॥ वृत्तच्छेदने द्यः 
रश्मिहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वा काष्ठलो्पाप'णदएडवासबाईः 
विक्षेपरोषु याने हस्तिना च ॥२०॥ संबइने चापि प्रक्रो- 
शन्नदण्डयः॥। २१ ॥ 


यदि वहां विवीताध्यक्ञ का अधिकार न हो-तो उसको चोर पकडबाने 
बाला गांव का चौधरी देवे | यदि ये भी न हों तो तमारा खोज जोकर. 
उनकी वस्तु दिलवादे । यदि सीमापालक का परन्ति न हो तो उसे पञ्च ग्रामी 
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(३४६) कण्टकशोधन [ १३ अध्या 


' दृश ग्रामी देवे । कमजोर मकान, गाड़ी, खड़ा शस्त्र, असुरक्षित गडढा, कुआ, | 
या पत्थरों का ढेर कोई करदे और उससे किसी की मृत्यु हो जावे, तो दंड 
पारूष्य प्रकरणानुसार अपराधी को दण्ड दिया जावे । वृक्ष के काटने, रस्सी 
पकड़े हुए जाने, वेल घोड़ों को हिलाने, काष्ठ, ढेला, पत्थर, दरड, वाण और 
बाहु फेकले पर सबारी या हाथी के आने ओर हट जाओ की आवाज लगा 
देने पर भी जो टक्कर में आ जावे, तो इस में किसी को भी दण्ड 
नहीं होगा ॥१६-२१॥ 

इस्तिना रोषितेन इतो द्रोणान्नम्यकुम्भं माल्यानुलेपनं दन्तप्रमाजंनं 
च पटं दद्यात्‌ ॥२२॥ अश्वमंधा३भृयस्नानेन तुल्यो हस्तिना वध इति 
पादप्रच्ञालनम्‌ ॥२३।। उदासीनवधे यातुरुत्तमो दरड! ।।२४।। शृङ्गिणा 
दँष्टिणा वा हिंस्य मानममोच्षयतः स्वामिनः पूर्वः साहसदणडः ।।३४।। 
प्रतिक्रष्टस्य द्विगुणः ।।२६। शुक्लिदंष्टिभ्यामन्योन्यं घातयतस्तञ्च तोवच् 
दण्डः || २७ ॥ देवपशुमूषभमुच्ताणं गोकुमारों वा वाइयतः पञ्चशतो 


दण्ड! |।२८।| प्रवासयत उत्तमः ॥ २६ | 
रोष में भरे हुए हाथी के द्वारा यदि कोई अचानक मारा जावे, तो द्रोण 
“भर अन्न, मद्य का घड़ा, माला चन्दन, दांतों का वस्त्र उसके उत्तराधिकारी 
हाथी के निमित देवे । अइवमेध यज्ञ के स्नान के तुल्य हाथी से मारा जाना 
उत्तम माना गया है, दूसरे यह हाथी की पूजा है | यदि हाथीवान की भूल 
से हाथी किसी को मार दे-तो इथवान पर उत्तम साहस दण्ड होगा । सींग 
वाले गो और दांत वाले अश्‍व आदि द्वारा मारे जाते हुए मनुष्यों को यदि 
उस पशु का स्वामी रक्षा के लिए न दोड़े-तो उस स्वामी पर पूर्व साहस दण्ड 
हो यदि वह मनुष्य रक्षा के लिए बार २ चिल्ला रहा हो और स्वामी बिल्कुल 
चेष्टा न करता हो, तो दुगुना दरड हो । सींग और दांत बाले पशु लड़ कर 
एक पशु को मार देतो उस में पशु का मोल और उतना ही दण्ड मारने वाले 
पशुं का स्वामी देवे। जो देवता के पशु, सांड बैल, और ' बछिया या गाय को 
जोत में लगावे, उस पर पांच सौ पण दरड होवे । इनको कोई नगर से निकाले- 

“तो उत्तम साहस दण्ड हो ॥२२-२६॥ | 


लोमदोहवाहनग्रजननोपका रियां तुद्रपशूनामांदाने तच्च तावच दएडः 
-॥॥३०॥ प्रवासने व ॥३१॥ अन्यत्र देवपितकारेथ्यः ॥३२॥ छिन्ननस्यं 
>अम्नधुगं तिर्यक्रतिमखागत॑ प्रत्यासरद्दा चक्रयुक्तं यातपशुमलुष्यसंब्राधे 
* बा हविंसायामद्णड्यः ॥ ३३ ॥ अन्थया यथाक्त' मालुपप्राशिहिंसायां 
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४ अधि० ] कौटलीय अर्थशाख् ( ३५७ ) 
NE नर आर > > ~ १ 
दर्डमभ्योभवेत्‌ ॥३४॥ अ्रमानुपप्राणिवधे प्राणिदानं च ।'३५॥ बाले 
यातरि यानस्थः स्वामी दणट्यः ॥३६॥ अस्वा्मिन यानस्थः प्राप्तव्यव- 
हारो वा याता ॥३७॥ वालांधिष्ठितसपुरुषं वा यानं राजा हरेत्‌ ॥३८॥ 
ऊन, दूध सवारी देने वाले ओर रूम्तान उत्पन्न करके उपकार करने 
बाले छोटे पशुओं का जो अपहरण करे-उनको उतना मोल और उतना ही दंड 
होना चाहिए | नगर से निकालने पर भी यही दर्ड है | यदि देव कार्य या 
पितृ कायं के निमित बाहर ले जाना हे तो ले जाया जा सकता है । यदि वैल 
की नाथ टूट जावे, जुआ खंड बंड हो जावे, टेड़ा चौक कर चल पड़े, पक्षियों 
के साथ भाग निकले ओर मनुष्य तथा गाड़ियों के आने जाने का मेला लगा 
हो तो ऐसे मौके पर किली के मर जाने पर गाड़ीवान पर कोई दर्ड नहीं हे । 
यदि ये बातें नहो तो मनुष्य या प्राण के वध के दण्ड के वे भागी होंगे 
यदि मनुष्य या वड़ा पशु न सरा हो और छोटा पशु मरा हो तो वेसा ही पशु ` 


हो और चलाने वाला वालिगृ होतो उसको दण्ड मिलेगा | यदि यान सी 
वालक चला रहा है और यान में कोई सवार नहीं है, तो उस यान को राजा 
अपने कब्जे में करले ।।३०-३०॥ 
कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापाद्थेत्तदापादायितव्यः || ३६ ॥ कामं 
भार्यायांम ।नेच्छन्त्यां कन्यायां या दारायि यां भतरि भार्याया वा संवनः 
नकरणम्‌ ॥४०॥ अन्यथा इिंसायां मभ्यमः साहसदएड: ॥ ४१ ॥ 
मावापित्रोर्भशिनीं मातुलानीमाचार्याणां स्डपो दुहितरं भगिनीं वांधि- 
चरतः लिङ्गच्छेदनं वधथ || ४२॥ सकामा तदेव लभेत ।! ४३ ॥ 
दासपरिचारकाहितकभुक्ता च ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणयामशुप्तायां क्षत्रिय- 
स्पोत्तमः ॥ ४५ ॥ स्वस्व वेश्यस्य || ४६॥ शद्रः कटाभिना दह्येत 
॥ ४७ ॥ सवत्र राजमार्यागमने कुम्भीपाकः ॥ ४८ ॥ 
मारण मोहन कमो से जो संसार को तंग करे-तो जिस पुरुष पर ऐसा 
मारण मोहन किया गया और उसका पता लग गया-तो अपराधी को दण्ड 
` दिया जावे । यदि भार्या पति को न चाहे या कन्या अपने बर से बिवाह की 
अभिलाषा न करे या स्त्रीं भर्ता से प्रेम चाहती हो, तो ये तान्त्रिक प्रयोग किये 
जा सकते हैं। यदि कोई किसी की हिंसा कर डालेगा, तो मध्यम साहस दरड 
होगा । जो पुरुष, मोसी, बुआ, मामो, आचार्यानी, पुत्रवधू, पुत्री, बहन के 
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(३६) कण्टकशोध [ १३ अध्योय० 


साथ व्यभिचार करे तो उसका लिङ्ग छेदन करके बध दण्ड देवे । यदि ये 
स्त्रियां ऐसा करे तो उनको भी यही दर्ड हो। यदि कोई स्त्रीं दास परिचारक 
(नोकर) या रखे हुए सनुष्य व्यभिचार करे-उसे भी उपयु क्त द्ण्ड होवे । स्वतन्त्र 
ब्राह्मणी के साथ क्षत्रिय व्यभिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड; बेइया करे 
तो सवस्वापहरण, शूद्र करे तो फूस की आगसे बध करना चाहिए। राजा कीं 
खरी के साथ व्यभिचार करने वाले को भाड़ में भून दिया जावे ॥३६-४०॥ 


स्वपाकोगमने कृतकमन्धाङ्कः परविषयं गच्छेच्छूवपाकत्वं बा 
॥ ४६ ॥ शद्रश्वपाकस्यार्यागमने वधः स्रियाः कर्णनासाच्छेदनम्‌ 
॥ ४० ॥ प्रत्रजञितागमने चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ५१ ॥ सझामा 
तदेव लभेत ॥ ५२॥ रूपाजीवायाः प्रसह्योपमो॥ ठादशपणो दणडः 
॥ १३ ॥ बहूनामेकाधिचरतं प्रथक्चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ५४ ॥ 
खियमयोनो गच्छतः पूवः साहसदण्डः ॥ ५५ ।। पुरुषमधि)हतश्च 
॥ ४६ ॥ 


उबपाकी के साथ गमन करने बाले पुरुष के माथे में कबन्ध का चिन्ह 


| 


दाग कर अन्य देश में निकाल दे या इवपाक बनादे । शूद्र और इबपाक यदि | 


किसी आर्या स्त्री के साथ सम्भोग करे, तो उसका वथ ओर स्त्री के नाक 
~ Ne . 
कान काट लेने उचित हैं | संन्यासिनी के साथ गमन करने पर चौबीस पण 


दण्ड हो । यदि संन्यासिनी सकामा होकर स्वयं करावे तो उसे भी यही दंड | 


हो । वेऱया के साथ बलपूर्वक भोग करे-तो बारह पण दण्ड होवे । यदि कई 
मनुष्य मिलकर एक साथ एक स्त्रो से भोग करें, तो उनको प्रथक २ चौबीस 


पण द्रण्ड दिया जावे । खरी की योनि छोड़ कर उसके मुख आदि में भेथुन | 


करे-तो पूव साहस दण्ड ददो पुरुष के साथ गुदा मैथुन करने पर भी प्रथम 
साहस दण्ड होना चाहिए ॥४६-४६॥ 


मैथुने द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्वनोत्मनः | 

देवतप्रतिमाना च ममने द्विगुणः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
्रदएड्यदणडने राज्ञो दण्डस्तिंशद्शुणोऽम्मसि । 

बरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम्‌ | ५८॥ 

तेन तत्पूजयते पापं राज्ञो द्रडापचारजम्‌ । 

शास्ता हि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां नृषु ॥ ४६ ॥ 
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का क जरनल 
इति कण्टकशोधने चतुर्थऽधिक्रणे श्रतिचारदणडः त्रयोदशोऽध्यायः 
॥ १३ ॥ आदितः नवतिः || 8० । 
पशुओं के साथ गमन करने वाले दुराचारी पुरुष पर बारह पण दण्ड 
होवे । देव प्रतिमाओं के साथ गमन करने पर चोवीस पश दण्ड हो। जो 
राजा अदंडनीय को दण्ड देता है, उस पर भी तीस गुना दण्ड हो । वह 
धन जल में डाल दिया जावे और फिर उसको ब्राह्मण निकाल लें ॥५७-४५॥ 


इति श्रींकीटिलीय अर्थशास्त्रन्तगेत कण्टकशोधन अधिकरण में 
अनाचार के दरड के वर्णन का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


~~ 
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प्रथम अध्याय 
पध्वां प्रकरण 
दणडकमि कम्‌ 


इस प्रकरण में राजकीय कमेचारियों के करटक पन का वणन और उसके 
शोधन का प्रकार वताया जावेगा । री 
दुर्गराष्ट्रयोः अण्टकशोधममुक्तस्‌ ॥ १ ॥ राजराज्ययोर्क शः 
॥ २॥ राजानःवशुह्योपजीविनः शत्रसाधारशा वा ये मुख्थास्तेषु 
गूठपुरुपप्रशिधिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्वियंशोकतं पुरस्तादपजो गेफपपों 
बा यथा च पारग्रामिके बच्थामः ॥ ३ ॥ रोज्योपघातिनस्तु वल्लभा; 
° ~ ~ ° ~ ° 
सहता चा य सुख्याः प्रकाशमशक्योः प्रतिषे दृष्यास्तंडु चर्मः 
रुचिरुप!शुदएडं प्रयुञ्जीत ।' ४ ॥ 
दुगे और राष्ट्र के कष्टटायी चोर लुटेरे आदि कण्टको के नष्ट करने के उपाय 
चौथे अधिकरण में बता दिए गए अब राजा और उसके राज्य में अमात्य आदि 
का जो कण्टकत्व है, अव उसके निराकरण के उपाय बताये जावेंगे । राजाओं 
को दावकर जो अपना व्यवहार चलाना चाहते हैं, वे अमात्य आदि भी शत्रु 
के समान हे | उनमें राजा गुप्त पुरुषों की नियुक्ति करे तथा शत्रुओं से द्वेष करने 
बाले पुरुषों को अपनी ओर मिलाये रहे इसी से सिद्धि है, जैसा कि पूर्व में 
प्रथम अधिकरण सें कहा जा चुका और अपने मनुष्यों को नहीं फूटने देना 
तथा शत्रु के मनुष्यों सें फूट डलवाना आदि उपाय आरे पार ग्रामिक (तेरहवें) 
प्रकरण में कहेंगे जो राजा के प्रेमी राजा के नाश के उपायों में लगे हैं या जो 
अमात्य आदि मुख्य २ पुरुष संगठित हो गए हें तथा जिनसे प्रकाश में कुछ 
नहीं कहा जा सकता, उन दोष युक्त व्यक्तियों को धर्मात्मा राजा गुप चुप 
मरवादे ॥ १-४ ॥ 
दृष्यभहासात्रश्र।तरमसत्कृतं सन्त्र प्रोत्साह्य राजानं दयेत्‌ ।।२॥ 
त॑ राजा दृष्यद्रव्य नोग।तिसरगेंण दृष्ये विक्रयेत्‌ ॥६।। शस्त्रेंश र न 
~ e > ८_ ८२ _ . 
वा विक्रान्त तत्रव घातयदू श्रावूबातकोऽयमिति ॥ ७ |! तेन पारशावः 
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४ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (३६१) 


परिचारिकापत्रश्व व्याख्यातो ॥=॥ दृष्यमहामात्रं वा सल्िप्रोत्साहितों 
भ्राता दाय याचेत ॥६॥ त दष्यगृहप्रात रि रात्रावुपशयांनमन्यत्र वा 
बमन्तं तीच्शो ब्र यात्‌ ॥१०॥ हतोऽथं दायकापुक इति ॥११॥ ततो 
हतपक्षं परिगृह्य तरं निगृह्णीयाद्‌ ॥१२॥ दूष्यसमीपस्था बा सत्रिणों 
भ्रांतर' द!यं याचमानं घातेन परिमत्सेयेयुः ॥ १३॥ तं रात्रा 
विति समानम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि हाथियों का अध्यक्ष राजा से बिगड़ गया हो-तो संत्री नामक गुप्तचर 
उस हस्त्यध्यन्ष के भाई को जिसका हस्त्यध्यक्ष ने अपना किया हो, उसे उत्सा- 
हित करके राजा के पास लावे | उस भ्राता को राजा यह कहकर उभाडदे, कि 
तुम्हारे भाई के सारे अधिकार और द्रब्च तुमको दिया जावेगा, तुम इसे मार 
दो । जब बह शस्त्र या विष से अपने भाई को मारदे-तो राजा उसे मातृ घातक 
कह कर मरवा देवे | यदि भाई न हो, तो महामात्र के नीच बया की स्त्री. से 
उत्पन्न या दासी पुत्र से ऐसा करवा दे और उन्हें फिर पितृ घातक कह कर 
मरवादे । यदि भाइयों में बिगाड़ न हो, तो सत्री नामळ गुप्तचर सहामात्र के 
भाई को अपना भाग बांट लेने को उत्साहित करे। जव वह दायभाग मांगने 
वाला भ्राता महामात्र (हस्त्यध्यक्ष) के घर के द्वार पर रात को सोवे या गुजरे 
तो उसे मारकर कहे, कि यह व्यक्ति मारा गया इसको इसंके भाई ने इस लिए 
मारा है, कि यह आपना हिस्सा सांगता था । इस प्रकार सृत व्यक्ति के पक्ष से 
उस महामात्र को भी दण्ड दे दे | या महामात्र के समीप के मनुष्यों से सत्र 
उनको धमकवादे, कि हम तुम्हें मारेगे फिर राजा का तीच्ण घातक मार कर 
पूव रीति से उसके भाई को उसका वना कर मरवा दिय। जावे ॥|५-१२ 
दृष्पमहामत्रयोवां यः पृत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारानभिचरति 
आता वा भ्रातुस्तयोः कापटिकघुखः कलहः पूर्वेण व्याख्यातः ॥१५॥ 
दृष्यमहामत्रपुत्रमात्मसभावित व! सत्त्री राजपुत्रस्त्वा शत्रभायादह 
'न्यस्तोऽसीत्युपजयेत्‌ ॥१६॥ प्रतिपन्न राजा रहसि पूजयत्‌ ॥ १७॥ 
प्राप्तवोअराज्यकालं त्वा महामत्रमयान्नाभिषिञ्चामीति ॥ १८॥ तं 
सत्त्री महामात्रववे योजयेत्‌ ॥१६॥ विक्रान्सं तत्रेब घातयेस्पितुघातको- 
ऽयमिति ॥ २० ॥ बिल्नुकी वा दूष्यभार्यां सांतननकीभिरोषधोमिः 
; संवास्य रसनातिसंदध्याव्‌ ॥२१॥ इत्याप्यः प्रयोगः | २२ ॥ 
: _ दूषित करने योग्य दो सहामात्रों को कापाटिक गुप्तचर यह्‌ कह कर लड्वादे; 
र ४६ 
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( ३६२ ) योगवृत्त [ १ अध्या० 


व्यभिचार करता है, जब कलह हो जावे, तो उनमें एक को मरवा कर दूसरे को 
फांसी दे दी जावे | दूषित करने योग्य महामात्र के अभिसानी पुत्र के पास 
सभी जावे, और कहे कि तुमतो राजपुत्र हो, शत्रु के मय से तुमको यहां गुप्त 
रखा है, इसी से युबराज नहीं बनाये जाते ही । जब वह राजा के पास आवे 
तो राजा उसका सत्कार करे और कहे, कि यद्यपि तुम्हारा युवराज होने का 
समय है, परन्तु महामात्र के भय से तुम्हें युवराज नहीं बनाता हूँ, वह तुम्हें 
अपना पुत्र कहता है । इसके बाद संत्री उसे महामात्र के बध के लिए प्रेरित 
करे जब वह उसे मार दे तो उसे पितृघातक कह कर मरवादे । जिस महामात्र 
आदि को दूषित करना है; उसकी स्त्री के पास जाकर कोई साधनी कहे, कि 
मेरे पास वशीकरण की औषधि है, तुम अपने पति को खिलाओ-यह कह कर 
उसे विष दे आवे-इससे महामात्र आदि अध्यक्ष मारा जावेगा । यह ढंग आप्य 
प्रयोग कहाता है ॥ १४-२२ || गा न 
दृष्यमहापात्रमटवीं परग्रामं वा हन्तु' कास्तारव्यबहिते वा देशे र्र 
'पालमन्तपालं वा स्थापयितु' वा कुपितमवगृहोतु' सार्थातिवाह्य' प्रत्यन्ते 
बो सम्रत्यादेयमादातु" फल्गुबलं तीच्णयुकतं प्रेषयेत्‌ ॥२३' रात्रौ दिवा 
>. ~ री >> 
वा युद्ध प्रवृते तीच्णाः प्रतिरोधकव्यञ्जनः वा हन्युरभियोगे हत इति 
॥२४। यात्राविहारगतो वा दृष्यमहामात्ाम्दर्शनायाह्वयेत्‌ ॥२५॥ ते 
गूदशस्त्रेस्तीच्णः सह प्रदिष्टा मध्यमकच्यायामात्पविचयमन्तः प्रवेशः 
९ ८ 
नाथ द्ध: ॥२६।' ततो दांवारिकामिगृहीतास्तीक्षणा दूष्यप्रयुक्ताः स्म 
इति ब्र युः ॥२७॥ ते तदमिबिर्याप्य दृष्यान्हन्युः ॥ २८।। 
इसके अतिरिक्त जिस महामात्र (अफसर, को मरवाना हो, उसको वन या 
शु के माम पर गहन व. में भेज दे या राष्ट्रपाल तथा अन्तपाल की स्थापना 
का बहाना लेकर भेजे अथवा अमुक नगर की बागी प्रजा को दवाना है, ऐसा 
कह कर भेजे या इस व्यापारियों के संघ को सीमा तक पहुंचाना है, या हमारी 
कुछ भूमि शत्रु ने दवाली है, वह निकालनी है, ऐसा कह कर साधारण सेना 
के साथ एक घातक पुरुष को भी भेज दे । रात में या दिन में जब युद्ध प्रत्त 
हो तो वे ताचण पुरुष सेना के रोकने के वहाने उस अफसर को ही मार दे और 
कहदे, किं लड़ाई स॑ मारा गया । राजा यात्रा सेर करने के वहाने से बाहर जाने 
लगे तो मिलने के लिए उन दूषित अफसरों को भी बुलावे | इनके साथ गुप्त 
रूप से शस्त्र लेकर राजा के तीदण पुरुष भी चलदे और मध्यम कक्षा में जब 
*भीतर'घूमने की तलाशी ली जावे, तो द्वारपाल उन तीहुण पुरुषों को पकड़े वे 
उन महामात्रां का नाम लेवे | राजा उनके द्वारा अपने मारने का षड्यन्त्र नगर 
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में घोषित कराकर उन्हें फांसी पर चढ़ादे | ७-२८ ॥ 


तीच्णस्थाने चान्ये वध्याः ॥२६॥ बहिविहारमतो वा दृष्यानासन्नाः 
वासान्पूजयेत्‌ ॥३०॥। तेषां देवीव्यञ्जना वा दुःखी रात्रात्ावासेषु गृह्य तेति ` 
समानं पूर्वेण ॥३१॥ दृष्यमामात्रं वा सदो मक्षकारों वा ते शोभन इति 
स्तेन भच्यभोर्ज्य याचेत ॥ ३२॥। बहा कचिदष्वगतः पानीयं : 
नदुभरयां रसेन योजयिस्या अतिखादने तावेबोपयोजयेत्‌ ॥ ३३॥ . 
तदभिविख्याप्य रसदाविति घातयेत्‌ । ३४ ॥ 


यदि किसी अन्य पुरुष को मरवाना हो तो तीच्ण पुरुषों के स्थान पर मरवा 
देवे । कहीं बाहर सेर करने के स्थान पर दूषित करने योग्य अफसरों के भी 
डेरे डलत्रादे, वह सहारनी के वेश में किसी व्यभिचारी स्त्री को भेजदे और 
रात में उस अ'िसर को पकड़ कर मरवादे । राजा, दूषित करने योग्य वड़े अफ- 
सर से उसके रसोइये की प्रशंसा करे-हमें भी कुछ भोजन वनवाकर भेजो या 
कहीं बाहर रास्ते में पानी भांगे और उस भोजन या पानी को विष संयुक्त करके : 
उसी महामात्र को वह खिला दिया जावे, इस प्रकार उनकोराजा को विष देने 
बाला विख्यात करके भरवा इं ।। २६-३४ ॥ 


असिचारशीलं वा सिद्धव्ज्ञनो गोधाकूर्म ककंटकृटानां लक्षएय नोमन्य- - 
तमप्रकाशनेन मनोरथानवापस्यसीति ग्राहयेत्‌ ॥३४॥ प्रतिपन्न कर्मणि ` 
रशन लोहमु तेवा वातयेत्कर्मव्यापद। हत इति ॥ ३६ ॥ चिकित्सक ` 
व्यञ्जनो बा दोरात्मिकमसाध्यं वा व्याधिं दूष्यस्य स्थाययित्वा भेषन्या - 
हारयोगेषु रसेनातिसंदभ्युः ॥३८॥। इत्युपनिपत्म्रतिषेधः ॥३७॥ | 


जो किसी का सारण करना चाहता हो, ऐसे दूष्य अफसर के पास कोई 
त्र जंत्र करने वाला सिद्ध गुप्तचर पहुंचे | (बह उससे कहे, कि तुम अच्छे 
लक्षणों से युक्त गोधा, कछुवा, केंकड़ा या हरिण में से कित्ती एक को इमशान.. 
आदि में पका कर खाने से अपनी कामना को प्राप्त कर सकोगे, जव बहु इस 
काम में लग जावे, तो उसको विष या लोहे के मुदूगरों से मार दे और यह 
प्रसिद्ध करे, कि मारण कर्म के उलटा पड़ जाने से यह स्वयं मारा गया । कोई 
बैद्य गुप्तचर, किसी दुष्ट असाध्यरोग होने की दूष्य अफसर को चेतावनी दे ।. 
नत्र बह औषध आर लेने लगे, तो उसको त्रिष देकर मरवादे | दूष्य अफसर 
को कोई रसोइया या मांस पकाने वाला बनकर गुप चुप दूष्य को विष प्रयोग 
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से मार दे । यहां तक जो वर्णन किया गया-यह उपनिषद प्रयोग कहाता है॥३४३६्॥ | 


उभयदष्यप्रतिषेधस्तु ॥ ४० ॥ यत्र दृष्यः प्रतिपेदव्यस्तत्र दृष्यमेव 

फल्गुबलतीचशयकतं प्रेषयेत्‌ । ४१।! गच्छामुष्मिळ्ुर्गे राष्ट्रो वा सेन्य- 
धुत्यापय ॥४२॥। हिरण्यं वः ॥४३॥ वल्नवाद्वा हिरण्यमाहोरथ ॥४४॥ 
धल्लभकन्यां वा प्रसह्यानय ॥४४॥ दुर्गसेतुवसिक्पथशूल्यनिवे शखनि- 
्र्पहस्तिवनकर्मंणामन्यतमद्वा कारय ।॥४६॥। राष्ट्रपान्यमन्तपाल्यं चा 
।४७॥ यश्च त्वा प्रतिषेधयेन्न बा ते सहाय्यं दद्यात्स बन्धव्यः स्यादिति 
॥४८॥ तथैभेतरेपां ्रेषयदश्चुष्याविनयः प्रतिषेद्वब्य इति ॥४६॥ तमेतेषु 
कलहस्थानेषु कमंग्रतिघातेषु वा विवदमानं तोच्णाः शस्त्रं पातयित्वा 
प्रच्छन्न" हन्युः ।५०॥ तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः || ४१ ॥ 


अब दो दूष्यों को एक ही प्रयोग से मार देने की विधि को बताया जाता है। 
जहां पर एक विरोधी अधिकारी को मरवाना हो, दूसरे ऐसे ही दृष्ट न 
को थोड़ी सी दुबल सेना ऑर घातक पुरुष के साथ भेज दे और कहे, कि जाओ 
ईस इन या राष्ट्र में तुम सना या सुवे का संग्रह करो अथवा उस अधिकारी 
के पक्षपाती राजा से धन संग्रह करने को भेजे अथवा उस प्रेमी राजा की कन्या 
छीन कर लाने को उसे भेजे । अमुक स्थान पर तुम दुग, सेतु, व्यापारियों को 
सड़क, वन से मकान, खान को वस्तु या वन की उत्तम लकड़ी या हाथी इकट्रे 
करो अथबा राष्ट्रपाल या अन्तपाल के कामों की देख रेख रखो । जो तुम्हें इस 
काम को रोके या सहायता न दे, उसे पकड़लो । इसी तरह अन्य दुष्ट अध्यक्षो 
को दूसरे की दुष्टता रोकने को मेंजे । जब इनका परस्पर कोई कलह हो-तो घातक 
अरुष शास्र मारकर इन सब दुष्ट अधिकारियों को सारदे, अब अन्य भी मरबाने 
से बचे होंतो उनपर इनके मरवाने का दोष लगाकर मरबादे ।।४०-४१।। 


शराणां ग्रामाणां कुलामां वा दृष्याणां सोमाक्षेत्रखलगेश्ममर्यादातु 
हब्योपकरणसस्थवाहनदिसातु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा सप्ुत्पन्नों कलहे 
तीद्धणरुत्पादिते वा तौच्णाः श्र पातयित्वा बर युः ॥४२॥ एवं क्रियन्ते 
यऽद्ठना कलहायन्त इति ॥४३॥ तेन दाषेशेतरे नियन्तव्यः । ५४॥ 
बगा वा दुर्‍्याणा जात मूलाः कलहास्तेषां चेत्रखलवरमान्यादीषयित्वा 
बन्युसंबन्विषठ वाहनेषु वो तीर्णाः शस्त्रं पातयित्वा तथे त्रुः ॥४५॥ 
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यदि नगर, गांव, या कुल बिगड़ गए हों, तो उनकी सीमा, खेत, खलिहान 
घर के समीप, द्रव्य; वस्तु अन्न बाहन आदि के नष्ट भ्रष्ट होने का बहाना करके 
अथवा खेल तमाशे में कलह करके तीक्षण घातकों दूष्यो को मारकर अपने शखर 
फेंक कर कहें, कि तुम लोगों ने इन्हें मारा है । जो उपद्रव करते हैं, वे यहां तक 
कर डालते हैं । इस प्रकार कहकर जिनको दण्ड देना है, दरड देदे । जिन दुष्ट 
मनुष्यों के परस्पर बेर बढ़ रहे हों, उनके खेत, खलिहान, घर आदि में आग 
लगाकर उनके बन्धु-वान्धर्धो के घर या वाहनों में शस्र फेक कर वे घातक. 
कहें, कि उम्होंने इन्हें मारा है, इस प्रकार कहकर उन शेषों को भी मरवा 
दे॥ ५२५५ ॥ 
शुना ग्रथुक्ता सप्र ति ॥५६॥। तेन दोषेशेतरे नियन्तव्याः ॥५७॥ 
दुगराष्ट्रदृष्यान्वा सत्त्रिणः परस्परस्यावेशनिकान्कारयेुस्तत्र रसदां रसं 
द्यु स्तेन दोषेशेतरे नियन्तव्याः ॥५८।। भिल्ुकी वा दृष्यरष्ट्पुरूयं 
दृष्यराष्ट्रमुख्यस्य भार्या स्तुषा दुहिता वा कामयत इत्युपजपेत्‌ ॥५६॥ 
प्रतिपन्नस्यामरणमादाथ स्वामिने दर्शयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इनमें कुछ कहदे, कि हम को तो पुरुष ने कहकर इन्हें मरवाया, इस दोष 
कुछ को 'मरवादे । दुगे और राष्ट्र के लोग बिगड़ रहे हों, तो सत्री गुप्तचर 
उनमें मेल कराकर उनको निमन्त्रित करे | वहाँ विष देने वाले उनको विष दे 
दे और कुछ पर विष देने का अभियोग लगा कर मरवादे। गुप्तचर बनी हुई 
संन्यासिनी किसी दुष्ट अधिकारी से कहे कि, असुख (दूष्य) अधिकारी की 
भार्या पुत्र वधू या पुत्रीं तुमको बहुत चाहती हे-जव वह उससे मिलने की इच्छ! 
प्रकट करे-तो आभूषण लेकर राजा को दिखादे-इस प्रकार राजा उसे 
सरवावे ।॥५६-६०॥ 
असो ते घुख्यो शोबनोस्सिक्तो मार्या ₹_षां दुहितरं वाभिमन्यत इति 
॥६१॥ तयोः कलहो रात्रात्रिति समानम्‌ ।६२।। दृष्यदण्डोपनतेषु तु 
युवराजः सेनापतिर्वा किंचिदुपकृत्यापक्रान्तो विक्रमेत ॥६३॥ ततो राजा ` 
द्ष्यदणडोपनतानेव प्रेषयेत्फल्गुबलतीक्ष्णय्‌ क्तानिति समानाः सर्गं ` 
एव योगाः ॥६४॥ तेषां च पुत्रेष्ववुक्षिपत्सु यो निर्विकारः स पितृदायं 
लभेत ॥६४। एवमस्य पुत्रपौत्रा ननुवतंते राज्येमपास्तपुरुषदोषमिति ॥६६॥ 
किसी दूसरे दुष्ट अधिकारीं से कहो कि यह असुक अधिकारी तुम्हारी भार्या, ': 
पुत्रबघु या पुत्री से व्यभिचार करना चाहता है, जब उनका झगड़ा चले-तो. 
उन को गुप चुप मरवा कर दूसरे को फांसी दे दे । जिन दुष्ट पुरुषों को दण्ड 
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देकर मिला लिया है, युवराज या सेनापति उनका कुछ उपकार करके उनसे 
अलग रह कर उनके मरवाने का प्रयत्न करता रहे, इसके अनन्तर राजा उन 
दुष्ट अधिकारियों को साधारण सेना और घातक अपने तीचण पुरुषों के साथ ' 
कहीं चढ़ाई पर भेजे और उसी तरह घातकों द्वारा आक्रमण करवाके मरवा दे। ` 
इन पिताओं के मारे जाने पर जो पुत्र राजा से द्वेष न करे या अपने पिता का. 
बदला लेने का विचार न रखे उसे उसके पिता का अधिकार दे दिया जावे। 
राजा को भक्ति करने वाले पुरुषों के कुल क्रमागत पुत्र, पौत्रों तक राज्य काये 
चला आता रहता है ॥६१-६६।। _ i ; 
स्पते परपक्षे वा तृष्णीं दण्ड प्रयोजयेत्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च चमाबानबिशङ्कितः ॥ ६७॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे दाएडकर्मिक प्रथमोऽध्यायः 
| आदित एकनबवतिः ॥ 8१ ॥ 
क्षमा शील राजा बिना किसी संकोच के अपने और पर पत्त के दुष्ट पुरुषों 
में ऐसे गुप्त सारण प्रयोगों का अवश्य व्यवहार करता रहे । यह. वर्तमान और 
भविष्य में हितकारी हे ।।६७। 
इति श्रीक्रोटिलीय अर्थशास्त्रन्तगत योगबृत्त अधिकरण में दुष्ट 
पुरुषों को गुप चुप(दरड देने का प्रथम अध्याय. समाप्त हुआ | 


दूसरा अध्याय 
४० वां प्रकरण 5 
$ . कोशामिसंहरणम्‌ . . .. 
इस प्रकरण में कोशा के बढ़ाने के प्रयरनों का वर्णन किया जावेगा | 
काशमकोशः परत्यत्पन्ना्थछ्‌ः संगृहणायात्‌ ॥ १ | जनपदं महान्त- 
मन्पप्रमाणें वा देवमातृक, प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं ततीयं चतुर्थ वा : 
याचेत्‌ ॥२॥ यथासारं मध्यमवरं वा दुर्गसेतुकरमंबणिक्पथशून्यनिवेश- 
खनिद्रव्यहस्तिवनकरमोंपका णे प्रत्यन्तमल्पप्राणं वा न याचेत ॥ ३॥ 
धान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


। जिस राजा के कोश में धन नहीं है, वह धन की कठिनाई उपस्थित होने : 


पर कीश को बढ़ावे । राष्ट्र का बड़ा भाग या छोटा भाग केसा ही हो, यदि उस 


में अच्छी वर्षा और बहुत सा अन्न उत्पन्न होता दे, उसमें प्रजा की इच्छा से - 
तीसरा भाग या चोथा भाग अन्न माँग ले । इसी प्रकार जहां मध्यम या थोढ़ी 


> य 
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अंन की उत्पति हो, वहां से भी यथा योग्य अन्न ग्रहण करे, परन्तु जो स्थान; 
दुग, सेतु, कारखाने, सड़क जंगल में भवन, खान, चंदन आदि लकड़ी 
हथियों के बन के योग्य हो या सीमा के अन्न में या शक्ति हीन हो-उससे कुछ 
ग्रहण न करे जो नये स्थानों में आकर वास कर, उस किसान को अन्न बेल, 
आर नकद रुपये की भी राजा कुछ सहायता करे ॥ १-४ ॥ 
चतुर्थमंश धान्यानां बीजमक्तशुद्ध! च हिरण्येन क्रीणीयात्‌ ॥४॥ 
अरण्यजातं श्रोत्रियरब॑ च परिहरेत ॥३॥ तदप्यन्ग्रहेण क्रीणीयात्‌ ॥७॥ 
तस्याकरणे वा समाइतु पुरुपा ग्रीष्मे कर्पकाणामुद्राप॑ करायेयः ॥८॥ 
प्रमादाबस्कन्नस्यात्ययँ द्वि)मदाहरन्तो बीजकाले तीजकालेख्यं छुयु 
` ॥8॥ निष्पन्ने हरितक्कादाने बोरयेषुः ।।१०॥ अन्यत्र शाककट भङ्गमृष्टि- 
स्यां देबपितृपूज्ञादानथं ` गवार्थे बा ॥ ११॥. भिक्ुभ्ग्रामम्ृतकार्थ च 
राशिमूलंपरिहरेय ॥ १२ ॥ ` 
राजा इन किसनों का चतुर्थोश या वीज और खाने योग्य छोड़ कर सारा 
'नक़्द सुवणें द्वारा खरीद लेंवे पाठी का धन हो, उसे राजा न छुवे । यदि आब- 
इयकता हो-तो कुछ ढ़ीले भाव पर ब्राह्मण का अन्न खरीद ले | यादि वेद पाठी 
खेती न कर सके-तो राजकीय समाहर्ता कलक्टर ) उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में 
किसानों से जुतवादे जब बीज बोया जावे उस समय अधिकारी उसे लिखले 
आर जो बीज !किसान के प्रमाद से व्यर्थं जावे- किसान से उस का दुगुना 
बीज लिय। जावे । जब श्रोत्रिय की खेती हरी भरी लहलहा जावे-तो उसको 
किसी को उजाडने न देवे | देव और हिठ पूजा तथा गौ के लिए साग और 
हुए अन्न की पूली किसान ले भी सकता है ! भिक्षक ओर गांव के सेवक नाई 
धोबी के निमित्त अन्त में अबइय अन्न छोड़े ।। ५-१२॥ र 
स्वसस्यापहारिणः प्रतियातोऽष्टगुणः ।१३। परसस्यापहारिणः 
ञ्चदुशुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य । १४ ॥ बाह्यस्य त वधः | १५ ॥ 
चतर्थमंशं धान्यानां पष्टं वन्यानां तूललाचाचौमवल्ककार्पासरोमकीशेय- 
कौषघ पन्धषुष्यफलाशक पण्यानां काष्टवेणुमासबन्लूराणाँ च ग्रह णीयुः 
॥ १६॥ दन्ताजिनस्याधंम्‌ ॥ १७॥ तदनिसृष्ट विक्रीणानस्य पूव! 
साहसदण्डः ॥ १८ ॥ इति कषकेए प्रणरः ॥१७॥ ; 
` “जो किसान अपने खेत के कुछ अन्न को राज पुरुषों के दिखानेसे पूवे ही 
ले तो उसे उसका अठयुना देना होगा | जो कोई अन्य के अन्न को चुराले 
उससे पाचस गुना दंड लिथा जावे और जो अपने बरावर के किसान का 
हल आदि का नुकसान हुआ दसको मों देवे। यदि चोरी करने वाला किसी 
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अन्ध राज्य का निवासी हो-तो उसका बध करत्रा दिया जावे । धान्यो का | 
चतुर्था श बन के अन्न काष ष्ठांश, रूई, लाख पाट, वल्कल, कपास, ऊन, रेशम, 
आओषध, गन्ध, फल, शाक, काष्ठ वांस आदि बेचने योग्य वस्तुओं का भी 

छुठा ही भाग लेवे ! हाथो दांत ओर चमड़े आदि का आधा मूल्य राजा 

मांग ले। जो राजा का भाग विना दिए इन वस्तुओं कोवेच डालता हैं, उसे 

पूचं साहस दरड पिया जावे। यहाँ तक किसानों से प्रेम पूवक अन्न आदि 

लेने का बणेन समाप्त हुआ ॥ १३-१६ 
बुयर्णरजतवजरमधिगुकताम्रवलाश्वहस्तिपण्याः पञ्चाशत्कराः २०॥ 
त्रअसत्रताम्रवृत्तक॑ंसगन्धशैषञ्यशीधुः रयाश्चस्वारिंशत्क्राः | २१ ॥ 
धान्यरसलोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च त्रिंशत्कराः || २२॥ काचब्य- । 
बहोरिशो महाकारवश्च बिंशतिकरा: ॥ २३ ॥ कुद्रकारवों 1र्धक्रिपोष- 
काश्च दशकराः ॥ २४ ॥ काष्ठबेणुपापाणखृङ्काणडपक्रवन्नहरितपणया 

fl 0 

पञ्चकराः ॥ २४ ॥ कुशीलवा रूपानीवाश्च वेतनाधं दद्यः ॥ २६॥ | 
“हिरण्यकरमकर्मण्यानाहारयेयु! ॥ २७ ॥ न चेषाँ कंचिदपर।धं परिरेयुः 
॥॥२८॥ ते द्मपरशृहीतममिनीय विक्रीणीरन्‌ ॥ २६ ॥ इति 


व्यवहारिषु प्रणयः ॥ ३० ॥ 


सोना, चाँदी, हीरा मशि, मोती, मूङ्का, घोड़े और हाथी जेसी बेचने की 
चीजों पर पचासवां भाग सूत, कपड़ा ताँया, पीतल कांसी, गन्ध, जड़ी बूटी और 
सुरा पर चालीसवां भाग, धान्य. रस, (तेल घी आदि) लोहे जेसे चीजों पर और 
गाड़ी के किरायों पर तीसबाँ भाव तथा कांच के व्यापारी और बड़े कारीगरो से 
बीसवां भाग, छोटे करीगर खातीलुहार आदि से दसवाँ भाग, काठ बांस, पत्थर, 
मिट्टी के बतन, पकी रसोई, हरे शाक आदि बेचने वाले से पांचवां भाग, राजा 
ग्रहण करे । नट और वेश्या अपनी आमदानी का आधा भाग देवे । सुवर्ण 
-( नकद रुपया व्यापार नहीं करने वाले बनियो से लिया जावे और इनको किसी 
(मी दण्ड में न छोड़ जावे । ये लोग अपनी वस्तु को दूसरे की बता कर भी बेच 
देते है । यहां तक व्यपारियों से राजा को जो प्रेम पूवेक लेना है, उसका वर्णन 


किया गया ।। २०-३०॥ 


: कुक्कुटब्रकरमधं दद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ कुद्रपशवः पड़भागम्‌॥ ३२ ॥ गोम- 
हिपाश्वातरख रोष्ट्श्व दशभागम्‌ ॥३३॥ बन्धकीपोषका राजप्रेष्याभिः पर- 
-मरूपयावनामिः कोशं संहरेवुः ॥३४॥ इति योनिवोष हु परशः ॥३५॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


; अधि० ] 09०९४ ५शरशस्त्र nd Sarayu Trust. F( ३६६ ) 


Ue 


गया ॥ ३१-३९ त 
सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः ॥३६॥ तच्याकरणे वा समाहर्ता कार्य- 
(A पूः C_ ~ 2 
- मपदिश्य पौरजानपदान्मिचेत ॥ ३७ ॥ योगांपुरुषाश्‍चात्र पूर्वमतिमात्रं 
दयु: ॥३८॥ एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान्मिक्षेत ॥३६॥ कापटि- 
काश्‍्चेना नल्पं प्रमच्छतः कुत्सयेयुः ।॥४०॥ सारतो वा दिरण्यमाढ्या 
न्याचेत । ४१॥ यथोपकारं वा स्त्रवशा वा यदुपहरेयु: स्थानच्छत्रवे 
एनविभूषाश्चेपां हिरण्येन प्रयच्छेत॥४२। 
राजा ऐसा कर अपनी आयु में एक बार ही लेवे दुवारा कभी न लेवे । 
यदि ऐसा न किया जा सकें तो समाहर्ता (कलक्टर) किसी काम के वहाने प्र 
और देश के व्यक्तियों से चम्दा मांगे । जो धनवान सरकारी पुरुष है; वे इसमें 
प्रथम अधिक धन चन्दे में देवे। इस प्रकार के वहाने से राजा, पुर ओर देश 
के मनुष्यों से चन्दा मांगे । यदि कोई थोड़ा चन्दा देवे तो राजकीय गुप्त पुरुष, 
उसकी निन्दा करें । जो धनी पुरुष हैं, उनकी प्रतिष्टा के अनुसार उनसे सुवण 
ग्रहण किया जावे । जिनका उपकार किया या जो राजा के वश में हैं, वह जितना 
धन दे उतना उनसे लेकर उनको भी प्रतिष्ठा के लिए स्थान, छत्र, पगड़ी, आ- 
भूषण आदि उनके सुवण के वदले में प्रदान करे ॥३६४२॥ i 
पाषणडसङ्ग द्रव्यम श्रोत्रिय मोण्यं देवद्रव्यं वा छत्त करा: रंत गदर ह्‌- 
` दयर्थ वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ॥४३॥ देववाध्यज्ञो दुर्गराष्ट्रदेववानां 
यथास्त्रभेकस्थं कोशं कुर्यात्‌ ॥ त्यत्र चापहरेत्‌ ॥४४॥ 
जो धन किसी पन्थाई साधु का हे और जिसमें वेदपाटी त्राह्मण कुड नहीं 
भोग पाते, उस देव द्रव्य को काम करने वाले राजकीय पुरुष यह द्रव्य श 
हृदय बाले प्रेत के हाथ में था? ऐसा कह कर धर्म के कायं में व्यय करदे 
देवता ध्यक्ष, दुर्ग, राष्ट्र और देवों के द्रव्य को भिन्न २ एक स्थान पर सुरक्षित 
ओर फिर राजा कों समर्पित करदे ॥ ४२०४५ ॥ 
` दैवतचेत्यं सिद्धपुण्यस्थानमौपपादिक वा रात्रावुत्याप्य यात्रासपाज- 
'्याप्ाज्ीवेत्‌ ॥४६॥ 'चेत्योपवनवृद्षेण वा देवताभिगमनमनांतवड पर. 
लयुक्त न ख्यापयेत्‌ ॥४७॥ म़दुष्यक्र वा बचे रक्तोमय रूपयित्वा 
४७ 
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द्‌ ~ 
सिद्धव्यज्ञनाः पौरजान पदानां हिरएयेनग्रतिकुयु; ॥४८॥ घुरङ्गायक्त । 
बा कपे नागमनियर्ताशरस्कं हिरण्योपहारेण दर्शयेत्‌ नागप्रतिमाया. 
ब्त ~ €९ च NN हे 
मन्तरिछद्रायास्‌ ॥४३॥ चेंत्यच्छिद्र वल्मीकलिद्र वा सर्पदर्शनमाहारेण 


प्रतिबन्धसंज्ञ' कृत्वा श्रद्धघानानां दर्शयेत ।।५०॥| ः 
एक बगीचे सें रात को एक बेदी बनबादी जावे और उस पर देवता स्थापित 
कर दिया जावे । यह बड़ा पुरय स्थान है, इसमें देवता भूमि फोड़कर निकला 
है, इस तरह उस देवता के चेत्य (बगीचे) को प्रसिद्ध करे। फिर उसका मेला 
लगाकर जनता से धन बटोरे । देवता के चेत्य में किसी वृक्ष में किसी प्रकार 
उसकी ऋतु के विना पुष्प फल लगबाकर उसके द्वारा देवता की बहुत प्रसिद्धि 
करके जनता से धन संग्रह करे और राजा को सौंप दे । किसी वृक्ष में सिद्ध 
रूपधारी कोई गुप्तचर राक्षस वन कर मनुष्य की भेंट मांगे फिर पुर और देश 
के लोगों से उसकी शान्ति के निमित्त धन इकठ्ठा किया जाबे। किसी सुरङ्ग 
युक्त कूप में कई शिर के सपे को दिखा कर उसकी भेंट सुवण चढ़वाबे। उस 
नाग प्रतिरण मैं छेद हो कि जिसमें सारा रुपया भर जावे । देवता के वगीचे के 
किसी छिद्र में या बल्मीक में सर्प दर्शन कराकर आहार आदि से उसे पकड़ 
कर श्रद्धालु पुरुषों को देवता की महिमा दिखावे और इस तरह धन इकट्ठा 
कर लिया जावे ॥४६५०॥ _ ठल 
अभ्रदवधाचनासाचपनद्राच्षणेपु रसपुपचाय्य देवताभिशापंत्र यात ॥५१ ॥ 
श्रमित्यक्त' वा दंशयित्वा योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोपाभिसंहरणं 
कुर्यात्‌ ॥५२।| बेदेहकव्यज्ञनो वा प्रभूतपण्यान्तेवासी व्यवहरेत ॥५३॥ 
स पदा पणयमूल्ये निक्षेपप्रयोगेरपचित: स्पासदेनं रात्रौ मोषयेत ॥५४॥ 
एतन रूपदर्शकः सुवण कारश्च व्याख्याती ॥४४॥ 9 
जो पुरुष इस पर श्रद्धा न रखे, उनको चरणामृत के साथ थोड़ा सा विष 
देवे, जिससे वे घूमे और सर्पे देवता की महिमा प्रकट हो। जो देवता की निन्दा 
करे, उन्हें सांप से कटवा देवे, फिर औषधियों के योग से उनकी चिकित्सा 
कर के दयता के महत्व की स्थापना करे और राजा के कोष को बढ़ावे । व्यापारी 
का वेष वना कर शुत्रचर बहुत सी वस्तु ओर साथी लेकर व्यापार छेड़ दे । जब 
बह वेचने की चीजों के मूल्य पेशगी लेकर मालदार हो जावे या धरोहर आदि 
मन तट हो जावे, तव रात को राजा चोरी कराले । इसीं 
सक्का का द खने वाला या सुवर्णा ज्ञा | 
करके देवें ॥५१-५५।। न के पर संग 
वेदेहकव्यञ्जनो वा प्रख्यातव्यवहारः प्रवहर्णानामत्त' याचितअमवकी 


वर्क बा. उपणंवारडमनेक ग्रहुणीयात ॥५६॥ समाजे वा. सेपएयः 
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LR 
संदोहेन प्रभूतं दिरणयषुतर्णसृणं गृहणोयात्‌ ॥१७॥ प्रतिमाणडमून्यं 
च ॥५८॥ तदुभयं रात्री सोषयेत्‌ ॥४६॥ 

व्यापारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर की जब प्रसिद्धि हो जावे, तो दावत 
करने के वहाने से इधर उधर से चांदी सोने के वतन मांग ले या किराये पर 
ले लेवे । उसी जन समूह्‌ में किसी को बह वतन समूह दिखा कर पर्याप्त धन 
ऋण में ले लेवे । किसी से अपने बहुत से पात्रों का मूल्य तय करले और दाम 
जे ले। रात को उस सारे धन ओर बर्तनों की चोरी करवादे और बह सारा 
धन राज्य कोष में भेज देवे ॥ ५६-५९ 
साध्यीव्यञ्ञबाभिः स्त्रीपिदष्याजुन्मादयित्वा तोसासेष वेश्मस्वभिगृह्य 
सर्वस्वान्याहरेयुः ॥६०॥ दृष्यङुल्यानां वा विवादे प्रत्युत्पन्नो श्सदाः 
प्रशिहिता रसं द्यः ॥६१॥ तेन दोपेशेतरे पर्यादातव्याः ॥६२॥ दृष्य- 
गमित्यकोंदा शरद्वयापदेशं पण्यं हिरण्यनिचेपशृणग्रयोगं दायं वा याचेत 
॥६३॥ दसशब्देन वा दृष्यमालम्मेत ॥६४॥ मार्यामस्य स्नुषां दुहितरं 
वो दासी शब्देन भार्याशब्देन वा ॥६४॥ तं दृष्यशुहप्रतद्वारि रात्रा- 
वुपशयानसन्यत्र वा वसन्तं तोदणो इत्वा ब्र यांतू ॥६६॥ हतोञ्यमित्थं 
कामुक इति ॥६७॥ तेन दोषेंणेव रे पर्यादातव्या; ॥ ६८ ॥ 
कुलीन स्त्रियों के वेष में रहने वाली व्यभिचारिणी स्त्री, दुष्ट धनिकों को 
मोहित करके उनके घर रहें. । राजा उतको उनके हो घर पकड़ लेवे, फिर उनका 
सर्मस्व छीन कर निकाल दे । राजा से द्वेष करने वाळ कुडुस्तियों में कलह करा 
कर उनको गुप्तचर विष दे देवें। इस दोष से दूसरे पक्ष को दूत कर उनका 
संबस्ध अपहरण कर लिया जावे । जिसको किसी ने निकाल दिया, वह गुप्तचरों 
की प्रेरणा से राजा के द्वेषो पुरुष के पास आकर अपने सुवण की धरोहर, 
काण या दाय भाग को मांगे । इस झाडे में दूषित कं जाने वाले पुरुष को 
बह दास आदि कडु बचनों से गाली देवे । उलको भार्या, पुत्रवधू, या बेटी को 
दासी या भार्या बनाने की गाली दे । जव रात हो, तो दूष्ण पुरुष के घर के 
द्वार पर सोते हुए या अन्य स्थान पर रहते हुए उत पुरुष को राजा के प्रे रित 
घातक मार डाले, और कहदे; कि यह कामी पुरुष इस प्रकार मारा गया हे। इस 
के दोष से दूसरे को दूषित करके उसका सवेख छान लिया जाव ॥ ६०-६८ 
- सिद्धव्यञ्जनो वा दूष्यं जम्मक्विद्यामिः प्रलोभयित्वा जर यात ॥६६॥ 
ग्रच॒यं हिरण्यं राजद्वारिकं स्रीहृदयमरिव्याधिक्रमंयुष्यं पुत्रोयं वा 
कमे जानामीति || ७० ॥ प्रतिपन्नः चेत्यस्थाने रात्रो प्रभूत ुरामांस- 
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आ | 
गन्धपपहार' कारयेत्‌ ॥७१॥ एकरूपं चात्र हिरण्यं पूर्वनिखातं प्रेताङ्गं । 
्रेतशिशुर्वा यत्र निहितः स्यात्ततो हिरण्यमस्य दर्शयेदत्यल्पमिति च 
त्रयात्‌ ॥७२। प्रभूतहिरणयहेतोंः पुनरुपहारः कर्तव्य इति स्वयमे पेतेन 
_ सिरए्योन शोधूते प्रभतमोपहारिक क्रीणीहीति ॥ ७३ ॥ तेन हिरण्ये 
नोपहारिकक्रये गृह्योत ॥ ७४॥ 


सिद्ध पुरुष के बेप में रहने वाला कोई गुप्तचर, छलने योग्य. पुरुष को 
सुवण बनाने की विद्या से लोभ युक्त करे और कहे, कि में अक्षय सुवर्ण बनाना 
*शजा को वश में करना, स्त्री के हृदय को खैंचना, शत्रु को रोग प्रस्त बनाना, 
"आयु बढ़ाना, पुत्र उत्पन्न करना, जानता हूं | जब उस पुरुष को बिइबास हो ! 
जावे, तो किसी देव स्थान के बगीचे में रात में उसे बहुत सी शराव, मांस, गन्ध, 
आदि की भेंट चढ़वावे । वहां से एक मुद्रा सुवर्णं पूव से गड़ा हुआ निकाल 
दे जहां पर किसी रेत का अङ्ग हो या बच्चा गड़ा हो और कहे, कि यह्‌ तो बहुन 
थोथा सुबरी मिला, क्योंकि तुमने भेंट भी थोड़ी हीचढ़ाई है यदि तुमको अधिक 
सुवण लेना हे, तो अधिक भेट चढ़ाओ । लो यह भी सुवण लो और कल बहुत 
(सी सेंट' चढ़ाने को लाओ लव बह उस सुबण से बाजार में चीजें खरीदे -तो उसे 
चोरी का वता कर पकड़ लो और उसका सर्वस्व छीन लो ॥६६-७४॥ 
मात्यञ्जनाया वा पुत्रा मे स्वया हत इत्यवरूपितः स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
संसिद्वमेवास्य रात्रियाये वनयागे वनक्रीडायां वा प्रवृत्तायां तोचणा 
ब्रिशस्यामित्यक्तमतिन येय: ॥ ७६ ॥ द 


._ कोई स्त्री किसी धनिक के पास जावे, कि तूने मेरे पुत्र को मारा है । रात्रि 
याग; वनयाग या बन क्रीड़ा के प्रवृत होने पर घातक पुरुष किसी मारने योग्य 
व्यक्ति को सार कर वहां डालदे । इस अपराध में उस धनिक को पकड़ कर 
उसका सवस्व अपहरण कर लेना चाहिए ॥७५-७६॥ 


दूष्यस्य वा भू 1रव्यज्ञनो वेतनहिरएः कूटरूपं प्रत्षिऱ्य प्ररूपयेत्‌ 
।।।99॥ कर्म कारव्यञ्जनो वा गृहे कर्म कुर्वाणस्तेन कटरूप कारकोपकरण. 
मप्र/नदष्याव्‌-चिकित्सकव्थञ्जनो वा गरमगापदेशेन ।।७८।। प्रत्यासन्नो 
वा दृष्यस्थे सत्रो श्रणिद्वितममिषेकभाएडमहित्रशा्ननं च कापटिक 
खेन, आचक्षीत कारणं च ब्रात ॥ ७६ || एवं दृष्येष्वघा मिकेषु 
च॒ बरतेत || ८० ॥ नेतरेषु ॥ ८१॥ 
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>> लक क न्स लक क 

दूषित करने योग्य धनिक का नौकर अपने वेतन के रुपयों में जाली सिक्का 
मिला कर राजा के यहां सूचना करे | कोई कारीगर जाली सिक्के के औजार 
भी उसके घर में रख देवे, जोकि इस धनिक के यहां पुवे से काम कर रहा हो 
इस प्रकार उसका धन छीन लेवे । वैद्य, विना उसे बताये धनिक को विष प्रदान 
करदे । उस विष को बरामद करके उसका सारा धन छीन लिया जावे | दूष्य 
ब्यक्ति के पड़ोस में रहने वाला, सत्री नामक गुप्तचर अभिषेक की सामग्री ओर 
कपट लेख उसके घर में रखत्रादे । फिर उस पर यह अपराध लगाया जावे, 
कि यह शत्रु राजा को अभिषिक्त करना चाहता है । इस तरह सवेस्ब छीन लिया 
जावे । यह अनुचित उपाय राजा दुष्ट अधार्मिक पुरुषों के साथ ही करे धार्मिक 
व्यक्ति के साथ कभी ऐसा आचरण न करे ॥७७-८१॥ 

पक्ष' पक्कसिवारामोत्फलं राज्यादबाप्चुयात्‌ । 
आमड्येदमयादार्म वजयेत्कोपकारकम्‌ ॥८२॥ 
इति योगवृत्ते प्चमे$थिकरणे कोशामिसंहरणं द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
आदितो द्विनवतिः ॥६२॥ 

राजा दुष्ट पुरुषों से इस तरह धन को छीन ले, जैसे बगीचे से पके २ फल 
छीन लिये जाते हैँ । और प्रजा के कोप का कारण होने से कच्चे फलों की 
तरह धार्मिक पुरुषों का धन बिल्कुल छोड़ देवे ॥०२॥ व 

इति श्रीकोटलीय अर्थशास्तरम्तगेत योगवृत्त अधिकरण में कोश बृद्धि 

का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


200 2 


तीसरा अध्याय 
६९वां प्रकरण 
भृत्या भरंणीयम्‌ 
इस प्रकरण में मृत्यो के मरण पोतण की विधि का वणुन होगा। ' 

दुर्गजनपद्शक्त्या-भृत्यकर्म समुदयवादेन स्थापयेत्‌ ॥१॥ कार्यसाधन- 
सहेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेक्षयेद्‌ ॥२॥ न धमर्थो पीडंयेत्‌ 
॥ ३ ॥ ऽऋत्विगाचायंमन्तरपुरोहितसेनापतियुवराजराजमांठ्राजमहिषयो 
उश्चत्वारिंशत्साइस्राः ।| ४ एतावता भरणे जानास्वायलप्रकोपके 
चेषां भ्रति ॥ ४ ॥। [ £77 शेंग 
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(३७४ `) “योगवृत्तेः | ३ अध्या० | 
न 
राजा दुग और नन पर की शक्ति के अनुसार -सेवकों पर धन व्यय करे 
जिससे अपनी उन्नति हो सके । कार्य साधन में समर्थ सेवकों के लाभ से अपने 
राज्य & स्थिति की देख रेख रखे । राजा कोई ऐसा काम न करे, जिससे धर्स 
और अर्थ की हानि हो | ऋत्विक, आचार्य मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, यवराज | 
राजमाता, ओर राजमहिषी, इन. सबके वेतन का अड़तालीस सहर पण्‌ प्रति 
वर्षे होना चाहिए । इतने वेतन से ये आराम से भोजन कर सकते हैं । और 
कुपित नहीं हो सकते हैं ॥१-५॥ ` र "न अत 
| दौवारिकान्तबंशिकप्रशास्तुसमाहत संनिधातारश्चहुर्बिशतिसाहस्राः ॥३॥ 
एताबता कसण्या भवन्ति ॥७) कुमारकुमारमातनायका: पौरव्यावहा- 


£~ 


रिऊकार्मान्तिकम न्त्रिपरिषद्रा ट्रातपालाश्‍च द्वादशमाइस्राः ॥।८ स्वामिः 
पारबन्धवलसहाया ह्य तावता भवन्ति ॥8॥ श्रेणीमुख्या हस्त्यश्‍वरथ- 
मुख्या: प्रदेशरश्चाशसाहस्ताः॥ १० ॥ स्ववर्गाचुकर्मिशो ह्य तावता 
भवान्त ॥ ११॥ 7598 ह रै 
हारपाल, अन्तःपुर रक्षक, शास्त्राध्यक्ष, समादर्ता संनिघाता (संडाराध्यक्ष) 
.को चौबीस पशु. सहस््र वापिक वेतन दिया जावे । कुमार, कुमारों की माता, 
सेना नायक नगर रक्षक, व्यापाराध्यक्ष, कृषिकाअध्यक्ष) मन्त्रि परिषद्‌ के वारह 
सभ्य, राष्ट्र और सीसा पालक, इनको बारह सहस्त्र सालाना वेतन दिया जावे । 
इतने बेतन से ये स्वामी के अनुचर और उसके बल के सहायक रहेंगे सजा- 
तीय शिल्पियों के मुख्य, हाथी, अरव, रथों के नायक तथा प्रदेष्टा, इनकों आठ 
सहस्र वार्षिक वेतन दिया जावे । इससे ये अपने साथियों को राजा का अनुचर 
धनाये रखेंगे ॥६-११॥ | 
पन्यश्‍वरयहस्त्यध्पत्षा दरव्पहस्तिबनपालारचतुःसाहसाः ॥१२॥ रिथ- | 
कानीकचिकित्सकाशमदमकवर्थकयो योनिपोषकाश्च दिसाहसाः ॥१३॥ | 
कार्ताम्तिकनेमित्तकमोहृतिअपौराशिक्नतमागधाः पुरोहितपरुषाः सर्वा- | 
[१ साः शिल्पत्रन १ संख्यायव 
व्यचारच साहता; ॥१४।॥ शिक्पवन्त) पादाताः संख्योयकलेखकादि- 
वग; पश्वशता: || १५ ॥ rR 
ड पैदल सेना का अध्यक्ष, _अश्वारोही, रथारोही, गजारोही सेना के स्वामी, 
बॅन की वस्तु और हाथियों के वन के रक्तकों को चार सहस्र वार्षिक वेतन 
मिलना चाढ़िये | रथ सेना के चिकित्सक, अइब शिक्षक, बढ़ई, पशु पालक, 
अध्यनको को. बापिंक दो सहस्र पण मिलना उचित. हे । ज्योतिषी. शकुन वाढी, 
मुहुतं बताने वाले पौराणिक, सूत, मागध पुरोहित इनके सेवक और सारे छोटे २ 
अध्यक्तों को एक सहख्र वार्षिक बेतन दिया जावे । शिल्षी चित्रकार खेलने वाले 
हिसाब रखने वाले, लेखक आदि को पांच सो प्रति वष; ^,मले ॥१२-१४॥ 
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` कुशीलवास्त्वर्धतृतोयशता! ॥ १६ ॥ दि५णवेतनारचेषां तृयंकराः 
॥१७॥ कारुशिल्पिनो विंशतिशतिकाः ॥१८॥ चतुष्षदद्रिपदपरिचांरकँ 
पारिकर्मिओपस्थायिकपालकविष्टिवन्धकाः पत्ठिवेठना: ॥ १६!) कार्ययक्षता 
रोहकमांणवकशैलखनकाः सर्वोपस्पायिन आचार्या विद्यावन्तश्च पूजा- 
वेदनानि यथाहं लभेरन्पज्ञशताबरं सहस्रपरम्‌ ॥२०॥ दशपणिको 
योजन दूतः मध्यमः ॥२१॥ दशोतर हिगुणवेतन आयोजनशतादिति 
॥ २२ | समानविद्य भ्यस्त्रगुणवे नो राज्ञा रःचष्वयादिषु क्रतुषु राज्ञः 


सारथिः सहाख! ॥२३॥ कापटिकोदास्थितगृहपतिकवेदेहकतापसव्य्जनाः 
साहस्राः ॥२४॥ झामश्ृत ऋसत्त्रितीच्णरसदभिलुक्तः पश्चशताः |२५॥ 
चारसंचारिणोधंतृतीयशताः प्रयासवृद्धवेतना वा ॥ २६॥ 

. नटो को ढाई सो पण "वाषिक मिले, इन में वाजे बजाने वाले या बनाने 
वाले की इस से दुशुना दिया जावे | साधारण कारीगरों को एक.सौ बीस 
सालाना वेतन नियत होवे। पशु और मनुष्यों के परिचारक उनके मुखिया स्नान 
आदि कराने वाले गौ आदि के पालक वेगारी प्रत्येक पुरुष को सालभर में साठ 
पण वेतन लिले । कार्ये के सलय रथ आदि का चलाने वाला, शिक्षा देने वाला 
पत्थर पर नक्काशीं करने या सारे गाने आदि के आचाय अपनी २ योग्यता के 
अनुसार पाच सो से लेकर एक सहस्र तक प्रत्येक वेतन पा सकता हे । एक 
योजना चलने वाले मध्यम दूत को दस पण वाषिक दिया जावे और दस योजन 
सःसा योजन तक दस २ पर दुगुना वेतन कर दिया जाबे।राजा राजसूय आदि 
यज्ञ करने के समय मन्त्री पुरोहित आदि को तिगुना वेतन देवे । राजा के 
सारथि.को एक सहस्ज पण दिया जावे । गाँव के सेवक ( नाई धोबी आदि ) 
सन्त्री ( गुप्तचर ) घातक विष देने वाले और भिक्षणियो को पांच सौ प्रति बघे 

तन देता रहे | चरों को इधर उधर भेजने वाले अश्व्ष को ढाई सौ प्रति बष 
दिया जावे। यदि उनको कभी अधिक परिश्रम करजा पड़े ती सवका अधिक 


भी वेतन दिया जाय सकता हे ॥ १६-२६ ॥ हे ; र 
* शतवर्गसहसूवर्गाणामध्यक्षा मक्‍तवेतनलाममा देशं विद्षोपं च कुयु ¦ 
॥२७॥ ग्विज्ञेपो राजपरिग्रहदुगरारतावेत्तपु च नित्यमुख्याः स्यरने- 
'कपुज्याश्च ॥२८॥कमसुसतानां पुत्रदारा भक्‍तवेतनं लभेरन्‌ ॥ २६ । | 
बोलबृद्धव्य|धिताश्चैषामनुग्रह्मोः ॥ ३० ॥। प्र तव्याधितद्चतिका त्येष 
चेषामथमानकम कुर्यात्‌ ॥३१॥ अल्यकोशः इुष्यपशुक्षेत्रांण दद्यात्‌ 

॥ ३२ ॥ अल्पं च हिरणयस्‌॥ ३३॥ ` 

, «जो इन के सो रुपुबंया सह पुरुषों पर अध्यक्ष हो-उसे भत्ता और वेतन 

अधिक मिलना चाहिए, इतका काम उनको आज्ञा देना ओर इव उवर नौकरी पर 
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स्त्री था पुत्र प्राप्त करे | मत नौकर के बालक वृद्ध ओर बीमारों पर राजा कृपा 
करके उसका कुछ वेतन नियत करे, इनके मौत रोगी या बच्चा उत्पन्न होने पर 
इनके द्रव्य की साहयता करके इनका राजा मान : प्रदर्शित करे । राजा के देश 
में रुपया न हो तो तांबा आदि घातु के बतन, पशु, खेत आदि दे कर राजा उन 
की-सहायता करे | इस समय नकद रुपया थोड़ा देवे ॥ २७-३३ ॥ 
शून्यं बा नित्रेशयितुमध्युत्थितो हिरण्यमेव दद्यात्‌ ॥ ३४॥ न ग्रामं 
ग्रामसजातब्यवहारस्थापनाथेम्‌ ।; ३४ ॥ एतेन भृतानामभृतानां च 
विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतनविशेषं च ङुर्यात्‌ । ३६।। षष्टिवेतनस्याढकं कृत्वो 
हिरण्यानुरूपं भकःं कुर्यात्‌ ॥ ३७॥ पत्यश्वरथद्विपाः योदये बहिः 
संधिदिवसवर्ज शिल्षयोग्याः कुय : ॥३८।। तेष राजा नित्ययुक्तः स्याद- 
भीच्णं चेषां शिल्पदशन कुर्यात्‌ ॥३६ i 
. यदि राज शून्य स्थानों को बासाना चाहे-तो नकद सुबण सुद्रा देवे गांव के 
बसाने में भूमि आदि देने से उसका मूल्य निश्चय नहीं होता-उसपर कर कितना 
बाँधा जावे-यह पता नहीं लगता है । इस तरह नौकर और मजदूर पुरुषों के काम 
ओर गुण को देख कर उनके वेतन ओर भत्ते [ पेटिया ] की कमती बढ़ती 
राजा व्यवस्था करे । जिसकी साठ पण वेतन हो, उसक़ो एक आठक अन्न दिया 
जावे । इसी तरह जिसका जितना बेतन .हो-उसी हिसाब से भत्ता भी कमती 
बढ़ती कर दिया जाये | पेदल, अइव, रथ और हाथियों को सूर्योदय होते ही 
नगर के वाहर सेना में काम करने के योग्य बनाया जावे आर्थात्‌ कवायद 
सिखाई जावे । संधिकाल और अमावस्या आदि में कवायद बन्द रहे । राजा 
सदा इनके साथ रहे ओर सदा इनकी कवायद आदि . देखता रहे. "३४-३६ ॥ 
. कुतनरोडूं शस्त्राबरणमायधागार प्रवेशयेत्‌ ॥४०॥ श्रशस्त्ररेतयुन्वत्र 
मरद्राउज्ञातात्‌ ॥ ४१ ॥ नं विनष्टं वा द्विगुणं द्यात ॥ ४२ ॥ विध्व 
,स्तगणनां च कुर्यात्‌ ॥४२॥ साथिकानां शस्त्रावरणमन्तपाला ग्रहणीयुः 


'सम्रुद्रमवर चार युवा ॥४४॥ यात्रामभ्युथतो वा सेना मद्योयेजत ॥४५॥ 
„राजा के अङ्क से अङ्कित, कबच ओर शस्त्रो को शस्त्रागार में रखवा लिया 
जावे। राजा कीं चपरास के विना ये सिपाही बिना शस्त्र के घूम सकते. है | जो 
शस्त्र खो जाय या प्रमाद से टूट जायःतो उसका; दुुना मुल्य दिया जावे । 


नता है 
# ५ } 
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७“ क न्न 
जितने हथियार टूट गए उनकी भी गणना रखे-ब्यापारियों के गिरोह से शस्त्र 


ओर कवच अन्तपाल [अधिकारी] जमा कराले । यदि वे समुद्र में आगे जा 
रहे होंतो उनको सशस्त्र चले जाने दे | जब राजा किसी यात्रा को जावे-तो 
सशस्त्र सेना साथ ले जावें ॥४०-४५॥ 
ततो तेदेहकव्यञ्जनाः सवंपण्यान्यायुधीयेभ्यो यात्राकाले दिगुणप्र- 
त्यादेयानि दध; ॥४६॥ एवं राजपण्ययोगविक्रयो वेतनप्रत्यादानं च 
भति ॥४७॥ एखमदेचितायव्ययः कोशदण्डव्यसनं नाबाग्रोति ॥४८॥ 
सक्तवेतनविकल्पः ॥४&। 
राजा के गुप्तचर व्यापारी बने हुए राजकीय वस्तुओं को इन शस्त्रधारी 
. सिपाहियों को यात्राकाल में दुगुना दाम पर बेचे । इस से राजा.की वस्तु बिक 
कर सेना को वेतन मिल जायगा । इस प्रकार जो अपनी आमदनी और व्यय 
की देख रेख करता रहता है । उसको कोश और दरड का व्यसन [बुराई] प्राप्त 
नहीं होता ॥४६-४६॥ 
सलिणश्चायुधी कानां पेश्याः कःरुङशीलवाः । 
दण्डवृद्धाश्च जानीयः शोचाशोचमतिन्द्रिताः ॥१०॥ 
इति योगवृत्ते' पञ्चमेऽधिकरणे श्त्यभरणीयं वतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
ग्रादितस्त्रिनवतिः ॥&३॥ 
शस्त्रधारो सेना के शुद्ध और अशुद्ध होने को सत्री [गुप्तचर] वेश्या, शिल्पी 
नट और दण्डधारी वद्ध सैनिक सावधानी के साथ जानते रहे ॥५०॥ 
इति श्रो कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगत योग ,त अधिकरण में सेत्रकों के 
वेतन के निर्णय का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
चौथा अध्याय 
६२ वां प्रकरण 
| आजजीवि बृत्तम 
` ` इस प्रकरण में राजा के अनुचर मन्त्री आदि का रीजा के प्रति .व्यबहार 
करने का वणन होगा। | 4] 
लोकयात्राविद्राजानमास्मद्रव्यप्रकृतिसं पन्‍न प्रियहितद्वारेणाश्रयेत ॥१॥ 


~ 


य॑ बा मन्येत यथाहमाश्रयेप्पुरेवमसी बिनयेप्सुरामिगामिकणुणय्‌ क्त ति 
॥२।। दब्यप्रकृतिद्दीनमप्येनमाश्रयेत ॥३॥ न व्वेवानात्मसंपन्नमू ॥४॥ 
i ह 
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कि कर | 
`. अनात्मवान्हि नीतिशास्त्र पादानर्थ्यसंयोगादा प्राप्यापि महदैश्वस | 
= ल मब ते ॥४॥ आत्मवति लब्धावकाशः शास्त्राचुयोगं दद्यात्‌ ॥६॥ 

w ~ La ९ 
अविसंवादाद्वि स्थानस्थैर्यमत्राप्नोति ॥७। मतिकर्मसु पृष्टः तदात्वे 
a नाः 4 Se ५ ° थू ha ° 
` चायर्त्या च धर्माथसंय क्त समर्थ प्रबीणवद परिषद्भीरः कथयेत्‌ ॥८॥ 
`. `` सांसारिक उन्नति के मागे जानने वाला कुशल पुरुष, महाकुलीन, द्रव्य और 
।>अमात्यादि प्रकृति से सुसम्पन्न, राजा का-उसके प्रिय पुरुषों के द्वारा आश्रय 
` ग्रहृण करे । जिस राजा को विद्वान्‌ यह सममे, कि मैं जैसे आश्रय की अभि- 
लाषा करता ह वेसा यह है, और जेसे विनयी पुरुष की यह राजा इच्छा करता 
> है; वेसा ही में हूं-इस प्रकार आश्रय लेने के गुणों से यह युक्त है-यह सोच कर 
**किसी भी-राजा का विद्वान आश्रय लेवे । यदि राजा उत्तम गुणों से सम्पन्न हे ; 
“और द्र्यःग्रकृति से हीन भी हे, तो भीं उसका आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, | 
£ परन्तु जो आत्मगुण सम्पन्न नहीं है, उसका आश्रय कदापि ग्रहण न करे, 
क्योंकि अनात्मन्ञ राजा, नीति शास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण अनथकारक 
सगया आदि दोषों. में फंसेगा और एक दिन उसका महान्‌ ऐइवय भी नष्ट हो 
जावेगा | यदि राजा. आत्मगुण सम्पन्न हो तो समय पर उसे नीति शातन की 
शिक्षा देवे। लव राजा और उस चतुर मन्त्री का एक मत हो जाता हे, तो 
उसका स्थान स्थिर हो जाता हे । जब कभी राजा मन्त्रणा के योग्य कार्यों में 
इस मन्त्री कीं भी सम्मति लेवे, तो वह. वर्तमान या भविष्य में कल्याणकारी, 
"स अथ संयुक्त, सुख साधन में समर्थ वाक्य को चतुर पुरुष की भांति सभा 
में निडर होकर कहे ॥॥१-८॥ 
प अलो S ~ « 
ईप्पितः पणेत ॥8॥ धर्मार्थाचुयोगमवि रिष्ट पुढुबलवत्संयुक्‍तेषु दणड- 
धारणं बलवस्संयोगे तदात्वे च दृश्डधारणमिति न कुर्याः ॥१ ०॥ पं 
तिं शुद च मे नोपहन्याः ॥११॥ संज्ञया च स्व "कामक्रोधद्णडनेषु 
बोरययमिति ॥१२॥ आदिष्टः प्रतिष्टा यां भूमाव ज्ञातः प्रविशेत्‌ ॥१३॥ 
उपविशेच्च पार्तः सं निकृष्ट: बिगर कृष्ट: परासनम्‌ । १४।। बिशुह्य कथ- 
.नमसभ्यभप्रत्यत्षसश्रद्व यमृत च वाक्यपरुच्च रनमीण हासं वातष्ठीवने 
च शब्दवती न कुर्यात्‌ ॥१५॥ मियः कथनमन्येन जनवादे इन्द्दकथनं 
राज्ञो वेपपुद्वतकुहकानां च रत्नोतिशयप्रकाशाभ्यर्थनमेकाच्योष्ठनिर्भोगं 
'"अ$ुटोकम वाक्यापक्षंपणं च तरू वति बलत्वसंय क्तविरोधं स्त्रीभिः स्तरा 
< द ~ ~ ल (> CN 
` दृशिमिः -सामन्तद्त्दे ष्यपक्षावतिप्तानथ्येश्च ` प्रतिसंसर्गमेकार्थचर्या 
९ 
संघात च वजेयेत्‌ ॥१६॥ 
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Dass. uM की अघि०ई] कौटलीय अर्थशास्त्र (३७६) । 


जब यह पुरुप-राजा का अभिष्ट हो जावे, तो राजा से यह निश्चित करले, 
कि तुम थमे अर्थ के विषय में अयोग्य पुरुषों से विचार न करना, बलवानों 
युद्ध न करना; जिस समय किसी के वलवान्‌ सहायक हों तो उस समय उस 
पर चढ़ाई न करना मेरे पक्ष, वृत्ति और गुप्त विचार को कमी नष्ट ने करना 
ओर काम, क्रोध तथा दण्ड देने के समय में तुम्हें संकेतों से रोकूंगा तो क्रद्ध * 
न होना यदि ये सव स्वीकार करो-तो मैं तुम्हारा मन्त्री वन सकता हूं । जब बह्‌ : 
स्वीकार कर ले तो जिस स्थान पर राजा नियुक्त करे वहीं चला जावे । समया” 
नुसार राजा के इधर उधर आमने सामने उचित आसन पर वेठ जावे । चतुर: 
पुरुष, राज सभा में कभी रगड़ कर वात न करे, असभ्ये, नहीं देखे हुए - 
अविश्वनीय, मिथ्या, वाक्य न बोले । उपहास के समय के न होने पर कभी 
जेर से न हंसे अधोवायु (पाद) और खकार शब्द के साथ न छोड़े | राजा के 
स्थित होने पर किसी दूसरे से आपस मे बात करना, जनों के विवाद क्रिसी 
एक पक्ष को सत्य कहने की छाती ठोकना, राजा के या उद्धत पाखणिडयों के 
वेश को धारण करना, अच्छे २ रत्नों को सवके सन्मुख राजा से मांग. बैठना* 
एक आंख और ओंछ को मोड़कर भोहि चलाना, राजा के वाक्य सें आक्षेप 
करना बलवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाले से विरोध करना, स्त्री; खियों के सेवक, 
सामन्तों के दूत, राजा के द्वेषी, तिरस्कृत या अनर्थे करने वालों से संसर्ग बनाना, 
एक ही बात को करते चले जाना आर पाटी वनाना, ये सव दाते राजदरबार 
में नहीं करने योग्य हैं. ॥६-१६॥ हे 


अद्दीनकोल राजाथं स्वार्थ प्रिय हितेःसह । 
परार्थदेशक्षाले च ब्रयादर्माथसंहितम्‌ ॥१७॥ 

पृष्ट: प्रियहित नयान्न त्र्‌यादहिते प्रियस्‌ । 

अग्रिय' बा हितं व्र याच्छुएतोऽनुमतो मिथः ॥१८॥ 


चतुर पुरुष, राजा के हित की बात को समय के ऊपर चटपट केरदें, अपने 
स्वार्थ को राजा के प्रिय और हितकारी द्वारा कहावे तथा यदि दूसरे के हित 
डी बात हो तो देशकाल देखकर धमे युक्त आर नीति युक्त वचन बोल दे । यदि 
राजा पूछे तो प्रिय और हितकारी बात कहे अहितकारी प्रिय वात केभी न 
कहे । यदि हितकारी अप्रिय भी है. तो भी कहदे-परन्तु यहः सब वे, संजा के 
ध्यान पू्षेक सुनने और अङुमति देने पर ही कहे ॥१७-१८॥ 


तृष्णीं बा प्रतिवाक्ये स्याद्यश्च न वर्जयेतू । 
ग्रप्रिया अपि दक्षा स्यः तदूभाबाद्ये बहिष्कृत} .॥ १६ 
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(३८०) योगवृत्तं [ ४ अध्या० ८ 


अनर्थ्याश्च प्रिया हुष्टाश्चित्तज्ञानानुवतिनः । 
अभिहास्येष्वमिहसेद्रोरहासांश्च वजय त्‌ ॥२०॥ 
विद्वान्‌; पुरुष राजा को उत्तर देने के समय चुप हो जावे। राजा के द्वेष 
पुरुषों को उत्तरं देने में न हिच किचावे | जो ऐसा नहीं करता वह दक्ष होकर 
भी राजा का अप्रिय हो जाता है और इन बातों के कारण तिरस्कृत पुरुष भी 
आहत हो जाता है । राजा के चित्त की इच्छा के अनुसार चलने बाले अनर्थ- 
कारी दुष्ट भी राजा के प्रिय देखे गए हें । जब राजा हंसे-तो हंसे, परन्तु तब 
भी जोर का अट्टहास न करे ।।१६-२०॥ 


` षराससँक्रामय दुधोरँ न च घोर परे बदेत्‌। 
तितिक्षतात्मनश्चेंव च्मावान्प्रथिवीसमः ।।२१॥ 
किसी घोर समाचार को दूसरे के द्वारा राजा तक पहुँचावे, परन्तु दूसरे से 
भी दक्ष पुरुष, स्वयं न कहे | यदि अपने ऊपर कोई घोर घटना आ जावे, तो 
प्रथिवी समान दृढ़ होकर उसंका सहन करे ॥२१॥ 
दे [a w 2 
- आत्मरक्षा हि सत्थं पूवं कार्या विजानता | 
.. अम्नातरित्र हि संप्रोक्ता वत्तो राजोपजीविनाम्‌ ॥२२॥ 
बिद्रान्‌ पुरुष, सबसे प्रथम अपनी रक्षा करे, क्योंकि राजा फे आश्रय रहने 
बाला की बृत्ति अग्नि से खेलने के सदृश, कठिन है ॥२२॥ 
अग्नि तो शरीर के एक देश या सारे शरीर को जला सकती है, परन्तु 
एक देशं दहेदग्निः शरीरं वां परं गतः | 
सपुत्रदारं राजा तु घातये दरधयोत वा ॥२३॥ 

इति योगरबृचे षञ्चमेऽधि करणे अनुजीविवत्त चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 

आदिशचतुनंवतिः ।।8४।। 

. अग्नितो शरीर .के एक देश या सारे शरीर को जला सकती है, परन्तु 
राजा पुत्र, खी सहित सबको नष्ट कर देता है और प्रसन्न होने पर सबकी उन्नति 
भी कर सकता है ॥२३।। 

.„ ' इति श्रीक्रोटिलीय अ्थशास््रन्तर्गत योगबृत्त। अधिकरण में मन्त्री आदि 
नौकर चाकरों के व्यवहार का वणन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 
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४ अधि० ] कोटलीय 'अथेशास्त्र (३६१) ` 


OS जज) >>>: 


पाचवा अध्याय ` 
६३ वां प्रकरण ` 
सामयाचारिकम्‌ 
इस प्रकरण में राजा के सन्मुख किस प्रकार समयानुकूल बर्ताव किया जावे 
इसका बर्णन होगा । है। | 
नियुक्तः कर्म तु व्यवविशुद्धयुदयं दशयेत्‌ ॥१॥ आभ्यन्तरं बाह्य गुह्य 
[oN . यंसि ~ _ ८ 
प्रकाश्यमांत्ययिक्रपुपेज्षितव्यं वा का यमिदमेवमिति विशेषयेच ॥२॥ म्रग 
याद्य तमध्स्त्रीष प्रसक्त' चेंवमनुवर्तत ॥३॥ प्रशंसामिरासन्नश्चास्य 
व्यप्नोपघाते प्रयतेत ॥४॥ परोपजापातिसंधानोपाधिभ्यश्‍च रहेत्‌ ॥५॥ 
कि ३ 0 

इक्चिताकारी चास्य लक्षयेत्‌ ।६॥ काम पहष देन्यव्यवसाय भय इन्द्रः 

विपर्या समिन्नि ताझारास्यां हि मन्त्रसंवरणार्थमा चरन्ति प्रज्ञाः ॥७॥ 
अपने काये पर नियुक्त समाहर्ता आदि सरकारी अफसर व्यय काट कर 
राजा को वचत दिखाते रहे । ढुगे के भीतर से बाहर राष्ट्र में होने बाले काये, 
गुप्त, अगुप्त, हानिकारक और उपेक्षा योग्य, जैसे हॉ उन सबको विशेषता के साथ 
राजा को बता दे । यदि राजा, ख़गया, मद्य, यत; आर स्त्रियों में आसक्त हो, 
तब भी उसके अनुकूल ही बर्ताव करे, परन्तु सदा उसके समीप रद्द कर उसके 
व्यसनों के नाश करने की बरावर चेष्टा करता रहे । शत्रुओं द्वारा फूट डालने 
बाले या पार्टी बनाते वाले लोगों से राजा को सवदा रक्षा कर! राजा के सदा 
मन की चेष्टा ओर आकार को आर दृष्टि रखे | काम, ८१) है 3 दीनता; उद्योग 
भय और सुख दुःख के विपर्यास, इङ्गित चेष्टा या आकार से ही जाने जा सकते 
हैं । राजा के मन्त्र की रक्षा के निमित्त बुद्धिमान इनकी ओर बिशेषता से इष्टि 
रखे ! ' ३ ~ ० ~ 
दर्शने प्रसीदति ॥८॥ वाकयं प्रतिगृह णाति ॥६॥ आसम ददात 
॥१०॥ त्रिवक्तो दर्शयते ॥११॥ शङ्कास्थाने नातिशङ्कते ॥१२॥ कथायां 
रमते ॥१३॥ परिज्ञापयेष्ववेच्तते ॥१४॥प०4मुक्त सहते ॥१५॥ स्मय- 
मानो नियु'क्त ॥१६॥ हस्तेन स्प्रशाति ॥१७॥ रला नोपहसति 
॥१८॥ परोक्ष॑ शुषं त्रबीत ॥१६॥ भच्ष्येषु स्मरति ॥२०॥ + बिहार 
याति ॥२१॥ व्यपनेऽभ्गद्यौ ॥२२॥ तदूमकीन्तून ॥२३॥ 


गद्य (चष्टे ॥२४॥ मानँ वर्धधति ॥२४॥ अथ करोति ॥२६॥ अनथ 
प्रतिदन्ति ॥२७॥ इति. तुष्टज्ञानम्‌ ॥२८॥ 
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( ३८२) | योगवृत्त ` | ५ अध्योय० 


जब राजा देखते ही प्रसन्न हो जावे, बात. को ध्यान पूर्वक सुने, आसन 
देवे, एकान्त में सिले, शङ्का के स्थान में भी शङ्का न करे, उससे बात चीत में 
भी प्रेम दिखावे, जताने योग्य कार्या में उसकी ओर देखे, हितकारी वात को 
सान जावे, सुसकुराकर प्रत्येक काय में लगावे, हाथ से छूवे, प्रशंजा के साथ 
हंसता रहे, परोक्ष में गुणों का करे, भोजन के सप्रय याद करे-उसक्रो साय लेकर 
घूमने जावे, कठिनाई के समय उसकी सहायता करे, उसके साथियों का आदर 
करे; उससे गुप्त बात कहदे, मान वढ़ावे, उसके हिकारी कार्य करे अहितकारी 
कार्यों को नष्ट करदे-तो समना चाहिए कि इस व्यक्ति पर राजा प्रसन्न है ।।=-२८।॥| 


एतदेव बिपरीतमतुष्टस्य ।२६॥ भूयश्च वक्त्यामः ||३०॥ सँदर्शने 

कोपः ॥३१॥ वाक्यस्मरश्रवश्रतिषेथौ ॥३२॥ ओसनचलनुषोरदानम्‌ 
॥३३॥ वर्णस्वर\दः ॥३४॥ एकाच्िभ्रकुटयोष्ठनि भेदः ॥३५॥ स्वेद. 
श्वासस्मितानमस्थानोत्पत्तिः ||३६॥ परिमन्त्रणम्‌ । ३७॥ अकस्मोद्ज- 
नम्‌।। २८; वधेनप्रन्यस्थ ॥३६॥ भूमिगात्रविलेखनम्‌ ॥४०॥ ग्रन्यस्यो- 
पतोदनम्‌ ॥४१॥ विद्यावणदेशकुत्सा ॥४२॥ समदोषनिन्दा ॥४३।। 
प्रतिदोपनिन्‍्दा ॥४४॥ प्रतिलोमस्तवः ॥४४!। सुकृतानपेक्षणम ॥४६॥ 
दुष्कृतानुकोतनम्‌ ॥ ४७)! एृष्डातरधानम्‌ ॥४८॥ अतित्यागः ॥४६॥ 
मिथ्यामिभाषणम्‌॥।५०॥ राजदर्शिनां च तदव चान्यत्वम्‌ ।। ५१|| 


इनके विपरीत काये देखने पर समझना चाहिए कि राजा अम्रसन्न है, तो 
भी झळ प्रसन्नता के कार्य वताते हैं । जिसको देखते ही कुपित हो जावे, जब 
कुछ वात कहते हो-सुने नहीं या रोकदे, आसन न दे और आंख उठा कर भी 
उस ओर न देखे, बोलने में बे और स्वर बदलले, कभी २ एक आंख आर 
अटी मरोड़ ले, इसके देखते ही विना मौके स्वेद, इवास या मुसझुराहट होने 
लगे, दूसर के साथ बात करने लगे, अचानक चलदे, अन्य की प्रशंसा कर 
भूमि या शरीर खुजलाने लगे, दूसरे को फटकारने या मारने लग जावे । उसकी 
विद्या वर्ण और देश की निन्दा करे उसके समान दोष रखने वाले की निन्दा 
है प्रत्येक दोष) कीग्रनिन्वा करने लगे, इससे उलटा कारय करने वाले की स्तुति 
करे, इसके उत्तम काय की ओर भी न देखे, इसके बिगड़े काये का बार २ कथन 
करे, इसकी ओर सें पीठ करले, समीप आने पर उसे दूर बैठा दे, उससे मिथ्या 
बात चीत करे» अन्य राज सेवकों और उसके कामों में भेद बताने ठ गे-तो समझ 
लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से राजा असन्तुष्ट, हे॥।२६-५१॥ 
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ताका व वा ति 
वृत्तिविकारं चवेक्षेता'पमानुपाशाम्‌ ।। ४२९ ॥ अनमुच्च : सिञ्चतीति 


कात्यायनः प्रवज्ञाजे ॥४३॥ क्रोञ्चो ऽपसव्यम्निति कणिङ्को भारद्वाज: 
॥१४॥ तणमितिदीघेश्चारायणः॥४५ शीता शाटीति घोटयुखः ।'४३॥ 
हस्ती प्रत्यौक्षीदिति किञ्जल्कः ॥५७॥ रथाश्वं प्रशंसीदिति पिशुनः 
॥।५८॥। प्रतिखणे शुनः पिशुनपुत्र इति ॥४६॥ अर्थमानावत्षेपे च 
परित्यागः ॥ ६० ॥  स्वामिशीलमात्मनशच किल्बिपमुपलभ्य वो 


प्रतिकुत्ीत सित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेत्‌ ॥६१॥ 

चतुर पुरुष, पशु पज्ञियो को वृत्ति चेष्टां को भी जान लेता है । आज यह 
सीचने बाला मुझे ऊपर से सीचने लगा, इस से यह राजा के कोप की सूचना 
दे रहा है, यह समझे कर कत्यायन मन्त्री राजा को छोड़कर चल दिया ओर राज 
कोप से अपने को बचा लिया । भरद्वाज पुत्र करिङ्क ने क्रौज्मपक्षी के वांयी ओर 
से निकल जाने से राजा के कोप को जान लिया ओर उससे अपने को वचा 
लिया । चारायण गोत्रीय दीर्घं नामक आचाय राजा द्वारा दिये हुए भोजन में 
तिनका देख कर उसके कोप को ताड़ गया आर वहां से. चलता वना । आचाय 
घोर मुख भी अपने शिष्य राजकुमार के शीतल धोती है, में नहीं लेजाता, इस 
प्रकार राज कोप को जान गया और वहाँ से जाकर अपने को राज कोप से 
बचाया किञ्जल्क नामक राजा शतानन्द के अन्त्री ने हाथी के जल सिञ्चन से 
राज कोप को ताइ लिया और भाग निकला राजकुमार द्वारा रथ के घोड़ों की 
प्रशंसा सुनकर नगर से बाहर चले जाने की सूचना सममकर पिशुन नामक 


आचार्य नगर छोड़कर चले गए और इस प्रकार राजकोप से छुटकारा पाया । 
कुत्ते के भूकने पर पिशुन पुत्र इसी तरह राजकोप को जानकर वहां से चला 
गया जब राजा सम्पत्ति और सत्कार का नाश करे तो उसे छोड़ कर चलदे । 
राजा के शील स्वभाव और अपने अपराध को देखकर अपने अपराध के क्षमा 
कराने का प्रयत्न करना योग्य है । राजा के प्रिय मित्र या पास रहने वाले पुरुष 
से राजा को अपने ऊपर प्रसन्न करवाना चाहिए ॥ ४२६१ !| 
iE ७ ANCOR 
तत्रस्थो दोषनिर्घातं पित्रैसेतरि चाचरेत्‌ 
ततो मर्तरि जीवेदू वा सते वा पुनरात्रज्ञेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे समय्चारिक पञ्चोष्यायः ॥२॥ 
५ आदितः पञ्चनवतिः !। ६५ ॥ 
राजा के नगर में रहता हुआ ही चतुर पुरुष; अपने सित्रों या राज मित्रों 
शरा राजा से अपने अबराध को क्षमा करवावे। जव राजा श्र हो जावे तो 
उकके आश्रय में रहने लगे ओर यदि प्रसन्न न होवे-तो उसके मरने पर राज 
सभानि आते लक न्क 
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—अअअअ् श ंजसऱञoआ्् 


इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तर्ग योगवृत्त नामक अधिकरण में राजा के साथ 
ससयालुकूल व्यवहार करने के वणन का. पाचबां अध्याथ सम्पूण हुआ । 


छठा अध्याय 
६४-६५ प्रकरण 
टर 0 ९ 
राज्यका प्रतिसन्धान मेक्रश्बय । 
इस प्रकरण में राजा पर आने बाली विपत्तियों के प्रतिकार और उसके 
ऐइबय के कारणों का वणन किया जागावे। 
रानड्पसनमेवममात्यः प्रतिकृतीत ॥१। प्रागेव मरणा्ाध भयाद्राज्ञः 
` प्रियहितोपम्महेण मास्विमासान्तर दर्शनं स्थापयेत्‌ ॥ २॥ देशपीडा- 
° « ९ 2 
पहममित्रापहमायुष्यं पुत्रीयं वा कमं राजा साधयतीत्यपदेशेन राजव्य- 
- ज्ञनमनरूपबेलायां प्रकृती दर्शयेत ॥ ३ । मित्रामित्रदृतानां च ॥४॥ 
तशव यथोचितां संमाषाममात्यप्रुखो गच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ दोधारिङार्न्वशि- 
' कमुखश्च यथोक्त राजप्रशिपिमनुवर्तयेत्‌ | ६॥ अपकारिए च हेडं 
्रसादं वा प्रकृतिकान्तं दर्शयेत्‌ ॥ ७ ॥ प्रसादमेवोपकारिषु ॥ ८ ॥ 
राजा पर जो विपत्ति आवे-उसका प्रतीकार अमात्य को इस तरह करना 
. चाहिए । यदि किसी बिरोधी राजा द्वारा के प्रच्छन्न कमे से मारे जाने प ड़ यन्त्र 
की सूचना मिले तो पूव से ही राजा के प्रिय हितकारी मित्रों की संन्मति से 
महीन दो महीने में राजा दशनों की ब्यवस्था करदे । आजकल राजा देरा पीड़ा 
ओर शत्र भयनाराक, आयु जनक पुत्रोत्पत्तिकारक किसी भी यज्ञादि कम में लगे 
हुए है-इस से उनके दर्शन देर में होते हैं यह प्रिसिद्ध करदे। जब दर्शन का 
समय शआ”वे, तो किसी पुरुष को राजा के चिन्ह धारण कराकर प्रजा को 
दर्शन करा दिए जावे | यदि कोई मित्र या शत्रु के दूत आवे-तो उनको भी उसी 
बनावटी राजा से मिलकर उनके साथ यथोचित वार्तालाप भी-राजा वेषधारी 
किसी आमात्य के द्वारा ही राजा करे। राज्य के प्रतिनिधियों के हरपाल और 
अन्तपुर के रक्षको के द्वारा आदेश दिलावे । अपकारियों पर कोप या अनुग्रह 
अमात्या की सम्मति से दिखाबे, परन्तु उपकारियों पर सर्वदः कृपा ही दिखनी 
उचित € ॥ १८॥ 
आप्तपरुवाविष्टिट्टतौ दुगप्रत्यन्तस्थो बा. कोशदणडावेकस्थो कारयेत्‌ 
` || 8 ॥ कुन्यकुमोरमुख्यांर्चान्यापदेशेन ॥ १० | यश्च म॒ख्यः 
rl ; |) ~ * ° प 
पचवान्दुर्गाटवोस्या बा बेंगुएयं भजेत ,व्ुपम्नाहयेंत्‌ ॥११। बद्वाबाथां 
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४ अघि?) कौटलीय अर्थशास्त्र (३०५) 


वा यात्रां प्रयेत्‌ ॥ १२॥ मित्रङुलं वा ॥ १३ ॥ यस्माच सामन्वादा. 
ही. LoS धु (a: न्न कक 
बाधां पश्येत्तमत्सवनिवाहहस्तिबन्धनाश्चपण्यभूमिग्रदानपदेशेनाषग्राहथेत्‌ 
॥ १४ ॥ स्तामित्रेण वा ततः संधिमद्ष्यंकरायेत्‌ ॥ १४ ॥ ग्राटविका- 
तै वेर" ग्रहयत ॥ १६ ॥ तत्कुलीनमवरुद्ध' वा भम्येकदेशनोप- 
ग्राहयेत्‌ ।। १७ ॥ न 
दुग और सीमा प्रान्त के कोश और सेना को किसी बिश्वासी पुरुष की 
देख रेख में एक स्थान में इकट्रे करे । किसी वहाने से कुल क मुख्य २ राजा 
कुमारों को भी एकत्र करले । जो मुख्य, बहुत सहायता वाला, दुग या अरण्य 
निवासी बीर, राजा के विरुद्ध हों-उनको किसी तरह वश में करले । जो वश में 
न हो, तो उस राजकुमार को बहुत सी वाधा वाळे, देश पर चढ़ाई करन भज दूँ 
प त्र ~ क ~ f किसी 
या किसी मित्र के पास सहायता के वहाने भेज कर सटका दव । जिस किसी 
सामन्त से विरोधी की आशङ्का हो, उसको उत्सव, विवाह, दस्तिवन्धन अरव; 
अन्य द्रव्य या भूमि प्रदान के बहाने से अपने पास बुलाकर ।नश्रह असु 
द्वारा वश में करले या अपने मित्र द्वारा वश में कले! और उस क दाद उस 
से नहीं टूटने वाली अपने योग्य सन्धि कारावे यदि वह सामन्त करा = 5 
आवे, तो किसी वनचर शत्रु के साथ बेर करादे या उसके किसी उत्प क इ 
मि देकर उसके द्वारा उसे पकड़बावे || ६-१७ || _ Fr वसतंकत् 
° कुल्यकुमारशुख्यपोग्रह करत्वा दा कुमारमभिषिक्तमेव (स या 
दाए्दधर्भिकबद्वा राज्यकण्टकाबुद्डत्य राज्यकण्टकाचुद्इ॒त्य ज 
करायेत ॥ १६ ॥ यदि वा काश्विन्युख्यः सामन्तीनामन्यतन: स्वप 
अजेत तमेहि राजनं त्या कारिष्यांमीत्यावाहयित्वा थार ॥ ६७ 


र 


ग्रोपत्प्रतीकारेण वा साधयेत |! २१ युबराज वा क्रमेण सनस 
रोप्य राजव्यसंन्यापयेत्‌ ॥ २२ ॥ परभूमौ राजब्यहने सितश सिड. 
व्यञ्जनेन शत्रोः संथिमवस्थाप्यापगच्छेत्‌ ॥२३॥ 'राकन्तादीतासन्शतसे 
वास्य दुर्ग स्थापयित्यापगच्छेत्‌ ॥२४॥ कुमारममिषिच्य वा प्रदिव्यहेल 
॥ २५ ॥ परेणामियुक्तो वा यथोक्तमापत्ततीकार कुपीत ॥ २३ है 
एव मेर शबयममात्यः कारयेदिति कोटल्यः ॥२७, Meiers > 
कुल के मुख्य राज कुमार को वश में करके युवराज प पर इत अ: > 
को हो सब कामो में आगे २.करके राना को दिखाया ज्ञाये। न के 
प्ररकण में कहो हुई विधी के अनुसार राज्य के कांटों को साफ के ४ कक 
निष्कण्ट बनाकर राज्य का भोग करावे । यदि फोई सुर्य 3-३४ ० के कि 
राजकुमार के बन्धन डालने से कुपति हो जावे, तो उसे बुल्ावे; रक 
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(३९६) योगवृत्त [ ४ अध्या० 


अच्छा तुम्हें या तुम कहते हो, जिसे राजा बना दिया जावेगा-तुम यहां आओ । 
इस तरह धोखे से उसे बुलाकर मरवा डाले या आपत्मतीकार प्रकरण में बताई 
“हुई विधि के इरा उसका निराकरण करे | यदि अन्य तरह से राजा के प्राण न 


बचते दिखाई दे, तो युवराज में राज्य का सार रखकर राजा का कहीं सारा 
जांना प्रसिद्ध कर दिया जावे | शत्रु भूम में राजा के मारे जाने की प्रसिद्ध 
करने पर्‌ उसी बनावटी शत्र भूत मित्र से शत्रु राजा की सन्धि करादे और आप 
चला आवे । उसके टग में किसो अपने सामन्त को छोड़ दे | किसी राजकुमार 
को राज्य पर बेठाकर युद्ध छोड़ दे | यदि शत्रु चढ़ाई करे-तो आपत्मतीकार 
प्रकरण की विधि के अनुसार उनका प्रतीकार करे । इस प्रकार शत्रु को मरबाकर 
राजा को एक मात्र ऐड्वर्य शाली अमात्य बना यह कौटल्य आचाय 
का कंथन है ॥१=-२०॥ म 
+ नेषमिति भारद्वाजः ॥ २८।। प्रम्रियमाणे वा राज्यन्यमात्याः कुल्या- 
कुमारमुख्यान्परस्परं मुख्येपु वा विक्रामयेत्‌ ॥२६॥ बिक्रान्तकृतिकोपेन 
घातरोत्‌ ॥३०॥ कुल्यङुमारपुख्यातुपांशुदणडेन वा साधयित्वा स्वयं 
राज्यं ग्रहणीयात्‌ ।। ३१ ॥ रज्यफोरणाद्वि पिता पुत्रान्पत्नाश्व पित- 
रमभिदुह्यन्ति ॥ ३२॥ किमङ्ग पनरमात्यप्रकृतिह्य कम्रग्रहो राज्यास्य 
1३३॥ ठत्स््यणुपस्थित नावसन्येत ॥ ३४ ॥ स्वयमारूढा हि स्त्री 
त्यञ्यमानाभिशपतीति लोकग्रबादः ।। ३४ | 
* -भरद्वाज गोत्री अन्य आचाय इसको नहीं मानते । वे कहते हैं, कि राजा 
को मरणासन्न प्रसिद्ध करके अमात्य कुल के बिरोधि मुख्य कुमारों को अन्य 
भुख्य कुमारों से लड़ादे | जो विजयी हो, उसपर अन्य सामन्तों का कोप कराकर 
उसे भी मरवादे। राजाके वंशी के मर्य राजकुमारों को गुप चुप विष अदि के 
दवोसँ भरबारकर राजा स्वयं राज्य को श्रहण करे । राज्य के कारण पिता पुत्र 
शरोर पुत्र/पिता से द्वेष करने लगते हे। यादि राज्य की सारी डोरी आमत्य के 
हाथ में आजावेगी-तो उसका राज्य का लोलुप बन जाना कौन बड़ी बात है। 
जो (राज्य) स्वयं उपस्थित हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा लोगों 
का मत है । स्वयं प्राप्त हुई स्त्री का जो अपमान करता है, वह शाप दे देती है । 
ऐसा लोगों का खयाल हे । २-३५ ॥ 
कालश्च सक्ृदस्येति य॑ नर्‌ कालकाङच्िशम्‌ । 
- दुलबः स पुनस्तसा कालः कमाच$षतः ॥ ३६ ॥ 

... जो मनुस्य समय की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे समय एक बार प्राप्त होता है । 
कर्म करने अभिलाषी पुरुषो को फिर उचित काल का मिलना दुलभ ही है॥ ३६ ॥ 
४ प्रकृतिकोपङ्गमधर्धिष्ठमने सन्ति चेतदिति कौटल्यः ।।३७।। राजपुत्रा 

त्मॉसपत्र राज्यं स्थापयेत्‌ ॥३८॥ संपन्नाभाबे व्यसनिनं झुमारं राजन्या 
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अछि 


गमिणी देवीं वा पुरस्कृत्य महामात्रान्सन्निपातय ब्र यात्‌ ॥३६॥- अर्थं: 
वो निक्षः; । ४०॥ पितरमस्यावे्षध्नं सत्वामिजनमात्मनश्च ॥४१॥ : 
'वज्ञमात्रोऽयं भवन्त एव स्वामिनः ।।४२।) कथं वा क्रियतामिति॥४३॥ 
तथा जु त्राण योगपरुषा त्र युः ॥४४॥ का ऽन्यो मव॒त्पुरोगादस्माद्रा- 
ज्ञश्‍चातुर्गण्यम्हति पालयितुमिति ॥४५॥ 


कोटल्याचार्य कहते हैं, कि ऐसा करने से अमात्य आदि कुपित हो सकते“ 
हैं और यह धर्म रहित भी है तथा यह सम्भव ही है । यदि राजा कीं मृत्यु हो 
गई तो जो उत्तम गुणों से युक्त राजकुमार हो, उसे हीं राज्य पर स्थापित करना 
चाहिए । यदि अमात्य गुण सम्पन्न राजकुमार न हो, तो व्यसनी राजकुमार? 
राजकन्या या गर्भिणी देवी को बड़े २ अफसरों के सन्मुख करके उनसे कहे; 
यह आप लोगों के धरोहर रखी जाती है । तुम लोग इसके पिता और अपने 
कुल की ओर देखो । अब यह तुम्हारे स्वामी राजा का चिन्हसात्र शेष है | अवाः 
तुम लोग बनाओ क्या किया जावे । इस प्रकार कहते हुए अमात्य से वे एकत्रित: 
महान्‌ व्यक्ति कथन कर, कि तुम्हारे सन्छुल इस राजऊमार के सिवा अन्य 
कौन है, जो चातुवर्ण्य प्रजा की रक्षा करने का अधिकार रखता हो ॥२७-४५॥ 


तथेत्यमास्यः कुमारं राजकन्यां गर्मिशी देवी चाधिङुवीत ॥४६॥ 
बनधुसंबन्धिनां मित्रामित्रदूतानां च द्शंयेत्‌ ॥४७॥ भक्तबेतनविशेषः- 
ममात्वानामायुधीयानां च कारयेत्‌ ॥४८॥ भ्ूवश्चोय इद्ध करिष्यन 
तोति त्र योतू ॥४६॥ एवं दुर्ग राष्ट्युड्यानामाषे ॥५०॥ यथाह 
च सित्रासित्रपक्षम्‌ ॥५१॥ विनयक्रमेशि च. कुआारस्प प्रयतेत ॥५२॥ 


अमात्य उनकी बात स्वीकार करके राजकुमार, राजकन्यया गर्भिणी-राज- 
महिषी को राज्यसिंहासन का काय सोंप दे तथा उनके बन्धुबान्धव ओर अन्य 
भित्र शत्रु राजाओं के दूतों को भो उतदो राजकुप्रार के दर्शन करवावे । अब 
अमात्य और सेना के सिपाहियों के कु भत्ते ओर वेतन में वृद्धि करदी जावे 
अर कहा जावे, कि जब यह बड़ा होगा, तब ओर वेतन बढ़ाया जाबेगा । इसी 
तरह दुगे ओर राष्ट्र के मुख्य २ सामन्तो से भो कहदे तथा जैसा उचित समझा 
जावे, वैसे ही मित्र या शत्रु पक्ष से कह दिया जावे । इसके अनन्तर राजङुमार 
के पढ़ाने में पर्याप्त प्रयरन किया जावे ॥४३५२॥ 2 
कन्यायां समानजातयादपत्यमुत्याय वाभिषिञ्चेत्‌ ॥२३॥ मातुरिचेः 


त्त्तोभमयाुन्यमन्पसत्नं आत्रं च लचण्यबुपनिदष्यात्‌ ॥ ५४. . ऋतों, 
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oon 
चेनों रचेत्‌ ॥५५॥ न चात्मार्थ करिंयदुत्कृष्टसुपभोगे कारयेत्‌ ॥५६॥ 
राजाथ तु योनवाहनाभरणबसतसत्रीवेश्मपरिवापाम्कारयेत्‌ ।,१७॥ 
यौवनस्थं च याचेत्‌ विश्रमं चित्तकारणात्‌ । 
परित्यजेदपुष्यन्तं तुष्पन्त चानुपालयेत्‌ ॥५८।; 


यदि राजकुमार न हो तो विवाह द्वारा समान जाति के पुरुष से राजकन्या 
में पुत्र उत्पन्न कराकर उसे राज्य सिंहासन पर बेठा दे । माता के चित्त में क्षोभ 
न हो, इससे कुलीन, निवल, सौम्य वेद पाठी छात्र को उसके पास रख दे और 
ऋतुकाल भें इसकी अच्छी तरह रक्ता की जावे। अमात्य अपने लिए कोई 
उत्तम उपभोग सामग्री न जुटावे । राजा के लिए तो यान वाहन, आमरण, बस्त्र, 
खी, मकान ओर बढ़िया शय्यासन तेयार करावे। जब राजकुमार युवा हो जावे 
तो अमात्य अपने विश्राम करने की इच्छा प्रकट करे, जिससे कुमार के चित्त 
का अभिप्राय प्रकट हो। यदि वह असन्तुष्ट होवे, तो उसे छोड़ दे और सन्तुष्ट 
होवे तो उसके साथ रहकर राज्य काय करता रहे ।।५३-८।। 


निवेद्य पत्ररक्षोथे गूटसारपरिषहान्‌ , 
52 ९ ° . 
क अरणयं दीघसल वा सेवतारुच्यतां गतः ॥५६॥ 
यदि अमात्य को ही राज्यकाये से अरुचि हो जावे, तो उस राजकुमार की 


रक्षा के निमित्त गूढ्सार पुरुषों को बताकर आप तपस्या के लिए बन में चला 
जावे या किसी लम्बे यज्ञ को आरम्भ करदे ॥५६॥ 


पुख्य रबगृद्दीतं वा राजानं तस्रियाश्रितः । 
इतिददासपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित ॥६०॥ 
“जब” शाजा को मुख्य २ पुरुष सम्हाल लें तो नीति शास्त्र का ज्ञाता, वृद्ध 


शरमात्य, राजा के प्रिय पुरुषों के आश्रित रहकर इतिहास और पुराणों से राज- 
कुमार को तत्व का ज्ञान करावे ॥६०॥ 


सिद्धव्यञ्जनरूपो वा योगमास्थाय पार्थिवम्‌ । 


'लमेत लब्ध्वा दृष्येपु दाएडकर्मिकमाचरेत ॥६१॥ 


यदि आवश्यकता दो तो खेरख्वाह वृद्ध अमात्य, कपटी सिद्ध का रूप बना” 
कर योग धारण करके राजा को मोहित करके उसे वश में करे । जब राजा वश 
में. या तो फिर राजा से विरोध रखने बाले पुथ्षों को दारडकर्मिक प्रकरण 
कीबिधि द्वारा सीधा करदे ॥६१॥ 
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ऋण: नल ऋू-त के पूछा य 5 ८ जलन मे ~ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रम्तगेत योगवृत्त अधिकरण में राज्य के 


सम्हालने के वणन का छटा अड्याय समाप्त हुआ और यहीं पर 
योगबृत्त नामक पांचवां अधिकरण भी समाप्त हों गया । 


इति योगशृचे पञ्चमेऽधिकरणे राज्यप्रतिसंधानम्‌ 
एकैश्वय षष्ठोऽध्यायः ।।६॥ 


आदितः पणणत्रतिः ॥६६। एतावतो कौटलीयस्यार्थशास्त्रस्य 
योगबूर्त पऽ्चमऽधिकरणं समाप्तम ॥५॥ 
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॥ अथ मण्डल योनिः षष्ठमधिकरणम्‌ १ 
वङहह हलक 

 -प्रथम अध्याय 

६६-वां प्रकरण 

प्रकृतिसम्पद! 


इस प्रकरण में राजा के मन्त्री आदि की प्रकृति के गुशो का वर्णन होगा । 
स्वराम्यमात्यजनपद दुगं कोश दणड मित्राणि श्रकृतयः ॥१॥ तत्र स्वामिः 
संपत्‌ ॥२॥ महाइलोनो देवबुद्धिः सत्वसंपन्नो वडदशी धार्विकः सत्य- 
वागविसंवाद्कः कृतज्ञः स्थूललच्तो महोत्स!हो ऽदाघ्वत्रः शक्यस।मन्तो 
इढ्बुदिरलुद्रपरिषस्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः ॥३॥ शुभ्र 
बाश्रणग्रहणधारण विज्ञानोह्ापोहतत्वामिनिवेश।ः प्रज्ञा पुणा; ।!!४) 
शोयंममर्षः शीघ्रता दाच्यं चोत्साहगुणाः ॥५॥ 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुग कोरा, सेना, भिन्न-ये सात प्रकृति कहाते हैं । 
इसमें सवे प्रथम स्वामी के गुण बताये जाते हें । उत्तम कुलोत्पन्न, बृद्धों की 
मानने वाला, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञाधारो, कृतज्ञ, ऊँचे उद्द इय बाला 
महोत्साही, काय में देर नहीं करने वाला, समथे सामन्तों से युक्त, दृढ़ वृद्धि, 
उत्तम २ मनुष्यों की सभा सें बैठने बाला, शास्त्र मर्यादा का अभिलाषी ये राजा 
के गुण हैं, इन्हीं गुणों के कारण राजा के पास जाने की इच्छा होती हो, सुनने 
की इच्छा, उचित बात या शास्त्र का सुन लेना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण 
करके धारण कर लेना, धारण के अनन्तर विज्ञान, फिर तर्क वितर्क और तत्व 
का जानना ये बुद्धि के गुण हें । शोय, अमषे (क्रोध) शोघकारीपन, चतुराई 
थे चार राजा के चार उत्साह गुण है. ॥१-५॥ 
बाग्मी प्रगल्भ! स्सूपतियलवानुदग्रः स्तवग्रहः कृतशिल्तोव्यसने दणड 
नाय्युपक्रारापकारयोद ्प्रतीकारी द्वीमानापत्मकृत्योविंनियोक्ता दीर्ष- 
° ९ > शु हक 
दूरद्शा देशकालपुरुषकारकायप्रथानः संघिविक्रमत्यागसं पमपशपरच्कि 
्रबिभामी संवृतोऽदीना मिददस्पजिह्त्र इटीत्रणः कामकोध तोमस्थेम्पच! 
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आ ६£&££€ ६53 - 
पलोपतापपेशुन्यहीनः शक्ल! स्मितोदग्रामिभाषी वद्धोपदेशाचार इत्याः 
त्मसपत्‌ ॥६॥ 

अर्थ पूर्ण वचन बोलने में? कुशल प्रतिर। सम्पन्न, भाषण करने में समक, 
स्मृति, बुद्धि और वल सम्पन्न, उन्नतचित, संयमी, हाथी घोड़े आदि के चलाने 
में कुशल, विपत्ति के समय शत्रु पर चढ़ाई करने वाला, उपकार और अपकार 
के बदला देने में समर्थ, लज्जाशील, आपत्ति और प्रकृति के ऊपर अधिकार 
रखने वाला, दीर्ऊदर्शी परिणामदर्शी, देश, काल, पुरुषार्थ के करने में प्रधान 
शक्ति युक्त, सन्धिविग्रह के समय का ज्ञाता, त्यागी, नियमानुकूल कोश पण 
बढ़ाने वाला, शत्रु छिद्र द्रष्टा, अपने आकार को छुपाने वाला, दीन पुरुषों की 
हंसी न करने वाला, टेढ़ी भ्रकुटी से न देखने वाला, काम क्रोध, लोभ, मोह 
चपलतरा, उपताप, (डाह) चुगली आदि दुशं णों से रहित, प्रियभाषीं, मुसकु- 
राहट के साथ उत्तम बोलने में समर्थ वृद्धो के आचार और उपदेश का ज्ञाता 
राजा श्रेष्ठ है ये आत्मसंपत्‌ कहाती है ॥६॥ 
अमात्यसंपदुक्ता पुरस्तात्‌ ।७॥ मध्ये चान्ते च स्थानबानात्मधारणः 
परघारशश्चापदि स्वारः स्वाजीवः शत्रद्ठ पो शक्यसामन्तः पङ्कपरषा- 
णोषरांबषमकएटकश्र णीव्यालमृगाटवीहं नः कान्तः सीताखनद्गव्यह- 
स्तिवनवान गव्यः पौरषेयो युप्पगोचरः पशु नानदेवमातको वारिस्थल- 
पथाभ्यापरुयेतः सःरचित्रबहुपण्यो दएडकरसहः क हॉलकपेको 5वालि- 
शस्वाभ्यमरवर्शप्रायो भुक्तशुचिमङुष्य इति जनपदसंपत्‌ ॥८॥ 
अमात्य संपत्‌ (गुण) पूवं में ही कहे जा चुके | अब जन पद्‌ संपत्‌ वतायी 
जाती हे । जनपद के मध्य और अन्त में दुग होने चाहिए । जों प्रातःकाल में 
अपने और बाहर से आने वाले पुरुषों के भोजन के लिए पर्याप्त घान्य वाला 
हो । जो पंत और नदियों के कारण अपनी रक्ष। में समथ हो । जिसमें थोडे 
परिश्रम से अन्न उत्पन्न हो सके | जिसमें शत्रु के देषी पुरुष हों। जिसमें 
शक्तिशाली सामन्तो का निबास हो । कीचड़, पत्थर, ऊषर, विषम स्थान, कण्टक- . 
श्रेणी, सिंस आदि जन्तु मृग और वन से रहित, नदी ` सरोवर से सुन्दर हल 
` के जोतने योग्य भूमि, खान, धन की लकड़ी ओर हाथियों के वन से संयुक्त, 
जहां का जल बायु गौ और पुरुषों के उपयोगी, सुरक्षित गोचर भूमि से युक्त, 
पशुओं से भरे हुए, जल की बर्षा के बिना भी अन्न उत्पन्न करने बाला, जल 
स्थल के मार्ग से सुसम्पन्न सारयुक्त बहुत सी चित्र वस्तुओं से य के. 
कर को सह लेने वाला, परिश्रमी किसानों से युक्त, बुद्धिमान राजा सं परिमा” 
लित, उत्तभ बे के लोगों से भरा हुआ, मक्त ओर पवित्र आचार बाले, पुरुषों 
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से व्याप्त जन पद उत्तम आना गया हे. । उपयुक्त सामग्री जनपद संप व्याप्त जन पद उत्तभ माना गया हे,। उपयु क्त सामग्री जनपद संपद 
कहाती है ॥७-५॥ ह 
दुर्गसंपदुक्ता पुरस्ताद ॥8॥ धर्मा धिगतः पूर्व; स्वयं वो हेमरूप्यप्राय- 
शिित्रस्थूलरत्नहिरणयो दीर्घामप्यापदमनायति सहेतेति कोशसंपत्‌ ।।१०।। 
पितृपैतामहो नित्यो वश्यसतुष्टभृतपत्रदारः प्रवासेष्वपि संपादितः सवे 
त्रप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सवयुद्धप्रहरणविद्याविशारदः सहदृद्धिक्ष- 
यिकत्बादद्व ध्यः चत्रप्राय इति दणडसं पत्‌ ॥११॥ 

“दुग की सम्पत्‌ भी पूवे दुरे विधान प्रकरण में बता दी गई है । अब कोंश 
सम्पतं बताते हें पूर्वजों या अपने आप धम से इकटूठे किये हुए धन से सम्पन्न 
सुंबणे, चांदी से भरा हुआ, बिचित्र और स्थूल अमूल्य रत्नों से युक्त, चिरकाल 
तक चलने वाली दुभिक्त आदि आपत्ति और आमदनी के अभाव को सहने में 
समर्थे होना कोश सम्पत्‌ है ! पिता और पितामह के आगे से चले आते हुए, 
सदा वश में रहने वाले सैनिक होने चाहिए । जिसके सेवक पुत्र और स्त्री 
वृत्ति से सन्तुष्ट हो, प्रवास (चढ़ाई) में जाने पर भी जिसके कुटुम्व को धन 
दिया जाता रहा हो। सब जगह अप्रतिहत गति से बढ़ा चला जाता हो, जो 
दुःख सहने में समरे हो । जिसने बहुत से युद्ध कर रखे हों जो सारी शास्र विद्धा 
ओर युद्ध के ज्ञान में विशारद हो । राजा की बृद्धि और हानि में अपनी ब्रुद्धि 
हानि मानने वाला हो ऐसे क्षत्रियो से भरी सेना होना हो दरड सम्पत्‌. 
कहाती है ॥६-११॥ 

X ° Ee ~ १ त् ° 

पितृपेतामहं नित्यं वश्यमद्र ध्यं महल्लघुसपुत्थमिति मित्रसंपत्‌ ॥१२॥ 

अराजबीजी लुब्धः चुद्रपरिषत्को बिरक्तप्रकृतिरन्यायवत्तियु्रतो व्यसनी 

र्‌ रि ८ 

निरुत्साहो देवप्रमाणे यत्ति चनऊोर्यगतिरननुबन्धः क्लौबो निस्याप. 
कारी चेत्यमित्रमंपत्‌ ॥३॥ एवंभूतो हि शत्रः धुखः समुच्छेत्त 
भवति । १४॥ र 
` पिठ पितामह क्रम से चले आता हुआ, नित्य वश में रहने बाला, किसी 
प्रकार का भेद नहीं मानने वाला, छोटे बड़े सारे कामो में सहायक मित्र होना 
मित्र सम्पत्‌ कहाती है 1 जो शुद्ध राजवंश का न हो, जो लोभी और क्षद्र विचार 
बाले मनुष्यों की सभा में बैठने वाला हो, जिसके मन्त्री और प्रजा जिससे 
(अलसी) हो । जो कुर होना दोगा वह हो जावेगा ऐसे बिचार रखने वाला, 
सहायता स दीन, त्रीरता रहित, नित्प अपकार में तत्पर हो बह शत्र शीघ्र वश 
में होता दै यह शत्रु संपत्‌ कहाती है ॥१२-९४॥ : | | 
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अरिवर्जाः प्रकृतयः सप्तैताः स्वगुणोदया: । 
उदा; प्रत्यज्गभतास्ता; प्रकृता राजसंपदः ॥१५॥ 
शत्रु को छोड़कर शेष सारी सात प्रकृति अपने २ गुणों के साथ गिना दी 
ये एक दूसरे की साहायता होकर सारी राज सम्पत्ति कहाती हैं ॥१५॥ 
सं पादयत्यसंपन्नाः प्रकृतीरात्मवान्तृपः 
विवृद्धाश्चाचुरक्ताश्च प्रकृतीईन्त्यनात्मवान्‌ ॥१६॥ 
ततः स दुष्टप्रकृतिश्चतुरन्तो ऽप्यनात्मबान्‌ । 
हन्यते ा प्रकृतिभिर्याति वा द्विषत। बशस्‌ ॥१७॥ 
आत्मंगण सम्पन्न राजा, अयोग प्रकृति ( मन्त्री आदि ) को भी योग्य बना 
लेता है ओर जो राजा स्वयं अयोग्य है, वह बृद्धिशाली आर अनुरक्त प्रजा को 
मी अयोग्य वना या विरुद्ध बना देता है। आत्मोचित गुणों से रहित राजा की 
.प्रजा, बिगड़ जाती है, वह चारों समुद्र का अधिपति होकर भी :प्रजा से मार 
दिया जाता है या वह शत्रु के वश में चला जाता है ॥ १६-१७॥ 
गत्मवांस्सवंल्पदेशो ऽपि युकतः प्रकृतिसंपदा । 
नयज्ञः परथिवी कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥ १८ 
इति मण्डलयो नौ षष्ठेऽधिकरणे प्रकृधिसंपदः ग्रथमोऽध्याय ॥१॥ 
आदितः सप्तनवातः ।।&७। 
आत्म गण से युक्त; थोड़े देशा से सन्पन्न राजा भी प्रकृति (मन्त्री) के गुणों 
से युक्त हो जाता हे । यह नीतिमान्‌ सारी पृथ्वी को जीत लेता है और कभी 
पराजित नहीं होता ॥ १८॥ 


< 


इति श्रीक टिलीय अर्धशास्त्रन्तगेत मण्डलयोनि अधिकरण में मन्त्री 
आदि प्रकृति के गुणों के वर्णनों का पहिला अध्याय समा हुआ। 
दूसरा अध्याय 
६७ वां प्रकरण 
शमव्यायामिकम्‌ पं 
इस प्रकरण में शान्त और उद्योग की [विधि का वणन होगा । 
शमव्यायामो योगच्षेमयोर्योनिः ॥१॥ कर्मारम्माणां योगाराधनो 
व्यायामः ॥२॥ कमफलोपभोगोनां चेमाराधन; शमः ॥३॥| शमव्याया- 
५१ र 
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मयोर्योनि षाडशुएथस्‌ ॥४॥ च्यस्स्थानं वृद्िरित्युदयास्तेस्य ॥५॥ 


मानुषं नयापनयो देवमयानयी ॥६॥ 
शम ओर व्यायाम-योग और कश्योण के साधन है। किसी सी काथै के 
आरम्म कर देने पर उनको सज्लेपाज्ञ पू करने के हृङ्ग को ध्योयाम कहते हें। 
सन्धि आदि कर्म और उनके फलों के उपभोगों के विध्नो के नाशक ढंग को 
शम कहते हँ । शस और व्यायास का कारण सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
संश्रय और डेधी भात्र हैं । षड्‌ गुर्य के ज्ञय स्थान ( स्थिति ) और वृद्धि-ये{तीन 
शु है । इन फलों के प्राप्त करने बाले मानुष और देव ये दो कर्म हैं । सानुष 
कमे नय और अपनय तथा देव कर्म अय और अनय है ॥ १-६ | 
दबमानपं हि कर्म लोकंयापयति ॥७॥ अदृष्टकारितं दवस ॥८॥ 
तस्मिन्निष्टेन फलेन योग ऽयः ॥६., ग्रनिष्ट नानयः ।।१०॥ दृष्टकारितं 
मोनषम्‌ ॥ ११॥ तस्मिन्यागचषेमनिष्पत्तिनंयः ॥१२.। विपत्तिरपनयः 
॥१२॥ तच्चिरन्म्‌ ॥१४।। अचिस्न्सं देवमिति ॥१५॥ राजात्मद्रव्पप्रक- 
तिसंपन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीधुः ॥१६। तस्य ममन्ततो 
मणडलीभता भूम्यनन्तर अरिप्रकृतिः ॥१७॥ तथैव भस्वेकास्तरा 
मित्रप्रकृति!॥१८] अरिसंपद्य क्तः सामस्त; शत्रः ॥ १६॥ 
ड द 
ये देव और मानुष के ही लोक यात्रा के कराने बाले हैं | धर्म अधर्म 
( अद्टष्ट) से जन्य कम देव के द्वारा कार्ये की सिद्धि हो-तो बह कर्मे अय कहांता 
ओर जब अनिष्टि की प्राप्ति हा-तो अनय कहाता है । प्रभु, मन्त्र और उत्साह 
से होने वाले कर्म मालुष कहाते हे । इससें योग क्षेम के सिद्ध होने पर कर्स नय 
कहता है और के के अष्ट हो जाने पर वही मानुष कम अपनय क हाता हैं । 
माठुप कम के विषय में विचार किया जा सकता है देव कर्मे तो अविचारणीय 
विषय । आत्म, द्रव्य, प्रकृति आदि की सम्पन्न नय का स्थान राजा बिजयी 
ोता ६ । राजा के चारों ओर वसे हुंए समीप की भूमि बाले राजा शत्रुभूत होते 
हे! बीच अ एक राज्य पड़ने पर जो राज्य हो-उसके राजा मित्र होते है। अरि 
सम्पत्ति से युक्त सामन्त शत्रु कहता हे ॥ ७-१६ || 
ड «तपासनी यातब्य अनपाश्रयो दुरबलाश्रयो वोच्छेदनीय! ॥२०॥ 
पयये षीडनीय! कशनीयी था ॥२१॥ इत्यरिविशेषा: ॥२२। तस्प- 
न्मत्र मरि वित्रं ित्रमित्रकरिहित्र भित्र चानन्तरेश भूमीनां प्रसज्यते पुर- 
स्ताव्‌ ॥२२॥ पश्चात्पाष्णिग्राह आक्रन्द्‌; पाष्णग्रह्मसार इति ॥२४॥ 
भूम्यनन्तरः प्रकृत्यांमेत्रः तुन्याभिन सहज: ॥२५। विरुद्धो तिरोधविता 
दा कृत्रिमः ॥२६॥ 
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जो राजा बिपत्ति में फंसा हो, उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। जिसका 
८ २ ~ 
कोई आश्रय न हो वा डुबेल आश्रय हो उस शत्रु को उखाड़ देना सरल है | यदि 
शत्रु आश्रय हीन या दुवेल आश्रय वाला न हो, तो उसे पीड़ित करके यथाशक्य 
दुबल वनादे । ये शत्रुओं के भेद हैं । इसी तरह मित्र, अरिमित्र, मित्र का मित्र 
आदि राज्य की भूमि के समीप होने से प्रथम इनसे ही मिड़न्त होती है । राजा 
के पीछे के चार राजा पाष्णि्राह आक्रन्द, पाष्णिग्राहासार, आक्रन्दासार 
कहाते हैं । अपनी भूमि के समीप का राजा स्वभाव से ही शत्रु होता है। 
अपने ही वंश में उत्पन्न दाय भागी सहज शत्रु कहाते हैं । स्वयं विरुद्ध होने 
या विरोध करने पर जो शत्रु हो वह कृत्रिम शत्रु कहाता है ॥२०-२६॥ 
० * OO. [os ¢, fo AO 
भूभ्यक्ान्तर ग्रक्घातासत्र भाता।ततस बद्ध सहमस्‌ ॥२७॥ धनजीत्रतः 
[oS w ~ ~ AERA ON € > 
हेतोराश्चितं कृत्रिममिति ॥२८॥ अरिबिजिग,ष्योभू म्यनन्तरः संहता- 
संहतयोरुग्रहसमथों निग्रहे चासँहतयोमं ध्यमः ॥२६। अरिविजिगीपु- 
मध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तर! संहतासांहतानामरिविंजिगीपुमभ्यः 
मानामनग्रहे समथों निग्रहे चासँहतानाञ्ुदासीनः ॥३०॥| इति ग्रक्ृतव ;॥ ३ १॥ 
बीच के राज्य से आगे का राज्य प्रकृति मित्र होता है माता और पिता 
से सम्बन्ध रखने वाला ममेरा फुफेरा भाई सहज मित्र होता है । धन और 
जीविका के ध्यान से आश्रय लेने वाला पुरुष कृत्रिम मित्र कहाता ९ । शत्र 
ओर बिजयी राजा की भूमि के समीपवर्ती संगठित असंगाठत शात्रु सित्र की 
सहायता देने में समथ और असंगठित के निग्रह में समथ मध्यम राजा कहाता 
है । शत्र विजयी राजा और मध्यम राजा सें इनकी प्रकृति (मन्त्री ला 
बाहर तथा मध्यम से भी शक्तिशाली संहत ओर असंहत, शत्र वजया आर्‌ 
मध्यम राजा की सहायता में समर्थ, असंगठित [पथक्‌ र] के निग्रह में समथ 
राजा उदासीन होना है | इस प्रकार बारह राज प्रकृतियों का वणन किया 
गला यक त 1 
विजिगीषु मित्रमित्रं वास्य प्कृतयस्तिस्तः ॥३२॥ ताःपञ्चभिर- 
मात्यजनपददुगकोशदण्डप्रकृतिभिरेकेक्शः संयुक्ता मएडलमष्टाद्शक 
भवति ।३३॥ अनेन मणडलप्रथकत्व॑ व्याख्यातमरिमध्यमोदासीनानाम्‌ 
॥३४॥ एनं चतुर्मणडलसडक्षेपः ॥२५॥ ढदश राजप्रकृतयः ॥२६॥ 
षष्टिद्र ब्यप्रकृतयः ॥३७॥ संक्षेपेण द्विसप्तति ॥३०८॥ रि 
बिजयार्भिलाषी नृप उसके मित्र और मित्र के मित्र ये तीन प्रकृति कहाती 
हैं। ये तीनों छः अमात्य जनपद, दुग, कोश, दण्ड ग्रकृतियों से युक्त होकर | 
अठारह भेद से एक मंडल बन जाता है । इसी प्रकार अरिमंडल, मध्यम मंडल 
अर उदासीन मंडल बन जाता हे ये चारों सण्डलों का संक्षेप स वणन क्या 
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गया । राजप्रकृति बारह, द्रव्य प्रकृति साठ ये सब मिल कर बहत्तर प्रकृति 
कहाती हैं. ॥३२-३८॥ टे 
तासां यथास्वं संपदः शक्तिः सिद्धिश्व ॥३६॥ बलं शक्तिः ॥४०॥ 
सुख सिद्धः ॥४१॥ शक्तिस्त्रिविधा ॥४२। ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः ॥४३॥ 
कोशदणडबले प्रशुशक्तिः ॥४४॥ विक्रमबलञचुत्साहशाक्तिः ।।४५॥ एवं 
तिद्विस्त्रिविधेव ॥४६॥ मन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः ४७॥ प्रभुशक्ति- 
साध्या प्रञ्चुसिद्विः ॥४८॥ उत्साहशक्तिसाध्या उत्साहसिद्धिगिति ।।४३॥ 
ताभिरभ्यु्चितो ज्यायान्भवति ।५०॥ अपचितो हीनः ॥४१॥ तुल्यः 
शक्तिः समः ॥५२॥ तस्माच्छित सिद्धिं च घटेतासमन्या वेशयितुम्‌ ॥५३॥ 
इनकी समदाय यथायोग्य पूव में कही जा चुकी । अव शक्ति ऑर सिद्धि 
कहते हैं बल का नाम शक्ति हे । सुख नाम सिद्धि है। शक्ति तीन प्रकार की है 
ज्ञान बघ सन्त्र, शक्ति कोश दरड बल, प्रमु शक्ति और विक्रम बल उत्साह 
शक्ति कहाती है । इसी प्रकार सिद्धि भी तीन तरह की है। मन्त्र शक्ति से 
सिद्ध होने वाली सिद्धि मन्त्र सिद्धि, प्रभुशक्ति से सिद्ध होने वाली प्रमुसिद्धि 
ओर उत्साह शक्ति से सिद्धि होने वाली उत्साह सिद्धि कहाती है । इन शाक्तिः 
यों से युक्त राजा श्रेष्ठ होता है। इनसे होन ढुबेल माना गया है 1 इनकी तुल्य | 
र तो वह साधारण शक्ति होता हे । इससे राजा अपने भीतर शाबित | 
और सिद्धि को धारण करने का प्रयत्न करे ॥३६-५३॥ | 
सावारणा वा द्यप्रकतिष्पानन्तर्येण शौचवशेन वा दृष्यामित्राभ्या 
वापकुष्ट यतेत || ४॥ यदि बा पश्येत्‌ ॥५५॥ अमित्रो मे शक्तियुक्तो 
वारदुरडपोरुव्याथदूषण; प्रकृतीरुपहनियति ।।५६॥ सिद्धियुक्तो वा मृगः | 
RE प्रमाद गमिष्यति ॥५७॥ स॒ विरक्तप्रकृतिरुपक्षीणः 
अमत्तो वा साधो मे मावध्याति ॥५८॥ विग्रद्माभियुक्तो वा सर्गसंदोहे 
नंकस्था दुगस्थो वा स्थास्यति ॥५६॥ स सँहितसेन्यो मित्रदुर्ग वियकतः 
साध्यो मे भ वष्यति ॥६०॥ बलवान्या राजा परतः शत्रमुच्छेत्त काम | 
स्वधुच्छियमानच्छिन्यादिति ब॒लगरेता प्र।र्वितस्य मे गिपन्नमर्मारम्म- 
स्यं वा साहाय्य दास्यात ॥६१॥ मध्यमलिप्तायां चेति ॥६२॥ एवः 
मानिषुठ कार णेप्बमित्रस्थापि शकिद सिद्धि चेच्छेव ॥६३॥ | 
जो राजा स्वयं साधारण शक्ति प्राप्त कर सकता हो, वह द्रव्य प्रकृति सम्प- 
त्ति की अपने शुद्ध आचारण हारा बृद्धि करे तथा दुष्ट मनुष्य ओर शत्रु को 


९ है 
शक्ति, के हस. का सवदा प्रयत्न करता रहे | यदि राजा यह देखे, कि मेरा शत्रु 
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शक्ति युक्त है, बह बाणी की कठोरता या दरड की कठोरता या धन से हमारी 


प्रकृति को नष्ट कर देगा, या सिद्धि से युक्त होकर खृगया, द्युत, मद्य और 
स्त्रियों से प्रमाद में डाल देगा, जब राजा के मन्त्री आदि बिरक्‍त हो जावेंगे तो 
राजा क्षीण बल होगा या प्रमाद में पड़ जावेगा तब मेरा साध्य हो सकेगा; 
अथवा जब में चढ़ाई करू'गा तो वह सारी सेना को लेकर एक स्थान या दुर्ग 
में स्थित होगा, उस समय मित्र के दुर्ग से या सहायता से वंचित या शत्रु राजा, 
सेना सहित मेरे बश में हो जावेगा । यदि राजा यह समभे कि यह बलवान्‌ 
राजा, दूसरे शत्रु का उच्छेद करेगा, उस उच्छेद करने योग्य का यह उच्छेद 
करले । जव यह बलवान्‌ से लड़ लेगा तो क्षीण वल होकर मुक्त विगड़े कार्य 
बाले के सहायता भोगने पर यह अवश्य सहायता देगा, क्योंकि यह स्वयं किसी 
मध्यम शक्ति से मिलने की इच्छा रखेगा । इस प्रकार के कारणों से शत्रु को 
शक्ति. को वश में लाने की भी विजयाभिलाषी इच्छा करता रहे ॥५४-६३॥ 


नेमिभेकान्तरात्‌ राज्ञः कृत्या चानन्तरानरान्‌ । 

नाभिमोत्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ।। ६४॥ 

मध्येऽभ्युपहितः शत्रुनेतुसित्रस्य चाभयोः । 

उच्छेद्यः पीडनीयो वा बलानि जायतो ॥६५॥ 

इति मणडलयोनो षष्ठेऽविकरशे शमव्यायामिकं द्वितीयोऽयायः ।।२॥ 

आदितोऽष्टनबतिः ॥८६॥ 

एतावता कौटलीययस्यार्थशास्त्रस्य मण्डलयोनिः 
षृष्ठसधिकरणं समाप्तम्‌ ।।६॥ 


विजयाभिलापी राजा, राज मण्डल रूपी चक्र में एक राज्य से आगे अं 
बाले मित्र राजाओं को नेमि, समीप के राजाओं को अरे आर अपने आप 
नाभि के तुल्य समझे । विजयी राजा ओर उसके मित्र के बीच में फंसा हुआ 
शवु, यदि बलवान्‌ भी हो तो भी वह उखाड़ा या पीड़ित किया जा 
सकता हे ॥६४-६५॥ 

इति श्रीकौटलीय अथेशास्त्रान्तगे मरडलयोनि अधिकरण में शम ओर 


व्यायाम के वणन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ओर यहीं पर 
मण्डलयोनि अधिकरण भी समाप्त हो गया । 
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प्रथं अध्याय 
४८-६६ वां प्रकरण 
षाडू गुणय शः चयस्थान्‌ वृद्धिनिश्वय; 
इस प्रकरण में छः गुण और कतय स्थान तथा बृद्धि के निश्चय का वशेन होगा । 
षाड्गुण्यस्य प्रकृतिमएडल योनिः ॥१॥ सं धिविग्रहासनया म स यद्व 
घीमावाः षाड णुण्यमित्याचार्याः । २॥ दव गुएयमिति वातव्याधि; ॥३॥ 
संधिविग्रहाभ्यां दि पाड्गुएयं संपद्यत इति। ४॥ पोहगुण्यसेगे .दुवस्था- 
भेदादिति कोटन्यः ॥४॥ तत्र पणवन्धः सधिः ॥६॥ अपक्रारो विग्रहः 
॥७॥ उपेक्ताणमासनम्‌ ।८। अभ्युच्चयो यानम्‌ ॥६॥ परापर संश्रयः 
॥१ ०॥ संधिविग्रहोपादा न हू धीभाव इति षड्गुणाः ॥११॥ 
सन्धि आदि छः गुणों के स्वामी आदि सात प्रकृति और वाएह राज 
मण्डल कारण है । सन्धि, विग्रह, आसन, यान, सश्रय और ड्रेथी साथ ये छः 
गुण कहाते हैं | बातव्याधि (उद्धव) आचाय का मत है, कि गुण दो ही है । 
सन्धि और विग्रह में शेष चार गुणों का अन्तर्भाव है। आसन आदि गुणों 
य ण्या और वमह में अन्तभाव नहीं हो सकता । क्योंकि उनकी अवस्था 
(लक्षणों) में भद्‌ हे; इससे छः ही गुण मानने चाहिए | कुछ पण (शर्तों के 
आधार पर जो दो राजाओं का परस्पर मेल हो जाता हें, इसे सन्धि कहते हें । 
परस्पर एक दूसरे के अपकार में लग जाना विग्रह होता हे । किसी समय की 
प्रतीक्षा में डुपचाप बठे रहना आसन कहाता हे । चढ़ाई करले का नाम यान 
दु सलु आम ता न इजा, को अपने आपको साँप देना संश्रय होता है। 
एवं से सन्धि और दूसरे से विग्रह का उपयोग करना ठेघी भाव है। ये छः 
गुण हैं ॥१-११॥ 
प्रस्पाद्ोयमानः संदथीत ॥१२॥ अम्बुच्चोयमानोठिगृह णीयात्‌ ॥१३॥ 
न मां परो नाहं परयुपहन्तु शक्त इत्यासीत ॥१४॥ गुणातिशययुक्ता 
यायात्‌ ॥१ ५॥ शक्तिहीन संश्रयेत ॥१६। सहायसाध्ये कार्ये द धी- 


भावं गच्छेत्‌ ॥१७॥ इतिगुणावस्थापनम्‌ ॥१८॥ 
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फ्ला 
गहि शत्रु से अपने को दुवेल समभझे-तो सन्धि कर लेनी चाहिए । यदि 
बलवान्‌ माने तो विग्रह (युद्ध) छेड़ दे न तो मुझे शत्र मार सकता हे और न 
में ही शत्रु पर आक्रमण कर सकता हूं यह सोच कर आसन का व्यवहार करे 
अपने भीतर शक्ति देश, काल की उचितता देख कर चढ़ाई करे | यदि राजा 
शक्ति हीन हो-तो अश्ने को शत्रु या श्रन्य राजा के अर्पण करदे | सहायता से 
साध्य काय में दे धीमाव का उपयोग करे | इस प्रकार गुशों के व्यवहांर का 
समय माजा गया है ॥१२-१७॥| 
तषी यास्मिन गणे [स्थतः ५श्य्तू | १ ४१ शच्या दगप- 
तुँकसवशिकवेधशून्य निवेशखनित्रव्य हास्तिवनकर्माणयोत्मेनः प्रवततितु 
हरस्य चता।न कमाणयुपहन्तुमिंति तमातिष्डेत । २०॥ सा वृद्धिगशु 
तरा ॥२१॥ मे बद्धिभू यस्तरा वदध्युदयतरा वा भविष्यति विपरीता 
परस्येति ज्ञात्वा परवद्धिप्रपेक्षत ॥२२। 
इन गुणों में जिस किसी भी गुण में स्थित होने पर यदि राजा देखे, कि 
इस गुण के अवलम्बन से में दुग, सेतुकर्म [नहर आदि] सड़क, नई वस्ती 
बसाने, खान, लकड़ी तथा हाथियों के वन की वृद्धि कस कर सकू'गा और शत्रु 
के इन कार्यों के हानि पहुंचाने में समर्थ होऊँगा-तो उसी गुण का आश्रय लेवे, 
इससे बहुत शोधच अत्यन्त वृद्धि होती है। यदि शत्रु की वृद्धि हो रहीं हो परन्तु 
उससे यह देखे, कि इस तरह तो मेरी बृद्धि अधिक और उत्कट होगी और 
[गे चल कर शत्रु की वृद्धि रुक जावेगी, तों शत्र ब्रद्धि की उपेक्षा कर देवे १६-२२ 
तन्यकालफलोदयायां वा व द्वौसंधिद्रपेयात ॥२३।॥ यास्मन्ता गश 
स्थितः स्वकमंणामपघातं पश्येन्नेतरस्य तस्मिन्न तिष्ठेत ॥२४॥ एष 
च्यः ॥२४॥ चिरतरेणाल्पतरं ब॒द्ध्युदयतरं वा काये संधिमुपेयात ।। २७॥ 
यस्मिन्वा गणे स्थतः स्वकमबुद्धिं तुरु वा ना भिएशपेदेतत्स्थानम्‌ ।।२८।। 
हृस्वतर बृद्ध्युदयतत वा स्थास्मामि विपरीतं पर उति ज्ञात्वा स्थान 
पेचेत ॥२७॥ तुल्यकालफलोदये वा स्थाने सं धिपे या दिस्य चार्याः ॥३०॥ 
यदि अपने तुल्य शत्र की भी भविष्य ब्रद्धि होती दिखाई दे तो उससे 
सन्धि कर ले । जिस गुण में स्थित होने पर अपनी हानि और शत्रु के कामों 
की उन्नति देखे उस गुण का कदापि अबलस्बन न करे । इस प्रकार से गुण 
का अवलम्वन क्षय का हेतु होता हे मेरी हानि बहुत थोंड़ी बहुत देर में होगी 
तथा मेरा यह क्षय ब्रद्धि का कराने बाला हे एवं इस ढङ्ग से शत्रु की बहुत शीघ्र 
अधिक सवेदा के लिए हानि होने की सम्भावना हो. तो अपने क्षय कभी 
परवाह न करे । यदि शत्रु को क्षय और बृद्धि समान ही दिखाई दे-तो ऐसे शत्रु 
सन्धि करले | जिस गुण में स्थित होने पर अपने स्वाथ की बृद्धि या हानि 
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कुछ भी = रे सके-तोी वहां आसन का अवलम्बन श्रेष्ठ हे । मेरा इस प्रकार चुप 
बैठना बहुत थोडे के लिए हे और इससे परिणाम में उन्नति होगीं तथा इससे 
शत्रु के उदय की सम्भावना नहीं हे, तो ऐसे आसन की चिन्ता न करे । यदि 
आसन करने से भी कोई फल दिखाई न दे और शत्रु तथा अपनी एक सी 
वृद्धि दिखाई दे-तो राज सून्धि करे ॥२३-३०॥ ह | 
नेतद्विमाषितमिति काटन्य; | ३१॥ यदि वा पश्येत्‌ ॥३२) संधौ 
स्थितो महाफलेः स्त्रकर्मंभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि ।३२। महाफलानि 
वा स्वकर्माण्युपभोच्ये परकर्माणि वा ।३४।। संधिविश्वासेन वा योगो- 
पनिषत्रमाणिधिमिः परकर्माणयपहनिष्यामि ॥३४।। सुखं वा सानुग्रह- 
परिहारसौकर्य फललाभभ्यरवेन स्वकमंणा परकमंयोगावहजनमास्ावः 
यिष्यामि ॥३६॥ बलिनोतिभात्रण वा संहितः परः स्वकरमोपघातः 
प्राप्स्यति ।।३७॥ येन बा बिगृद्दोता मया सँधत्ते तेनास्य विग्रह दोघं 
करिष्यामि ।।३८॥ मया वा संहितम्प मद्द्व षिणो जनपदं पीडयिष्यति 
॥३६॥ परोपहतो वास्य जनपदो मामागतिष्यदि ॥४०।॥ ततः कर्मसु 
E ~ ~ ~ (ष 
वृद्ध प्राप्स्यामि ॥४१॥ विपन्नकर्मारश्मो वा बिषप्रस्थः परः कमंछु न 
मे विक्रमेत ॥४२॥ परतः प्रबुत्तकर्मारम्भो वा ताभ्यां संहितः कमसु 
बुद्धि प्र।प्स्यामि ॥४३॥ शत्रप्रतिबद्व' वा शत्रुणा संधि कृत्वा मणडलं 
मेतस्यामि ॥४४। मिन्नमवाप्स्यामि ॥४४॥ दणडाहुग्रहेश वा शत्रसु- 
पसृह्य मण्डललिप्सायां विद्वोपं ग्राहयि योधि ॥४६॥ विद्विष्टं ते व 
घातयिप्यामीति संधिना व द्विमातिष्ठेत्‌ ।'४७॥ 
कोटल्याचाये कहते हें कि यह कोई बहुत नीतिपूणं बात नहीं है । यदि 
राजा देखे, कि सन्धि करने पर में बड़े २ उत्तम कर्मे करके शत्रु(के कामों को 
हानि पहुंचा दू'गा या अपने उत्तम २ कर्मा के फलां के साथ शत्रु के महान्‌ कर्मों 
का भी लाभ उडाऊँगा, सन्धि के धोंखे में बिष प्रयोग आदि के द्वारा शत्र का 
नाश कर सकू गा, तो सन्धि करले । इसी तरह शत्रु के उत्तम २ मनुष्यों 
कृपा दिखा कर ओर उनके कष्टों के नाश का बचन देकर तथा उनको अधिक 
फल या लाभ दिखाकर अपनो काये कुशलता से अपनी ओर खींच लाऊंगा । 
अत्यन्त बलवान्‌ के साथ सन्धि करने से शत्रु) अपने कामों को हानि पहुँचा 
लेगा या जिससे विग्रह करने के लिए मुझ से मिलना चाहता हे, उससे ही 
लम्बा युद्ध करवा दूंगा; यदि इसकी मुझ से सन्धि होगी तो यह मेरे 
शत्रु के देशा को जा पीड़ित करेगा । शत्रु से क्षीण बल [हो 
जाने पर इसका यद देरा मेरे अधिकार में हो सकेगा । इसके 
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ले दुग आदि की उन्नति कर सक्ृगा जव शत्र, विपत्ति आने के 
काम करने से विपद्ग्रस्त हो जावेगा | तो यह सेरे रा पर आक्रमण नहीं । 
कर सकेगा, यदि दूसरे की सहायता से उ भ किया और उन 
दोनों से सन्धि कर लेने पर मेरे कामों में सी बुद्धि होगी । शत्र से सन्धि करने 


पर शत्रु के मण्डल के तोड़ने फोइंने में समर्थ हो सकू गा आर जब उनमें फूट 
पड़ जावेगी-तो में शत्रु को वश सें कर लू'गा | में इस समय सेना की सहायता 
यह शा 1 यदि अपने मण्डल से 
मिलाना चाहेगा-तो नहीं मिलने दंगा और नब इनका परस्पर द्वेष हो जावेगा-तो 
इसको उससे ही मरवा दृ'गा । जब राजा इस प्रकार की परिस्थिति देखे-तो शत्र 

से सन्धि करे ॥ १-४७ ॥ 
यदि दा पश्येत्‌ ॥ ४८ प्रायः श्र णीम्राया वा पे जनपद! 

fe 7 SYS 15 


| प्रतिहन्तुमिति ॥४६॥ 
र्‌ऋमाएवुपइन्तुमिति 
परः सम्राष्तक्गमापघातकाल इति 


शलनननवठुग रार्‌ 
[वपयान्त दणपस! हयर 


य के 
॥४ ०)| व्यस्त धपाडोीपहतो पह दा 


॥५१॥ विगृहदर | बा. शुयांसि जनपद्पपवाहयितुर्मिती विग्रह 
स्थितो वृद्धिमातिप्ठेतू ॥५३॥। 6 र 

त दी राजा देखे कि सेरे देश में प्रायः लोग शस्त्र चलाने की 
समर्थ और संगठित हैं तथा पर्वत, वन, नदी, दुग से सरा देश भरा पड़ा है। 


इसमें घुसने का एकही द्वार हे । यह शत्रु के आक्रमण का उत्तर दे देगाऱमें 
अपने देश की सीमा के दृढ़ दुग में स्थित होकर शत्रु के कार्यों का नाश कर 
सकता हं | व्यसन और कष्टों से शत्रु का सारा उत्साह चष्ट हो रहा है, इस 
समग्र उसको बश में किया जा सकता हैँ | याद + गया-तो में श्रु के 


युद्ध 
कुछ देश दवा लू गा, तो ऐसी स्थिति में राजा को युद्ध चाहिए 1४५२ 


यांद वा मन्दत ॥४३॥ न में शक्तः परः कम ए५पहन्तुम्‌ ॥२४॥ 
राहवोरिव कलहे वा 


नाहं तस्य क्ोपषाती वा ॥४५॥' ब्यसनसस्या शव 
॥ ५६. स्वकर्मा उष्ठनपरों वो बधिंष्य इत्यासनेन दृ माति ठत ॥१७॥ 

यदि राजा के विचार में यह बात आवे: क रा इतना समथ नहीं 
मेरे कामों को हानि पहुंचा सके ओर न में उसके कासो को विगाइ अ 
यद्यपि शत्रु राजा पर व्यसन हे, पर्छु कलह सें कुत्ते ओर य डे 
तुल्य कोई फल नहीं निकलेगा । यदि भ॑ अपना काम करता रहा के 
इस परिस्थिति में राजा चुपचाप वेठा हुआ आसन का अबलम्बन करे ॥५३-५५) 


शश 


बट [es 
यदि 


-> > 
ष्ट € 
ठाद 
रर 
कमा 


स 
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यदि वा मन्येत ॥५८।। यानपाध्यः कमोपघातः शत्रोः प्रतिविहि- 
तस्वकमीरच्षश्चास्मीति यानेन वृद्विमातिष्ठेत्‌ ॥५६॥ 
शत्रु के कर्मों का नाश चढ़ाई से ही हो सकता है । मैंने अपने दुगे आदि 
की रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। यदि राजा यह सममे-तो चढ़ाई के द्वारा 
अपनी उन्नति कर सकता हैं ॥५८-५६) 
यदि वा मन्येत ॥६०॥ नास्मि शक्तः परकर्माणयुपहन्तु' स्वकर्मो- 
- पघात॑ वा त्रातुमिति वलवन्तमाश्रतः स्वकर्माचुष्ठानेन क्षयात्स्थानं 
स्थानादूवृद्रि चाकाडक्षेद ॥६१॥ 
मैं शत्रु के कामों में हानि नहीं पहुंचा सकता और न अपने कामो कीं ही 
रक्ता कर सकता हूं। इस दशा में बलवान का आश्रय लेवे। फिर अपने 
कास करता हुआ इस क्षणिकाज्ञय से स्थान की प्रप्ति करे और उसके अनन्तर 
अपनी वृद्धि करले ॥ ६०-६१॥ 
> ~ ६ ‘ON Q 
यदि वा मन्येद ॥६२॥ संधिनेकतः स्वकर्माणि प्रवतयिष्यामि 
िग्रहेशेकतः हरकर्माण्युपहनिष्यामीति द धिभावने वृद्विमातिष्ठेद्‌ ॥६ ३॥ 
एक के साथ सन्धि और दूसरे के साथ विग्रह करके में अपने कार्यों को 
बना सकू'गा और शत्रु के कार्या को नष्ट कर दू'गा-तो राजा द्रोधी भाव का 
~ अबलम्बन करके अपनीटअपनी वृद्धि करे ॥ ६२-६३ ॥ 
एवे षड्भिशु णेरेते स्थितः प्रकृतिमएडले । 
पर्येपेत च्षयातस्थान स्थानादुवद्धि च कर्मसु ॥६४॥ 
इति पाडगुएयेस्सप्तमेडधिकारणे पाड्गुएयसमुद्दे शः क्षयस्थानवद्धिनिश्च- 
यश्च प्रथमोऽस्यायः ॥१॥ आदितो नवनव॒तिः ।। 88|| 
इस प्रकार अमात्य आदि प्रकृति मण्डल में इन छः गुणों से व्यावहार 
करता हुआ, स्थित होकर क्षय से अपने स्थान और स्थान से फिर अपनी ज्यों 
की त्यों उन्नति की अभिलाषा करे ॥ ६४॥ 
इति श्रीकौटलीय अ” शास्त्रन्तगेत षाड्गुण्य (नाम अधिकरण में क्षय; 
स्थान और वृद्धि के निर्णय का पहिला अध्याय समाप्त हुआ । 
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दूसरा अध्याय 
१०० वां प्रकरण 
/ संश्रय वृत्ति 
इस प्रकरण में दो गुणों के आश्रय के समय की उपस्थिति में कौन से गुण 
का अबलम्बन करे इस विपय का निर्णय किया जावेगा । 
सधिविग्रहयोस्तु्यायां बृद्ठी सं थिमृपेयात्‌ ॥१॥ विग्रहे हि क्षयव्यय- 
प्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ॥२॥ तेनासदयानयोरासनं व्याख्यातम्‌ ॥३॥ 
> > Do pes € 
 _ द्वेभरीभावसंश्रययोद्े धीमानं गच्छेत्‌ ॥४॥ इ थीभूतो हि स्वकम प्रधान 
- आत्मन एवोपकरोति ॥४॥ संश्रितस्तु परस्थोपकरोति नात्मनः ॥६॥ 
यदि सन्धि और विग्रह दोनों में एक सा लाभ दिखाई दे-तो सन्धि का ही 
| आश्रय करे, क्योंकि विग्रह में तो जननाश, धन व्यय, प्रवास ओर कष्टों का 
| सामना करना पड़ता है । इसी तरह आसन ओर यान के सम्बन्ध में आसन 
का अवलम्बन समझ लेना चाहिए । द्वेवीभाव और संश्रय में हेधीभाव उत्तम 
है, क्योकि ट्वेघीभाव में अपना काम प्रधान होता है; इससे राजा अपना उप- 
कार कर लेता है, संश्रय में तो दूसरे का काम बनता है, अपना नहीं बन 
सकता हे ॥१-६॥ डू र त 
यद बल; सामन्तस्तद्विशिष््लमाश्रयत ॥७॥ तहिशिष्टबलाम।वे तसे- 
° (र > ९ , > द 
चाञ्चितः कोशदणडभ नामन्यतमेनास्योपकदु मष्ट! प्रयतत ॥८॥ 
| महादोष हि विशिष्टबलसमागमो राज्ञामन्यत्रारिविशृहोतात्‌ ॥8॥ 


अशक्यो द्णडोपनतवङ्कतेत ॥१०॥ यदा चास्य प्राणहरं व्याधिमस्तः- 
कोपं शत्रन द्वं मित्रव्यसनमुपस्थितं वा तनिमित्तमात्मनशच बुद्धि पश्ये- 
त्तदा संभाव्य व्याविधंकार्यापदेशेनपयायात्‌ ॥११॥ स्वविषयस्थो बा 
नोपगच्छेत ॥१२॥ आसन्नो वास्य च्छिरेषु प्रहरेत्‌ ॥१३॥ 


यदि संश्रय करना हो-तो शत्रु जितना बलशाली हो-उससे भी बलबान्‌ राजां 


रय स्वीकार करे । यदि शत्रु राजा से कोई बलवान राजा न हो, तो शत्रु 
i भें से किसी बस्तु को देकर उसे 


का ही आश्रय ले लेवे । कोश, सेना या भूमि मे ie 
संतुष्ठ करे परन्तु इतके सन्मुख न जावे । अधिक बलशाली राजा के साथ मिलने 


| पर कभी बड़ी बुराई उतपन्न हो जाती हे । यदि बलवान्‌ शत्रु का अन्य शु से 


रो में बुराई ती है । जब राजा 
विग्रह हो रहा होतो मिलने में बुराई उत्पन नहीं हो सक 
शक्ति हीन हो; तो दण्डोपनत व्यवहार की भांति नम्रता से दिन निकाले । जब 
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शत्रु राजा के कोई प्राशनाशक् व्याधि पुरोहित आन्तः प्रकृति का कोप, 
शत्रु की बृद्धि, मित्र का व्यसन उपस्थित हो यदि अपनी वृद्धि 
सममे, तों किसी सम्भव व्याधि या घर्म काय का बहाना करके वहां से खसक 
आवे । यदि राजा अपने देश सें पदिले से ही आ चुका हो तो बुलाने पर भी 
शत्रु देश में न जावे ! यदि पास ही रहना पड़ जावे, तो मौके पर उस पर 
आघात करदे ।।७-१३।। 

_ EC ९ करी ड भिं 
बलोयसोवा मध्यग0स्त्राएसमथमाश्रवच ॥१७॥ थस्य वान्तथिः 
या _॥१४॥ उभो वा कपालसंश्रयस्तष्ठेत ॥१६। घूलहरमितरस्ये. 

~ च + 
तरमपदिशेत्‌ । १७ भेदमुभयारवा परस्परापदेशं प्रयुञ्जीत ॥१८॥ 
भिन्नयोर्पांशुदएडभ्‌ | १६॥ ` 

दो वलवान्‌ राजाओं की खटकने पर 


न 


जो अपनी रक्षा में समथ दिखाई 


_ 
दे, बिजयेच्छक राजा उसका ही आश्रय लेवे । यदि दोनों का ही आश्रय लेना 
पड़े तो दोनों से इधर उधर की वातं बनाकर कपाल संश्रय करले। दो कपालों 
से जैसे घड़ा वनता हे, से दोनों से अपना काम निकालना कपाल संश्रय 
कहाता हे । जव इन राजाओं से मिले, तो एक दूसरे के राज्य का अपहरण 


करना चाहता हे-ऐसा सुभावे | इस प्रकार परस्पर की झूठी सच्ची लगाकर 
छल से दोनों में भगड़ा करावे | यदि उनमें फूट पड़ जावे-तो विष प्रयोग आदि 
से उनको मरवा दे ॥१४-१६॥ 
पार्श्वस्थी वा बलस्ययोरासनभयःलातिकुर्वीत ॥२०॥ दुर्गापाश्रयो वा 
दर घीभूतासतष्ठेत्‌ ॥२१॥ रेधिविग्रहक्रमहेतुमिर्वा चेष्टत ॥२२॥ दृष्य- 
मित्राटविकानुभयोरुपशृहणीयात।२३॥ एठ्योरन्पतरं गच्छंस्तेरेबान्य- 
तरस्य व्यसने प्रहरेत ।।२४।। द्ाभ्यामपहितो वा मणडलापाश्रयर्तिष्ठेत 
॥२५॥ मध्यममदासीन वा. संश्रयेत २६॥। तेन सहेकमपगृद्य तरम 
~ ~ > र त 
च्छिन्यादुभी वो ॥२७॥ द्वाम्यामच्छिनो वा सध्यमोदासीनयोस्तत्पच्षीः 
याणां वा राजां न्‍्णयबृत्तिम्ाश्रयेत ॥२८]) 
इन दोनों वलवान राजाओं में जिससे भय की आशङ्का निकट आ रही है 
उसके पास रह कर अपने बचाव का उपाय करें या अपने दुर्गे में स्थित 
होकर एक से सन्थि आर दूसरे से विग्नह छेड़ दे अथवा सन्घि 
आर विग्रह के र उपयोगी जसा. समय आवे वेसा करले। इन. दोनों 
में जिसका मित्र विगड़ रहा हो-उस मित्र से या बनचर वीरों से मेल करले, 
फिर इनमें से एक पर चढ़ाई करके इन दृष्य मित्र या बनचरों से उन पर कठिः 
नाई में आघात करावावे । वादे दोनों राजा इस पर चढ़ाई-करदे, तो वह मण्डल 
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र 
बनाकर दुग में स्थित रहे या मध्यम तथा उदासीन राजा का आश्रव लेवे | 
उनके साथ एक से मिल कर दूसरे का नाश करदे या दोनों को नष्ट करे । यदि 
इन दोनों ने राजा क्रो अधिक पीड़ित कर दिया-तो मध्यय और उदासीन तथा 
उनके पत्त के अन्य राजा का न्यायानुकुल आश्रय लेवे ॥२०-२२] 
तुल q+ शर य री 
ल्यानां चा यस्य प्रकृतयः पुख्ययुरेनं यत्रस्थो वा शक्सुवादात्मान- 
९ ~~ (2 ५ ° ~ Ar 
घुद्धतु यत्र पूनपुरुषोचिता गतिरासन्नः रंबन्धो वा मित्राणि भूयासीति 
शाङ्गितमन्ति वा भवेयुः ॥२६॥ 
यदि कई राजा सहायता देने को तय्यार हों तो जिसके मन्त्री मन्त्री आदि 
प्रकृति सुखकारी प्रतीत हों, जिसके साथ रह कर अपना उद्धार हो सकता हो- 
जिनके साथ से अपने पुबंजों की प्रतिष्ठा रहती हो अथवा जिनसे कुछ समीप 
का सम्वन्ध हो और जिसके बहुत से शक्तिशाली मित्र हो-उसी राजा का 
आश्रय लेवे ॥२६॥ हे 
प्रियो सस्य भवेद्यो वा प्रियोऽस्य कतेरस्तरयोः | 
श्रियो यस्य स तं गच्छेदित्याश्रयगति; वरा ॥३०॥ 
इति षाड्गुण्य सप्तमेऽधिकरण्‌ संश्रयञ्वत्तः द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
आदितः शततमः ॥१००॥ 
जो जिसका प्रिय होता है, उनमें दूसरा उसका अप्रिय केसे हो सकता है, 
इस लिए जो जिसका प्रिय हो, राजा उसी का आश्रय ग्रहण करे ॥२०॥ 
इति श्रीकोटलीय अथंशास्त्रस्तगेत षड्गुस्य अधिकरण में संश्रयवृत्ति 
के वणन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


तीसरा अध्याय 
१०९१-१०२ वां प्रकरण 
समह्दीमज्यायसां गुणाभिनिवेशः हीनसंधयश्च । 


इस प्रकरण में सम, हीन ओर अधिक के गुणों की स्थापना और हीन के 
साथ सन्धि का वर्णन किया जावेगा । | 
विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः पाड्गुण्यसुपयुज्ञीत ॥१॥ समज्यायोभ्यां 


संधीयेत ॥२ हीनेन बिगृहणीयात्‌ ॥३॥ विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना 
पादयुद्धमिवाभ्यपंति' ॥४॥ समेन चार्म पात्रमामेनाहतमिवोमयतः क्षयं 
करोति ॥५॥ कुम्मेनेवारमा हीनेनेकान्तसिद्विमबाप्तोति ॥६॥ 
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विजयेच्छुक राजा अपनो शक्ति को देखकर सन्धि आदि छुःओं गुणों का 
प्रयोग करे, जो अपने बराबर की शक्ति रखने वाला या आधिक शक्तिशाली हो 
उससे सन्धि करे और शक्ति हीन के साथ युद्ध छेड़ दे । बलवान्‌ के साथ युद्ध 
छेड़ने में हाथी के साथ पेदल का युद्ध समझना चाहिये | सम के साथ युद्ध 
होने पर कच्चे घड़े से कच्चे घड़े के टकराने के तुल्य दोनों का नाश होता हैं । 
पत्थर से घड़े के भिड़ने की भांति हीन बल के साथ युद्ध होने पर अवश्य 
सिद्धि होती है ॥।१-६॥ द 
ज्यायांश्चेन्न संधिमिच्छेदएडोपनवब॒त्तमावीयस वा योगमादिष्ठेत्‌ ॥७॥ 
समश्चेन्न संधिमिच्छय़ावन्मात्रमपकुयात्तात्रन्मात्रमस्य प्रत्यपकुयात्‌ ॥८)॥ 
तेजो हि संधानकारणम्‌ ॥६॥ नातप्तं लोहं लींहेन संधत्त इति ॥१०॥ 
हीनश्चेद्त्सवत्र|नुप्रण त स्तिष्ठ तसं धिप्रुपेयात्‌ ॥११॥ आरण्योऽग्रिरिव हि 


दुःखामर्षजं तेजो विक्रमयति मण्डलस्य चानग्राह्यो भवति॥१२॥ 
यदि बलवान सन्धि न करे-तो उससे दंडोषतन और आबलीयस प्रकर- 
णोक्त नियमों का व्यवहार करे । यदि. बराबर का राजा सन्धि न करेततो यह 
जितना नुकसान पहुंचावे उतनी ही उसकी भी हानि करदे | सन्धि तो तेज के 
अधीन है । यदि लोहा तप्त नहीं होगा, तो दूसरे लोहे से नहीं सुडेगा । याद 
हीन बल वाला राजा सत्र कामा में झुक्रा ही रहे, तो उससे सन्थि कर ले । बन 
की आग की भांति दु:ख ओर क्रोध से तेज चमक उठता है, इस समय हीन 
बल वाला भी कभी २ राजमंडल का अनुग्रह . पात्र वनः कर हानि पहुंचा 
देता है ॥७-१२॥ 
संसितश्चेतपप्रकृतयो लुब्धचीणापचारिताः प्रत्यादानमयाद्वा नोपगच्छ 
न्तीति पश्यद्धीनोऽपि विगृह्णीयात्‌ ॥१३॥ विगृहोतश्चेस््रकृतयो लुब्ध- 
क्षीणापचारिता विग्रहोद्विना वा मां नोपगच्छन्तीति पश्येज्ञ्योयानपि 
संधीयेत ॥१४॥ बिग्रहोद्द ग॑ वा शमयेत्‌ ॥१४॥ व्यसनयौगपद्य पि 
गुरुव्यसनो5स्मि लधुव्यसनः परः सुखेन प्रतिक्ृत्य व्यसनमात्मनो 
उमियुज्ञयादिति पश्ये्ञायानपि संधीयेत्‌ ॥१६॥ 
सन्धि कर लेने पर भी शत्रु के मन्त्री आदि लोभ नीचता आदि दोषों के 
'कारण अपने बदले लेने के भय से मुझ से मेल नहीं करते हैं-यदि बल हीन 
राजा यह देखे-तो युद्ध कर डाले | जब युद्ध छिड़ जावे और फिर भी मन्त्री 
आदि लोभ, नीचता आदि के वशीभूत हुए य़ा बिग्रह से उद्विग्न हुए झुक से 
नहीं मिलते-यदि राजा यह देखेतो बलवान्‌ होने पर भी. रांजा सन्धि करले 
अथवा विग्रह उत्पन्न उद्ेग को शान्त कर दे । यद्यपि अपने ऊपर और शत्रु के 
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ऊपर एक साथ किसी विपत्ति ने आक्रमण किया, परन्तु नीतिमान राजा जब 


यह समभे, कि मुझ पर भारी व्यसन है, शत्रु पर इस विपत्ति का थोड़ा प्रभाव 
€, ® ट्र ~ 

पड़ेगा । शत्रु सुखपू्वक अपनी विपत्ति का प्रतिकार करके मुझ से युद्ध छेड़ 

देगा तो ऐसी दशा में शक्तिशाली होता हुआ भी छोटे से सन्धि करले ।१३-१६ 


संधिविग्रहयोश्चेत्परकर्शनमारमोपचयं वा नाभिपश्येञ्ञ्यायानप्यासीत 
॥१७॥ परव्यसमनप्रतिकायं चेत्पश्येद्वीनो 5प्यमियोयात ॥१८॥ अप्रः 
तिकार्यासन्नव्यसना वा ज्यायानपि संश्रयेत ।!१६॥ संधिनेकतो विग्र- 
हेणेकतश्चेत्कार्यसिद्धि पश्येज्ञ्यायानप डे घीभतस्तिष्ठेदिति .२०॥ 
एवं समस्य षाडगुण्योपयोगः ॥२१॥ तत्र तु प्रतिविशेषः ॥२२॥ 


सन्धि या विग्रह करने पर भी शत्रु क' कोई हानि और अपनी कोई वृद्धि 
नहीं दिखाई दे; तो शक्तिशाली राजा चुपचाप वेठा आसन का संश्रयण करे | 
यदि शत्रु पर कोई ऐसा व्यसन आ पड़ा है, जिसका बह प्रतीकार नहीं कर 
सकता, तो थोड़ा शक्तिशाली राजा भी बड़े राजा पर चढ़ाई कर दे | यदि अपने 
ऊपर कोई ऐसा व्यसन समीप में ही आता दिखाई दे, कि जिसका उपाय नहीं 
हो सकेगा, तो वलवान्‌ होकर भी किसी अन्य का आश्रय ग्रहण करे । थदि एक 
से सन्धि और दूसरे से विप्रहत करने पर अपने कारय की सिद्धि देखे-तो शक्ति 
शाली राजा ट्रेघी भाव का आश्रय ग्रहण करे । इसो तरह समान शक्तिशाली के 
साथ भी इन छःओं गुणों का व्यबहार किया जा सकता है ॥१७-२२॥ 
प्रवत्तचक्र णांकान्तो राज्ञा बलवतावलः | 
संधिनोपनमेत्तणं कोशदएडात्मभमिमिः ॥२३। 
यदि चलते हुप चक्र वाले बलवान्‌ राजा ने हीन वल पर आक्रमण कर 
दिया) तो हीन बल राजा कोश, सेना, भूमि और अपने आपको भी यथा योग्य 
समर्पित करके सन्धि कर ले ॥२३॥ 
स्वयं संख्यातदणडेन दण्डस्य त्रिभवेन वा | 
उपस्थातव्वमित्येष संधिरात्माभिषो मतः ॥२४॥ 
सन्धि के नियमों के अनुसार नियत सेना और, दण्ड के धन को लेकर 
राजा जब स्वयं शत्रु राजा की सेवा में उषस्थित दो, तो यह आत्माभिष सन्धि 
कहाती हे ॥२४॥ र 
सेनापतिङुमाराभ्याञ्चुपस्थातव्यमित्ययम्‌ | 
पुरुषान्तरसंधिः स्थान्नात्मनेत्यात्मरचणः ॥२५ 
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( ४०८ ) षाड्गुण्य [ ३ अध्या० 


र 


यदि राजा अपने राजकुसार या सेनापति को नियत सेना और धन लेकर 
शत्र के दरबार सें भेजे, तो यह पुरुषान्तर सन्धि कहाती है । इसमें राजो की 
आत्म रक्षा हो जाती हे, इससे इस आत्मरक्तण सन्धि भी कहे देते है ।।२४॥ 
एक्गेनास्यत्र यातव्यं स्वर' दएडेन वेत्य यस्‌ 
ग्रदष्टपुरुषः सं विर्दण्डसुख्यात्मरक्षण। २६६ 
जिस सन्धि सें स्वयं अकेला राजा या उसकी सेना शत्रु के काय करने के 
निमित्त शत्र के देश से भिन्न किसी अन्य देश में जावे-तो यह दंड. मुख्यात्म 
सन्धि कहाती है, क्योंकि इसमें राजा या उसके मुख्य सेनापति को भी नहीं 
जाना पड़ा ॥२६॥ ह 
मख्यस्त्रोबन्धनं कुर्थातूर्गायोःपश्यित्े त्वरिम्‌ 
साधयेदगूढमित्येते दणडोपन्तसंघयः ॥२७॥ 
यदि शक्तिशाली राजा ने पूवे की दो सन्धि आत्मासिष और आत्मरक्षण 
के स्थान में किसी मुख्य राज दरबारी की कन्या आदि लेना स्वीकार किया य 
तीसरी अदृष्ट पुरुष सन्धि के अनुसार गुपचुप धन ले लिया, तो यह दरडोपनत 
सन्धि कहावेगी ॥२७॥ 
केशदानेन शेषाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम्‌ । 
परिक्रयो मदेत्संधिः स एव च यथासुखम्‌ ।।२८॥। 
स्कन्धोपनेयो बहुधा ज्ञेयः संघिरुपग्रहः । 
निरुद्धो देशकालाभ्यां अत्ययः स्यादपग्रहः ।।२६॥ 
यदि युद्ध में पकड़े हुए मन्त्री आदि क्रिसी मुख्य व्यक्ति का धन देकर मोक्ष 
किया जावे, तो उसे परिक्रय सन्धि कहते हैं । यदि इसी सन्धि में कई बार में 
थोंड़ा २ करके किरत बार बहुत धन दिया जाब, तो यह उपग्राह सन्धि होती 
हें । किसी भी देश काल के अनुसार यह देने योग्य धन कुछ दिन के अनन्तर 
चुका देने की प्रतिज्ञा करके जो “सन्धि की जाती है, यह्‌ अपग्रह सन्धि 
होती है ॥२८-२६॥ 
बिषह्यदानादायत्यां चमः स्त्रोबन्धनोदपि । 
दवर्थ सँ धिविश्वासा देकीभाबगतो भवे तू ॥३०॥ 
ठहरे हुए धन का'नियत समया में दान और कन्या आदि के दान से 
भविष्य में सुखकारी सन्धि सुवण सन्धि कहाती हे, क्योंकि इसमें विश्वास 
उत्पन्न होकर दोनो में एकता स्थापित हो जाती हे ॥३०॥ 
विपरीतः कपालः स्यादत्योदानाभिभाषितः । 
> ia ५ 
"पूर्गयोः प्रणयत्कुप्य ।इस्त्यश्गं वागुरान्यितम्‌ ॥३१॥ 
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-८“.->>--->>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-_>_>_-->-- 


बहुत अधिक हाथी आदि सांगने पर जो सन्धि :होंवह (उपर कीं सन्धि 


के विरुद्ध है ओर कपाल सन्धि क्रहाती हे । इससे पूवे की दो सन्धियों में 
जो सन्धि का द्रव्य देना है, तावां आदि की बस्तु, हाथी और अइब उनके 
परिच्छुद के साथ दे देवे या देर में मार देने योग्य विष खिलाकर हाथी 
आदि देवे ॥ ३१! 
च तरच 
तृतीये प्रणयेद्थ कथयन्कम णां क्षयम्‌ । 
तिष्टेचतर्थ इष्यते कोशोपबतसंधय; ॥ ३२ ॥ 
तीसरी सन्धि सें आधा सा धन देवे और कहदे, कि अभि हमारे जमा या 
कारखानों से धन नहीं आया है | चौथी सन्धि में जहां तक हो बहाना बनाकर 
ठहरा रहे, दे कुळ भो नहीं-ये चारों सन्धि धन देने के कारण कोशोपनत 
सन्धि कहाती ॥३२॥। 
~ > शी. 
भूस्येकदेशत्वागने शेषग्रकृतिरक्षणम्‌ । 
आदिश्स॑धिस्तत्रेशटे गूढस्तेनोपघा तिन ॥३३॥ 
भूमि का एक भाग देकर शेष, प्रजा और देश की जों रक्षा करनी है, वह 
आदिष्ट सन्धि कइती हैं । इसमें अपने गूढ़ पुरुष, उस शत्रु के नाश के लिए 
जा सकते हैं ।। ३३ ॥ 
> 
सूमीनामाततसाराणां सूलवजे प्रांणामनस्‌ । 
उच्छिन्नसं धिस्तत्रेष्ट: प्रव्यसनकाडज्षिणः ॥३४॥ 
सार भाग अपहरः करके सूल वस्तु उत्पन्न होने वाली भूमि से भिन्न भमि 
प्रदान करना उच्छिज्ञ सन्धि कहाती हे शत्रु पर व्यसन की प्रतीक्षा करने बाले 
राजा के लिए यह सन्धि वडी उत्तम हे। व्यसन के समय आक्रमण करके बह 
भूमि वापिस ली जा सकती हे ॥ ३४ ॥ 
फलदानेन भमीबां मोच्षणं स्यादवक्रयः । 
फलातिमुक्तो भूमिनां मोक्षणं स्याद्वक्रय ॥३४॥ 
भूमि का मूल्य या उससे उत्पन्न वस्तु देते रहकर भूमि के छुड़ा लेने का 
क्रय अवक्रय सन्धि हे । जब भूमि में उत्पन्न वस्तु और कुछ अधिक धन देना 
पड़े-तो यह परिदूषण सन्धि कहाती है ३५ || 
कुर्या दवेक्षणां पूर्वा पश्चिमौ त्वावलीयसम्‌ । 
श्रादोय फलमित्येते देशोपनतसंधयः ।। ३६ ॥ 
इन चारों सन्धियों में पूर्व की दो आदिष्ट और उच्छिन्न सन्धि में शत्रु की 
विपत्ति की राजा प्रतीक्षा २रे और पिछली दो सन्धि उच्छिन्न और सन्धि अवक्रय. 
श्र 
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में आबलीयस प्रकरण के उपायों द्वारा शत्रु का प्रतीकार करे । भूमि लेकर 
~ सरि = _ ~ ¢ = क 
ये सन्धि होती हें । इससे इनको देशोपनत संधि भीं कहते है ॥६॥ 
3 - Ce ~ > A र 
स्मेकायांशां वशेनेते देशे काले च भाषिताः । 
(१) > 
आवलीयसिकाः कारस्त्रविधा हीन संघतः 1३७) 
Lo 2५ ~ , ~~ 
इति षाड्गुण्य सप्तमेऽधिकरणे सप्तहीनज्यायसां गुणासिनिवेशो हीन- 
संघयः तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ आदित एकाशतः ॥१०१।। 
इस प्रकार से निरूपण की हुई इन तीन प्रकार की दण्डोपतन, कोशोपनत 
अर देशोपनत संधियो को देश, काल और आवलीयस प्रकरण के अनुसार 
उपयोग में लावे । तीनों संधियां हीन संधि होती है ॥ ३७॥ 
` इति श्रीकौटलीय अथेशास्त्रान्तगेत पाड्गुण्य अधिकरण में शत्र के साथ 
सन्धि करने के उपायों के वणन का तीसरा अध्याय समाप्त | 


>-“-*७*-> 


चौथा अध्यांय 
१०३-१०७वां प्रकरण 
i Dh नं दि ह्ययानं | 
'वगह्यादन न्वायासन विगह्ययान, सन्धाययानं सभ्थूयप्रमाशस्‌ । 
इस प्रकरण से युद्ध करके चुप वंठना, संधि करके चुप विठना, युद्ध करना 
और फिर चढ़ाई कर देना. संधि के अनन्तर फिर चढ़ाई करना, इकट्रे होकर 
चढ़ दौड़ना आदि विषयों का दिग्दर्शन कराया जावेगा | i 
संधिविग्रहयोरासनं यानं च व्यर्तातम्‌ ॥१॥ स्थानमासनपुपेक्षएं- 
त्या he य 
चेत्यासनपर्यायाः ॥२॥ विशेषस्तु ॥३॥ गुशकदेशे स्थानत्‌ । ४) सवृद्धि 
प्रत्त्यिथपासनम्‌ ॥५॥ उपायानामप्रयोग उपेक्षणमिति । ।६॥ संधानका/ 
मरोररिविजिगीप्वोर्पहन्तुमशक्तयोबिंगृद्यासनं संधाय व ॥७॥ 
` सन्धि और युद्ध के समय किस प्रकार असान ( चुप बैठे रहना) और किसी 
प्रकार यान ( चढ़ाई )करना चाहिएन्यह बताया जा चुका । स्थान, आसन और 
उपेक्षा ना आसन क पर्यायवाची (दसर नाम हे । परतु इनमें कछ 
विशेषता ( फक ) भी हे-किसी भाग में चुप बैठे रहना और किसी बियय में 
उपाय करते रहना स्थान कहाता हे । अपनी वृद्धि की प्राप्ति के लिए चपचाप 
वेठे रहना आसान हैं। किसी भी उपाय अवलम्बन न करना-उपेक्षण कहाता है । 
नब शत और विजयेच्छुक राजा दोनों ही सन्थि करने ही इच्छा रखते हों 
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और वे परस्पर एक दूसरे के नष्ट करदेने की शक्ति रन रखते हो-तो कुळ लड़कर 
जब चुप वेठ जाते हैं, उसे विग्र॒ह्म आसन कहते हैं ओर जब से सन्धि करके 
चुप वेठते हैं, तव सन्धाय आसन कहाता है ॥ १-० न 
यदा वा पश्येत्स् दण्डेमित्राटबीदण्डर्वा समं ज्यायांसं वा कश- 
यित॒ुुत्सह इति तदा कृतबाह्मम्यम्तरकृत्यों विगृहह्यामीत ||८॥ यदां वा 
पथ्ये दुत्सोहयुक्ता मे प्रकृतयः संहता विष्वा; स्वकमंण्यव्याहताश्‍चरि- 
ष्यन्ति परस्या वा कर्माएयुपहनिष्यन्तीति तदा विगृहह्यासीत ॥ 8॥ - 
जब राजा यह समभले, कि में अपनी सेना और मित्र तथा वनवासी बीरों 
का सेना को लेकर बराबर शक्ति वाले या अधिक शक्तिशाली को कुछ हानि 
पहुंचा सकता हो-तो दुर्ग और राष्ट्र का प्रवन्ध करके प्रथम युद्ध करे और 
फिर सन्धि कर ले। जब राजा को निइचय रहे, कि मेरे मन्त्री अमात्य 
आदि उत्साह युक्त और संगठित तथा सव तरह चढ़े बढ़े हैं, वे अपने कामों 
को बरावर ठींक करते रहेगे और शत्रु के कामों को हानि पहुंचा देगें तव प्रथम 
बुद्ध करके और पीछे सन्धि कर लै ॥८-६॥ 
यदा वा पश्येत्परस्यापचरिताः च्षीण लुब्धाः स्वचक्रस्तेनाटबीः 
व्यथिता वा प्रकृतयः स्वयश्ुपजापेन वा सामेष्यन्तीति॥१०॥ संपन्न 
मे वर्ता विपन्ना परस्य तस्व प्रकृतयों दुर्वि्ञोपहता मोमेष्यन्ति ॥ १. १॥ 
बियन्ना से वर्ता संपन्न परस्य 11१२ तं से प्रकृतयो न गमिष्यन्ति 
[aS ~ _ Des 
विगृह्य चास्य भान्यपशुहिरण्यान्याहरिष्यामि ॥१३॥ स्वपणयापधातीन 
बा प्रपणयाति निवर्तयिष्यामि ॥१४॥ परणिक्पथाद्वा सारवन्ति मामे. 
ध्यान्ति विगृहीते नेतरम्‌ ॥१४॥ दृष्वामित्राटवीनिग्रह वो विशृहीतो न 
करिष्यति ॥१६॥ तेरेव वा विग्रहं प्राप्यति ॥१७॥ मित्र मे भित्रमाः 
५ ° [oS ीमां. 
व्यभिप्रयातों बहल्पकालं तलुत्ञयव्ययमर्थ प्रा प्स्यांत ॥१८।। गुणवतामा- 
देयां वा भूमि सर्वसंदोहेन वा मामनादृत्य प्रयातुकामः कथं न यायत्‌ 


१ 


॥१६॥ इति परब्द्विप्रतिषाताथ प्रतापार्थं च विगृह्यासीत ॥२०॥ तमे 
हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत इत्याचार्याः ॥२१॥ 
र रिस्थिति दिखाई दे, कि शत्रु के मन्त्री अमात्य आदि. 

जब राजा को ऐसी परिस्थिति दिखाई दे, कि श्रु , 
अपने राजा के दुव्वेवाहर से असन्तुष्ट हैं.। वे सव तरह से क्षीण और लालची 
हे तथा अपने देश के चोर और बन के भील आदि लोगों से दबाये हुए ह, 
यदि उनमें तोड़ फोड़ लगायी गई-तो वे हमारी ओर हो वावगे । हमारी दा खेती 
बाशिज्य चल रदे है और शत्रु के न हो चळे । अव उसके मन्त्री आदि 


१५६११) 
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दुर्भिक्ष से पीडित होकर अनुकूल हो सकेंगे । यद्यपि शत्रु के कृपि व्यापार आदि 
बने हैं और हमारे दुर्भिक्ष से बिगड़ गए तो भी हमारे गुणों में अनुरक्त हमारे 
मन्त्री आदि प्रकृति, शत्र से जाकर नही मिलेगा और युद्ध का आरम्भ करते 
ही सें बहुत कुळ धान्य, पशु और सुवर्ण छीन लाऊंगा। मेरे व्यपार को नष्ट 
कर देने वाले दूसरे के व्यापार को में इस युद्ध से निवृत्त कर दू'गा । शत्रु के 
राजामाग से सार बली हाथी घोडे हाथीदांत आदि बस्तु युद्ध करने पर ही मुझे 
मिल सकेगी अन्यथा मिलने का कोई उपाय नहीं है । जब युद्ध छेड़ दू'गा-तो 
इससे बिगड़े हुए शत्रु या बनचर भील आदि का विग्रह न कर सकेगा और 
उनसे भीं युद्ध छिंड़ जावेगा । मेरा मित्र या मित्रभावी ( सर्वोत्तम मित्र ) चढ़ाई 
करके बहुत ही थोड़े समय में और बहुत ही थोड़े सेना के विनाश और थोड़े 
से व्यय से अपने काम को वना लोग मेरी गुणबती भूमि के लेने की अभिलाषा 
से सारी यय्यारी के साथ मेरा अनादर करके मुझ पर आक्रमण करने का 
अभिलाषी शत्रु राजा आक्रमण न कर सके इत्यादि शत्रु बृद्धि के नाश ओर 
अपने प्रताप क्रे निमित्त युद्ध करके ही चुप वेठे । आदि इस तरह दुबारा फिर 
खढ़ाई कर दी जावेगी: तो उसको निगल जा सकेगा ऐसा आचार्य 


का मतहे ।।१०-२१ 


नेति कोरल्यः ॥२२॥ कशनमात्रस्य कुर्पादन्यसनिनः ।॥२३॥ 
परवृद्धि या तु बुद्ध: समुच्छेदनम्‌ ॥२४॥ एवं परस्य यातव्योऽस्मै साहा- 
य्याम विनष्ट: प्रयच्छेतु ॥२४॥ तस्मात्सबंसंदोहप्रकतो ब्रिगृद्यासीत ॥६॥ 
विगद्यासनहेतु प्रातिलोम्पे संधायासी ॥२७॥ विगद्यासनहे तुमिरम्युचितः 
सत्रसंदोहवजे विगृह्य यायात्‌ ॥२८॥ 


कोटल्याचायं ऐसा नहीं मानते । वे कहते हैं, कि जो शत्रु राजा किसी व्यसन 
में नहीं फंसा-उसको किसी प्रकार से कुछ हानि पहुंचा] देना चाहिए और यदि 
अपने किसी मित्र द्वारा सहायता प्राप्त हो गई-तो ब्रद्धि पाकर उसका समुच्छेद 
कर देना उचित है | इस प्रकार शत्रु द्वारा आक्रमणीय दूसरा राजा भी नष्ट न 
होकर विजयाभिलाषी राजा को अवश्य सहायता पहुंचावेगा, इस लिए सारे ढंग 
से अपनी प्रकृति ( मन्त्री आदि ) को ठीक रखकर युद्ध करे और फिर चुप हो 
जावे । यदियुद्ध करके चुप वठने के कारणों के विपरीत कारण हों, तो सन्धि 
करके चुप हो जावे । युद्ध के अन्तर चुप बेठकर उस समय के उपयोगी कार्यों 
से अपनी शक्ति बढ़ाकर युद्ध के अन्तर ठुबारा फिर चढ़ाई करदे, परन्तु यह देख 
ले, कि शत्रु अपने मन्त्री आद सारे साधनों से सुसम्पन्न तो नहीं हे । यदि 
शत्रु में कोई छिद्र दिखाई न देतो चढ़ाई न करे ॥ २२-२५! 
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यदा वा पश्येव््यसनी परः प्रकृतिव्यसनं वास्य शेषप्रकृतिमिरप्रति- 
CQ “> [oN fo ४2४ 
कार्यस्वचक्रपी डिता विरक्ता वास्य प्रकुतयः काशत निरुत्साह! परस्प- 
रावा मिन्नाः शक्या लोमयितुमग्ल्युदकव्याधिमरकदुर्भितनिमित्तं चीण 
युग्यपुहुषनिचयरक्षा विधानः पर इति तदा विशृद्य यायात्‌ ।२६॥ 
जब राजा यह देखे, कि शत्रु विपत्ति में उलक रहा हे या इसको इसके 
मन्त्री आदि से विपत्ति की सम्भाबना हो रही हे । आने बाले व्यसन को शेष 
न्त्री नहीं हटा सकते हें । अपने राष्ट्र से पीड़त होने के कारण इस राजा की 
प्रकृति (मन्त्री आदि प्रजा) इससे बिरक्त होकर क्षीण हो रही है! वह निरुं- 
त्साह होकर आपस में झगड़ते हैं । अव उनका लाभ के द्वारा वश में किया 
जा सकता है, अग्नि, जल, व्याधि, महामारी, दुर्भिज्ष से ईसके वाहन; बीर 
आदि के नष्ट हो जाने से यह अपनी रक्षा में असमर्थ है तो ऐसी दशा में 
युद्ध के अनन्तर फिर दुबारा भी चढ़ाई कर देनी चाहिए ॥२४॥ 
यदा वा पश्येन्मित्रमाक्रन्द्श्च से शरवद्धानुरकतप्रकृतिविंपरीतप्रक्रतिः 
पर; ॥३०॥ पार््णिग्राहश्वासारश्व ॥३१॥ शक्यामि मित्रणासारमाः 
क्रन्देश प।ण्िग्राहं विवा गृह्य यातुमिति तदा विगृह्य यायात्‌ ॥३२॥ 
मेरे आगे पीछे मित्र राजा शूर, इड और अनुरक मन्त्री आदि से युक्त हैं 
और शत्रु राजा के मन्त्रो आदि उससे भीतर ही भीतर असन्तुछ हैं और इसी 
तरह पाष्णिग्राह्‌ आर आसार (आस पास के राजा) भीहें। में मित्र से आ- 
सार और आक्रन्द से पाष्णिग्राह को लड़ा कर चढ़ाई कर सकता हूं । जब राजा 
यह देखे-तो युद्ध के पीछे चढ़ाई कर दे ॥२०२२॥ 
यदा वा फल्ञमेकहायेमल्पकालं प्रपेत्तरो पाष्थिग्राहमतारास्यां विगृद्य 
यायात्‌ |३३॥ विपर्यये संधाय यायात्‌ ॥२४॥ यदा शा हु शक्य- 
पेकेन यातुमवश्ये च यातव्यमिति तदो समहीनज्यायोमिः सामवादिके 
संभय यायादेकन्र निर्दिष्टेनांशेनानेकत्रानिर्दिशेनांशेन ॥३५॥ तेषामसः 
फू 65 ८5७ > न { 
बाये दएडंमन्यत मस्मिननिविष्टांरोन याचेत ॥३६॥ संभयामिगमनेन वा 
निर्विश्येत ॥३७। अ वे लामे नि्दिटेनांशेनाध्रू चे लामशिन ॥३८॥ 
जब विजय रूपी फल थोड़े ही समय में अकेले द्वारा ही प्राप्त किया! जा 
सकता हो-तो उस समय पाष्णिमआाह और अशसी स उ 
राजा पर चढ़ाई करे । यदि अकेला ऐसा करने म असमथ हो, तो इनसे सन्थि 
करके फिर शत्रु पर चढ़ाई करे । जब राजा देखे, कि में अकेला चढाई नहीं 
कर सकता आर चढ़ाई अयःरय करनी है, तब ससान, हीन, अधिक वबल या 
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उक ल ता 1 साथ मिल कर चढ़ाई करदे, एक स्थान पर चढ़ाई करनी हो-तो परस्पर 
के अंश का निइघय करले या अनेक स्थानों पर चढ़ाई करनी हो-तो अंश नहीं 
भो निर्चित किया जा सकता है, फिर अन्त में बटवारा कर लिया जावेगा । 
यदि वे सारे इकटछे होकर स्वयं न चलें, तो उनको कुछ भाग देने की कह 


कर उनसे सेना ही मांगले | यदि सिल कर साथ चले-तो उनका अंश निश्‍चित 


करदे । जिस वस्तु का अवश्य लाभ दिखाई दे-उसका अंश पहिले ठहरा लिया 
जावे और जिसके लाभ का निश्‍चय न हो, उसमें लाभ फे अंश नियत कर 
लिये जावेगा । मेरे दो भाग होंगे-तुम्हारा एक २ होगा इत्यादि प्रकार से भाग 
का निरचय करे ।।३३-३०।| 
अंशो दशडंसम! पूर्वः प्रयाससम उत्तमः । 
विलोपो बा यथालाभं प्रक्षेपसम एव वा ॥३8॥ 
~ २ ~ ~ ° . * १ ४ 
शत पाडगुण्ये सप्तसे$धिकरणे विग्रृद्याएनं संधायासंनं विगृद्ययान 
संधाययानं संभयग्रयाणं चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ आदितो द्विशतः ।१०२॥ 
अंश का विधान भी सेना के ऊपर होना चाहिए अथवा जिसने जितना 
श्रम किया हे, उसको उतना हीं अंश मिलना चाहिए-यह उत्तम पक्ष है। जिस- 
को जितना लूट में मिले वह उसका होगा-जिसका आक्रमण में जितना व्यय 
हो-उसके अनुसार धन का बटवारा होगा-इस ढंग से अनेक प्रकार से धन के | 
विभाग का निइचय होता है ॥३६॥ | 
९ 
इति श्रीकौटलीय अथशास्त्रान्तग षाड्गुर्य अधिकरण में चढ़ाई करने 
के प्रकारों के वणत्र का चोथा अध्याय समाप्त हुआ । 


पांचवां अध्याय 
: १०5-११० वां प्रकरण 
यातव्यामित्र योरमिग्रह चिन्ता चयलोम, विरागहेतवः प्रकृतीनां 
सामवायिकाविपरिमर्शः 
इस प्रकरण में चढ़ाई करने योग्य दूसरे राजा और शत्रु में प्रथम किस 


पर चढ़ाई की जावे तथा मन्त्री आदि प्रकृतियो के क्षय, लोथ ओर विराग के 
हेतु और इनके अनुगामियों के विषय में वर्णन किया जावेगा । | 


तुल्यमामन्तब्यमने यातब्यममित्रँ ेत्यमित्रमभियायाह्‌ ॥१॥ तस्सिदधौ 
` यातव्यम्‌ ॥२॥ अभित्रसिद्धी हि यातव्यः सादत दद्यान्नामित्रो यातः 
ब्यसिद्धो ॥३॥ गुरुव्यसने यातव्यं लघुन्य्रनम मित्रं वेति ॥४॥ गुरु 
घ्यसन सोकयंतो यायादित्याचाय[: ॥४॥ 
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जब अपने सामन्तों द्वारा शत्रु या अस्य चढीडे करते योग्य राजा परं समान 
रूप सं थिपात्त आई हुई हो तो प्रथमं शत्रु पर चढ़ाई करं । जब्र शत्र जीत 
लिया जावे, तब उसके साथी बढ़ाई करने योग्य दूसरे राजा पर चढ़ाई करे । 
यदि शत्रु को जीत लिया और यातव्य उसके साथी) पर चढ़ाई की तो सम्भव 
है, वह सहावता देदे, परन्तु साथी फे जीतने पर शत्रु सहायक नहीं धन सकवा 


fa टी. 


है । यदि चढ़ाई करने योग्य रात्रु का साथी अधिक विषत्ति में फँसा हे और 
शत्रु पर थोड़ी विपत्ति आई हो-तो प्रथम भारी विपत्ति में फंसे हुए साथी पर 
चढ़ाई करे, क्योंकि भारी बिपत्ति में फंसा हुआ राजा शीघ्र पराजित किया जा 
सकता है, ऐसा आचार्यों का मत है ॥१-५॥ 
चर, + [a . 
नेति कोटल्यः ।।६॥ लघुव्यसन्ममित्र यायात्‌ ॥७॥ लध्वपि हि 
व्यसनम मियुक्तस्य कृच्छ' भत्ति ॥८।: सत्यं गुर्वपि गुरुतरं भवति ॥8॥ 
अनभियुक्तस्तु लघुव्यसनः सुखेन व्यसनं ्रतिक्त्यामित्रो यातव्यमभिः 
सरेत्‌ ॥१०॥ पाष्णि गृह शीयात्‌।।११॥ 
कौटल्याचाये यह घात नहीं सानते हैं । वे तो यही कहते हैं, कि यदि शत्र 
पर थोड़ी भी विपत्ति हो-तो प्रथम शत्रु पर ही चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि 
छोटी सी भी विपत्ति, चढ़ाई करने के अनन्तर बहुत बड़ी वन जाती है | यह 
ठीक है, कि भारी विपत्ति तो बहुत ही आरी हो जावेगी, परन्तु शन्न राजा 
अपनी छोटी विपत्ति का उपाय करके अपने साथी राजा की सहायता को 
पहुंच जावेगा और पीछे से आक्रमण कर देगा ॥६-११॥ 
यातव्ययौगपद्ये शुरुव्यसनँ न्यायवृ तिलघुव्यसनमान्यायवत्तिविरक्त- 
प्रकृति वेति ॥१२॥ विरक्तप्रकृतिं यायात्‌ | १३॥ शुरुव्यसनं न्यायबृति- 
ममियुक्त प्रकृतयो$5बुग्रहणन्ति ।१४।। लघुव्यसनमन्यायवृत्तिमुपेक्षन्ते 
॥१५॥ विरक्ता बलवन्तमप्युच्छिन्दन्ति ॥ १६1 तस्मादविरक्तप्रकृतिमेव 
यायात्‌ ।।१७॥ व 
चढ़ाई करने योग्य तीन तरह के शत्रु होते हें । एक तो भारी विपत्ति में 
फंसे हुए होने पर भी न्याय इत्ति से चलने वाला, दूसरे थोड़ी विपत्ति में फंसा 
हुआ अन्याय वृत्ति से चलने वाला और तीसरे विरक्त मन्त्री अमात्यो से मुक्त 
राजा होता है | इनमें सब से प्रथम जिसके मन्त्री आदि विरक्त हो-उसी पर 
चढ़ाई करे । यदि राजा भारी विपत्ति में फंसा है, परन्तु न्याय वृत्त से चलता 
है, तो उसके मन्त्री आदि उसकी अवइ्य सहायता करते है और अन्याय बृत्ति 
से चलने वाले थोड़ी विपत्ति में से हुए राजा कीं भी ये लोग उपेक्षा कर 
देते हैं। बिरक्त मन्त्री, बलवान्‌ राजा का भी उच्छेद कर देते हैं, इस लिए. 
जिस राजा के मन्त्री विरक हो-उस पर अवश्य चढ़ाई करनी चाहिए ।१२-१७ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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च्षौणलुब्धप्रक्रतिमप चरितप्रकृतिं वेति ॥१८॥ चीणलुब्धप्रकृतिं यायात्‌ 
॥१६॥ चीणलुब्धा हि प्रकृतयः सुखेनोपजापं पीडां वोपच्छन्ति ॥२०॥ 
नापचरिताः प्रंथोनांवग्रइसाच्या इत्याचार्या; ॥२१॥ 

जिस राजा के मन्त्री टर्भिक्त आदि से पीड़ित हों, उस राजा पर प्रथम 

चढ़ाई करे या जिसने अपने मन्त्री अमात्य आदि का तिरस्कार कर दिया 
उस पर प्रथम चढ़ाई करनी चाहिए | इस बिषय में यही सिद्धांत है, कि प्रथम 
दंसिक्ष आदि से दवेल या लालची मन्त्री अमात्य आदि से युक्‍त राजा पर ही 
प्रथम चढ़ाई करनी उचित है | जो मन्त्री अमात्य दुवल और लालची होते हैं, 
वे सुख पूर्वक तोड़े फोड़े जा सक्ते हैं या उनको पीड़ा पहुंचाई जा सकती र 
परन्तु तिरस्कार पाये हुए मन्त्री आदि किसी विशेष युक्ति से शीघ्र वश में 
नहीं आ सकते हैं ऐसा आचार्यो का मत हे ॥१८-२१॥ 


नेति कौटल्यः ।।२२॥। चीणलुब्धा हि प्रकृतया भतरि स्निग्धा भत - 
हिते तिष्ठन्ति ॥२३॥ उपजापं वा विसंवादयन्ति ॥२४॥ अनरागे 


सागेगुण्यमिति ॥२५॥ तस्मादपचरितप्रकृतिमेव यायात्‌ ।!२६॥ 

` कोटल्याचाय यह्‌ भी नहीं मानते हैं । यदि मन्त्री आदि क्षीण और लाल- 
ची भी हैं, तो भी वे अपने स्थासी के भक्‍त हो सकते है. और अपने स्वामी 
का हित सम्पादन कर सकते हैं | वे तोड़ फोड़ में भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 
वे अपने स्वामी के अनुराग में सब गुण मान सकते हैं, इस लिए जिसने अपने 
मन्त्री आदि प्रकृति का अपसान कर दिया हो, उस पर ही ग्रथम चढ़ाई करनी 
चाहिए ॥२२-२६॥ 

बलवन्तमन्यायबृत्ति दुबलं वा न्यायव त्तिमिति ॥२७॥ बलवन्तमन्या- 
यबृत्ति यायात्‌ ।।२८।। बलवन्तमन्यायबृत्तिमभियुक्त प्रकृतयो नानशृह 
णन्ति निष्पातयन्त्यमित्रं वास्य भजन्ते ||२६॥ दुलंभं तु न्यायवृत्तिम- 
भियुक्त प्रकृतयः परिगृह णन्त्यननिष्पतन्ति वा ॥३०॥ 


यदि राजा अन्याय ब्रत्ति से चलता है, तो वह कितना भी बलबान हो 

उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिये । जो न्याय वृत्ति से चलता हो और उसमें 
अन्य ढुबलाएं हो-तो उस पर भी चढ़ाई की जा सकती हे । अन्याय वृत्ति से 
हुने वाले बलवान राजा पर चढाई कर र देने पर उसके मन त्री आदि उसकी 
सहायता नहीं करते हैं ओर दुग आदि से निकाल तक देते ढेँ | यदि निकालने 
में असमर्थ हों तो शत्र से जा मिलते हैं | न्याय बृत्ति राजा पर चढ़ाई करके 
उसका जीत लेना दुलभ ही है, क्योंकि उसके मन्त्री अमात्य, उसका साथ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
७ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र ( ४१७ ) 


देते रहते हें और जव वह निकल भागता हे, तो उसके साथ निकल कर उसको 
बचाते रहते हैं ॥ २७-३० | 

आरवच्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रेहश च । 

भृतां च हिंसानामधर्म्याणां प्रवर्तन: ॥३१॥ 
उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवर्तने! । 
धरस्य प्रसङ्गेन धर्मस्यावग्रहेण च ।;३२॥ 
दाकार्यीणां च करणैः कार्याणां च प्रणाशनैः । 
»प्रद/नैश्च देयानामदेयानां च साधने! ॥३३॥ 
ग्रवशडवैश्य दणडयोनामदणडयानाँ च दण्डने! । 
अग्नाह्याशाुपग्राहेग्रीद्याशां चानभिग्रहेः ॥३४॥ 
आनथ्यीनां च करशेर्थ्यार्ना च विघातने 2 || 
अरक्षणेश्व चोरेभ्यः स्वयं च परिमोषणेः ॥३३॥ 
"ते! पु्मङ्गाराणां कमणां गुशदूषशेः । 

उपघाते प्रधानानां मान्यानां चावसाननः ॥३६॥ 
विरोधनैश्च वृद्धानां देषम्येशानृतेन च । 
कृतस्पाप्रतिकारेण स्थितस्योकरणेन च 1३७) 
राज्ञः प्रमादालस्यास्यां योगचेमवेधेन च । 


प्रकृतीना क्षयो लोभो गरोग्य चोपजायते ॥३८॥ 
सञ्जनों का तिरस्कार, ढुजेनों का संग्रह, अनुचित धमे हीन सिंहा की प्रवृत्ति, 
धर्मात्माओं के से उचित आचरणों का परित्याग, अधम सें kos घमं का ४ 
त्याग, अकार्यों का करना, कार्यो का नाश कर देना, देने योग्य पात्रों क भक 
नहींदेने योग्य पात्रों को देना,दण्डनीयों को दरड नहीं नि ह क हर 
देना, पास नहीं रखने योग्य मनुष्यों को पास रखना, पास रखने योग्य पुहा 
को पास नहीं रखना, अनर्थ कारी बातों का करना, फल उत्पन्न करनं ' bd 
बातों का नाश कर देना, चोर आदि से प्रजा की रक्षा तक न MS रा 
लूटना, पुरुषार्थ करने बाले बीरों को गिराना; सन्धि आदि गुणों केद य 
कामो की बिगाड़ लेना, प्रधान पुरुषों पर दोष लगाना शौर मान्यो का त 
करना, वृद्ध पुरुषों को ऊची नींची झूठी सच्ची वात बनाकर च्य करना, किर्स 
के उपकार को न मानना, करने योगा काये का न करना इन काय! तथा राजा के 


श्रे 
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माद, आलस्थ और योग चेम कल्याण की बन स गया शटि और योग क्षेम (कल्याण) की हानि द्वारा मन्त्री आदि का क्षय 
हो जाता है । वे लालची बन जाते हैं और उनको राजा से विरक्ति हो 
जाती है ॥ ३१-२८ ॥ | 
चीणाः प्रकृतयो लोभ लुब्धा यान्ति बिरागताम्‌ 
विरक्ता योन्त्यमित्र' वा भर्तारं ध्नन्ति वा स्वयस्‌ ॥३६॥ 
क्षीण हुए अमात्य आदि प्रकृतिजन, लोभ करने लगते हैं । जव वे लालची 
हों जाते हैं, तब उनको राजा से विराग होने लगता है। जब विरक्त हो जाते 
हैं, तब बे या तो शत्रु से जा मिलहे हैं या स्वयं अपने स्वामी को मार 
बंठते हें ॥ ३६॥ 
तस्मात्पकृतीनां चयलोभरिरागकारणानि नोत्पदयेत्‌ ॥४०॥ उत्प- 
चानि बा सद्य! प्रतिकुवीत ॥४१॥ क्षीणा लुव्धा विरझत! वा प्रकृतय 
इति ॥४२॥ चौणोः पीटनोच्छेदनभयात्सयः संधि युद्धः निष्पतनं वा 
रोचयन्ते ॥४३।। लुब्धा लोमेनास तुष्टाः परोपज्ापं लिप्यन्ते ॥४४॥ 
विरक्ताः परोमियोगमभ्युत्तिष्डन्ते \ ४ ५।। 
इन सब बातों पर ध्मान देकर मन्त्री आदि प्रकृति को कभी क्षीण, लोभ 
युक्‍त या विरक्त न होने दे । यदि किसी अन्त्री में बिकार उत्पन्न हो भी जावे तो 
शीघ्र उनका द चाहिए । क्षीण, लुव्ध और विरक्त तीन प्रकार की 
टत ती | ड्भ आदि क्षीण हुए मंत्री अमात्य आदि पीड़ा या विनाश 
ड पा के थे सन्धि, युद्ध और भाग जाना स्वीकार कर लेते हैं । लोभी 
गा हर के कारण तर से सन्तुष्ट नहीं रहते और वे सदा दसरे 
ल जाना चाहते रहते हैं । विरक्त मन्त्री, शत्र की के सास्मि 
जि ते २९0 ? शत्रु की चढ़ाई में सम्मि 
तासां दिरण्यधान्यक्तयः सर्वोपघाती कूच्छप्रतीकाररच ॥४६॥ 
दुऱयपुरपक्षायो दिरणयथान्यपाध्यः ।४७॥ लोभ ऐकदेशिको मुख्या- 
त अर स्‍1विहन्तुमादातु वा ॥४८॥ विरागः प्रधांनावगूह- 
न SETI प्रकृतयो होग्या भवम्त्यनुषजा प्यारचान्ये 
गमनापत्सहास्तु प्रकृति मुख्यम्रगूहेस्तु बहुधा भिन्ना गुप्ता भवन्त्याप- 
त्सहाश्च ॥५०॥ 
यदि मन्त्री आदि का धान्य और सुवणे क्षय हो जावेगा, तो उनके अव 
आदि सारी वस्तुओं का क्य समझो | इसका प्रतीकार भी बड़ा कठिन है । 
यदि वाहून और बीरों का क्षय भी हो जावे, तो भी सुठेश और धान्य से फिर 
पूरा किवा. जा सकता है। लोभी किसी २ मन्त्री में हो सकता है । मुख्य 
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अमात्य उसको दूर कर सकता है । शत्र के ऊपर चढ़ाई करने पर बह रोका 
जा सकता है या उसे पूरा किया जा सकता है, परन्तु प्रकृति का बिरक्त हो जाना 
प्रधान नेता के वश में किये विना दूर नहीं हो सकता हे । यदि विरक्त प्रकृति 
का कोई नेता न हो-तो वह अपने राजा के वश में हो जाती हे । वह किसी दूसरे 
राजा से बहकायी भी नहीं जा सकती । जो मन्त्री, आपत्ति को नहीं सह सकते, 
वे भी भुख्य मन्त्री के आम्रद से असंगठित न हो कर सुरक्षितवने रहते हैं ओर 
आपत्ति के सह लेने को उद्यत हो जाते हैं ॥४६-४०॥ ese 
समावायिक्ोनामपि संधित्रिगृहक्ारणान्यवैच्य शक्तिशो चथुक्तो 
संभूययायात्‌ ॥४१॥ शक्तिमान्ह पाण्णिगुहणे यात्रासोहाय्यदाने वा 
शक्तः ॥५१॥ शुचिः सिद्धो चासिद्धो च यथास्थितकारीति ॥४३॥ 
तेषां ज्यायसेक्रेन द्वाभ्यां समाभ्यां वां संभूय यातव्यमिति ॥५४॥ 
द्वाध्यां समास्या श्रेयः ॥५४॥। बज 
इसी तरह अपने साथियों के सन्धि और विग्रह के कारणों ओर उनकी 
शक्ति और पवित्रता को देखकर इकट्रे ही आक्रमण करे | जो शक्तिशाली होता 
है, वही पीछे से आक्रमण करने के योग्य और चढ़ाई में सहायत देने के योग्य 
हो सकता है. | जो साथी पवित्र चारण वाला हाता छ, वह कारय के सिद्ध होने 
या असिद्ध होने पर भी अपना ठीक २ काय करता रहता है। इन में अत्यन्त 
शक्तिशाली एक या समान वल बाले दो को साथ लेकर चढ़ाई कर देनी चाहिए 
बरावर शक्ति वाले दो के साथ चढ़ाई करना उत्तम है ॥ ५१-५४ ॥ 


ज्य।यसा ह्यबशुहीतश्चरति समाथ्यामतिसंधानाधिक्य वा ॥४ ६॥ 
तो हि सुखा मेदितुम्‌ ॥५७॥ दुश्श्चेकी भ्या नियन्तु मेदोपगेह 
चोपगन्तुमिति ॥४८॥ समेनेक्रेन दाभ्या  हीनाम्या वेति ॥५९॥ 
द्वाभ्या हीनाभ्या श्रेयः ॥ ६० ॥ तोहि दिकायसाधकी वेश्यो च 


भवतः ॥६१॥ कार्यसिद्धौ तु ॥६२॥ 

अपने से बड़े के साथ चड़ाई करने पर विजयेच्छुक राजा दुबकर चलता 
हे, परन्तु सामन शक्तिशाली के साथ अत्यन्त मेल जाल रहता है | प द 
पडे-तो उन दोनों में फूट भी डलबाई जा सकती हे । यदि उनमें एक बि ड़ 
उठे तो दोनों मिलकर उसे दबा सकते हैं या _उसे डरा धमका कर वश ह 
सकते हैं । एक समान शक्ति बाले ओर दो हीन बुला को लेकर चढ़ा 
करे-ऐसा भी बहुतों का मत हे | यदि दानों हो होन वल हों ओर सम बल वाल 
न हो-तो दो हीन बल बालों के साथ चड़ाई कर देना ता ओर म है।वे 
दोनों पथक २ दा काय कर सकते हैं. ऑर बरा में भा बने रद सकते हैँ ॥५६६॥ 
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कृतारथोज्ज्यायसो गूढः साऽदेशमपस्रवेत्‌ । 
अशुचेः शुचिवृत्तात्तु प्रदीक्षेताविसजनात्‌ ॥६३॥ 
जब कार्ये की सिद्धि हो जावे और देवात्‌ कृताथे शक्तिशाली राजा के 
चित्त में बिकार उत्पन्न हो जावे, तो वहां से वहाना बनाकर चला आवे, परन्तु 
शक्तिशाली का चित एक सा शुद्ध रहे, तो वह जब तक विदा न करे-तब तक 
उसके विचार जानने की प्रतीक्षा करता हैं ॥ ६२-६३ ॥ 
सत्रांदपसरेधत्त; कलत्रमपनीय वा | 
समादपि हि लव्धार्थाद्धिश्वस्तस्तस्य भयं भवेत ॥६४॥ 
अपने स्त्री आदि परिवार को हटाकर राजा स्वयं भी अपने दुर्ग से सावधानी 
के साथ दूर चला जावे | यदि किसी समान शक्ति वाले ही सहायता कर दीं 
गई और बहू भी कृतध्न वन गया तो वड़ी सावधानी से अपनी स्त्री आदि को 
अपने ुगै सें हटाकर आप भी उस दुर्गे से खसक जावें, क्योंकि विश्वास में 
प रहने से भय खड़ा होता देखा गयां हे ॥ ६४ ॥ 


ज्यायस्त्वे चापि लब्धार्थः समो विपरिकल्पिते ! 
.  . अभ्युच्चितश्वाविश्वास्यो बृद्धिश्चित्तविंकारिणी ।६५।१ 
- बड़े शक्तिशाली की तो चाचा ही क्या है, समान शक्ति बाला भी अपने 
कायं के सिद्ध हो जाने पर बिगड़ जाता है । जिसकी वृद्धि हो जाती है, उसका 
विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृद्धि चित्त को बिगड़ ही देती हे ॥ ६४॥ 
- विशिष्टादल्पमप्यंश लठ्धातुष्टयुखो अजेत । 
अनशो वा ततो 5स्वाडे प्रहत्य द्विगुए हरेत्‌ । ६६॥ 
' अधिक शक्तिशाली से थोड़ा अंश मिलने पर भी प्रसन्नता सा चला जावे। 
यदि बह कुड भी न देवे-तो भी प्रसन्नत। दिखावे | जब इस पर कोई विपत्ति 
आवततब प्रहार करके इससे ठुगुना अंश वसूल करे ॥ ६६॥ 


ब तार्थस्तु «वयं नेता विसूजेस्सामवायिक्रोन्‌ । 
अपि जीयेत न जयेन्मणडलेष्टरतथा भवेत्‌ ॥६७॥ 
इति पाडूगुएये सत्ञमेऽधिक्रणे यातव्यमित्रयोर विग्रहृ चिन्तत्तय- 
लोमविररगहेतवः प्रकृतीनां सामत्रायिकत्रिपरिमशेः 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ` 
आदितस्त्रिशतः ॥१०३॥ 
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जब राना का काम सिद्ध हो जावे, तो बह अपने साथी राजाओं को मान 
से विदा करे, इसमें चाहे उसे कुछ जीत रहे अर्थात्‌ धन का अंश मिले या न 
मिले। ऐसा करने से ही वह राजा अपने राजमण्डल का प्रिय हो 
सकता है ॥६७॥ | 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रम्तगत षड्गुर्य अधिकरण में “मन्त्री 
आदि के साथ केसे व्यबहार पर चढ़ाई करनी चाहिए? इस 
बणेन का पांचवां अध्याय समाप्त हुआ । 


छटा अध्याय 
१११-११२ वां प्रकरण 
संहित प्रमाणिक परिपशितापरिसणितापसृतांश्‍च सन्धयः 
इस प्रकरण में एक साथ मिलकर चढ़ाई करने और परिपणित, अपरि 
पणित और अपस्जत सन्धि का वणन किया जावेगा । 3 

बिजियीषुद्वितोयां ्ंकृतिमेवमतिसंदध्यात ॥१॥ सामन्तं संहित- 
प्रयाणे योजयेत्‌ ॥२॥ त्वमितो याहि ।३।! स हमितो यास्यामि ४ . 

समानो लाभ इति ॥५। लाभसाम्ये संधिः ॥६॥ वेषम्ये विक्रमः |७॥ 
जो राजा अपनी विजय चाहे, वह अपने साथी राजा से यह ढंग व्यवहार 
में लावे । युद्ध करने वाले साथी राजा के एक दम चढ़ाई के लिए नियुक्त करे 
उससे कहे, कि तुम इधर से जां-मे इधर होकर आता हूं जो लाभ होगा, 
उसमें बरागर का हिस्सा रहेगा । यदि दोनों का समान लाभ हो, तो परस्पर 
सन्धि रखे ओर लाभ में कु अधिकता न्यूनता रहे अर्थात्‌ एक को अधिक 

लाभ और दूसरे कों न्यून लाभ हो, तो उससे भो लड़ाई ठान बैठे ॥१-७॥ 

संधिः परिपणितश्चोपरिपणितश्च ॥८॥ त्वमेष देशं याद्यहमिमं 

देशं यास्यामीति परिपणितदेशः ॥&॥| त्वमेताबन्त कालं पष्टस्वाह- 
मेताबन्तं कासं चेष्टिष्य इति परिपणितकालः १ ०॥ त्वमेतावत्काय 

साधयाइमिदं कार्य साधयास्यामीति परिपणिताथः ॥११॥ = 

परिपणित और अपरिपणित-इस प्रकार सन्धि दो प्रकार की मानी गई है 

तुम इस देश पर चड़ाई करी मैं इस देश की और जाता हूं, इस सन्धि को 


परिपणित देश सन्धि कइते हैं । तुम इतने समय तक विजय की चेष्टा करो, 
सें इतने समय तक चेष्ठा करू गा-यह्‌ परिपणित काल सन्धि कहती है । जिसमें 
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देश की शते हो-चह परिपणित देश और जिसमें काल का नियम हो-वह्‌ परि: 
पणित काल सन्धि हुई ' तुम इतना कार्य करो-में इस काम को पूरा किये देता 
हूं, इसमें काय (अथ) सम्बन्धी पण (शर्त) है, इससे इसे परिपणितार्थ सन्धि 
कहते हैं ।=-११।। 
~ RN © ° ~ 
यदि वा कन्येत शे लवननदीदुर्गमटबीठ ` वहितं छिन्नधोन्यपुरुष- 
बीवधासारमयबन्सेधनो द्‌ कम विज्ञात॑ प्रकृष्टमन्यभाबदेशीयं वा सेन्यव्या- 
यामानामलव्धभोम॑ बा देशं परो यास्यति विपरीतमहमित्येतस्मिन्विशेपे 
परिह णितदेश सँधिमुपेयात्‌ ॥१२॥ 
जब राजा यह देखे, कि मेरा साथी सामन्त, पर्वत, बन, नदी दुगे और 
बनों से व्थाप्त, धान्य, सैनिक वीर पुरुष, तैल घृत आदि बस्तु समूह से रहित 
अन्न, दाना-घास से विहीन, अपरिचित, लम्बी यात्रा वाले, अन्य भाषा भाव 
से युक्त, सेना के व्यायाम (कवायद) के योग्य भूमि के अभाव वाले देश पर 
चढ़ाई कर लेगा और मुझे तो इससे विपरीत सुगम देश पर आक्रमणः करना 
पड़ेगा, तो ऐसे समय में परिपणित देश सन्धि कर लेनी चाहिए ।।१२।। 
यदि वा मन्येत ब्रबर्षोष्णशीतमतिव्याधिप्रायमुपत्तीशाहारोपभों 
सैन्यव्यायामानाँ चौपरोधिकं कारंसाधनानामूनमतिक्ति' वा कालं परश्चे- 
टिष्यते बिपरीतमह म्ित्येतस्मिन्विशेये परिप तकालं संधिपु- 
पेयात्‌ ॥१३॥ 
वर्षा, | गरमी और शरदी के कारण क्लेशजनक रोग प्रकोप से युक्‍त, आहार 
की प्राप्ति से रहित, सेना के व्यायाम (कवायद) की रुकावट करने बाले, काय 
साधन में दुबल, अधिक समय तंक मेरे साथी सामन्त को काम करना होगा 
और मुझे तो इन सब से अड्चनों से विहीन थोड़े समय तक हीं लड़ना हे, 
जब राज यह देखे-तो अपने सामन्त के साथ परिपणित काल सन्धि 
कर ले ॥१३॥ [ 
->९ "७४५ Co ® w 
यदि वा मन्येत प्रतयादेयँ प्रकृतिकोपकं दीर्भकानं महा्षयव्यव 
मन्पमनर्थानुबन्धमकन्पमधम्यं मध्यमोदासीनविरुद्ध मित्रोपघातक॑ वा 
काये परः साधयिष्यष्यति विपरीतमहम्नित्येतस्मिन्विशेषे परिपणिताथं 
संफिमुपेयात्‌ ॥१४। 
इस कार्य में शत्रु के मन्त्री आदि कुपित करने पड़ गे । बहुत, धन के 
व्यय ओर मनुष्यो के नाश से बहुत काल में यहः कार्य सिद्ध तोगा इसका फल 
थोड़ा और इसमें अनर्थं अधिक है । यह बहुत :ही क्लेश दायक और अधम 
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७ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र 


( ४२३ ) 


युक्‍त कार्ये है । मध्यम और य सीन राजाओं के यह विरुद्ध होगा । मित्रों को 
भी इसमें हानि पहुँच जाने की सम्भावना है परन्तु इन सव कामीं को मेरा 
साथी सामन्त करने को उद्यत है । जव राजा ऐसी पारेस्थिति देखे तो परिपाशि- 
ताथ नामक सन्धि को बड़े आनन्द के साथ, करे ॥१४॥ 
एवं देशकालयोः कालकायेयोदेशकार्ययार्ेशकालकीर्याणां चावस्था. 
पनात्सप्तविधः परिपणितः ।।१४॥ तस्मिमन्प्रागेवारभ्य प्रतिष्ठाप्य च 
स्वकर्माणि परकमंसु विक्रमेत ॥१६॥ 
जब इन परिपणिताथ सन्धियों में दोनों का मेल हो जावे तो देशकाल, 
कालका, देश-काय और देश काल कार्य-ये इनके चार भेद और हो जाते हैं । 
तीन पहिली और चार ये-सव मिल कर परिपणित सन्धि सात प्रकार की 
मानी गई हैं ॥ १५-१६ ॥ 
व्यसनत्वरा३स!नालस्ययुक्तमज्ञः वा शत्रमतिसंधातुकामो देशकाल- 
कार्याणामनमस्थापनास्सं हितो स्व इति संधिविश्वासेन परच्छिद्रमासाथ 
हरेदित्यपरिषशितः ।।१७॥ 
मद्य, यत्‌, स्री आदि के व्य सन में फंसे हुए, झटपट घवरा जाने वाले, 
सन्त्री आदि से तिरस्क्रत, आलसी, मूर्ख, शत्रु का विजय करने वाला राजा, देश 
काल काय की कुछ भी शत न लगा कर दूसरे सामन्त से जो सन्धि करता है 
ओर इसी सन्धि के आधार पर शत्रु के व्यसन युक्‍त होने पर उस पर आक्र- 
मण कर देता हे यह अपरिपणित सन्धि कहाती है, क्योकि इसमें किसी प्रकार 
का पण [शत] नहीं हे ॥१७॥| 
तत्र॑तद्धवति--॥१८॥ 
सामन्तंनव सामन्तं विद्वानायोज्व विग्रेहे । 
ततोऽन्यस्य हरेद्भूमि छित्वा पक्षं समन्ततः ।।१६॥ 
इस विषय में केवल इतना समझता हे, कि बुद्धिमान राजा अपने सामन्त 
से शत्रु को युद्ध में #सा देवे और आप दूसरी ओर इनमें शत्रु पक्ष के सारे 
अन्य राजाओं को मार काट कर उसकी भूमि पर अधिकार कर ले ॥१८-१६॥ ` 
संधेरकृतचिकीर्षा कृतपश्लेणं कृतबिदूषणमबशीण क्रिया च ॥ २०॥ 
विक्रमस्य प्रकाशषुद्व' कूटयुद्धं तुष्णीयद्वमिति सधिविक्रमों ॥२१॥ 
अक्रृत चिकीर्षा, कृतश्लेषण, कृतविदूषण और अवशीणं क्रिय़ा-ये सन्धि 
के चार प्रकार [धमे] माने गये हैं | प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णीं युद्ध-ये तीन 
युद्ध के प्रकार या ध्म हैं ॥२०२१॥ ___ र 
अपूर्वस्य संघेः सानुबन्धः सोमादिमि पर्येषणं समहीनज्यायथां च 
सथाबलमवस्थापनमकतचिक्र्वा।।२२॥ कृःस्य॒ प्रियहिताच्यामुमयतः 
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( ४२४ ) षाड्गुख्यं :[ ६ अध्या 


न्ऱ्>>>>>>>>>-:->--पल्ध्णाणिाममऱ> 
परिगेलनं यथासंभाषितस्य च निञन्धनस्थानुवतनं रक्षणँ च कथं पर- 
स्मान्न भिद्येत इति कृतश्लेषणम्‌ ॥२३॥ परस्यापसंधेयतां दृष्याति- 
'संघानेन स्थःसयित्भा व्यतिक्रमः कृत वेदूषणम्‌ ।।२४॥ भ्रृत्येन मित्रण 
वा दोषाएसृतेन ग्रतिसंधानमबशीर्ण क्रिया ।।२५। [ 
जिस राजा से कभी पहले सन्धि नहीं हुई हो, उससे अनुबन्धो (अङ्गो) 
के सहित साम आदि उपायों द्वारा सन्धि करके समबल, हीनबल और अधिक 
बकशाली राजाओं की यथायोग्य अतरस्थपना करनां अंक्रंत-चिकीर्षा नामक 
सन्धि कहाती है अर्थात्‌ प्रथम न की हुई सन्धि के करने की इच्छा वालीं 
सन्धि कहती हे । जो सन्धि की गई है, उसको प्रिय और हितकारी फार्यी द्वारा 
दोनों ओर से जो ठीक २ पालने की प्रतिज्ञा की है, उनका यथा नियम पूरा 
करना और उनकी रक्षा करना, शत्रु से किसी प्रकार भेद को न प्रात्त होना 
यह कृतरलेषण सन्धि हे अर्थात्‌ इसमें की हुई सन्धि क। इलेष्ण (चिपटाब) 
रहता है- इससे इसे कृतरलेषण कहा गया हे । दूसरे सामान्त ने दुष्ट, शत्रु राजा 
से सन्धि कर ली दै, इससे इसने संधि के नियम दिए, ऐसा स्थापित करके जो 
सन्धि का तोड़ देता है, यह कृतबिदूषण कहता हे, क्यों कि इसमें सन्धि को 
दूषित करके तोड़ दिया गया हे । किसी दोष के आधार पर किसी राजा के 
सित्र या भृत्य ( मन्त्री) से जो सन्धि की जाती है, बह अवशीर्ण क्रिया 
कहाती हे ॥।,९२-२५॥ F 
तस्यो गतागनश्चतुबिथिः--॥२६॥ कारणादुगतागतो निषरीत 
कारद्गतो ऽक्राःणादागतो .वपरीतश्चेति॥२७॥।्त्रमिनो दोषेण गतो 
गुणेनागतः परस्य गुणेन गतो दोषेणागत इति कारणाद गतागतः 
संधेयः ।।२८।! स्ः।दोषे ण यतागतो गुणमभयोः परित्यज्या झारणा- 
-गतागतः्चलव रसं धेयः ॥२६॥ 
` इस अवशीणे क्रिया में जाना आना चार प्रकार से होता हे । [१] किसी 
कारण विशेष से जाना ओर किसी कारण बिशेष से ही आ जाना [२] विना 
आकार प्रथक्‌ हो जान। और विना ही कारण आ मिलना [३] किसी कारण से 
प्रथक्‌ होने पर भी विना कारण आ मिलना [४] और विना कारणा प्रथकहो 
कर कारण से आ मिलना ये-चार प्रकार हैं । स्वामी के दोष से जाना और उस- 
के गुण से आ जाना तथा शत्रु के गुण से जाना और रात्र के दोष से लौट 
आना इन कारणों से जो आना जाना हुआ यइ सन्धि के योग्य है। अपने ही 
दोष से जाना और अपने ही दोष से लोट आना, स्वामी या शत्र फे गुश दोषों 
से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना-इस प्रकार विना कारण आना जाना चळ्चल 
बुद्धि ऋ कार्य हे.) ऐसे चंचल मनुष्य से . सन्धि नहीं करनी चाहिए ॥२६-२६॥ 
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७ श्रधि० ] कौटलीय अर्थशास्र ( ४२५ ) 


स्वामिनो दोषेश गतः परस्मास्स्वदोषणागत इति कारणद्गतो 


९ 
ऽकारशाद!गतस्तः यितव्यः ॥३०॥ एरप्रयुक्तः स्वेन वा दोषेणापकतु - 
कासः परस्योच्छेत्तारममित्र में ज्ञात्वा प्रतिधावमयादागतः परं बा 
माधुच्छेय कामं परित्यज्यानृशंस्यादामत इति ज्ञात्या कल्याणबुद्धि 
पूजयेदन्यथाबचुद्धिममपकृष्टं बासयत्‌ ॥ ३१॥ _ 

स्वामी के दोप से जान! और अपने दोप से लोट आना, इसे कारण से 
जाना और विना कारण लौट आना समझना चाहिए | इसकी प्रकार परीक्षा 
करे । क्या यह शत्रु की प्रेरण से मेरे अपकार के निमित्त आया हे या अपना 
Se ECC > ल उन्हे ~ 

ही वदला चुकाने के निमित्त मेरा अपकार करना चाहता है शत्रु के उच्छेद में 
परायण सेरे शत्रु को देखकर अपने वघ की आराङ्का से आ गया;हे या शत्रु के 
नाश में तत्पर मेरे शत्रु को छोड़ कर मेरे पुराने स्नेह से मेरे पास आया है? 
इन सब बातों पर विचार करके यदि इसकी शुभ वासना हो-तो इसको अपने 

पास रख ले अन्यथा अपने समीप से दूर रखे ॥ ३०-११ ॥ £ 
स्वदीपेण गतः परदोषे शागत इत्यक्ारणढ़ गतः कारणादागतस्तक- 
यितव्यः ॥३२॥ छिद्र मे पूरयिष्यस्युचितोऽयमस्य वासः परत्रास्य 
जनो न रमते ॥३३॥ मित्रेमे संहितः शत्रुभिविगृहीतो लुव्धक्र रादा- 
विग्नः शत्रसं हिताद्वा पणस्मादिदि त्रास्वा यथो वुद्ध यवस्थापायितव्यः॥३४॥ 
आपने दोष से जाना और शत्रु के दोष से आना-इसे अकारण जाना और 

= >> ~ ~ र ~ ~ 

कारण से आना कहते हैं इसके {विषय में यह सोचना चाहिए, कि क्या यहद 
यहां आकर मेरे. ठिद्रों को रोक देगा 0 क्या इसका यहा रहना ठीक होगा ? 
कया अन्य देश से इसके परिवार का सन नहीं लगा ९ कया इसकी सरे मित्रों 

से सन्यि और मेरे शत्रुओं से इसका विग्रह हे ९ क्या यह लामा करर इक 
या अकेले शत्रु से घतरा गया है 0 यह सव कुळ जान कर उसके! ठहरेने की 

व्यवस्था करे ॥ ३२-३४॥ _ हि CS विश 
कुतप्रणाशः श क्तिह्वोनिरवि्यापणएयत्वसाशा!न द देशलाल्यमविरवसो 
° च्ञ 
उलबडिग्रहो वा परित्यागस्थोनमित्याचारयाः ॥३१२॥ यमब्त्तिरमर्ष 


इति कौटल्यः ॥३६॥ इहापकारी त्याञ्यः परापकारः सेचः ॥२७॥ 
उमयापकारी तर्वयितव्य इति समानम्‌ ॥३८॥ अर थेयत्वेन त्ववश्यं 
संधातव्ये यतः प्रभावस्ततः प्रतिविद्‌ष्य।त्‌ ॥२९॥ 
कृतध्न, शक्तिहीन, विद्याविक्रयी, आशा भंग करने वाला, उपद्रवी देशा ER 
युक्त, बलबान्‌ का शत्रु, राजा या सामन्त परित्याग के योग्य हे- ह 
का मत हैं, परन्तु कौटल्याचाये कइते दे कि जिसमें भव होश जो काय का 
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( ४२६ ) षाड्गुए्य [ ६ अध्या० 


च्च्च्च्त्म्म्म्न्न्तत्ह्त््य्स्लस्य्य््स्स्स्स्न्म्म्त्त्तत्जणल्‍रूचज््ज्नननननननल् क 
आरम्भ न करता हो और जिस में क्रोध भरा रहता हो; ऐसे स्वामी या सेबक 
को त्याग देना चाहिए | जो अपना अपकारी हो, उसे त्यागे और जो शत्र का 
अपकार करके आवे-उसे रख ले! जो दोनों का अपकार करने वाला हो 
उस पर उचित विचार करे अर्थात्‌ उसका भाव शुद्ध हो गया हो-तो उसे रख 
लेवे ।जिससे सन्धि नहीं करनी चाहिए ओर फिर उससे किन्हीं कारणों से 
सन्धिकरनी पडे-तो उस पर जो शत्रु का प्रभाव है, प्रथम उसे दूर करना 
चाहिए ।।३५-३६।। 

सोपकार व्यत्रहितं शुप्तमायुः क्षयांदिति । 
बासयेदरिप्षीयमवशीर्ण क्रियाविधौ ॥ ४० ॥ 
यदि अवशीण क्रिया नामक सन्धि द्वारा शत्र पक्ष के किसी व्यक्ति से 
सन्धि की जावे, तो उसको एक स्थान पर आयु भर गुप्त रीति से किसी बिइवासी 
भ्रत्य की देख-रेख में रख देवे, परन्तु यह व्यक्ति उपकारी प्रमाणित होना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 
विक्रामगेड्भतरि वा सिद्ध वा दण्डचारिणस्‌ । 
कुर्यादमित्राटवीपु प्रत्यन्ते वान्यतः च्षिपेत ॥४१॥ 
यदि इसका शुद्ध भाव प्रतीत हो जावे, तो उसे स्वामीं के सुन्मुख लाया जावे 
आर फिर इसकी परीक्षा करके राजा इसे सेना में नियुक्त करे | इसको शत्र, 
जंगली जाति, सीमाग्राम्त या अन्य ऐस ही स्थानों का अधिपति भी बनाया 
ना सकता है ॥ ४१॥ 
पण्यं कुर्यादसिद्ध वा प्रिद्ध वा तेन संतम्‌ ! 
तस्यव दोषणदृष्य परसधेयकारणात ॥ ४१ ॥ 
ग्रथ वा शुमयदनभायत्यथ ग्रुपांशुनो । 
श्रात्यां च वधप्रप्सु दृष्ट्या इन्यादगतागतस्‌ || ४३। 
यदि वह काय करने के कपट रखता हो, तो उसको शत्र के देश में वस्तु 
बेचने के बहाने से भेज दिया जावे । फिर वहां शत्र से मिल जाने के दोष से 
दूषित कर उसे निकाल दे या अपने भविष्य के उडब्यल बनाने के निमित्त उसे 
रुष चुप छल से मरवा देवे। जो आगे चलकर प्राण ले सकता है, ऐसे शत 
के पास से आये हुए ब्यक्ति को तो देखते ही मरवा डालना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
अरितो ऽम्यागतो दोषः शत्रसंवोसकारितः 
सपसवासथमित्वान्नित्योद्दे ऐन दूषितः ॥४४॥ 
४ जोव्यक्ति शत्र के देश से आता हे, उसमें शत्र के संग के कारण दोष आते 
ही हैं। शत्र का वास तो सप वास के तुल्य नित्य भयकारी जानना चाहिए ॥४४॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


: Digitize' efangotriand Sarayu Trust. 
७ श्रंथि* 7725 टिलीय अथशास्त्र । 
जायते प्लक्षबीजाशात्कपोतादिव शाल्मलेः । 
उद्द गजननो नित्यं पश्चादपि अथावद्र ॥४४॥। 
पिलखन के चीज खाने वाले कबूतर से जैसे सँमल के फल को उद्टेग होता 
है अर्थात्‌ बह उसमें चोंच मार कर उसकी रूई निक्राल देता है, उसी प्रकार 
पक्ष के व्यक्ति से सदा भय ही उत्पन्न होता हे और परिणाम में भय निकल 
भी पड़ता है ॥४४। 
प्रकाश युद्ध निर्दिष्टो देशे काले च विक्रमः । 
~ ९ 
विभीषसुमवस्कन्द! प्रमादव्यसनाद्‌ नम्‌ ।।४६॥ 
एकत्र त्यागगातो च कूटयुद्धस्य मातुका । 
योगगूढोपज्ञापार्थ तृय्णीयुद्धस्य लक्षणम्‌ । 
इति पाड्शुणये सष्दमेऽधिक्स्णे संहितप्रयाणिकं परिपणितापरि- 
पणितापसृताश्च संघवः पष्टोऽष्याय ॥६॥ आदितश्चतुःशतः ॥१०४॥ 
इस समय दल देरा में हमारा तुम्हास युद्ध होगा, यह प्रकाशित करके जो 
युद्ध किया जावे, वह प्रकाश युद्ध कहाता हैं, थोड़ा धोका देकर भय खड़ा करना 
दुर्गो को घेरना, लूटा, आग लगा कर भय खड़ा करना, ममाद ओर व्यसन 
के समय अच्रु पर आक्रमण करना, एक जगह युद्ध को बन्द करके दूसरी ओर 
धोके से मार काट जा मचाना, ये कुट युद्ध के लक्षण हैं । विष ऑषध प्रयोग 
या गुप्तचरों के द्वारा वध या भेद कर देना-तृष्णी युद्ध कहाता है 1४६-४९॥ 
इति श्री कौटलीयअर्थशास्त्रान्तरगत षाड्गुण्य अधिकरण में संधियों के| 
- विषव के वणन का छठा अध्याय समाप्त हुआ | 


(४२७ ) 
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सातवां अध्याय 
११३ वां प्रकरण 
द्वोधीमावकाः सन्धि विग्रहाः 

इस प्रकरण में ट्वेवी भाव से सम्बन्ध रखने वाले सन्धि और विग्रह की 

विवेचना की जावेगी । । 
विजिगीषुद्धितोयां प्रकृतिमेवधुपगरहोणात ॥१॥ सामन्त सामन्तेन 
संभूय यायात्‌ ॥२॥ यदि वा मन्येतपष्णि में न ग्रहीष्यति ॥३॥ 
पाष्णिप्राहं वारयिष्यंति॥४॥ यातव्यं नोिसरिष्यति ॥५॥ बलव - 
गुण्यं मे भविष्यति ॥६॥ दीववासारो में प्रवर्तिष्यति ॥७॥ परस्य 
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वारयिष्यति ॥८॥ बह्वाव।थे मे पथि कएटकान्मद यिष्यति ॥६॥ दुर्गा- 
टव्यपसारेषु दण्डेन चरिष्यति ॥१०॥। यांतव्यसविषद्य दोषे संधा वा 
स्थापयिष्यत ॥११॥ लब्धलाभांशो वा शत्रमन्यान्से विश्वास 
यष्यताह |? २॥ 
~ पज oS _ > ~ 
विजय । राजा दूसरे राजा से इस प्रकार मेल. जोल बढ़ावे । एक 
सामन्त से मिलकर दूसरे सामन्त पर चढाइ करनी चाहिए । जब राजा को यह 
निश्चय हो जावे, कि वह सामान्त मेरे पीछे आक्रमण नहीं करेगा, प्रत्युत जो 
आ।क्रमध करेगा, उसे ही रोकेगा | जिस पर में चढाइ कर रहा हूं । उसका साथ 
देगा, मेरा वल बहुत बढ जावेगा इसके साथ होने से धान्य और मित्र सेना 
की मेरे देश में आमद होती रहेगी तथा शत्रु के देश में ये बस्तु जाने से रोक 
देगा | जब मेरे मागं में बहुत सी बाधा खड़ी होगी तो उन सारे कण्टकों के 
यह दूर कर देगा। हुर्गाध्यक्त, वनचर जाति तथा अन्य के आक्रमण के समय 
सेना द्वारा सहायता करेगा । किसी बहुत बड़ी बुराई के खड़े हो जाने पर 
आक्रमण किये हुए राजा से सन्धि कराने में प्रबत्त होगा । जब इसको अपना 
बटवारा मिल जावेगा, तव यह अन्य शत्रुओं में भी मेरा विश्वास स्थापन 
कर देगा, तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए ।।१-१२॥ 
द धीभतो वा कोशन दण्ड दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यनपाल्लि- 
प्सेत ॥१३॥ तेषां ज्यायसो 5धिकेनांशेन समात्समेन हीना नेनेति 
~ f प्‌ [ha I a AO 
समसंधिः ॥१४॥ वपयय विषमसंधिः ॥१५॥ तयोविशेषज्ञाभा- 
दृतिसंघिः ॥१६॥ 
जब राजा एक से सन्धि ओर दूसरे से विग्रह छेड़ देवे-्तो कोश से सेना 
शौर सेना से कोश किसी दूसरे सापन्त से ग्रहण कर ले। इनमें जो अधिक 
शक्तिशाली हो; उसको अधिक अंश, जिसमें समान शक्ति हो, उसको समभाग 
आर जिसमें हीन शक्ति हो-उसको हीन भाग देकर, सन्धि करे । ये तीनों सन्धि- 
यां सम सन्धि कहाती है । अधिक शक्तिशाली को न्यून अंश, हीन शक्ति वाले 
को अधिक भाग, सस शक्तिशाली कों हीनया अधिक भाग दे देना-विषम 
सन्धि कहती है । इन दोनों सन्धियों में जब ठहरे हुए अंश से अधिक लाभ 
प्राप्ति होतो उस अति सन्धि कहना चाहिए। ये सारी सन्धियां मिल कर 
अट्वारह प्रकार को मानी गई हैं ॥१३-१६॥ 
. व्यर्साननध्पायस्थाने सक्तमनर्थिः वा ज्यायांसं हीनो बल समेन 
= EN ८ [oN en “र 
लाभन पणंत ॥२७॥ पणितस्तस्याप्ारसमथों विक्रमेत ॥१८॥ 


न्मंथा संदध्यात्‌ ॥१६॥ एवं भतो होनशक्तिप्रतापप्रणार्थ संभाथ्याः 
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थांमिसोरो सूलपाण्णित्राणाथं वा ज्यायांस हीनो बलसमाट्िरिष्टेन 
लाभेन पशित ॥२०॥ पितः कल्याणबुद्विभवुगृहणीयाद्न्य था 
विक्रमेत ॥२१॥ 

व्यसन में फंसे हुए, नाशकारी कार्या में आसक्त, अनर्थ में लि पटे हुए, 
अधिक शक्तिशाली सामन्त से होन शक्ति राजा, सेना के समान लाभ से ही 
सन्धि करे । जब सन्धि हो जावे ओर अधिक शक्तिशाली के साथ युद्ध करने 
की शक्ति हों जाघे तो उससे युद्ध छेड़ दे अन्यथा सन्धि करके चुपचाप बैठा 
रहे । इसी तरह अपनी शक्ति कौ हीनता को पूरी करने के लिये प्रतिष्ठा के 
उत्पन्न करने का अभिलाषी, हीन शक्ति धारी राजा अपने मूल ढुगे या पीछे 
से रक्षा के निमित्त अधिक शक्तिशाली से सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर 
भी सन्धि करले । जव सन्धि करने पर अपनी शक्ति बढ़ जावे और द्वितीय 
सामन्त की शुद्ध बुद्धि देखे तो उससे मेल बनाये रखे अन्यथा उस पर चढ़ाई 
कर दे ॥१७-२१॥ 

जातव्यसनत्रक्ृतिरन््रधुपस्थितानर्थं वा ज्यॉर्यासं हीनो दुर्गमित्र- 

प्रतिस्तब्धो वाहुस्पमध्वानं यातुकामः शत्रुमयुडमेकान्तासिद्रि वा लाम- 
मादातुग्रामो बञ्ञसमाद्वीनेन साभेब पशेत पणिस्तस्यापडारउमर्थो 
विक्रमेत ॥२२॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥२३॥ 

जिस राजा के सन्त्री आदि प्रकृतिजन, सगया आदि व्वसनों सें फंसे हुए 
हों, जिसके सन्मुख कोई विपति खड़ी हो रही हो, ऐसे अधिक शक्तिशाली 
सामन्त पर भी हीन शक्तिधारी राजा, अपने दढ दुग और मित्रों के कारण 
मदोन्मत्त हुआ युद्ध नहीं करने वाले शत्र पर थोड़ी दूर चढाई करके अवर्य- 
म्भावी लाभ के ग्रहण करने के लिये सेना की अपेक्षा हीन लाभ से ही सन्धि 
कर ले । जब सन्धि हो जावे और आगे चल कर आप शत्रु केअपकार में समथ 
हो जावे, तो उस पर चढाई कर देवे अन्यथा चुपचाप सन्धि बनाये बेठा 
रहे ॥ २२-२३.॥ 

अरन्प्रब्यसनो वा अ्यायान्दुरारव्धङुमाणं भूयःक्षयव्यायाभ्यां 

योक्त कामोदृष्यदरडं प्रवासयितुकामो दृष्यदणडमावाहयितुक्ाम्रो घा 
पीडनीयपुच्छेदनीयं व। हानेन व्यवयितु्जामः सं धिश्रधातो वा कल्याण 
बुद्धिहीन लाभं प्रतिग्रह णोयात्‌ ॥२४॥ 

जिस राजा को किसी विपत्ति या दोप ने नहीं घेर रखा है, ऐसा अधि क 
शक्तिशाली राजा, दुष्ट काये आरम्भ करने को इच्या वाले शत्रु को फिर सेना 
के क्षय ओर धन के व्यय से युक्‍त करने के लिये तथा दूषित सेना के बीर 
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पुरूष को निकालने के निमित्त, दूबितसेना कों फिर बुलाने के लिए एबं पीड़ा 
पहुँचाने योग्य या उच्छेद करने के योग्य, शत्रु को हीन बल वाले से क्लेशित 
करवाने कों बुद्धिमान्‌ राजा सन्धि को प्रधान मान ओर. ईस समय थोडे लाभ 
को भी स्वींकार कर ले ।॥२४॥ 
कल्याणवुद्धिना संधयाथ लिप्सेत ॥२४॥ अन्यथा विक्रमत ।२६। 
एवं समः समसतिंसंदध्यानुगृहरणीयाद्रा ॥२७॥ परानीकस्य प्रत्यनीकं 
मित्राटवीनां वा शत्रोविंभ मीनां देशिकं मूलपाष्णित्राणार्थ वा समः सम 
बलेन लाभेन परोत ॥२८॥) पणितः इल्पाणबुद्धिमलुण॒हणीयात्‌ । २६॥ 


अन्य था विक्ृम त ॥३०॥ 
थोड़ी शक्ति वाला सामन्त, उत्तम बुद्धि वाले राजा के साथ भिल कर अपने 
काय की सिद्धि की प्रतीक्षा करे | यदि विरोधी सामन्त की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई 
हो तो उससे युद्ध छेड़ देवे । इस प्रकार समशक्ति वाला सामन्त, सम शक्ति 
शाली सामन्त की कल्याण बुद्धि देखकर सन्धि अनुग्रह करे । शत्रु की सेन! 
तथा शत्रु के मित्र या आटविक लोगों की सेना के सांमुख (मुकाबले) में समथ 
शत्रु की मम को नकशों से जान लेने वाला, अपबे मूल देरा करी पाष्णग्राहो 
द्वारा रक्षा का अभिलाषी होकर समान सेनाधारी राजा समान लाभ के साथ 
सन्धि कराले | यदि सन्धि के अनन्तर उत्तम व्यवहार देखे-तो उस पर अनुग्रह 
रखे अन्यथा चढ़ाई कर दे ॥२५--३०॥ 
जातब्यसनभ्रकृतिरन्प्रमनेकविरुद्धमन्यतो लभमाना वा समः सम. 
बलाद्धीनेन लाभेन पणेत ॥३१॥ पणिःस्तस्य।पक्ारसमर्थो विक्र मंत 
॥३२॥ अन्यथा संघ्यात्‌ ॥३३॥ 
मन्त्री आदि प्रकृति के कोप या व्यसन में फंसे हुये, अनेक राजाओं के 
बिरोधी समान व्यक्ति से करिसी अन्य कारण से सिद्धि प्रात्त हुए समान बल 
धारी राजा थोड़े से लाभ से भो सन्धिकर ले | जव सन्धि हो जावे और स्वय 
शक्तिशाली हो कर बिरोंधी राजा के अपकार में समर्थ हो सके तो उत्त पर 
चढ़ाई कर दे । यदि शक्तिशाली न हो सका हो, तो चुपचाप सन्धि करके 
बैठा रहे ॥३१-३६॥ 
एबभता वो समःसामन्तायत्तक्ोयः कतंव्यबलो वा बल प्रमाद्रश 
लेन लाभेन पणेत ॥३४॥ पणितः मन्य।णबुद्विमनुगृहणा।यात्‌ ।॥३५॥ 
अन्यथा विक्रमंत ॥३६॥ 
इसी प्रकार को बिपत्तिसे युक्त समान शक्तिश।लो, राजा अपने सामन्त 
के आधीन कार्ये करके ओर अपने कतव्य में सेना का लगा कर समान बल 
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अधि | कटलीयश्रयशा | अधि० ) कौटलीय अर्थशाख ( ४३१ ) 


वाले से अधिक की शर्ते करके सन्धि करे | जब सन्धि हो चुकी और स्वयं 
अधिक वलशाली हो गया हो तथा अपने विरोधी को शुद्ध बुद्धि देख रहा हो-तो 
उससे मेल रखे अन्यथा उसे युद्ध कर वेठे ॥२६-३६॥ 
जातव्यनप्रकृतिरन्प्रमभिहन्तुकामः स्वारम्धमेकान्तसिद्धि वास्य 
Tt व ° (कच ~ (01 
कमॉपहन्तुकामो मूले यात्रायां वा प्रहतु कामो यातब्यङ्क, यो वा ज्यांयांस 
हीनं समं वा भयो याचेय ॥२७॥ 
जिस राजा के मन्त्री आदि कुपति हो रहे हों या वप्रसन में फंसे हो, उसको 
नष्ट करने के अभिलाषी तथा अच्छी तरह आरम्भ किये हुए कार्यो को अवश्य 
फलदायी देखकर उसके बिगाड़ने के इच्छुक, चढ़ाई करने पर राजा पर पीछे 
से आक्रमण करने के अभिलाषी, जिस पर चढ़ाई को हः, उससे अधिक धन 
के पाने की आशा वाला राजा, अधिक वलशाली, हीनवल या समान बल वाले 
के साथ अधिक लाभ की शते से सन्धि करे ॥३५॥ 
न 0 न्ब भी ~ 
सयो व याचितः स्वयलरचार्थं दुधपलन्बदुर्गसासारमटवीं वा 
परदण्डेन मर्दितुकामः प्रकुष्टेऽध्वनि काले वा परदण्डं चयव्ययाभ्यां 
योक्तुकामः परदण्डेन वा विशृद्धस्तमेवोच्डेत्त काम; परदरडमादातुकामो 
चा सयो दध्यात्‌ ॥३८॥। 
अपनी सेना की रक्षा के लिए अथवा दुर्गम शत्रु के दुग, मित्र वल और 
वनवासी जाति को सामन्त के वल पर कुचल देने का अभिलाषी, दूरगामी माग 
या लम्बे समय में दूसरे सामन्त की सेना को क्षय और भय से युक्त करने का 
इच्छुक दूसरे की सेना से बढ़ा हुआ, उसी के न्ट करने को चाह वाला अथवा 
दूसरे सामन्त की सेना को अपनी ओर करने के दावपेच में लगा हुआ राजा, 
अधिक लाभ देने की शते भी भान कर सन्धि कर ले ॥३८॥ 
ज्यायान्‌ वा हीनं यातव्यापदेशेन इस्तेकामः ५रझुच्डि्य वा यमेवो 
४7. शि र पे 
च्छेत्त कामरत्यागं वा कृत्वा प्रत्यादातुकामो बलसझादिशिष्टन लाभेन 
पणेत ॥३६ ॥ १णितस्तस्यापकारसभर्थां विक्रमेत ॥ ४० ॥ अन्यथा 
संदध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ जर मिशी रश 
हीन शाक्तिशाली को चढ़ाई करने राजा पर भेजने के बहाने अपने 
बश में लाने का इच्छुक, उसी हीन बल के द्वारा शत्रु का उच्छेद में तत्पर 
तथा दिये हुए अंश के वापिस लेने को यत्नशील हुआ अधिक शक्तिशाली 
राजा समान शक्तिशाली से भीं अधिक देने की प्रतिज्ञा करके सन्धि 
कर ले । जब सन्धि हो चुकी और अपना बल बढ़ गया तो उस पर चढ़ाई कर 
दे अन्यथा चपचाप सन्धि की शर्तों को निभाता रहे ॥ ३६-४१ ॥ 
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(४३२ ) षाडगुण्य [ ७ अध्या 


क्स न नमन 
यातम्यसंहितो बा तिष्ठेत्‌ ॥ ४२॥ दृष्यामित्रा टवीदणड वास्मे 
दह्या ॥ ४३॥ जातव्यसनप्रकतिरन्ध्ो वा व्यायान्हीनं बलसमेन 
लाभेन पणेत ॥ ४४॥ पणितस्तस्यापकारसमथा विक्रमेत ॥ ४५॥ 
यदि चढाई किये हुए राजा से सन्धि करने में कल्याण हो तो उससे सन्धि 
करके स्थित हो जावे | यदि सेना देनी हो-तो अपने से बिगड़े हुए शत्रु या 
वनवासी भीलों की सेरा उसे सौष दे यदि अधिक शक्तिशाली राजा के मंत्री 
आदि प्रकृति जन कुपति हों और उसे किसी तरह का व्यस नउपस्थित हो गया 
हो-तो वह हीन वल वाले राजा से भी समान बल वाले के समान लाभ से 
सन्धि कर ले । जत्र सन्धि हो गई और अपनी विपत्ति टल गई तो उस पर 
आक्रम करे अन्यथा चुपचाप बेठा रहे ॥ ४२-४६ ॥ 
एवंभूतं वा हीनं ज्यायान््रलसमाद्वीनेन लाभेन पणोत ॥४७॥। पणि- 


तस्तस्याप करण ्मथों विक्रपेत ॥४८॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्रकृति के कोप से संयुक्त तथा व्यसन वाले हीन शक्ति राजा से शक्तिशाली 
राजा उसकी सना से न्यून लाभ देकर सन्धि करे । जब सन्धि हो गई और 
बह ठीक २ रहा तो रहने दे नहीं तो अपनी शक्ति देखकर उसपर चढ़ाई कर दे 
यदि शक्ति अधिक न हो-तो चुप बैठा रहे ॥ ४७-४६ 


आदौ बुद्ध येत पणतः पणमानश्च कारणम्‌ । 
ततो वितक््योभयतो यतः श्रे यस्ततो त्रजेत ॥ ५०॥ 
इति षाडगुण्ये सप्तमेऽधिकरणे संहित प्रयाणिकं द धीभावक्ाः सथिवि- 
क्रमाः सप्तमोऽध्यायः ॥७। आदितः पञ्चशतः ॥१४०॥ 


जो सन्धि कर चका और जो सन्धि करने वाला है, ये प्रथम संधि के 
कारणों पर बिचार करें । इन दोनों के कारणों पर अच्छी उरह तर्क बितर्क करके 
जिसमें कल्याण दिखाई दे उसी प्रचीन या नवीन संधि का आश्रय लेवें ॥ ५० ॥ 
इति श्रीक्ौटलीय अर्थशास्त्रान्त्गत षाड्गुण्य अधिकरण में एक साथ चढाई 
करने तथाढेंधी भाव और संधि विग्रह के नियमों के वणन का सातवा 
अध्याय समाप्स हुआ । 
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आठवा अध्याय 
११४-११४ वां प्रकरण 
यांतव्य वृतिः अलुप्राद्य मित्र विरोषाः 
इस प्रकरण में चढ़ाई की जाने वाले राजा के व्यत्रहार तथा अनुग्रह योग्य 
मित्रों के साथ विशेष व्यवहारों का वणन किया जावेगा । 
यातड्योऽमियस्यमानः सावकारणमादातुकामा विइन्तुझामो चा 
सामवाविकानामन्यतमं लामद्ो गुणयेन पणेत ॥१।्रणितः क्षयव्प्रय- 
प्रवास प्रस्यवायपरोपक्रारशरीरावाधांश्चोस्य वख्यतु 1३॥ प्रविपन्नमथन 
वरंबा परेग्राहयित्वा विसंत्रादयेत्‌ ॥४॥ 
जिस राजा पर कोई चढ़ाई करना चाहता है, वह राजा ही यदि चढ़ाई 
करे ओर सन्धि के कारणों को चाहे वह स्वीकार करना चाहे या भीतर से 
श्सत्रीकार करता हो, कुछ भी हो, परन्तु वह प्रथम इकट्रे हुए विरोधी राजाओं 
में से किसी एक को दुगुना लाभ देने की प्रतिज्ञा करके सन्धि करले । जब 
सन्धि हो जावे, तो राजा उस सामन्त के सन्मुख सेना का नाश, धन का व्यय 
प्रबास. मार्ग के विषन, परोपकार ओर शारीर को बाधा तक रख दे | जव वह 
सब कुछ स्वीकार करले-तो उसको स्वीकार किया हुआ धन दे देवे। यदि बह 
सन्धि करना स्वीकार न करे तो अन्यों के साथ उसका झगड़ा कराकर उसे 
भट सें डाल देवे ॥१-४॥ 
हुरोरव्धक्र्माणां भयः चयव्यायाभ्यां योक्त कामः स्वारव्धां वा 


~ थात्रास्िद्ध विवातयितुकामी मूले यात्रायां वा प्रतिहन्तुकामो दातव्यसं- 


हित! पुनर्याचितुकामः ग्रत्युस्पन्नाथकृच्छुस्तस्मिन्नविश्वस्तो वा तदात्वे 


लाममन्पमिच्छेत्‌ ॥४॥ 

दुष्ट कामों के आरम्भ करने वाले सामन्त को सेना नाश और अधिक 
ब्यय मी. झंझट में डालने का अभिलाषी राजा, इस समय थोड़े से लाभ पर 
भी सन्धि कर सकता है | विरोधी ने अच्छे प्रकार से अपने काम को आरम्भ 
किया है, इस से अवश्य सिद्धि होगी, परन्तु जो राजा बिरोधी कीं इस युद्ध 
यात्रा सिद्धि को नष्ट करना चाहता हे, वह थोड़े लाभ से ही दूसरे सामन्त से 
सन्धि.करने को तय्यार हो जावे । जब बिरोधी ने युद्ध यात्रा कर दी और इसी 
समय उसके प्रधान दुगे पर राजा आक्रमण करना चाहता है, तों वह थोड़े लाभ 
पर ही सन्धि कर लेवे | जो आक्रमण करने के लक्ष्मी भूत राजा से बार २ 
धनं मांगना चाहता हे, वह प्रथम थोड़े ही लाभ पर उससे सन्धि करे । जिस 

शश 
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">>> > > ससक 7 
राजा को अर्थ कष्ट उपस्थित हो, वह भी थोड़े से लाभ पर सन्धि कर सकता 
हे, परन्तु सवेदा विरोंधी का विश्वास न करके आगे चले ॥५॥ 

ग्रामत्या प्रतं मिन्रोपकारमिक्नोपघातमर्थालुबन्धपहेच्षमाणः पूर्वो 


कारक कारयितुकामो भयस्तदात्वे महान्तं लाभमुत्सृज्यायत्यामल्प 
मिच्छेत ।।६॥ 

. _ भविष्य सें किसी विशेष फल की सम्भावना; मित्र का, उपकार, शत्रु का 
नाश, स्वार्थ सिद्धि का अनुवन्ध, पूव में उपकार करने वाले को अधिक लाभ 
कराने की इच्छा को रखने बाला राजा, वर्तमान काल के अधिक लांभ कराने 
की इच्छा को रखने वाला राजा, वर्तमान काल के अधिक लाभ को छोड़ कर 
भविष्य के थोड़े लाभ को भी स्वीकार कर ले ॥६॥ 

दस्यामित्राभ्यां सूलहृरेण -वा ज्यायसा विगृहीतः त्रातुक्रामस्तथा 
विधु पकारं कारयितुकामः संवन्धावेज्षी वा तदात्वे चोयत्याँ- च ल्लाभे 
न प्रतिगृहणीयात्‌ ॥७॥ कुतसंधिरतिक्रमितुकामः परस्य प्रकृंतिकशनं 
मित्र।भित्रस धिविश्लेषणं वा कतु काः परामियागाच्छ् सानो. लाभम 
प्तमाधक वा याचत ॥८॥ तामतरस्तदात्वे चायत्यां च क्रममपंक्ूत 
॥।&।। तन पूव व्याख्याता; ॥१०॥ 
अपने से विंगड़े हुए, सामन्त शत्रु ओर दुगं छीनने बाले बलवान्‌ व्यक्ति 
से भिड़े हुए, अपने साथी की रक्षा का इच्छुक और इस प्रकार के उपकार से 
उपकृत करने का अभिलाषी राजा, अपने सम्बन्ध को. विचार करं वतमान या 
भविष्य में कुछ भी लाभ की इच्छा न करके भी. सन्धि करले! जब-सन्धि 

«हो जावे ओर शत्रु पर आक्रमण की इच्छा शेष हो, शत्रु के मन्त्री आदि प्रकृति 
“जनों को तीण करने और बिरोधी की मित्र या शत्रु से हुई सन्धि के नष्ट करने 
की इच्छा हो; अपने ऊपर शत्रु के आक्रमण की आंशङ्का' 'उठाता' हुआ अपने 

„डस पूर्वे सम्वन्धी सें नहीं लिए हुए लाभ या उससे भी अधिकं: लाभः की मांग 
उपस्थित करं दे | इस वांत के वतमान या भविष्य में अपने हितकारी होने"की 
बह सम्बन्धी सोच ले । इसी तरह पूव के पत्तों में भी समझ लेना चाहिए #१० 

अंरिविजिंगीप्वीस्तु स्वं स्वं मित्रमनुगृह णतो? शक्यकन्यभव्यरम्भि 

“स्थिरकर्मानुरक्त प्रकृतिभ्यो विशेषः ॥११॥ शक्यारम्भी विषह्य कम 
रमेत ॥१२॥ कल्यारम्भी निदांपस्‌ ॥१३॥ अब्यारस्मी कल्याशोद्‌यस्‌ 
॥१,४। स्थिरकर्मा, नासमाप्य कमोपरमते ॥१४॥ अनुरक्तप्रकृतिः 'सुसहा. 

“चल्वादल्पेनॉप्यलुग्रहेंण कायं साधयति ॥१६॥ त 'एते कृतार्थौ?" सुखने 


्रमूतं चापङुवंन्वि ॥१७॥ अवः प्रविद्षाभ नानुप्राह्मः ॥१८॥ 
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Lo 

योद्धा प्रति योद्धा राजा, अपने २ मित्रों पर विशेष अनुग्रह करते रहे । उनमें 
शक्यारम्भी, कल्यारम्भी, भव्यारम्भी, स्थिरकर्मा ओर अनुरक्त प्रकृति पर... 
विशेष तौर पर अलुग्रह करे.। जो मित्र अपने कर सकने योग्य काय का मित्र के 
निमित्त आर्थे कर देता हे, वह शक्यारम्भी कहाता है | जो दोषहीन काये का 
आरम्भ; कर. दे, वह कल्यारम्थी, जो भविष्य सें कल्याणकारी काये को आरम्भ 
करदे,. वह भव्यारम्भी, सित्र करे उपकार के कार्य को आरस्भ क्ररके.पूरा.करने 
बाला, स्थिरकर्मा ओर अच्छी, सहायता वाला. होने से थोड़े. भी परिचय से... 
भ्रधिक काम कर देने वाला अनुरक्त प्रकृति मित्र कहाता हे | यदि इनका कुछ 
भी उपकार कर दिया जावे, तो ये शक्यारम्भी आदि मित्र उसके वदले में बहत . 
बड़ा उपकार कर सकते हें । इनसे विपरीत स्वभाव वाले पुरुषों पर कोई अनुः 
ग्रह नहीं करना चाहिएः॥११-१२। 


तयोरेकपुरुषाुप्रहे यो मित्र मित्रवरं वाचुगृहबाति सो ऽतिसंधत्त 
॥१६॥ सिथादात्मबृद्धि हि प्राप्नीति ॥२०॥ चषथव्ययप्रवाहRरोपकारा- 
0 6 

नितरः ॥२१॥ कृतार्थश्च शत्र॒बंगुए्यमेति ॥२२॥ मध्यमं लजुगृहणा 
तोर्यो मध्यमं मित्रं सित्रतर॑ वाजुगृहणाति सो 5तिसंध्त ॥२३। मित्रा- 
दात्मबृद्धि हि प्राप्नोति क्यव्ययप्रवास परोपकारानितरः ॥२४॥ 

शत्र और मित्र में किसी एक पर अनुग्रह करना होतो मित्र या अधिक . 
मित्र पर ही करना चाहिए-इसी से अपने काय की सिद्धि होती है, क्योंकि मित्र - 
से ही अपनी वृद्धि हो सकती है । यदि शत्रु पर उपकार किया. जावेगा, तो उसमें 
व्यर्थे जन नाश, धन व्यय, प्रवास कष्ट और शत्रु का उपकार होगा । जब उसका 
स्वार्थ सिद्ध हो जावेगा, तो वह फिर बिगड़ जावेगा । यदि मध्यम राजा पर 
अनुग्रह करना है, तो भी जो अपना मित्र या गाढ़ा मित्र हो, उसी पर अनुग्रह 
किया जावे, इसी से काय की सिद्धि हे । मित्र से अपनी वृद्धि और शत्रु से 
जन नाशः धनं व्यय, प्रवास और शत्रु के उपकार के सिवाय कुछ भी लाभ 
नहीं हे ॥१६-२४॥ 

मध्यमश्वेदचुगृहोतो विगुणः स्योदमित्रो 5तिसंधत्त' ॥२४॥ कृत- 

प्रयास हि मध्यमामित्रमपलतमेकार्थोपगतं प्राप्तोति ॥२६॥ तेनोदासी 
नाजुग्रहो व्याख्यातः ॥२७॥ मध्यमोदासीनयोःलांशदाते यः ` शूरं ` 
कृतास्त्र दुःखसहमनु क्त वा दण्ड द्दात साञातसधायत ॥२८॥ बिष ४ 


रोतों ऽतिसंचे [ESI आतर, उक 
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यदि मध्यम पर अनुग्रह किया और बह बिगड़ गया तो शत्रु से जा सिलेगा, 
क्योंकि मध्यम शत्रु सदा से उससे मिलने की चेष्टा कर रहा होता । जब इनका 
एक स्वार्थे हो गया-तो ये दोनों मिलने ही ठहरे । इसी प्रकार उदासीन पर किये 
हुए अनुप्रह की दशा समझो । मध्यम और उदासीन राजाओं को जो सेना देने 
के समय शूर वीर अखन विद्या में निपुण, दुःख सह लेने वाले, अनुरक्त बीरों 


को दे देता है, वह धोखा खाता है। जो इस प्रकार अपनी सेना नहीं देता, 


बही अपना कायं बनाने में समर्थ होता है ।।२४-२६।। 

यत्र तु दरड: प्रतिइतस्तं वा चार्थमन्यांश्च साधयति तत्र भालभृत 
श्रेणीमित्राटवीबलानामन्यतमशुपलब्धदेशालं दण्ड दद्यात्‌ ॥३०॥ 
अमित्राटवीबलं वा व्यवहितदेशकालम्‌ ॥३१॥ य॑ तु मन्तेत कृताधों 
मे दण्ड गृहणीयादमित्राटव्यभूम्यनृतुषु वा वासथेद्‌ फलं वा कुर्यादिति 
दणडव्यासङ्कापदेशेनेनम बुगृह णीयात्‌ ॥३३॥ 


~ > ८ ८ ~ e > र 
“जिस काय की सिद्धि के लिए सेना भेजी गई और बह मारी गई और 

प a [ot NOG = 
अभी वही काय अवश्य सिद्ध करना है, तो उसके निमित्त, सौलबल- भ्रतबल, 
श्रेणीवल, मित्रबल, और अटबीवल में से देशकाल के अनुसार किसी बल 


(सेना) को भेज देवे | यदि देश काल की दूरी हो अर्थात्‌ दूर जाना हो और. 


बिलम्व में कार्य होता दिखाई दे-तो वहां शत्रवल या जंगली जाति के बल को 
भेजे | जब राजा देखे, कि यह सहायता चाहने वाला सामन्त अपने कार्य के 
सिद्ध होने पर मेरी सेना को भी हड़प कर जावेगा या शत्रु जंगल, दुग प्रदेश 
या दुःखदायी स्थानों में रखेगा अथवा अन्त में उसको कुछ भी धन आदि न 
देकर निष्फल लोटावेगा, तो ऐसे मनुष्य से सेना के विषय में कोई बहाना 
बना कर प्रतिषेध (इनकार) कर देना चाहिए ॥३०-३२॥ 


एवमवश्यं त्वतुगृुहीठन्ये तत्कालपहमस्ने दण्ड दयात्‌ ॥३३॥ 
आसम्राप्तेश्चनं वासयेद्योधयेच्च बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत ॥३४॥ कृताः 


थाच्चि सापदेशमपश्चावयेत ॥३५॥ दुष्यामित्राटवीदरडं वास्मै दद्यात्‌ ३६ 
यातब्यन वा संधायनमतिसंदध्यात्‌ ॥३८।॥ 
यदि ऐसे राजा को भी किसी कारण से अवदय सहायता देनी पडे, तो उस 


समय पर्‌ काम दे देने वाली साधारण सेना उसको दे देवे , जब तक उनका 
काये न हो लेवे उसके अच्छे स्थान में रहने तथा लड़ने ओर सेना के कष्टों 


से बचाता रहे | जव उसका काम पूरा हो जावे, तो झट पट कुछ बहनां - 


बनाकर अपनी सेना को लेकर चला आवे । यदि हो सके तो 
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iii 
जिस.पर आप असन्तुष्ट हो, उस राना या शत्र अथवा जंगली मनुष्यों की 


सेना उसे देवे। क्रमण किये जाने वाले राजा से गुपचुप सन्धि करके फिर 
इससे सन्धि कर ले अर्थात्‌: इस तरह उस यातव्य राजा से अपनी सेना 
बचाये रखे ।३३-३७'` 
जनं हृ लाभे संधिः स्याद्विषमे विक्रमो मतः | 
समह्ीनबिशिष्टानामित्युक्तः सं धिविक्रमः || ३८॥ 
इति षाड्युण्ये सप्तमेअधिकरशे यातव्सवत्तिसलुग्राश्ममित्रविशेषा 
अष्टमो उध्यायः ८ ॥ आदितः षटछतः || १०६ ॥ 


नों का समान लाभ होता दिखाई देवे तो सन्धि होनी चाहिए और 
अपन! कम लाभ हो-तो युद्ध करना चाहिए! समहीन और अधिक वल वाले 
सबका सन्धि के विषय में यही नियम है ॥३५॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत पाङ्गुए्य अधिकरण में चढ़ाई करने योग्य 
राजा के साथ व्यवहार आर अनुग्रह करने योग्य मित्रों के वणन का 
अठवां अध्याय समाप्त हुआ । 


नील >> 


नवा अध्याय 
११६ बां प्रकरण 
मित्र हिरण्य भूमि कर्म सन्धयः । 
इस प्रकरण में मित्र, हिरण्य, भूमि ओर कर्मो के द्वारा की गई सन्धियों का 
बेन किया जावेगा । ; 


_ संहितप्रयाण मित्रहिरण्यभूमिलाभाधुत्तरोत्तरो लाभः श्र यान ॥१॥ 
मित्रहिरएये हि मूमिलाभाङ्कवतो मित्रं हिरणयलामात्‌ ॥२॥ यो वा लाभः 
सिद्धः शेषयोरन्यतरं सोधयति स भयान्‌ ॥३॥ त्वं चाहं च मित्रं ल मावह 
इत्येवमादिमिः समसंधि ॥४॥ त्वं मित्रमित्येवमा” भिविंषमसंघिः ॥४॥ 
तयोविशेषलामादतिसंधिः ॥६॥ समसधो तु यः संपन्नं मिज्ञं मित्रकृच्छे 

वा मित्रमवाप्नाति सो ऽतिसं धत्ते ॥७॥ आपाद्र साहू सथेयंुत्पाद यति ॥८॥ 

मिलकर चढ़ाई करने पर मित्र, सुवणं और भूमि का जो ला भ होता है, 
उनमें मित्र की अपेक्षा सुवण और सुवर्ण की अपेक्षा भूमि का लाभ श्रेष्ठ है, 
क्योकि भभि लाभ से मित्र [राजा] ओर सुत्रण का खव लाभ दो जाता हे और 
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>: “क्स व््त्व्व 
सुवण से मित्र प्राप्ति हो जाती हे इनसेःजोःलाभ हो जाय और" यदि वह आन्य, 
दो की सिद्धि का कारण बन जावे-तो वह लाभ सबे श्र छ हे तुम और से दोनों 
फो मित्र (सहायक राजा ) का लाभः समान रूप सेःहोगा-इसः विचार) से जो 
सन्धि की जावेगी वह सम सन्धि कहातीं है। तुम मित्र को प्राप्त कंरनाः और 
हम सुबण और भूमि ले. लेगे-इसः प्रकारः ठहराःकर जो संधि की गई 
विषमसन्धि होती है । इंनं -समसन्धि-ओऔर -बिषमसन्धि मे निद््चित किये हए 
अपने २ लाभ से जब दोनों को बिशेष लाभ हो जावे; तो बह सग्धि अति. सन्धि 
हो जाती है । जव समसन्धि में कोई राजा अपने मित्र को पा लेता दवै या विपत्ति 
ग्रस्त मित्र की सहायता को पहुंच जाता है, तो बह अधिक लाभे प्राप्त करता है 
क्योंकि आपत्ति मित्रता को दृढ़ बना देती हे ॥१५॥ 


मित्रकुच्छ ऽहि नित्यमवश्य॑मनित्य वश्यं वेति ।॥€॥ नित्यभबश्यं 
श्रयः ॥ १०॥ त्‌ यलुपङुवदपि - नापऊरोतीत्याचार्याः | ११) नेति 
के.टल्यः ।।१२॥। वश्यम्रनित्य श्न यः | १३॥ याबद्पकरोति तावन्मित्रं 
भरत्युपकोरलचणं मित्रमिति ॥१४)) 
मित्र की विपत्ति में जव उसकी-सहायता की जांती हैं, तो उस समय कोई तो 
सदा को मित्र वन जाता है, पर वह-रहता स्वतन्त्र है, और कोई सदा को मित्रता 
की पाश में नहीं बॅघता, परन्तु बश.में..हो-जाता-है । इनमें जो सदा'को मित्र 
वन जाता है, चाहे वह अधीन नहीं होता-वंही अच्छा हे। वह यदि उपकार 
नहीं कर सकेगा, तो अपकार भी नहीं करेगा-ऐंसा आचाय. का मत है, परन्तु 
कोटल्याचाये इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं, वे तो अपने अधोन रहने वाले 
राजाः को-उत्तम समझते हैं, चाहे वह संदा की मित्रता की डोसै में ने बॅधे। जब 
पकार करेगा-तब तक ही मित्र हैं। मित्र तो कहते ही उसे हैं जो उपकार 
करता है ॥६-१७॥ 
वश्ययोरपि यहाशोगमतनित्यमंल्पभी्ग वी नित्यमिति | १४॥ महा. _ 
भोगमनित्य श्र यः ॥१६॥ यहोभोगंमनित्य कन्पकालेन महदुपकुर्वन्महा- 
न्तिं व्ययस्थानानि ्रतिङरोतीत्योचायाः ॥१७) नेति कौटल्यः ||? ८ 
_नित्यमल्पभोगं श्रयः ॥१६॥ महामोगमनित्यप्रुपकारभयोदपक्रामति ˆ 
॥२०॥ उवकृत्य वा प्रत्वादातुमीहते ॥२१॥ नित्यम्ल्पभोगं सातत्याद- ˆ 
हपसुंपकुंवन्महता कालेन गहटुपकरोति ॥२श॥ हे 


“जब इस ढेंग के दो राजा अपने अधीने होने लगे, जिसमें एक तो वहुत 
सा कर देने की तय्यार हो, परन्तु वंह कर थोडें “हीं देने की प्रतिज्ञा करे 
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_७'अधि०]_ _ _कौटलीयं अथेशास्त्र (४३९६ 
9 >. 
.. दूसरा थोड़ी कर सामग्री देवे परन्तु वह सदा के लिए देना स्वीकार केरे: तो 
इसमें किससे मिलना चाहिए- इसमें वहत आचार्य क कि जो अधिक 
कर दे-वे तो उससे ही सन्धि करनी चाहिए, क्योंकि अधिक लाभ महान उपकार 
` कर देतां है ओर जो बड़े २ व्यय के संस्थान, हैं उनको निवटा देता है, परन्तु 
कौटल्याचाय इस मत को नहीं मानते हैं-वे तो सदा के लिए थोड़ा कर लेना ही 
उत्तम मानते हैं । जो अधिक द्रव्य देता है, बह अधिक धन देने के भय से 
_शीघ्र.सित्रता छोड़ देता है या देकर-शीघ्र, ही उसका वदला चुकना चाहता है । 
` सदा. किये,जाने वाला थोड़ा उपकार भी बहुत दिन चलने के कारण थोड़ा २ 
“उपकार पाता हुआ भी अधिक समय में जांकर -महान्‌ उपकार का कारण बन 
' जाता है।॥॥१४-२२॥ 


शुरुसधुत्थ महन्सित्रं लघुसध्ुत्थमल्‍्प वेति ॥२ ३॥ गुरुइ॒त्थं महन्सित्रं 
प्रतापकरं भवति ॥२४॥ यदा. चोत्तिष्ठते तदा कथ साधयतीत्याचार्या: 
..॥२४॥ नेति कौटल्यः ॥२६॥ लघु पयुत्यमल्पं श्र यः॥२७॥ लघुपयत्य- 
मल्पं मित्रं कोयकालं नासिपातृय-त दोंबल्याच यथेएमोरयं अवति 


'नेतरत्पकृष्टभीमम्‌ः ॥२८॥ 
* बड़े प्रयत्नं से सहायता करने वाला! महान्‌ मित्र अच्छा है या थोडे से 
` प्रयत्न से तय्यार होने वाला छोटा मित्रे उत्तम हे । इस विषय में आचायों.का 
कि चाहे बड़े प्रयत्न से सहायक वने; परन्तु महाशक्तिं मित्र ही प्रताप 
' करने वाला होता हे । ज्योंहो यह उठता है, त्योही कार्य बन जाता हैं, परन्तु 
` कौटल्याचाय का मत यह नहीं हैं । वे तो थोड़े प्रयत्न से सहायक वन जाने वाले 
“छ्लोदें मित्र को ही उत्तम मानते हैं। थोडे प्रयत्न से उठने वाला छोटा मित्र कार्य 
` / के समग्र-को नही खो देता है:। वह दुवेल होता. हे, इससे जहां इच्छा हो/ वहां 
| लगाया जा सक्रता हे,.परन्छु ,महाशक्त मित्र ऐसा नहीं कर सकता हे, यदि बह 
दूर रहता हो, तो बिल्कुल ही”काय में नहीं आ सकता हे २३-२८ . ... 
विज्षिप्तसन्यमवश्यसेन्य वात ॥२६॥ विच्िप्त सन्य शकय प्रातस- 
~ हतुः वश्यत्वादित्याचारया.॥३०। नेति... कोटल्यः-11२१  अबश्यसन्यं 
5 अरयः ३२॥ अवश्यं हिः शक्यं, - सामा दिभिवश्यंङगतु म्‌ ॥३२॥-नेतर- 
'-स्कायेव्यासक्त' प्रयिसंहतु मं ॥३४॥ 
जिस मित्र राजा की सेना वश में हो, परन्तु वह भिन्न २ स्थानों में बिखरी 
...हो, बह मित्र अच्छा,या जिसकी. थोड़ी सेनां चाहे वश में नहीं हैं, परन्तु पास 
भें ही है, वह मित्र अच्छा है. इसमें आचाय उसी मित्र को अच्छा बताते हैं, 
जिसकी सेना वश में रहती है, चाहे वह भिन्न २ स्थानों में बिखरी हुई क्यों न 
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(४४०) बाड्रु्य 


हो, क्योंकि बह सेना वश में होने से शीघ्र इकट्ठी की जा सकता हैं, परन्तु 
कौटल्याचाये इस सत को नहीं मानते हैं । वे तो अपने पास होने वाली सेना के 
अधिपति मित्र राजा को ही उत्तम सममते हैं, चाहे उसकी सेना वश में न 
होवे । जब आवश्यकता पड़ेगी, साम आदि उपायों से उसको अपने वश में कर 
लिया जावेगा, परन्तु बिखरी हुई सेना का इकट्टा होना कठिन है, क्योंकि वह 
शअन्य काये में लगी हुई है ।।२६-३४॥ 


एरुमोणं हिरण्यभोगं बा मित्रमिति ॥३५॥ पुरुषभोगं मित्र श्रयः 
॥३६)। पुरुषमोमं मित्रं प्रतापकरं मवति ॥३७॥ यदा चोत्तिष्ठते तदा 
कायं साथयतीत्याचार्याः ॥३८॥ नेति काटल्य! ॥ ३६). हिरण्यभोगं 
मित्रं भे यः ॥४०॥ नित्योहितण्येन योगः कदाचिइडेन दशडंश्च हिरण्ये- 
नान्ये च कामाः प्रप्यन्त इति ॥४१।। ; उक 


_[ ६ अध्य 


सेना द्वारा सहायता देने बाला मित्र या सुबण झारा! साहयता देने बाला 

मित्र अच्छा हैं । तो आचाय कहते हैं, कि सेना द्वारा सहायता करने बाला मित्र 
अच्छा हे, नो सेना देकर सहायता करता हे, वही प्रताप बढाने.वाला होता है । 
बह ष्योंही काम करने खड़ा होता हे, त्योंही काय सिद्ध कर देता है, परन्तु 
कोटल्याचार्थे इसर मत के धिरुद्ध हैं, वे सो सुवण द्वारा सहायता करने बाले मित्र 
को उत्तम समभते हैं, क्योकि सुवणा की सदा आव्यकता रहती है.। सेना की 
सहायता की तो कभी २ आवश्यकता होती है । सुबर्ण से तो सेना भी. इकट्टी की 
जा सकती हे ओर अन्य काम भी निकाले ला सकते हें. ॥ ।।३४-४१।।. 

हिरएयमोगं भिंमोगं वा मित्रमिति ॥ ॥४२.॥  हिरण्यमोगं 
गतिमत्वात्सवन्ययप्रठीकारकरमित्वाचारयाः ॥४३॥ नेतिः कोटल्यः॥४४॥ 
मित्रहिरण्यं हि भूमिलाभादूभवत इत्युक्तः पुरस्तात्‌ ॥४५॥ तस्माद्भमि- 


<~ 


भोग यिद्रं श्रे य, शति ॥४६॥ 


सुवणं अर्पंश करने वाला मित्र अच्छा या भूमि अपण करने बोला. मित्र 
अच्छा मानना चाहिए | इस बिषय में आचाय, सुवण द्वारा सहायता करने. बाले 
मित्र को ही अच्छा बताते हैं, क्योंकि, धन सब जगह पहुंच कर. सहायता-कर 
सकता हे ओर सारे व्ययों के भार का हलका बना देता हे, परन्तु कोटल्य!चायै 
इस मत को नहीं मानते | बे तो भूमि द्वारा सहायता करन बाले मित्र को सबब श्र छ 

* आनते हैं, क्योकि सुवण और मित्र दोनों भूमि से प्राप्त हो जाते हैं, यह प्रथम 
` ही कही जा चुकी सहायता देने वाला मित्र उत्तम है॥४२-४६। ˆ `. ˆ 
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७ अधि० ] कोटलीय अर्थेशा ( ४४१ ) 


तुल्ये पुरुषभोगे विक्रमः क्लेशसहत्वमनुरागः सबंबललाभो वा 
च थि 0 
मित्रकुलादिशेषः ॥४७॥ तुल्ये हिरण्यमोगे प्रार्थितार्थता प्राभूत्यमल्य 
5 योसतो सातत्याच्च विशेषः ॥४८॥ तत्रेतळुवति ॥४६॥ 
जब दो मित्र सेना से सहायता करने वाले दो-दो उनमें पराक्रमशाली, 
क्लेश सह्‌ लेने वाला, अनुरक्त, सारी सेना देने में उत्साही, मित्र ही साधारण 
मित्र से श्रेष्ट है। जब दो मित्र सुत्रण से सहायता कर रहे हों-तो उनमें मांगते 
ही वहुत अधिक द्रव्य देने वाला थोड़ा, प्रयास कराने वाला और बहुत दिन 
तक सहायता देने वाला मित्र ही उत्तम हे । इस विषय में यह 
सिद्धान्त हैः-।४७-४६॥। 
नित्यं वश्यं लघूत्यानं पितृपैतामहं महत्‌ । 
अद्दोध्यं चेति संपन्नं मित्र पड्गुणमुच्यते ॥५०॥ 
नित्य, व्य, लघूत्थान; पितृ पैतामह, महत्‌ और अद्वे ध्य-ये छः प्रकार के 
मित्र अपने गुणों के भेद से प्रथक २ होते हैं ॥५०॥ 
ऋते यदथ प्रणयाद्रच्यमे यच्च रक्षति । 
पूव पचितसंबस्थं तन्मित्रं नित्यपुच्यते ।।५१॥ 
जो बिना किसी धन के लालच से अपने पूर्वं के बढ़े हुए सम्बन्धी की 
रक्षा करता है और समय पर मित्र की रक्षा में तत्पर होता है, वही नित्य मित्र 
कहाता है. 1280 [ड | 
सर्बचित्र महा भोग त्रिविधं वस्यप्रुच्यते | 
0 
एकतो मोग्युमयतः सबतोभोगि चापरम्‌ ॥५२॥ 


सर्वं भोग, चित्र भोग और महा भोग-ये तीन प्रकार का वश्य मित्र दोता 
है । जो भूमि हिरण्य आदि समस्त वस्तुओं से सहायता करता है, वह सब 
भोग, जो केवल सेना या धन से ही उपकार करता है, वह महा भोग और जो 
तांबा, लोहा आदि से मित्र की सहायता करता है, वह मित्र भोग काता है। 
जो केवल शत्रु का प्रतिकार करे, वह एकतो भोगी, जो शत्रु और शत्रु के मित्र 
का प्रतीकार करे, वह उभय भोगी और जो शत्रु उसके मित्र तथा अआटविक 
आदि सब से रक्षा करता ऐ, वह सर्वतो भोगी वश्य मित्र कहाता है ॥॥५२॥ 

आदातु वा दोत्रपि वा जीवत्यरिषु हिंसया | 


मित्रं नित्यमबश्यं तह गाटन्यपसारि च ॥५३॥ 


४६ 
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(ध्व) पाडरुण्य [ ६ अध्या० 


प 1 188 
ज 


र रूः 
जों राजा से कुछ लेवे या न लेवे, परन्तु शत्रु राजा खें झार काष्ट करके अपना 
निर्वाह करता हो, वह दुर्ग या बन सें घूमने बाला बीर पुरुष, नित्य मित्र होता 
) यद्यपि बह वश्य नहीं हे ॥५३॥ 
अन्यतो विगृहीतं वा लघुव्यसनमेव वा ¦ 
संधत्ते चोपकाराय तन्मिश्रं बश्यमध्र बस्‌ ।।५३॥ 
जब किंसी का अन्य से युद्ध छिड़ जावे या अन्य कोई छोटी मोटी विपत्ति 
आ पड़े-तो अपने उपकार के निमित्त जो सन्धि करता हैं बह ब्य मिंत्र होता 
है, परन्तु यह अनिग्य होता है ! विना हो प्रयत्न के सेना से सहायता करने 
वाला लघूत्थान, जो कुल क्रमागत मित्र हो, बह पित पैतामह, जो अत्यन्त सेना 
युक्त हो-बह महत्‌ मित्र कहाता है ॥४४॥ 
~ ९_, (oN 
एकार्थनाथंसंबन्धुपका्थ विकारि च । 
मित्रमावि भदत्येतन्मित्रमद्दे व्यसापनि ।।५५॥। 
जिनका परस्पर एक ही स्वाथ सम्बन्ध हो, जो उपकारी और वि 
' जिनक i म्वन्ध हो, जो उपकारी और विकारहीन हो, 
आपत्ति 'में भी दूर नहीं होने धाज्ञा हो, यह अट्ठ ध्य मित्र कहाता है ।।५४।। ह 
मित्रभावादभ व मित्र शत्रुसाधार: च्चलस्‌ । 
न कस्यचिदुदासीनं इयोरुमयभावि तत ।।५६॥। 
जो अपना मित्र होने से ध्र व और शत्र का मित्र होने से था वि 
रह्‌ और शत्रु होने से चल तथा किसी 
काभी मित्र न होने से उदासीन होता है, वह उभय भावी मित्र कहाता है ॥५६॥ 
विजिगीपोरमित्र यन्मित्रमन्तितां गठम्‌ । 
हू उपकारे निविष्ट वा शक्त वानुपकारि तत॥ ४७) 
जो विजय के लिंए चढ़ाई करने याले शत्र है ओर इसी के शत्रुं 
वर योत हाई [ले शत्रु ह ओर इसी राला के शत्रुओं 
में फंसा होने से मित्र भी वनता है, जो शक्तिशाली होकर उपकार कर देता 
है या उपकार नहीं भी करता है, इस प्रकार यह दूसरे हंग का उभय भावी 
मित्र माना गया है ॥५७॥ हर 
मियं परस्य वा रच्यं पूज्यं संबन्धसेब वा । 
अनुगृहरणाति यन्त्रं शत्र॒ताधारणं हि तत ॥ ५८ 
जो fT ह रक्षा के योग्य, पूज्य तथां सम्बन्धी हे और अपना भी 
उपकार कर देता है, वह मित्र शत्रु सें समान भाव रखने बाल शत्र रण्‌ 
कहाता है ॥५८॥ ह य 
प्रकृष्टभौसं संतुष्ट' बलवच्चालसं च यत्‌ । 
सीन॑ भवत्येतदुः नितम 
ड्दा त्यतद्व्यसनाद्वमानितम्‌ 1 ८॥ 
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दूर देश में रहने बाला, सन्तोषी, वलवान्‌ परन्तु आलसी और य,त आदि 
व्यसनों में फंसा हुआ मित्र समय पर सहायता नहीं कर सकता है ॥४६॥ . 
he A क्र A OS कै 
अरेनेतुश्च यदवृद्धि दोबन्यदनुवतत । 
उभयस्याप्यबिद्विष्ट विधादुभयभ।वि तत्‌ ॥६०॥। 
जो मित्र दुबल होने के कारण शत्रु और चढ़ाई करने वाले राजा दोनों की 
सहायता में तत्पर होता रहता है, ऑर दोनो से द्वेष नहीं रखता, डसे तीसरा 
उभय भाबी मिव कहते हैं ॥६०॥ 


कारणाकश्ण ध्वस्तं कारणाकरणांगतमू | 
यो भित्रं समपेक्षेत स झत्युप्ुपगूहति ॥६१॥ 
बिना कारण छोड़कर गए हुए और विना कारण ही फिर आकर मिल 
जाने वाले मित्र को जो अपने यहां रख लेता है, वह उृत्यु से आलिङ्गन 
करता है ॥६१॥ क र 3॥ हीह 
लिग्रमल्‍पो लाभश्चिरानपह्दानिति वा ॥६२॥ विप्रमन्पो लाभः 
क्ार्यदेशकालसंवादकः श्रेयानित्यांचार्याः ॥६३॥ नेति कोटल्यः ॥६४॥: 
चिरादविबिपाती बोजसधर्मा महांल्लाभः श्र यान्विपयये पूवः ।।६४॥ 
शीघ्र होने बाला थोड़ा लाभ अच्छा या चिर काल में होने वाला महान्‌ 
लाभ उत्तम है। आचाय कहते हैं, कि शीघ्र होने वाला थोड़ा लाभ भी अच्छा 
है, जिससे प्रत्येक देश काल के काये के करने में सुभीता उत्पन्न हो जाता है, 
परन्तु कौटल्याचाये इसको भी नही मानते; वह तो चिरकाल में होने वाला; 
स्थायी, महान्‌ लाभ उत्तम हे, क्योंकि बह बीज की तरह फलदायी होता हें। 
यदि महान्‌ लाभ में कोई आशंका हो तो पूर्वाचार्यो का सत ही उपादेय हे ।६२-६५ 


एवं दृष्ट्या ध्र वे लाभे लामांशे च गुणोदयम्‌ । 
स्वार्थसिद्धिपरो यायात्सं हितः सामवायिकेः ॥६६॥ 
इति वाड्शुणये सप्तमे ऽधिकरंणे मिश्रहिरण भूमिकर्मसंधी 
.. मित्रप॑धिः हिएणयसंधिः नवमो ऽध्यायः ॥६॥ 


ग्ादित' सप्तशतः ॥१०७॥ अ 
. इस प्रकार विजयेच्छुक राजा, निश्चित लाभ देख कर तथा थोड़े लाश र 
गुणों का उद्य विचार कर अन्य राजाओं के साथ सन्धि करता हुआ अ 


बाथ को सिद्धि करे ॥६६॥ 
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इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रम्तगेत षड्गुण्य अधिकरण में मित्र और 
` हिरण्य सन्धि के विचार का नवां अध्याय समाप्त हुआ । 


दवा अध्याय 
११६ वां प्रकरण 
भ मिसन्धिः 
इस अध्याय में भूमि सन्धि के विषय में वर्णेन होगा । 
त्वे चाह च म्‌ मिं लभावह इति भमिसंतरिः ॥१॥ तयोः प्रत्युप- 
स्थिताथः संपन्नां , भूमिमवाष्नोति सो ऽतिसंधत्ते ॥२॥ तुल्ये संपन्ना 
लाभे योबलवन्तमाफ्रम्य भ मिमवाप्नोति सो 5तिसंधत्त ॥३॥ म मि 
° (७८ 0 7 302 
लाभ शत्रुकशन प्रतापं च हिं प्राप्नोति ॥४॥ दुर्बलादूभ मिलामे सत्यं 
सोकय भवति ॥५॥ दुर्बल एव घ म्‌ मिलाभः तत्सामन्तश्च मित्रममित्र 
मात्रं गच्छति ॥६॥ 
तुम और हम विजय के अनन्तर इस प्रकार भमि प्राप्त करेंगे इस शत से 
जों सन्धि की जाती हे, वह भूमि सन्धि कहाती हे । इन दोनों में जो अपना 
मतलुव गांठ कर उत्तम २ भमि ले लेता हे, वह अपना काम ठीक बना लेता 
है । जब दोनों सन्धि कर्ताओं को उत्तम भमि मिलजावे, तो इनमें जिसने बलवान्‌ 
` शत्रु पर आक्रमण करके भमि प्राप्त की हैं उसका कार्य अधिक उचित रीति 
पर सिद्ध हुआ जानो, क्ये कि बलवान्‌ शत्रु के जीत लेने से भभि लाभ, शत्रु 
पराजय और ग्रताप बृद्धि ये तीन लाभ प्राप्त होते हैं । दुबल से भमि छीनना 
यद्यपि सीधी वात हें, परन्तु यह भमि लाभ उत्तम नहीं माना जा सकता हे, क्यों 
क्रि. इस अनुचित आक्रमण से आक्रान्ता का सामन्त या मित्र ही शत्रु बनकर उस 
दुबल का सहायिक बनजाता हे ॥१-६॥ 
तुन्य बलीयरत्वे यः स्थितशत्रुमुत्पाट्य भूमिप्रवाप्नोति सो ऽतिसंः 
धत्ते ॥७; दुर्गागाप्तिदि स्वमाम्रकणं मित्राटवीप्रतियेधं च करोति 
॥८॥ चज्ञामेत्राद्म मिलाभे शक्यवामन्ततो वियेषः ।18॥ दुर्बल 
सामन्ता हि क्षिप्राप्यायनयोगक्षेमा भवन्ति ॥१०॥ बिपरीता बलवत्सा- 
मन्ता कोशदण्डाउच्छेदनी च भूमिर्भवति ॥११॥ 
जब दोनों युद्ध कर्ताओं की सभान शाक्या बल होता है, तो डस दृढ शत्रु 
को उखाड़ कर जो भमि प्राप्त करता हे यड एक उत्कृष्ट बात मानी जाती हे, क्यों: 
कि नब अधिक घुग प्रात्ति हो जाती दो, तो अपनी भूमि की, रक्षा और शत्र के 
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मित्र तथाबनचर भीलो के आक्रमण से अपनी रक्षा होना सुलभ हो जाता हे । 
यदि इधर उधर घुमनेवाले दुर्गहीन अस्थिर शत्रु से भूमि प्राप्त करली तो तभी 
उत्तम होगा, जब शत्रु के पास शक्तिशाली सामन्त नहीं होंगे। दुर्बल सामन्त 
होने पर प्राप्त की हुई भमि शीघ्र ही योग क्षेमकरी हो जाती है। जब चल शत्रु 
के पास भी बलवान सामन्त हों, तो बलवान्‌ सामन्तों के रहने पर छीनी हुई 
भमि, अपने कोश और सेना का नाश करने वाली सिद्धि होगी ।७-११॥ 

संपन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति ॥१२॥ संपन्नो 
es > ~ . ८ ८ 
मित्यामित्रा श्रौयसी भमिः ॥१३॥ संपन्ना हि कोशदण्डौ संपादयति 
॥१४॥ तौ. चामित्रप्रतिंघात कावित्याचार्याः ॥१५॥ 

विजिगीषु के लिये अत्यन्त सम्रद्धिशाली पर नित्य शत्रु से युक्त भूमि लेनी 
श्रेयस्कर हे, अथवा अत्यल्प समृद्धिशालीं अनित्य शत्रु से युक्त भूमि श्रेयस्कर 
हे । इस विषय में प्राचीन आचार्यो का सिद्धान्त है कि अत्यन्त समृ- 
डिशाली नित्यशत्रुयुक्त भूमि ही श्रेयस्कर हे । क्‍योंकि सम्पन्न भूमि के द्वारा 
कोश और सेना दोनों का संग्रह किया जा सकता हैं तथा ये दोनों शत्रुओं 
का उच्छेद किया जा सकता है. ॥१४॥ 

नेति कौटल्यः ॥१६॥ नित्यामित्रलाभे भयांश्‍छमुलाभो भवति 

॥१७॥ निस्यश्च शत्रुरुपकृते चापकृते च शत्रुरेव भवति ॥१८।। अनिः 


त्यस्तु शत्ररपकारादनपकाराद्रा शोम्यति ॥१६॥ 

परन्तु कौटल्य इस सिद्धान्त को स्यीकार नहीं करता । वह कहता है कि 
नित्यशत्रयुक्त भूमि के प्राप्त होने पर अत्यधिक शत्रु का विरोध हो जाता है| 
अर्थात्‌ शत्रता बढ़ती जाती हे क्योंकि जो नित्य शत्र है, उसका चाहे उपकार 
किया जाय, या अपकार, वह शत्रु ही रहता है । अपनी सहज शत्रुता को कभी 
छोड़ नहीं सकता । परन्तु अनित्य शत्रु में यह बात नहीं देखी जाती, उसके 
साथ उपकार या अपकार करने से वह अवश्य ही शान्त हो जाता हे। वह 
विजिगीषु का फिर अपकार नहीं कर सकता ॥१६-१६॥ 


LN 


य्या हि भमेबंहुदुर्गाश्चोर्गणेम्लेच्छाटबीमिर्वा नित्याविरहिताः 
प्रत्यन्तो सा नित्योमित्रा विपयये त्वनित्थमित्रेति ॥१०॥ 
जिस भूमि के सीमा प्रान्तों में होने बाले बहुत से दुगे, चोरों म्लेच्छों तथा 
आटविको से सदा घिरे हुए रहते हों) बह भूमि नित्यामित्रा' कहाती है । 
आर इससे विपरीत भूमि, अर्थात्‌ जिसके सीमा प्रान्त के दुर्गा में चोर आदि 
न.रहते हों, बह “अनित्यामित्रा? कही जातीं ह्वै ॥२०॥ F 
अन्या प्रत्यातना महती व्यवहिता वा भिरिति ॥२१॥ अहपाः 
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जाया | त त आ क त्सर ठ क 
त्यासन्ना श्र यसि ॥२२। सुखा हि ग्राप्तु' पालयितुसभिसारयितुः 


च भवति ॥२३॥ ब्रिएरीता व्यवहिता ॥२४॥ | 
प्राप्त होने वाली भूमियों में समीप की थोड़ी भूमि अच्छी होती है, या दर 
की बहुत सी भूमि ? समीप की थोड़ी भी भूमि श्रेयस्कर होती है । क्योंकि 
सुकरता से उसकी प्रापि और रक्षा की जा सकती है तथा विपत्ति काल में 
उसका सहारा भी लिया जा सकता है। परन्तु बहुत दूर की भूमि इससे विप- 
रीत ही होती है ॥२१-२४॥ 
व्यवहिताव्यरहितयारपि दएडधारणात्मधारशा वा भूमिरिति ।२४। 
आत्मधारणा श्रयसी ॥ -६॥ सा हि स्वससुत्याभ्यो कोशदणडाभ्यां धा- 


Cn FD ८ a 
येते ॥२७॥ बि।र।ता दण्डधारणा दणडस्थानमिति ॥२८॥| 
दूर और समीप की भूमि में भी, लेने के लिये पररक्तित भूमि ही अच्छी 
होती है, या स्वयं सुरक्षित भमि अच्छी होती हैं ? स्वयं सुरक्षित भमि ही अच्छी 
होती है । क्योंकि स्वयं स्थापित किये हुए कोश और सेना के द्वारा उसकी 
सुव्यवस्था कीं जा सकती है। परन्तु पररक्षित भूमि इसके विपरीत होती है। 
दूसरे से स्थापित किये हुए कोश और सेना के द्वारा उसी व्यवस्था की जाती 
हे । वह केवल अपनी रक्षा के लिए दूसरे से स्थापित ,की' हुई सेना के निवास 
का एक स्थान मात्र होती हे ॥२४-२८।। 
बालिशात्राज्ञाठ्ठा भूमिलाम इति ॥२६॥ बालिशद्ध मिलामः 
श्र यान्‌ ॥३०।॥ तुप्राप्याचुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया च _।।३१।। बिप- 


रीता प्राज्ञादनुरक्त ति ॥३२॥ 2 तानि 
मूख शत्रु से भूमि का लाभ होना अच्छा हैं या बुद्धिमान्‌ से .? मूख शत्र 
राजा से भमि का मिलना श्रेयस्कर हें । क्योंकि वह बड़ी सरलता से प्राप्त हो 
जाती है । ओर उसकी रक्षा भीं सुखपूवक की जा सकती है । तथा उसके फिर 
बापस लौटने की भी शंका नहीं रहती परन्तु बुद्धिमान्‌ से ग्राप्त हुई भमि सर्वथा 
इसके बिपरीत होती है क्योंकि उसके अमात्य आदि अक्ृतिजन, तथा अन्य 
प्रजाबग, उसमें सदा अनुराग रखने बाले होते हैं | ऐसी अवस्था में य्रदि वह 
भूमि किसी तरह कठिनता से ली भी जाय फिर भी डलके वापस होने की 
शंका बनी ही रहती हे ॥२६-३२॥ [ उ 
EN /९ pe 5९4 pe eS 
पीडमीयोच्छेद्नीययोरुच्ठेदनियक्भ मिलामः श्रेयान्‌ ।।३३॥ उच्छे 
4 य AN $ |, Fie 
दनीयो ह्यनपाश्रयो दुबलापाश्रयों ताभियुक्तः कोशदणडावादायापसतु - 
कामः प्रकृतिभिः त्यञ्यत ॥३४॥ न पीडनीयो दुर्गमित्रप्रतिस्तव्ध 


इवि ॥२४५॥ ` ` । शा 
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ऽ आंघ०] ` लीय अथशास्त्र (४४७ ) 


पीडनीय ( शत्रु आदि के द्वारा पीडित किया जाने वाला ) और उच्छेदनीय 
( सव्था उच्छिन्न किया जाने बाला ) इन दोनों में उच्छेदनीय से भूमि का लाभ 
होना श्रेयस्कर है । क्योंकि निराश्रया डुबेल का आश्रय प्राप्त किये हुए उच्छेदनीय 
के ऊपर जव तक क्रमण किया जाता है, तो बह कोश और सेना लेकर अपने 
स्थान से भाग जाने की इच्छा करता हे | ऐसी अवस्था में प्रकृत जन उसकी 
सहायता नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं । परन्त पीडनीय, दुगे और मित्रों की 
सहायता प्राप्त करके, अपने स्थान पर ही स्थित रहता है, इसी प्रकृतिजन उसका 
त्याग नहीं करते ॥३३-३५॥ 
Ce 2 तः ¬ ३ £ 
दुगप्रतिस्तब्धयोरपि स्थलनदीदुर्गायाभ्यां स्थलदुर्गायादूभ मिलाम ; 
श्रेयान ॥३६)॥ स्वलीयं हि सुरोधावमरदास्कन्द मनिखाविशत्रु च ॥३७॥ 
नदीदुगं तु द्विशुणल्केशकरप्रदकं च पातव्यं वृत्तिकर चामित्रस्य ॥३८॥ 
स्थल ढुर्गधारी या नदी दुगेधारी इन दो शत्रुओं में जो भूमि स्थल ठुगेधारी 
की प्राप्त हो जाती है, वह उत्तम मानी गई है, क्योंकि स्थल के दुग को अच्छी 
| तरह घेरा जा सकता है| उसका उच्छेद कर देना भी सुलभ है ओर न वहां से 
| शत्रु राजा भाग ही सकता हे, परन्तु नदी दुग तो ठुगना क्लेशदायी होता हे । 
| हां पीने योग्य जल और निर्वाह करने योग्य फल आदि, घेरा डालने पर भी 
शत्रु को मिलते ही रहेंगे ॥३६-३०। i है| | 
नदीयर्बतडु गे यास्यां नदोदुर्गीयादभ निलामः श्रेवान्‌ ॥३६॥ 
ए र गौ त ध्य ~ ॥ 5 
नदीदुग हि इस्ति्तम्भसंक्रमसेतुवन्धनोभिः साध्यमनित्यगाम्भीयमपखा- 
७ + oS कच्छ ® N 
व्युदकं च ॥४०] पार्वतं तु स्थारन्ं दुरवराधि कृच्छारोहणं मग्ने चेक- 
स्मिन्न सर्गवधः ॥४१॥ शिलावुद्षपमोक्षरच महाश फरिणाम्‌ ॥४२॥ 
यदि नदी दुर्ग और पर्वत दुर्ग से टकर आ पडे-तो पर्वत दुग की अपेक्षा 
| नदी डुग से भूमि लाभ कर लेना श्रे यस्क हे । क्योंकि नदी दुर्गे, हाथी लकड़ी 
| के स्तम्भ, वेड़े, पुल और नौकाओं से जीता जा सकता ह। नदी के टुगों में 
स्थायी गंभीरता नहीं होती वहां नदी के किनारे तोड़कर जल बहाकर कम भी 
किया जा सकता है, परन्तु पर्वत का दुग बड़ा सुदृढ़ होता है । उसको घेरा नहीं 
जा सकता और न उसपर चढ़ा जा सकता है। यदि एक दो के बात क 
भी इसमें सबका बध नहीं हो सकता हे तथा आक्रमण कारियों पर पत्थर ओर 
~ ~ 
वृत्त गिराकर उनका नाश किया जा सकता है | 1३६४२ | री 
... निस्नस्थलयोधिभ्यो निम्नरोधिभ्यो भूमिला मः श्र यान्‌ ॥४३॥ 
निम्नयोधिनो द्य परुददेशकालाः ॥४४॥ स्थलयोधिनस्तुसर्वदेशकालयो- 
पे का िभ्यः ; श्र 
घिनः ॥४४॥ खनकाकाशयोधिभ्यः खुनकेभ्यो भमिलाम ` अ यान 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


( ४४८ ) ब _शुण्य़ । १० अथ्याय० 


॥४६॥ खन हि खातेन शस्त्रेण चोभयथा युध्यन्ते ।४७॥ शस्त्रेशे- 
वाकारायोधिनः ॥४८॥ 


निम्न स्थान से युद्ध करने बाले या स्थल योधी बीरों में निम्न योधी वीरों 


वीरो से ग ह शः लेना कल्याण कारी हैं, क्योंकि निम्न€ नौका आदि में 
उठकर स्था की ७ ने वाले, देश काल के बन्धन में होते है, परन्तु स्थल 


य धो किसी” रा क, की रुकावट से नहीं रकत ने सर्वत्र सदा युद्ध करने में 
5 मश होत हू । गडढे खोटकर युद्ध करने वाले आकाश योधी बीरों में खाई 
सोद्कर लड़न वालों से भूमि लाभ उत्तम माना गया है, क्योंकि वे युद्ध के लिए 
खाई और शस्त्र दो वस्तुओं की अपेक्षारखते हैं, परन्तु अकाश योधो तो केवल 
शस्त्रं से युद्ध करने में समर्थं होते हैं ॥ 9३-४८॥ 
4१८७ २ (त 1 2९ 
एवंविथेभ्यः परदिव लभमानोडर्थशस्त्रतित्‌ । 
स।हतेभ्यः परेभ्यश्च विशेषप्रधिगच्छति ॥४६॥ 
N Le ~ 
इति पोडगुएये सप्तमे -धिङ्ररशो मित्रहिरणयभ मिकर्मसंधौ 
NN + . (व ~ 
भूमिसंधि: दशमोऽस्यायः ॥१०॥ आदितोऽष्टशतः ॥१०८॥ 
नीतिमान्‌ राजा सन्धि किए हुए या अन्य शत्रं से 
भ "कए हुए या अन्य शत्रु जब भूमि लाभ 
गे i बहुत विशेषता प्राप्त हो जाती ॥४६॥ र > 
नि र्श्र र्ट्ल iy त्र र © [oy में 
हीय ~" शास्तरन्तगंत षाड्गुण्य अधिकरण में भूमि लाभ के 
वर्णन का दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


— °" — 


ग्यारहवां अध्याय 
११६ वां प्रकरण 
अनवसित सन्धिः 

इस अध्याय में भी भूमिके सन्बन्ध में ही कुछ लिखा जावेगा । 

त्व चाहं च शून्यं निबेशयावह इत्यनवमितसंधिः ॥१॥ तयोर्य; 
प्रत्युपस्थितारथरा यथोत-गुणां भमिं निवेशयति सो ऽति धत्तः ॥२॥ तत्रापि 
स्थलमो दके वेति ॥३॥ महतः स्थलादन्पमोद्कं शय सातत्यादवस्थित- 
त्वाच्च फलानाम्‌ ॥४॥ स्थलयोरपि प्रभत पूर्वापर सस्य पन्पवर्षपाक्रम सक्ताः 
रम्भं श्रेयः ॥५॥ औदृकयो र्‌ि भान्यवापमधान्यवापाच्छु यः ॥६॥। 
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तुस आर हम 1 सी शून्य स्थान पर अधिकार करले-इस वात को सन्मुख 
रख कर जो सन्धि की जाती है, वह अनवसित सन्धि कहाती $ । उनमें जो 
अपने स्वार्थ को दृष्टि रखकर गुणवती भूसि पर अधिकार कर लेता हे, बह 
छापने काम को सुचाझ रीति से बनाने में समथ होता हे । इसमें भा साम 
स्थल और जल प्राय दो तरह की होती है । इस में विल्कुल खुरक भभि से 
घोडे जल वाली भूमि उत्तम मानी गई है, क्योकि वहां सवदा निरिचत रूप से 
कलादि की उत्पत्ति सम्भव है। दो प्रकार की स्थल भूमि में भी जिस में 
कार्तिकी और त्रैसाखी दोनों फसल होती थोड़ी सी वर्षा से अच्छी खेती 

जाये तथा जिसमें उत्तम रीति से जोत आदि क 
। जलप्राव समि में भी धान्य आदि वो 
उत्पत्ति नहीं करते वाली भृमि से श्छ 


xT: 


भान्यक्कान्ताद्ल्पान्महद्‌धान्यकान्तं श्व यः ॥७॥ 
ल्याश्चानूप्याश्योषययो सान्ति |:८॥ दुर्गादि।नि च 
क्रियन्ते ॥8 कृत्रिमा हि भ मिगुणाः ॥१० 


वे-तो धान्य उत्प्रन्न क ने बाली गोडी 
जब धोडी अधिक भूसि का प्रश्‍न आवे तो धान्य उत्पन्न रने गाली थोड़ी 
पसि से धान्य नहीं उत्पन्न करने वाली सी अधिक भूस अच्छा होती है । जव 
पुरि होगा, तो उसमें समय पर स्थल आर जल क्री बस्तु 
उत्पन्न की जा सकेगी तथा अधिक भूमि में ठुग आ सेनोपयोगी कसे रॅ 
च्छी तरह किये जा सकते ३ | असि तो अपने परिश्रम से गुण उसन के 
लिए जाते हैं यही भूमि का सुण हे ॥४-१९॥ प षक 
खनिधान्य पोगयोः खनिसोग कोशकरः ।!११॥ धान्यमाग र | 
| 
कीष्टगारकरः ॥१२। धान्यमूलो हि गुर्गादीनां कमंणामारम्म: | . 
महाबिषयविक्रमो वा ख'नभोगः श्र यान्‌ ॥१४॥ व 20 
खान ओर धान्य उत्पन्न करने बाली भूमि, खान क ज 
बाली होंती हे, परन्तु धान्व उत्पन्न करन बाली भूमिः कोश म र FR 
को भर देती हे | धान्य के अधीन डुग आद की रचना स ल य 
वस्तु भी उत्तम मानी गई दै उनसे भी अनेक देशों में अ 
फेलाया जा सकता है ॥११-१४॥ 
द्रव्यहस्तिवनभोगयोद्र व्यवन 


चुमश्च ॥१५। विपरातों हस्तिव न मांग 
ys 


भूमि का अधिक विस्तार 


भोगः सदेकमेणां योनिः प्रभ तनिधान 
इत्याचार्याः ॥१६॥ नेति 
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( ४५० ) घाडगुण्य [ १९ अध्या० 


आ 
कौटल्यः । १७॥ शक्यं द्रव्यवनमनेकमनेकस्याँ भ मो वापथितु' न हरिति 
वनम्‌ ॥१८॥ हस्तिप्रधायो हि परानीकवध इति ॥१६॥ 
उत्तम चन्दन आदि की लकड़ी और हाथियों के बन में कौन सा श्रेष्ठा है ० 
इनमें द्रव्य (वस्तुओं) का बन सब कामों से आरम्भ करने का कारण और बहुत 
से कोश का उत्पन्न करने वाला होता है | हाथी के वनों से ये बस्तुए' न 
मिल पाती हैं ऐसा आचार्यो का सत हे परन्तु कौटल्याचाय इस बात को न 
मानते हैं । वे कहते हैं, कि लकड़ी आदि के द्रव्य वन अनेक लगाये जा सकते 
हैं, परन्तु हाथियों का वन तय्यार नहीं किया जा सकता । हाथियों से यह एक 
बडा लाभ हे, कि इस से शत्र सेना का नाश किया जा सक्रता हे 11१५-१६ || 
वारिस्थलपवभोगयोरनित्यो वारिपथभोगो नित्यः स्थलपथभोग 
हृति ।२०॥ मिन्नमनुष्या श्र णीमजुष्यो वा भ मिरीति ॥२१॥ सिन्नमनष्या 
श्रेयपी ॥२२॥ भिन्नपर रष्या भोग्या भवत्पनपजाण्या चान्पषामनापत्सहा 
तु ॥२३॥ विपरीता अ णीननष्या कोपे महादोपा ॥२४॥ 
जल मागे और स्थल मागे में सदा नहीं रहने वालाजलमाग ओर सदा 
ने बाला स्थल माग होता हे, जिस भमि के मनुष्य संगठित नहीं हे, वह भमि 
उत्तम हे या संगठित मनुष्यों से भारी हई भूमि श्रे हे ? इस में असंगठित मनष्यों 
से बसी हुई भूमि ही राजा को सुखदायी होती हे, क्योंकि अन्य राजा उन्हे तोड 
फोड़ नहीं सकता अर्थात एक तोड़ने से सव नहीं ट्रटते और न ये 'असंगठित 
पुरुष आपत्ति के सहने को तय्यार हो सकते हैं । इनसे विपरीत संगठित मनुष्यों 
को भूमि दुःखदायी हे | जब वे लोग कुपित हो उठते हैं-तो राजा को मुश्किल 
खड़ी हो जाती हैं ।।२०-२१ || 


CAE 


तस्याँचातुवण्याभिनिवेशं सर्वभोगसहर्पादवरवर्णीप्राथा श्रंयसी 
॥२४॥ बाइन्याद ध वत्वा कृष्याः कपंशवतीः ॥२६॥ कष्या चास्पेषों 
चारम्भाणां प्रयोजव त्वात्‌ गोरक्षकवती ॥२७॥ प्रश्यनिचयर्णानग्रहाद। 
दूयबशिम्वती ॥२८॥ भमिगुणानामपाश्रयः श्र यान्‌ ॥२६॥ 
इस भमि में चारों बणों सें से किस बशो के निवास वाली अभि उत्तम 
हैँ ? तो यही कहनां चाहिए सव कुछ देने में समर्थ शूद्र ग्वाले जैसी छोटी जाती 
से भरी हुई भूमि ही राजा फे ऐड्य के बढ़ाने बाली हैं | बहुत अधिक और 
निद्चित फल देने वाली होने से खेती के योग्य भूमि ही कल्याण कारी हैं। खेती 
के योभ्य भुमि ही अनेक कायो के सम्पन्न करने के योग्य होने से गोकुल के 
बढ़ाने वाली होती हे | तात्पय यह हैं, कि जो भमि राजा को सब तरह से आश्रय 
देने बाली हो-वही उत्तम है ॥ २५-२६ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
अ्रधि० ] कोटलीथ अर्थशास्त्र ( ४५९) 


दर्गायाश्रया परुषापाश्रया वा भमिरिति ॥३०॥।परुषापाश्रया श्रेयसी 
॥३१॥ परुषवांद्ध राज्यम्‌ ॥३२॥ अपुरुषा भावन्ध्येव कि दुहित ॥३३॥ 
आश्रय भी दो प्रकार का है, एक तो दुर्गा का आश्रय हे, दूसरा पुरुषों 
का आश्रय हे । इन सें जिस भूमि में पुरुषों का आश्रय प्राप्त हो वही भूमि 
श्रेष्ठ माननी चा हिए, क्योंकि राज्य की भित्ति तो पुरुषों (सेनिकों) के ऊपर 
ही अबलस्वित है । पुरुष हीन भूमि वन्ध्या गौ की भांति कुछ फल नहीं दे 
सकती है || ३०-३३ ॥ 
महाक्षयव्ययनिवेशात भमिमत्राप्तुकामः पूवमेव क्र तारं. पणेत 


॥ ३४ ॥. दुबल्मरजयोजिनं निरुत्छाहमपच्षमन्यायदृत्ति व्यसानिनं 
देवप्रमाशं यत्कियनकारिएं वा ॥ ३५ ॥ महोच्षयव्ययनिबेशायां हि 
भमो दबला राजबीजी; निबिष्टः समन्धामिः प्रकृतिभिः तह क्षयव्ययनाव 
सइति ॥३६॥ बलबानराजबीजी चयभयादसच्न्धाभिः प्रक्न तिभिस्त्यज्यते 


॥ ३७ ॥ निरुत्साहस्तु दणडवानाॉप दृस्डस्य|ग्रणुता सदएड चयच्य 
यनवसज्य ते ॥ ३८ ॥ 

त से पुरुषों के क्षय और धन के व्यय से किसी भूमि को प्राप्त किया 
जावे-तो प्रथम उसके खरीददार किसी राजा से शते निरिचत करले । इस भूमि 
का खरीददार ऐसा राजा टटोलना चाहिए, जो दुबल, राजकुल में अनुत्पन्न, 
न्स्त्साही, पक्षहीन, अन्यायाचरण करने बाला; व्यसनों में लिप्त, भाग्य के 
भरोसे पर निभर तथा जो कुछ सनक सवार हुई उसीके अनुसार काय कर 
डालने बाला हो । जब बहुत से जनों का क्षय और धन का व्यय करके 
उस भूमि में दुदेल, राजकुलहीन, राजा वास करने करने लगता हे, तो आप 
जैसे मन्त्री अमात्य आदि के साथ वह दुबल राजा बहुत ही शीघ्र, जन क्षय 
ओर धन व्यय से पीड़ित होने लगया हे । राजकुल में अबुसन्न राजा यदि 
बलवान हो तो भीं जनक्षय के भय से कुलोत्पन्न मन्त्री आदि उसे छोड़ देते 

। निरुत्साही राजा, सेना सम्पन्न होने पर भी सेना का प्रयोग करना नहीं 
जानता, इससे सेना होन पर भी जनन्य आर घन व्यय क कारण सष्ठ 
हो जाता € ॥३४-३८॥। व 

कोशदानप्यंपच्ष चयव्ययाचुग्रहहीनत्वान्ब कुतश्चत्वोष्न 
॥ ३६ ॥ अल्यायवृत्ति निब्रिष्टमप्युत्थापयेत्‌ ॥ ४०॥ स कथम 


निविष्ट' निवेशयेत ।;४१॥ तेन व्यसनो व्याख्यातः ॥४२॥ देवप्रमाणे 
मानुषहीनो निरारस्भो विपन्नकर्मारम्मो वोतसीदति ॥४३। यस्किचन 
कारी न झकिंचिदासादयति ।।8४॥ स चैषां पापिष्ठतमो भवति ॥४५॥ 
यर्किचिदारमाणो हि विजिगोषाः कदा विच्बिद्र व साद वे दित्याचाय्याः 
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( ४४२ ) षाडगुण्य | ११ अध्याय० 
॥४६॥ यथा छिद्र' तथा पिनाशमप्यांसादषेदिति कटल्यः ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि राजा कोश आदि से सुसम्पन्न भी है, तो भी यदि उसके कोई 
सहायक नहीं हे, तो वह जनक्षय ओर घनव्यय तथा सहायता हीन होने से 
कु सी सिद्धि नहीं पा सकता है । अन्याय से चलने वाले जमे हुए राजा को 
भी प्रजा उखाड़ देती हे, फिर बह केसे नये बसाये हुए प्रदेश पर शासन करने 
सं समथ हो सकता है । यहो दुव्यंसनों में फंसे हुए राजा की होती है। जो 
राजा केवल भाग्य के आश्रय पर ही निर्भर हे, वह पुरुषार्थ नहीं करेगा; इससे 
किसी भी काय का आरम्भ उससे नहीं होगा जब उसके सारे कार्य नष्ट हो 
जावेगे-तो वह फिर स्वयं सी नष्ट ही हुआ जानो। जो अपनी सनक के 
अनुसार कार्य कर वेठता है, वह कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता हे । इन सब 
में यह सनकी सब से अधिक वेकार हे । यह मन में आवेगा, वही आरम्भ 
कर देगा, इससे कभी न कमी विजयमिल्लापी राजा के चंगुल सें फंस ही 
जावेगा ऐसा आचार्य मानते हैं, कोटल्याचाय कहते हैं, क्रि ज्योंही वह किसी 
खराबी से फंसा, कि उसी समय उसका नाश भी समझ लेना चाहिए ॥३६-४५॥ 
तेपानलाभे यथा पाशिग्राहोपग्नहे वदयमस्तथी भूमिमवर्थापयोद्त्यः 
झिहितस घिः ॥४८॥ गुणरतोमादेथां वा भनि बडवत! ऋषेण याचितः 
सधिमवस्थाप्य दद्यादित्यनिभृतस्नधिः ॥४९॥ समेन वा याचितः 
कारसमवेच्य दधात्‌ ॥५०॥ प्रत्यादेयो मे थूमिवेश्या वानया प्रतिबद्ध 
परो में वश्यों भरिष्यति भूमिविक्रयादमित्रहिरणपलामः कार्यस्थ्यंकरो 
में भविष्यवोति ॥५१॥ तेन होन; क्र ता व्याख्पात! ।।५२।। 
यदि ईन दुगु णो से युक्त कोई राजा न मिले, तो पाष्यिम्राह प्रकरण में 
कहे हुए उपायों के द्रारा भूमि को बसा लेवे यह अभिहित सन्धि कहाती हैं 
गुणवती लेवे यह अभिहित सन्धि कहाती है । शुशवत्ती लेने योग्य भूमि को 
बलवान्‌ सामन्त यदि मूल्य हारा अहण करना चाहे, तों उन्तस सन्धि 
की शात निद्चित करके दे देवे, यह अनिसूत सम्धि कहाती हे । यदि बराबर 
की शक्र्तिवाला, राजा, उस भूमि को ग्रहण करना चाहे तो निम्नलिखित 
कारणों को विचार कर वह भूमि उसे दे देवे, कि यह भूमि कालान्तर में मेरे 
पॉस आकर वश में हो जावेगी या इसके चक्कर में पड़ा हुआ शत्रु भी मेरे वश 
में हो जावेगा, तथा भूमि के विक्रय से मित्र और सुबर्ण लाभ होकर मेरी 
काय करने की शक्ति बढ़ जाबगी वरावर वाले के तुल्य ही होन शक्ति वां 
को भूमि देने में लाभ हे ॥४२५२॥ 
| एबं मित्र हिरण्यं च सजमोमजनां च गास्‌ । 
` लमपानाऽतिसंवत्त शास्त्ररित्सामवायिकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
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ऽ अधि °] कौटलीय अर्थशास्त्र ( ५५३ ) 


इति षाडशुण्ये सप्तमं अधिकरणं मित्रहिरण्यधूमिकस गंधो अनव 


सितसाथः एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ आदितो नवशतः ॥ १०६ ॥ 
नीति शास्त्र को जानने वाला राजा, इस प्रकार भिन्न, सुवण, तथा जन 
सम्पन्न या जनहीन; भूमि को प्राप्त करके अपने साथी राजाओं में उन्नति 
लाभ कर सकता है ॥५३॥ प] 
इति श्रीकौटली यअर्थेशास्त्रान्तगेत पाडगुण्य अधिकरण सें मित्र हिरण्य 
आदि प्राप्ति के वणान का म्यारहवा अध्याय समाप्त ढा । 


‘0° 


बारहवां अध्याय 


११६ वां प्रकरण 


कर्म सन्धिः 


इस अध्याय में किसी काय करने के विषय भ नियम निद्चित करके जो 
संधि की जाती है, उसका वणन होगा। इस साध की केल स॑ त्रि कहू al 
त्वे चाह च दुगं कायावह इत करस्थः ॥१॥ वयाया दवडता 


स्थलनदीपर्वेतदुर्गाशापुत्तरोतरं श्र यः ॥२॥ संतुवन्थयार ध्यावा दळत 
होदकः श्रेयान्‌ ॥४॥ सहोदकयोरपि प्रसूतवापस्थान; श्यात्‌ ॥५॥ 
प्रथक २ स्थानों में तुम और हम मिलकर ठुग रचना करवावे, इस प्रकार दो 
राजाओं का मिलकर नियमीं द्वारा संधि करना कम-सांच कहता हे! इनमें जो 
दुगेम स्थान में असह्य, थोड़े व्यय से डुग बनवाता-वह अपना काय अधिक 
सिद्ध कर पाता हे । इनमें भी स्थल नदी और पवत दर्गा में र > ह 
स्थान के दुगे उत्तम माने गये ह-अ्थात्‌ स्थल से नदी और नदी से त दू 
हे। सेतु बन्धों (तालाबों) सें भी वर्षा के जल से भरने वाले ख़तुबन्ध से स्व 
जल स्त्रोत वाला सेतुवन्थ उत्तम होता हैं । स्वयं {जल स्त्रोतों ड भर a वाले 
तालाबों में भी बह उत्तम है, जिसके साथ बोन की भूमि लगी हई हं ॥-१५॥ 


द्रव्यवनयोरपि यो महंसारवद व्याटबोकं विषयान्ते नदीपावुक 
द्रव्यवनं छेदयति सो 5तिसंघत ॥ ६. नदना हि स्त्राजीवमपाश्रः 
यश्चापदि भवति ॥७॥ हस्तिमृगवनयोरपि यो गहुशर स मे दुदेल ग्रतिवे 
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(४४४)  ___ _ बांड्युण्य॑ [| १२अध्य9 


मनन्तावल्केशि विषयान्ते हस्तिवनं वध्नाति सो उतिसंघत्त ॥८॥ त त्रापि 
बहुङुएठान्पश्रयोरन्पश्रं श्रे यः ॥६ | शरेषु हि युद्धम्‌ ॥१०॥। अल्पा; 
हर च्छ Lo ह © 
शूरा बहूनश्रान्भञ्जन्ति ते भग्राः स्वसन्यावघातिनो भवन्तीत्याचार्याः॥१ १॥ 
लकड़ी आदि के बनों में भी जो राला अच्छी २ वस्तु उत्पन्न करने वाल 
अपने देश के अन्तभाग में स्थित निजन वन को सींचने योग्य बना लेता हे 
और उसके भाड़ भंखाड़ कटबा देता है, वह अपना कार्य बनाने में समर्थ होता 
है । नदी से सींचा जाने योग्य बन, जीविका के लिए उत्तम ओर आपत्ति में 
आश्रय देने वाला हो जाता है । जो राजा हाथियों के बन और अन्य जन्तुं 
से परिपूण बन में अत्यन्त शक्तिशाली जन्तु, हाथियों के वन को अपनी सीमा 
प्रान्त में बसाते हें, बही अपना कार्ये बनाने में समथ होता है । इस हस्ती बन के 
पास में अन्य दुबल जन्तुश्रों के लिए भी बन होना चाहिए । जो बहुत ही गहन 
आर आने जाने के मार्गों से सम्पन्न होना चाहिए । इनमें भी बहुत स दुर्बल 
हाथियों से थोड़े शूर इथियों युक्त बन कल्याशकारी है, कमोंकि शूर हाथियों 
से ही युद्ध हो सकता हे थोड़े शक्ति शाली हाथी, वहत से सशक्त हाथियों 
को देते हे, वे भागते हुए हाथी, अपनी ही सेना को कुचल देते हें ऐसा 
आचार्यो का मत है॥ ६-११ ॥ 
नेति ल्य: ॥१२॥ कुणठेषु यहवः श्रे यासः स्कन्धबिनियोगादः 
दनेकं कम कुर्वाणाः स्वेषाममाश्रो युद्ध ॥१ ३॥ परेषां दु्धर्षा विभीषणाश्च 
र (२ ‘ 
॥१४॥ बहुषु हि कुण्डेषु विनयकर्मणा शक्यं शोयंमोधातुम्‌ ॥ १५॥ 
न त्वेवाल्पेषु शुरेपु बहुत्वमिति ।।१६॥ 
कोटल्या चाये इससे प्रथक्‌ मत रखते हैं, वे कहते हैं, कि अशक्‍त भी बहुत 
हाथी राजा के कल्याण में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्कन्ध पर 
बहुत से कार्यों का भार ले लेते हैं, और अनेक युद्धोपयोगी कार्य करके अपने 
पक्ष के वीरों के आश्रय बन जाते हैं । हाथियों की अधिक संख्या देखकर शत्र 
भयभीत हो जाते हैं, और चे उनपर आक्रमण करने में झासमर्थ रहते हे । यदि 
बहुत से अशिक्षित हाथी भी हों तो उनको सिखा पढ़ाकर्‌ शूरवीर भी बनाया जा 
सकता है, परन्तु थोड़े हाथियों को संख्या में बहुत नहीं बनाया जा. सकता 
हैं ॥ १२-१६॥ 
| १ भतस 06 त र हे = 
खन्योरपि यः प्रभूतसारामदुरांमा्गामल्पब्ययारर्स्भा खनि खानय़ते 
सो ऽति ॥१७॥ तत्रापि महासारप्रत्पत्तारं वा प्रभतमिति ॥१८॥ 
महासारमत्प श्र यः ॥१६॥ बञ्जमणियुक्ताप्रबोल हेमरूप्यथातुहि ` प्रभत 
सस्पसा रमत्यथण' ग्रव्षतइत्याचार्वाः ॥२०॥ नेति कोटल्यः ॥२१॥ 
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चिरादन्पो. महासारस्य क्र ता विद्यते ॥३२॥ प्रभूतः सात्यादन्प 
` सारस्य ॥ २३॥ एतेन वणिक्पथो व्याख्यातः || २४ | 


खानों में भी जो बहुत सा बढ़िया माल देने वाली, सरल भागों से 
सम्पन्न, तथा थोड़े से व्यय से बनने वाली खान को बनवाता हे, वह अपने कार्य 
को सुचारु रीति से कर सकता हे । इन खानों में अधिक मूल्य की वस्तु उत्पन 
करने वाली खान उत्तम हे या स्वल्प मूल्य को बहुत सी वस्तु उत्पन्न करने 
वाली उत्तम मानी जाती हे। इस विषय में आचार्यो का मत हे, कि अधिक 
मूल्य की थोड़ी वस्तु उत्पन्न करने वाली खान ही उत्तम समभनी चाहि 
क्योंकि हीरा, मणि, सुक्‍ता, प्रवाल (मूंगा सुवर्ण चांदी आदि धातु, थोडे 
मूल्य की बहुत सी वस्तुओं को अपने अधिक मूल्य से अपने भीतर प्रस लेते 
हें अर्थात्‌ उनसे अनेक वस्तु लायो जा सकती हैं । कोटल्याचाय इस वात को 
भी नहीं मानते हें । वे कहते हैं, कि बहुमूल्य वस्तु के खरीदने वाले, बहुत 
थोड़े हैं, जो कभी २ आते हैं | थाड़े मुल्य की वस्तु के खरीदने वाले सदा 
बहुत मिलते हैं । इसी अकार अधिक मूल्य की वस्तु ले जावे वाले व्यापारियों 
के मार्ग की अपेन्ञा थोड़े मूल्य की वस्तु बेचने वाले व्यापारियों के माग बनाना 
अधिक लाभकारी हे ॥१७-२४॥| 

तत्राप वारस्थलपथयाचारपथः श्र याद्‌ | २४ ॥ अल्पव्ययव्या 


याम! प्रभतपण्योदयश्चेत्याचार्यीः ॥ २६ ॥ नेति कौटिल्यः ॥ २७॥ 
सरुद्गगतिरसाव- कालिकः ग्रकृष्ठभययोनिनिष्प्रत्तिकारश्चः वारिपथः 


विपरीत; स्थलपथः | २८॥ | __ व 

जल ओर स्थल मार्गा में जल माग उत्तम हैं, क्योंकि वह थोड़े से व्यय 
ओर परिश्रम से बन जाता हे, और उससे बहुत सी बेचने की चीजें झो 
आसानी से ले जायी जा सकती है। यही आचाय मानते हैं | यही कोटल्याचाय 
इस बात को नहीं मानते हैं: क्योंकि जल का माग रुक जाता हूँ ओर सब काल 
में नहीं चल पाता हे । यह स्थल मागे की अपेक्षा भय जनक भी अधिक हैं। 
इसमें जब कोई भय खड़ा हो जाता है, तो उसका प्रतीकार भी नहीं हो सकता 
हे । स्थल माग इससे विपरीत अर्थात्‌ कल्याणकारी हैं ॥२४-२५॥ 

वारिपथे तु कूलसंयानपश्रयो; कलपथः पण्यपडणबाहुन्याच्छ या 
न्नीदीपथो वा सातया द्विषह्याबाधत्वाच्च ।। २६ || स्थलपथं 5१ हैमव 
तोदच्षिणापथाच्छेयान॥ ३० ॥ हस्श्यत्रगन्धदन्ताजिनरूप्यसुवरणपण्याः 
सारवत्तरा इत्याचार्याः ।। ३१ ॥ नेति कोटल्पः ॥ ३२ ॥ कम्बलाजि- 
नारवपण 4वर्जा) श॑ बवजमणिम्रुकाः पुवणंपण्याच प्रभूक्य प्रत्तिणापथे 


॥३३॥ दक्तिणापथे$पिवहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्धगतिरज्पव्यायामो वा 
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वाशिक्यथः श्र रान्‌ ॥३४॥ प्रभतविषर्योबा फल्शुपएयः ॥३४।। तेन 


पूर्व: पश्चिमश्च वशिङपयों व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ तत्रापि च धपादपथो- 
स्चक्रपथो विधुल्नारम्भस्वाच्छेयान्‌ ॥ २७॥ देशकोलसंभावनो वा खरो- 
पज; ॥ २८ ॥ आश्यामंसयथा व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
जलीयमार्भ भी दो प्रकार का है,एक तो तटवर्ती दूसरा प्रवाहवर्ती | इनमें जोलट- 
वर्ती साग है, अधिक उत्तम माना गया हे,क्य्रोंकि उनमें घेचने योग्य वस्तु के 
बेचने के लिए बहत से नगर आं जाते हैं । नदी का प्रवाहमार्ग सी ठीक सा 
है, क्योंकि उसमें सदा आना जाना रहता है और असह्य बाधा से हीन होता 
है | स्थल माग सें सी दक्षिएमाग से हिमालय की ओर का उत्तर मागे उत्तम 
है, क्योंकि इधर हाथी, अरब, कस्तूरी, हाथोदांत, चमं, चांदी और सोना 
आदि बहुमूल्य को बहुत सो बघ्तुर' मित्र जाती हैं । यह ूर्वाचार्यो का मत है, 
परन्तु कडल्याचार्य इत सहमत नहीं हैं, बे कहते हैं, क्रि कम्बल के लिए 
ऊन, म्ाचमे, अठवादि बेचने योग्य वस्तुओं को छोड़कर हाथी आदि वस्तु और 
शंख, हीरा, मणि, बुक्ता तथा सुवण आदि अमूल्य वस्तुएँ दक्षिण मार्ग में भी 
बहत मिलती हे । दक्षिणीय मागे में भी वहत. खानों और सार वस्तुओं से 
युक्त, प्रसिद्ध रीति से गगन योग्य, थोड़े परिश्रम से साध्य, बनाया हुआ 
व्यायारी माग श्रेष्ठ हे । वह मागं भी अच्छा. ही हे, जिसमें थोड़ी कीमत की 
अधिक बस्तुएँ होती हैं । इसी से पूव और परिचम के मागे भी समके जा 
सकते हैं । इन मार्गो में भी गाड़ी का मागे और पेदल मार्गों में गाड़ी का 
सागँ श्रेष्ठ हे, क्योंकि इस मागे से अधिक बस्तु लायी जा सकती है। देश 
काल की सम्भावना से गदहे और ऊटों का माग.भी अच्छा हे । इसी तरह 
कंधे पर माल ढोने वाले वेल आदि के मार्गा की व्याख्या समझो ।।२४-३६॥ 
परकमोंदयो नेतुः चयो ब्रदधिविपर्यये । 
तुल्येकऋमं पथे स्थानं ज्ञेयं स्वं विजिगीषुणा || ४० ॥ 
जिस काम से शत्र के कासं की उन्नति हो, इससे विजयेच्छुक राजा का 
क्षय होता दे और जिस से शत्रु की हानि हो-उससे राजा की वृद्धि हे यदि 
दोनों को एक कर्भ का समान फल हैंतो दोनों एक स्थान पर स्थित हैं-यही 
समझना चाहिए ॥2०॥ 
अत्पागमातिव्ययता चयो वृद्रिविपर्यये 
प्मायव्ययता स्थानं कगसु ङ्ञेयमात्सनः ॥ ४१ ॥ 
३स्मह्दल्यव्ययारम्यारम्मः दुर्गादिषु महोदयम्‌ । 
¬ कर्म लुब्ध्चा विशिष्टःःस्या दित्युक्ताः कर्मसंघय: || ९२ ॥ 
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~ = काकि छा सल्ल ~ >> ~ ~ य्‌ ः 0. 0०५ धि र्द्रा 
इति षाड एएये सतमे 5धिक्रणे सित्रहिरण्यमनिकमंसंधो कम संिद्धो- 
k = र 
दशो उध्याय । १२ ।' आदितो दशशतः ॥ ११॥ 
जिस कार्य से थोड़ी आमदनी और अधिक व्यय हो-उससे हानि और 
जिससे अधिक आमदनी और थोड़ा व्यय हो उससे वृद्धि होती है । तथा जिन 
कर्मी में ससान आय व्यय रहे, उसमें एक स्थान पर स्थिति समभो। इन सब 
बातों पर विचार करके विजयाभिलाषी राजा ठुगे आदि में थोड़ा व्यय करे 
> ~ ~ टी ~ 9 र 
आर उससे वहुत वड़ा कार्ये निकाले । यदि अपने काय को सफल बना लिया 
तो बिजयेच्छुक राजा सब में श्रेष्ठ हो जाता हे, यहाँ तक कई सन्धियों का 
बर्णन किया गया ॥ ०१-४२ |॥ कू क 
इति श्री कौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत पाड्गुण्य अधिकरण में कम 
सन्धि के वणुन का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
तेरहवाँ अध्याय 
११७ वां प्रकरण 
पाश्णिग्राह चिन्ता 
इस अध्याय में आक्रमण करने वाले राजा को किस के पीछे चलना 
चाहिये, इस विषय का विचार होगा । oR इक, र 
संरत्यारिवि जिगीष्वोरमित्रयो; परमियोशिनोः पाष्ण गृहणतोय; श- 
क्तिसंपन्‍्नस्य पाष्छि शृहणति सो ऽतिसंधत्त ॥ १॥ शक्तिसंपन्ना ह्ममित्र- 
के (९०६ > 
एच्छिद्य पाग्णिग्राहपुच्छिन्यात ॥ २॥ न होनशक्तिलेब्धलाम इत ।३॥ 
हि र he Ni जी 
शक्तिसाम्ये यो विपुलारस्भस् पाष्णि शृहूणाति सो 5विसंघत्त ॥ ४ ॥ 
विपुला!म्भो ज्षपित्रमुच्छिय पाण्णिग्राह्ुच्छिन्याच्नान्पारम्भः सक्त चक्र 
इति ॥ ५ ॥ | हर 
आक्रमणकर्ता राजा. और उसके शत्रु दोनों किसी प्रकार मिल कर यदि 
अपने शत्रु पर आक्रमण करे | शत्रु पर आक्रमण करने वाले ह कुक न्य 
की सहायता से चलने वाले इन दोनों में जो शक्ति सम्पन्न के साथ व हे 
वही अपना काम बनाता है, क्योंकि शक्ति सम्पन्न प्रथम अपन दी न 
करके, फिर अपने साथी राजा का भी पराभव कर सकता है ४ हज कहा ल 
कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है | जिन दोनों समान शक्तिशाली रा झी 
ने मिलकर आक्रमण किया हो तो उनमें जिसने विशाल काय का आरभ 
५ 
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किया हे, उसका साथ देना चाहिए, इसी में स्व'थ सिद्धि है । विशाल कार्य का 
आरस्भ करने वाला ही शत्रु का नाश करके अपने साथी शत्रुभूत प्रथम राजा 
का नाश कर सकेगा । जिसके छोटे २ काय भी बिखरे पड़े हैं, वह शत्रु को 
नहीं उखाड़ सकता हे । वह तो अभी अपनी सेना के संग्रह में लगा है ॥१-४५॥ 


ग्रारम्भसाग्ये यः सवसंदोहेन प्रयातस्य पार्ष्णि गृहणाति सो ऽतिसं. 
धत्ते ॥ ६ ॥ शून्यमूलो व स्य सुकरो भवति नेकदेशबलप्रयात! कृतपा: 
ष्णप्रतिबिधान इति ॥ ७ ॥ बलोपादोनसाम्ये यश्चलामिन्न' प्रयातस्य 
पाष्णि गृह शति सो 5तिसंधत्त ॥ ८ ॥ चलामित्र' प्रयातो हि सुखेना- 
वाप्तमिद्विः पाष्णिगाहशुञ्छिन्द्यान्न स्थितामित्र' प्रयातः ॥ 8॥ असौ हि 
दुगंग्रतिहतः पोष्णिगाहे च प्रतिनिवत्तस्थितेनामित्र शावशृह्यते ॥ १० ॥ 
तेन पूर्वे व्याख्याताः ॥ ११ ॥ 


यदि तुल्य सामग्री के साथ दोनों ने आक्रमण किया है, तो जिसकी 
सेना अधिक है, उत्ती की सहायता करनी चाहिए, इसी में अपना कार्थ वन 
सकता हे, क्योंकि इसकी राजधानी में सेना रहेगी ही नहीं, तो उसका वश में 
करना सुगम हो जावेगा, परन्तु जो अपनी थोड़ी सेना लेकर दूसरे के साथ 
आक्रमण में सम्मिलित हुआ है, बह अपने पार्षिण ग्राह ( सहायता करके 
आक्रमण करने वाले ) का प्रतीकार कर सकता है । जब दोनों आक्रमणाकर्ता 
समान सेना लेकर शत्रु पर कपटे हों तो उनमें उसी की पाशि ( पीठ ) ग्रहण 
करनी चाहिए अर्थात्‌ उसी की सहायता करनी चाहिए, जिसका शत्रु चचल 
(कायर) हो । इसी में अपना काम बनेगा । जो कायर शत्र पर आक्रमण करता 
है उसको शीघ्र सिद्धि मिलती हे, बह फिर अपने पूर्व के साथी राजा के भी 
उच्छेद करने में समर्थ हो सकेगा, परन्तु जो हढ शत्र पर आक्रमण करेगा, वह 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि नहीं कर सकेगा । यह दुर्गो के सन्मुख लौट पड़ेगा । वहां 
से लौटा हुआ अपने पाष्णि ग्राह ( साथी ) के साथ पीछे से आक्रमण करने 
आले षत्रु द्वारा पकड़ा जावेगा | इसी प्रकार हीन शक्ति या कुछ सेना लेकर 
आक्रमण करने बाले राजा के पाष्णि ग्राहियोँ की दशा समक लेनी चाहिये ॥११ 


शत्रुसाम्ये यो धामि भियोगिनः पाण्णि गृहणाति सो ऽतिसंधेतत 
॥११॥ यामिका मियोगी हि स्वेषां च द्वेष्यो भवति ॥१३॥ अधार्मिका 


भियोगी संप्रियः ॥१४॥ तेन मूलहरतांदात्विककदर्यामियोगिनां पणि 
ग्रहणं व्यख्यातम्‌ ॥१४॥ | 
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७ अंधि० ] कौटलीय "अर्थशास्र ( ४५६ 


— 


जिन्होंने अपने समान शक्ति शत्रु पर आक्रमण किया, उनमें उसी की 
सहायता करनी उचित है, जिसने धार्मिक शत्रु पर आक्रमण किया हे धार्मिक 
राजा पर आक्रयण करने वाला अपने ही मित्र मन्त्री का अग्रिय हो जाता है । 
जो श्रधार्मिक राजा पर आक्रमण करता है, अपने पक्ष का अग्रिय नहीं हो 
सकता है । जो शत्रु अपने पक्ष का अप्रिय होकर नष्ट होता हें; तो उसका 
पाष्णिग्राही ( पीछा करने वाला या सहायता देने वाला ) अपना काम तना 
लेता हे । अधामिक पर आक्रमण करने वाला जब नष्ट ही नहीं होता, तो उसके 
पा्िणग्राह को क्या लाभ हो सकता हे । इसी से कुल क्रमागत सम्पत्ति को 
अन्याय से भोंगने वाला मूलहर, समय पर प्राप्त सम्पत्ति को व्यर्थ व्यय करने 
तादात्विक, भूत्व या अपने को कष्ट पहुँचा कर कंजूसी द्वारा ग्राप्त सम्पत्ति को 
इकट्टे करने वाले कदर्य पर आक्रमण करने वाले राजा के पाष्णिप्राह ( साथी 
या पीछे से आक्रमणकारी ) को कुछ भी लाभ ,नहीं हो सकता है, क्योंकि 
इसके साथी मूलहर आदि पर आक्रमण से असन्तुष्ट न होंगे फिर इसका नाश 
नहीं तो पार्षिणग्राह को लाभ केसे हो सकता हे ॥ १२-१५ ॥ 
मित्राभियोगिनोः !पाष्णिगूइशे त एव हेतवः ॥१६॥ मित्रमित्रं 
चामियुब्जानयोथों ऽभित्राभियोणिनः पाष्णि गृहणाति सो 5तिसंधत्त 
॥१७॥ मित्राभियोगी हि सुखेनावाप्तपंचिः पब्णिगाहश्चच्छिन्धात्‌।१ ८॥ 
सुकरो हि मित्रेण संधिर्नामित्रेणेति ॥१६॥ 
मित्र के ऊपर आक्रमण करने बाले राजा के पाण्णिग्राह को वे ही लाभ 
होंगे जो धार्मिक पर आक्रमण करने बाले के पाष्णित्राह को होते हें । मित्र 
और असित्र पर आक्रमण करने वालों में जो अमित्र ( शत्रु ) पर आक्रमण 
करता है, उसकी जो प्रष्ठ पर चलता हे, वह अपना काम बनाता है मित्र के 
ऊपर चढ़ाई करने बाला तो शीघ्र संधि करके अपने पाष्णिग्राह को भी दबा 
सकता है, क्योकि अमित्र (शत्रु) से शीघ्र सन्धि नहीं हो सकती है, मित्र से 


शीघ्र सन्धि हो जाना सम्भव है॥ १६१६॥ ह 
मित्रमसित्र चोद्धरतोयों5मि्राद्वारिणः पाधि गृहणाति सो ऽतिः 


संधत्ते ।।२०॥ बृद्धमित्रो छ्मित्राद्वारी पा्िणग्राहमुच्किन्धान्नेतरः स्वः 
पक्षोपरधातो ॥२१॥ तयोरलव्यलाभापगमने यस्यानित्रो महतो लाभा- 
वियुक्तः क्षयव्ययाधिको दा स पाष्णिगाहो चितिसंधत्त ॥२२॥ . 

त्र ओर शाहु इन दोनों में से जो शु के उच्छेद में मइत्त हुआ है 
उसी की पार्ष्णिग्रहण करनो उचित । इता में अता साथ बनता है। 1जसक 
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४६० ) षाड्गुरयं [ १३ अध्या० 
मित्र गढ़े हुए हैं, बह शत्रु का उच्छेद करके भी पाष्णि्राह का भी उच्छेद कर 
देगा, परन्तु जो अपने पक्ष से विगाड़ बैठता है, बह पाष्णिग्राह का उच्छेद 
शहीं कर सकेगा । भित्र या शत्रु के उच्छेद सें प्र्रत्त राजाओं के विना कार्य 
सिद्ध हुए लौटने पर जिसका शत्रु, महान लाभ से वद्धित हुआ और जिसका 
जनक्षय र धन ०५य हो गया है, उसका पीछा. करने वाला राजा अपना 
कोम बना लेता है ॥ २०-२२॥ 

लब्धलाभाहगपने यस्यामित्रो लाभेन शक्तया हीनः स पाषिण 
गाहोऽति संधत्ते ॥२३॥ यस्य वा यातव्यः शत्रुविग्रहापका रसमथः स्यात्‌ 
२४॥ पाध्णिग्राहयारप य! शक्षयारम्भबलोपादानाधिकः स्थितशत्रुः पाश्वं 
स्थायी वा सो 5तिसंधत्ते ॥२५।। पाश्वंस्थायी हि यातव्याभिसारो 
मूलाबाध रच भवति, मूलाबाधक एव पश्चाद स्थायी ॥२६॥ 
लाभ पाप्त करके लौटने पर भी जिसका शत्र लाभ से और शक्ति से हीन 
हो गया, बसका भी पाष्णिग्राह अपना स्वार्थे सिद्ध कर लेता हे । जिसका 
आक्रमण करने योग्य राजा या शत्रु अपकार करते में समथ है, उसका पार्ण्णि- 
याह पर ( पीछा तकने बाला ) राजा भी अपना काम बना सकता है। यदि 
दो पाष्णिग्राह राजा हो तः उनमें जो ठीक २ कार्य का आरम्भ करना जानता 
हूँ। जिसकी सेना अधिक हे । जिसके शत्र छुप हैं और नो अपने आक्रमण 
करने योन्य व्यक्ति के पास में ही रहता है, यही पार्ष्णिआह अपना काय सिद्ध 
करता है । जो पास में रहता है, बह चढाई करने योग्य राजा पर ठीक समय 
पर चढाई कर सकता है और राजधानी पर वाधा पहुंचा सकता है। जो दूर 
रहता है, वह मूलस्थाल (राजधानो) को वाधा नही पहुंचा सकता है ।२३,२६॥ 
पाष्णिग्राह।स्त्रयो ज्ञेयाः शत्रोश्वेष्टांनरेपकाः । 
समन्तसृष्टनो वर्ग: प्रतिवेशो च पाश्वयोः ।।२७॥ 
ह पाष्णिग्राहू तीन प्रकार के होते हैं, (१) जो शत्रु की चेष्टा को सब ओर 
से रोकने वाला हो (२) जो पीछ से आक्रमण करने वाला हो,, तथा (३ जो 
इधर उधर पड़ोस में लगा हो ॥२७॥ 


~ 


अरेनेतुश्च मध्यरथो5दुबलो स्तथिरुच्यते । 
प्रतिघातो बलवतो दुर्गाटव्घपशारवान्‌ ॥। (८ 
शत्रु ओर विजयाभिलाषी राजा के मध्य में जो दुर्वल राजा हो, वह 
अन्ति कहाता है | जब बलवान इस पर आक्रमण करता है, तो यह दुर्ग या 
बन में आश्रय लेता है ॥२५॥ 
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७ अधि०  ] कौटलीय अर्थशास्त्र ( ४६१ ) 


oe 


मभ्मन॑त्वरिविजिणीष्त्रलिप्समानयोमध्येमस्य पष्णिगृ हणतोलंव्ध 
लामापगमने यो पध्यनं सित्राद्वियोजयत्यमिश्रं च मित्रपोप्नोत सो 
उतिसंधत्ते ॥२६॥ संधेयश्च शत्रुरुपकुर्बाणी न मित्रं सित्रभावादुत्क्रा 
न्तस्‌ ॥३० तेनोदासीवलिप्सा व्यार्याता ॥३१॥ 


जब मध्यम (अन्तधि ) राजा को बिजयी राजा या शत्र, ये दोनों दावना 
चाहते हों, उस समय मध्यम का साथ देकर कुछ लाभ प्राप्त करे और उस 
मध्यम को उसके मित्र से हटाकर आप अपने शात्र॒भूत इस मध्यय से मित्रता 
गांठ ले, तो इस तरह बहुत कुछ स्वाथे वन सकता है, क्योंकि यदि शत्र उपकार 
करता दिखाई दे तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए, परन्तु मित्र भाव छोड़कर 
अपकार करने वाले मित्र से सन्धि रखना टीक नहीं है | इसी प्रकार उदासीन 
राजा जो भध्यम से भिन्न है, उसपर शत्र या दूसरी ओर रहने बाला विजिगीषु 
राजा आक्रमण करे तो आप उदासीन की सहायता करके अपने लाभ निकाले | 


पाज्णिग्रहणा भियानयोस्तु मन्त्रथुडोदभ्युच्चयः॥।३२॥ व्यःयामयुद्वो 
हि क्षयव्ययाभ्याष्ठुमयोरब्वद्धिः ॥३३॥ जित्वाणि हि चीणदणडकोशः 
पराजितो भवतीत्यांचाय : ॥३३॥ नेतिझाटल्यः ।।३४॥ सुएपतापि त्रय 
व्पयेन शत्रविनाशो ऽम्पुपणन्तव्यः ॥३६॥ 


पाष्णियाह और चढ़ाई करने वाले सें वही विजयी (होता है, जो मन्त्र 
युद्ध करता है । व्यायाम युद्ध में तो जन क्षय और धन व्यय होकर दोनों का 
नाश हो जाता हे । युद्ध भूमि में शसस्त्र द्वारा शत्रु वध व्यायाम युद्ध होता हे 
आर गुप्त रीति विष आदि द्वारा शत्रु का मरवा देना मन्त्र युद्ध कहाता है । यदि 
विजय हो भी जावे तो भी सेना ओर कोप के क्षीण हो जाने के कारण राजा 
पराजित हो जाता है ऐसा आचार्यो का मत है, परन्तु कौटल्याचाय इसके 
विरुद्ध कहते हैं, कि चाहे कितनी भी सेना या धन का व्यय हो जावे, परन्तु 
शत्रु का नाश कर देना चाहिए ॥ ३२-३६ ॥ 


तुल्ये क्षपव्यये यः तुरस्ताद ष्यं घातयित्वा निःशल्यः पश्चा 
हृश्यबलो युध्येत सो ॥३७॥ उयोरपि पुरन्ताद्‌प्प्बलघातिनोयों बहुल 
तरं शक्बतिमत्तरमत्यन्तद्‌ष्यं च धातयेत्सो 5तिसंधत्त ॥ ३८ तनामत्रा 
टवीबलघातो व्याख्यातः ।।३६॥ 
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( ४६२ ) षोडंगुण्यं [ १३ अध्या० 


जब दोनों की सेनाओं का समान नाश हुआ और धन व्यय भी समान 
ही हुआ तो भी इस समय राजा से बिगड़ी हुई सेना हो तो उसे मरवा कर 
निष्कण्टक हो जाना चाहिए । जब अपने वशवर्ती सेना रह जाती है, तभी 
अपनः बिजय होती हे. यदि बिगड़ी हुई दो सेनाओं की दो राजा समान रीति 
से नष्ट करके युद्ध करे तो उनमें जो अत्यन्त शक्तिशाली दुष्ट सेना का चात 
करके युद्ध करता है, बही विजयी होता है । इसी तरह शत्र सेना और जंगली 
सेना को मरवा कर निष्कण्टक युद्ध करना चाहिये ॥३७-३६॥ 


पाष्णिग्राहो ऽमियोक्ता वा यातव्यो त्रा यदा भवेत्‌ । 
बिजिगीषस्तदा तत्र नेत्रमेतत्समाचरेत्‌ ॥४०॥ 


जब बिजयाभिलाषी राजा, पार्ष्णिग्राह (पीछे से आक्रमण करने बाला 
अभियोक्ता ( चढ़ाई करने वाला ) या यातव्या चढ़ाई किया जाने वाला हो तो 
उस दशा में उसको इस प्रकार नेतृत्व करना चाहिए ॥४६॥ 


पाष्णग्रा हो भवेन्नेता शत्रोमिंत्र।भियोगिनः । 
विग्राह्य पूवमाक्रन्द पाष्णिग्राहामिसारिश ॥४१॥। 
जब शत्रु मित्र पर चढ़ाई करे तो आप पाष्यिग्राह नेता बने और पार्ष्णि 
ग्राह के ढंग पर चल कर प्रथम शत्रु को अपने आक्रमण संज्ञक राजा के साथ 
लड़ा दे ॥ ४१ ॥ 
आक्रम्देनामियुञ्जानः पाष्णिग्राह निवारयेत्‌ | 
तथाक्रन्दाभिसारेश पाष्णग्राहाभिसारिण।म्‌ ॥४२॥ 
यदि आक्रन्द संज्ञक राजा स्वयं चढ़ाई कर दे, तो आप उस आक्रन्द से 
भिड़ जावे और उसके पाष्णि ग्राह को अपने पाष्णिग्राह से लड़ा देवे ॥।४२॥ 
श्रारामत्रण मत्र च परस्तादवघडट्टयत | 
मित्र।मित्रमरेश्चापि पित्रमित्रेण बारयेत्‌ ॥४३॥ 
शत्रु के (नत्र से प्रथम अपने मित्र को भिड़ावे तथा शत्र के मित्र के 
मित्र से अपने मित्र के मित्र को लड़ावे ॥४३॥ 
मित्रेण ग्राहय स्पाण्णिभियुक्तोऽभि यौ गिनः । 
मित्रामत्रेण चाक्रन्दं पाष्णग्राहं निवारयेत ॥४४॥ 
यदि कोई विजयाभिलाषी राजा पर चढ़ आबे तो वह अपने मित्र द्वारा 
उसका पोळा करवा के तथा आक्रन्द और पाणि ग्राह को अपने मित्र के मित्र 
द्वारा पीछे हटवावे ॥४४।। 
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एवं मणडलमार्माथं विजगीषुनिदेशयेत्‌ । 
पृष्ठतश्च परस्ताच्च मित्नप्रकृतसंपदा ॥४४॥ 
इस पकार विजयेच्छुक राजा अपने राजमंडल को समुचित रीति से 
आगे पीछे ठीक रखे । इसमें मित्र संक्षक प्रकृति की सम्पत्ति का प्राधान्य 
रहता हे ॥४५॥ 
कृत्स्ने च मणडले नित्यं दृतोन्गूढांश्च वासयेत । 
मियक्ूतः सपत्नाना इत्य हत्वा घ संबुतः ॥४६॥ 
इस सारे राजमंडल में नित्य गुप्त दूतों का प्रवेश रखे शत्रुओं का 
ऊपर से बनावटी मित्र बना रहकर एक २ को चुनकर मरवा दे और आप अपने 
आकार को उदासीन वनाये रखे ॥४६:| {F 
असंवृतस्य कायोणि श्राप्ठान्ापि विशेषत: । 
निःसंशयं विपधन्ते भिन्नः प्लव इवोदधौ ॥॥४७॥ 
इति पाडगुणये सप्तमे अधिकरणे पाण्णिग्राहचिन्ता त्रयादशों 
ऽध्यायः ॥१३॥ आदितं ऽक्षादशशतः॥१११॥ 
जो अपने आकार या सन्त्र को छुपाकर नहीं रख सकता, उसके काम 
बनते २ भी समुद्र सें टूटी नौका को तरह निइचय नष्ट हो जाते हैँ ॥४७॥ 
इति श्री कौटलीयअथशास्त्रान्तगंत षाड्शुस्य नामक अधिकरण में पाष्णि 


ध्य > नमना > ३ 
ग्राह के विषय में विचार करने का तेरहवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ ! 


चोदहवां अध्याय 
११८ वां प्रकरण 
हीनशक्ति-पूरणम्‌ 


इस प्रकरण में अपनी हीन शक्ति के पूणे करने का वर्णन किया जायेगा । 
सामवाविकैरेवमभियुङ्तो विजिगीषुर्यस्तेषां प्रधानस्तं जयात '१॥ 
त्वया मे संधिः॥२॥ इद हिरण्यम्‌ ॥२॥ अहं च मित्रम्‌ ॥४॥ डिगुणा 


ते वद्धि; ।५॥ नाहस्यात्मक्षयेण मित्रश्ुखानमित्रान्वधयितुम्‌ ॥६॥ एत 
हि बुद्धास्त्वामेव प्रिभविष्वन्तीति ॥७'। 


४ 


CEC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


er 


igitize eGangotri and Sarayu Trust. 
( ४६४ ) ह 1 कय वाडंगुणय RP [ १७ अध्या 
कायस स्स्स 
यदि किसी राजां पर बहुत से इकट हुए राजाओं ने आक्रमण कर दिया 
तो बिजयाभिलापी राजा, उनमें जिस राजा को प्रधान समझे, उससे इस प्रकार 
कहे, कि में तुस से सन्धि करना चाइता हुं । यह तो मैं तुम्हें सुबर्ण देता हूं और 
तुम्हारा मित्र रहूंगा । इस प्रकार तुम्हारा दुगुगा बल बढ़ जावेगा । तुमको 
अपना क्षय करके बाहर से मित्र बने हुए अपने साथी शज्रओं को नहीं बढाना 
चाहिए ये जव बहुत बढ़ जायेंगे तो आगे चलकर तुम्हे ही पराजित करेंगे !७॥ 
भेद वा त्र यांत |८। अनहकारों यपाहमेतेः संभया भिषुक्तस्तथा 
त्वामप्यत सःहतवलीः स्त्रस्था व्ययने वाभयोच््यन्ते ॥8 ॥ बस हि 
चित्तं बिकरोति।॥?०॥ तदेषां विघातयेति ॥११। मिन्नेष प्रधानशुप- 
गह्य हीनेष विक्रमयेत ।:१२। हीनालुग्राह्म वा प्रधाने ॥१३. यथा वा 
श्रेयो ऽभि मन्यते तथा, वेर' बा पर ग्रहायित्वा ब्रिसंबादयेत ॥१४॥ 
इसके सिवा उनमें फूट डलवाने बाली ये बातें भी करे, कि देखो मैंने 
इनका क्‍या अपकार किया था, परन्तु इन्होंने मिलकर व्यर्थ मुझ पर चढ़ाई कर 
सी तरह जब इनमें अधिक वल आवेगा और तुम पर कोई विपत्ति होगी तो 
फौरन तुम पर भी चढ़ दोड गे । जब बल बड़ ज्ञाता है, तब चित्त ठिकाने नहीं 
रहता है । तुमको इन्हें नष्ट कर देना चाहिये | यदि उनमें कुछ फूट पड़ जाव, 
तो प्रधान राजाओं को साथ लेकर हीन बल वालों से लड़ जावे । यदि प्रधान 
तोड़ फोड़ में न आवे, तो हीन बल बालों को मिलाकर >धानों पर आक्रमण 
करदे । सारांश यह है, कि जिस तरह अपना कल्याण समझे, उसी तरह उन 
शत्रुओं को परस्पर लड़ाकर अपना बैर पूरा करे ॥:-१४॥ 
फलमयस्त्वेन वा प्रधानम्‌जाव्य संधि कारयेत ॥१५॥ अथोमय 
वेतनाः फलमयस्त्वं द्शयेन्तः सामवायिकामतिसंहितांः स्थ इत्युद्द षयेयु 
॥१६ दृष्ट षु संधि दृषयेत ॥१७॥ अथामयवेतना भयो भेदमेषां कुय 
रेवं तद्यदस्माभिदशितमिति ॥१८॥ भिन्ने प््न्यतमोपग्रहेश वा 


चेष्टेत ॥६॥ 
बहुत सा धन भूमि आदि देकर प्रधान को तोड़ ले और उसके द्वारा ही 
उनसे भी सन्धि करले अथवा दोनों ओर से वेतन लेने बाले प्रचर प्रधान 
राजा का बहुत सा वन लेना प्रमाणित करके उन सारे संगठित राजाओं से कहे 
कि प्रधान राजा ने तुम सब को इस प्रकार धोखे में डालकर अपना क्राम वना 
लिया है | इस प्रकार इनके चित्त में खटाइ डलवावे। जव भाड़ा पडे, तो 
शप्रपनी सन्धि भी तोड़ देवे | इसी तरह फिर वे ही उभयवेतन गुप्तचर उन 
रजाओं से कहें कि देखो, अब इसने सन्धि तोड़ दी-वंही वात निकली 
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जो हम प्रथम कह रहे थे । जब ये भिन्न २ हो जावे, तो इनमें एक का साथ 
देकर दूसरे से युद्ध कर लेना चाहिए ॥१५-१६॥ 


प्रधानामावे सामवरायिकरानामुत्साहयितारं श्विरकर्माणमनुरक्तप्रक्ृति 
लोमाळूयाद्वा संघातेशुषगतं विजिगीपोर्मीतं राज्यप्रतितंबन्थ समित्रं 
चलामित्रं बा पूर्वालुत्तराभावे साधयेत्‌ || २० ॥ 

यदि इन चढ़ाई करने वाला राजाओं में कोई खास प्रधान राजा न होतो 
इन सबको उत्तेजित करने वाले, हृढ़ता के साथ में अपने काम में लगे हुए, 
मन्त्री आदि प्रकृति का प्रेमी, किसी लाभ या अय से इम समूह में सम्मिलित 
हुआ, चढ़ाई किये हुए राजा के आक्रमण से प्रथम भयभीत हुआ, राज्य से 
सम्बन्ध रखने वाला सिल या दुग आदि रहित शत्रु को जहां तक हो तोड़ लेवे । 
जैसा २ इनमें मिले, उसी के अनुसार काय करे ॥२१॥ 

उत्साहयितारमाह्मनिमगेण स्थिरकर्माणं सान्तप्रणिपातेनानु! क्त 
प्रकृति कन्यादानयापनाभ्यां खुब्धर्म शहद शुण्येन भीतपेभ्यः कोशदशडा- 
मुग्रहेण स्वतो भीतं विश्वासपत्‌ प्रतिभमदानेन राज्यप्रतिसबन्धपेकीमावी- 
पगमनेन मित्रश्टुमंयतः ग्रियहिताश्याश्वुयरारत्यागेन वा चलामित्रमवधत 
मनपकारोपक्ारास्यास्‌ ॥२१ ॥ 

सव ले सड्वाले से राजा कहे “मे पुत्र अमात्य सहित तुम्हार अधीन हुँ” । 
ऋढ़ता के साथ कार्य में सलग्न राजा से अपना पीछा छुड़ाने वाला राजा नम्रता 
$ साथ प्रणाम करके अनुरक्त प्रकृति वाले राजा को कन्या का सम्बन्ध करके 
लोभी को दुगुना भाग देकर भयभीत को कोश और सेना देकर, अपने से भयः 
भीत को प्रतिभू द्वारा विश्वास दिलाकर राज्य से सम्बन्ध रखने वाले से एकता 
स्थापित करके, प्रिय और हितकारी बातों से मित्र और उपकार करके दुग 
रहित शत्रु को और स्थिर शत्रु को अपकार नहीं करने तथा उपकार करने की 
प्रतिज्ञा करके वश में करे ॥२१॥ र हैः 

यो वा यथायोगं भजेत तं तथा साधयेद्‌ ॥ २२ ॥ सामदानभंदद 
एडेवा यथापत्सु व्याख्यास्यामः ॥२३॥ व्यस तेपशवलरितों वा कोश- 
दण्डाम्पां देशे काले कार्ये बातश्वतं सथिसुपेयात ॥ २४ ॥ कुतसंधिही- 
नमात्मान॑ प्रतिकवीत ॥ २४ ॥ पचे हीनो वन्‍्धुमित्रपत्त॑ रीत ॥२६ ॥ 
दुर्गमबिषद्य' वा ॥ २७ ॥ दुर्गमित्रप्रतिस्तन्धो हि सवेषां परेषां च पूज्यो 


भवति ॥ २८॥ 
१६ 
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इन समूह से आक्रमण करने चाले राजाओं में जो जिस तरह वश भें होते 
उसको बैसे ही वश में कर लेवे | साम; दान; दण्ड, भेद इन चार उपायों हारा 
जिसके प्रयोग का समय हो उसका प्रयोग करे | इन सबके प्रयोग करने की 
व्यवस्था हम आपत्प्रकरण सें करगे । बिजयासिलापुक राजा. अपने कष्ट 
शीघ्र नाश करने के निमित्त अपने कोंश या सेना से देशकालोपयोगी कार्य कर 
के जिससे सन्थ हो सके उल्ले निठिवित प्रतिज्ञाओं के साथ सन्धि करले । 
सन्धि करने के अनन्तर जो अपने में न्यूनता हो उसके पूर्ण करने की चेष्टा 
करता रहे । यदि अप्च पक्ष खणिडत हो रहा हो तो राजा अपने वन्धु और 
मित्रों के पक्ष कः प्रथम संगठित करे | इसी तरह अभेद्य ढरगों की रचना की 
चेष्टा में लग जावे । जिसके पास मित्र और दुर्गा का समूह विद्यमान होता है, 
बह्‌ अपने और दूसरों का पूज्य होता है ॥२१-२८॥ 
मन्त्रशाकहनः प्राज्ञपुरुपोपचर्थं विधावद्धसयोग बा दु || २६ 
तथा हि सदः श्रेके ग्राम्नोेति॥ ३०॥प्रथाव हीनः प्रह्रतियोगचेभ सिड 
नेते ॥२१॥ जनपदः त्वझमंशा योनः ॥३ २॥ तंवः प्रभावः ॥३ 
तस्य स्थानमात्मनश्र आपद्‌ दुर्म ॥३४॥ पेतुवन्थः सस्यानां योनिः 
ES णा 
॥२५॥ नित्यातुपक्तो हि बपगुणल'भः छतुवापेध | ३६ ॥ 
मन्त्र शक्ति से हीन राजा, बुद्धिमान विद्वान पुरुषों का संग्रह और विधी 
वृद्ध अनुभवी पुरुषों कों सङ्गति करता रहे । इस प्रकार उसे बहत शीघ्र कल्याण 
की प्राप्ति होती है । प्रभाव से हीन राजा, अपने अमात्य छादि प्रकृतियो तथा 
प्रजा के योग क्षेम [कल्याण] का प्रयत्न करे, क्योंकि जनपद (राष्ट्र) सारे कारों 
का कारण है | इसी से ठुगे और सना का प्राप्त आर प्रभाव (रोआब) की 
उत्पत्ति होती हे | इस ग्रभाव का मूलस्थान दग र दृग से हीं आपत्काल 
में अपनी भी रक्षा हो सकती हे । सेतुबन्ध (जलाशय) अन्न-रत्पत्ति के हेतु हैं 
सेतुबन्धों के समीप अन्न नित्य उत्पन्न हों सकता डे | वर्षा से अज्न तो कभी २ 
समय पर ही उत्पन्न होता हे ।।२६-३६।। 
वाणकाथः परा।तर्सवानश्प योनिः || ३७ ॥ वणिक्पथेन ही दणड 
गूढ॒पुरुषातिनयनं शस्रावरणायानवाहनकयश्च कियते | ३८ ॥ प्रवेशो 
[ननवनं च ॥ ३६ ॥ खनिः संग्रामोपकरण[नां योनिः || ४०॥ द्रव्यवर्न 
दुर्गकमणांमू ॥ ४१॥ यानःथयोरच ॥४२।। हदवं हस्तिनांस ॥४२॥ 
गरवाश्ररथोष्टाखां च प्रजः ॥ ४४ | तेपोमलामे बन्धु सित्रङुसेभ्यः 
समानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यापारियों के मार्ग (सड़क) आदि शत्रु को चकमा देने का कारण माने 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by,eGangotri and Sarayu Trust 
i 


ज्ञयविण ` कोटलीय अर्थशास्त्र वक ( ४६७ ) 


>>> च्य म 
गए हैं | बणिकपथ से सेना, गुप्तचर पुरुषों का ले जाना और शस्त्र, कवच; 
सवारी आदि वस्तुओं का विक्रय किया ला सकता हे । दूसरे देश की वस्तुओं 
का लाना और अपनी ले जाना भी इन्हीं सांगों से हो सकता है। खान, युद्ध 
~ ~ ४० च्छ डि परोँ 
की वस्तुओं के उत्पन्न करने का कारण हे । दुग की घस्ठुओं की उत्पत्ति का 
स्थान द्रव्यवन है! इसी द्रव्यवन में यान ओर रथ आदि के बनाने के साधनों 
की उत्पत्ति होती है । हस्तिवन हाथियों की उत्पत्ति का केन्द्र है। गाय बेल; 
जद ~ वज गोष _ होदि >. > ~ यों ~ 
ब-रथ ग्रौर अटो की उत्पत्ति बज गोड़ में होति हे यदि पशु ओर पत्तियों को 
उत्तम नसल यहां न हो तो अपने वन्धु या मित्रों केपास से सगवा लेवे ।।३७-५४॥। 
i व्य ३ Oo ऱ (MIN Si REST 
उत्पाहही नः श्रणीप्रचीरपुरुषाशां चोरगणःटविकम्लेच्छजातीचां पराप 
कर्यं गूदपुरुपाशां च यथालासश्चुपचयं ङुत्रीत ॥ ४६॥ प्रि्नः 
प्रतिकारमाप्रलीयसं चा परेष प्रथु जात ॥ ४७॥ 
उत्साह वीरता से हीन राजा, श्रेणी पुरुष, वीर पुरुष, चोर, गण 
ननवासी भील म्लेच्छ जाति के पुरुष या शत्रु के अपकार मं समथ गूढ़ पुरुषों 
का यथा योग्य संग्रह करे । शत्र और उसके मित्रों का प्रतीकार या आवलीयस 
प्रकरण म कह उपाया का शारु आं में प्रयोग करता रह ॥४६*४४॥ 
एवं पक्षेण समत्रेश हूञ्येशे च बलेव च | 
संपन्नः अतिनिगच्छेत्परावग्रहमात्मनः ॥ ४८ ॥ 
5 C~ 
गुएये सप्त 4 ऽघिकश्शे दीबशाक्तषूरशं चतु दशोऽव्याः॥१४॥ 
ऋअणद्तो ह दृशशतः ॥ शै 4 २॥ 


इस प्रकाश उत्थ आए मित्रों के पक्ष, विद्या डृद्ध पुरुषों के मन्त्रवल, 
ओर सेना से यक्त होकर जा, शत्र के निग्रह में तटरर होवे ॥|४८॥ 
इति श्रीकौटलीय खर्थशास्रान्तगत षाड्गुण्य नामक अधिकरण में 
अपनी हीन शक्ति के पूणे करने के उपाय वणेन करने का 
चोदहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


सः 
~ 
नं 
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४६5 ) षाडंगुश्यं 


[ १४ अध्या 


पन्द्रहवां अध्याय 


१६०१२० यां प्रकरण 


बैलवता विशुद्योप१!थ हेतवो दएडोपनतषुतश्‌ 
क ट्‌ 
___ इस अध्याय में प्रवल शत्रु के साथ विरोध करके दुगे प्रवेश के कारण और 
घिजित शत्रु के व्यवहार का वर्णन किया जावेगा । 
दुलो राजा बलवतामियुक्तः वहिशष्टवल्लमाश्रयेत यमितरो 
मन्त्रशक्तया ना।तसंदध्यात्‌।। १ ॥ तुल्यसम्त्रशकतीनाभोयतस्तसंपदो बृदध- 
CS oN ONS 
संयोगाद्वा विशेषः || २॥ विशिष्टबलाभावे समवलेस्तुल्यबलसक्कोवा 
बलवतः संधूय तिष्ठयाबन्न सन्तरप्रभावशक्तिभ्यामतिसंदष्यात्‌ ॥ ३॥ 
जब कोई बलत्रान्‌ राजा दुबल राजा पर आक्रमण कर दे-तो बह दुबल 
राजा, उसे आक्रमणकारी वलवान्‌ राजा से भी अधिक बलशाली राजा का 
आश्रय लव, जां कस भी तोड़ फोड़ से आक्रमणकारी के वश में न आ सके 
याद अनक राजा मन्त्र आर सेना शक्ति समान रखते हों तो उनमें जिस पर 
अधिक सम्पात्त या असक दृद्ध मन्त्री हो उसका झाश्रय लेवे यदि आकान्ता 
से अधिक शक्तिशाली कोड राजा न मिले तो अपने समानकुल धन वाले या 
समान सना बालां का ही आश्रय ले लेवे । इस प्रकार बलवान्‌ का आश्रय लेकर 
पत्र तक उसका आश्रय लिये रहे जथ तक मन्त्र ओर प्रभाव शक्ति द्वारा अपने 
शत्र पर्‌ अधिकार न पाध हो जावे ॥१-३॥ 
_तुल्यमत्यप्र भाव राक्तिनां विपुलारम्भतो विशेषः । ४ ॥ समवलाभावे 
हीनबलं: शुचिभिरुत्ताहिमि: प्रत्यनीकभूतेर्वलवत; संभूय तिष्ठेधयावन्न 
मन्त्श्रमाबोत्पाहशक्तिमिरतिसंदभ्यात्‌ ॥। ५॥ तुल्योत्साहशकतीनां 
स्वयुद्धभामलामादिशेग: ॥ ६ ॥ तुल्यभूमीनां स्वयुडकालला! गेदिशेवः 
॥ ७ |! तुल्यदशफालाना यंग्समशस्त्रावगरणुतो विशेष; || <॥ 
यदि तुल्य मन्त्र और प्रभाव वाले अनेक राजा हों तो उनमें जिसने अधिक 
बिशाल काय का आरम्भ कर रखा हो या जिलके पास बहुव अधिक सेना आदि 
हो उसका आश्रय लेना ही उत्तम हे । यदि समान शक्ति बाला राजा भी आश्रय 
के निमित्त न मिल सके तो हीन वल वाले, पवित्रात्मा, उत्साही, शत्रु भूत अनेक 
राजाओं का आश्रय लेकर बलवान्‌ हो जावे, और तत्र तक शात्र से भिड़ा रहे 
जब तक मन्त्र [तोड़ फोड़] प्रभाव और उत्साह शक्ति से शत्रु को जीत न लिया 
जावे । इस प्रकार की शक्ति रखने वाले ह्ली राजा मिलते हों तो उनसें उसको 
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ही आश्रय लेवे जिसके पास युद्धोपयोगी भूमि हो । यदि अनेक राजाओं के 
पास ऐसी भूमि भी हो तो भी जिसके पास युद्ध के निमित्त समय हो उसका ही 
आश्रय ग्रहण करे और जो देश काल ओर शक्ति धारी भी अनेक राजा हों 
तो जिसके पास बाहन, शख ओर कवच अधिक हो-उसका ही आश्रय प्रण 
करे ॥४-८ा। 
प र = ईन h त्‌ न. र्य री कन 
सहायामांबे दुर्गमाश्रयेत यत्रामित्र: प्रभूवसेन्यो ऽपिमकतयतपेम्धनो- 
दुक्रोपरोधं न कुर्यात्‌ || & ॥। स्वयं च जयव्ययाभ्यां इज्ये; || १० !| 
& ८७ ~ NN ी. > डं ~ > 
Ce Loo क ल्य 
मनुष्यहुण मिच्छेदितिः गैटल्यः ॥१२ | 
यदि इन उपयु क्त राजाओं में कोई भी सहायता देने वासा न मिल सके 
च कि i < ~ त्र्‌ 1 ४8 
तो दुगे का आश्रय लेवे। डुग भी ऐसा होना चाहिए; जिसका बहुत सी सेना 
धारी शत्रु भी घेरा न डाल सके और अन्न भोजन, घास, लकड़ी जल आदि 
की रुक्राबद न डाल सके । यदि वहां शत्रु आक्रमण करे तो उसके जन धत का 
अधिक नाश होने की सम्भावना होनी चाहिए ! यदि आश्रय करने योग्य अनेक 
दुर्गे हों तो भी उसी दुर्गे में आश्रय करना चाहिए, जिसमें तेल, नमक आदि 
वस्तुओं का संग्रह तथा सुरङ्ग से निकल जाने का माग हो ! कोटल्याचाय ऐसे 
ही दुगे को आश्रय के योग्य मानते हें, जिसमें नित्य की उपयोग की साम्मग्रीं 
का संग्रह ओर निकल जाने की सुरंग हो । 1६-००॥| 
f | एधि I 77८ झू ($ 
तदेभिः कारणी राश्रयेत ॥ १३॥ पाण्णिग्राइमासारं मध्यमण्दासीन 
या श्रतिपादयिष्यावि ॥ १७|| सापब्ताटविङतर््गह्लीनावरुद्धानाऽन्य- 
तेनास्य राज्यं हारयिष्यामि घातयिष्यामि वा ॥ १४ || कृत्यपक्षोए. 
प्रहेण वास्य दुर्ग राष्ट्र स्कन्धावारे वा कोपं सथुत्यापविष्यासि ॥ १६ ॥ 
न 2-0 येस जे + 60 (>: 
शस्त्रोरिनरणप्रणिधानेरीपनिपदिकेर्वा यथेष्टमासत्न इनिष्यामि ॥१७॥ 
स्व॒यप्रधिष्ठितेत वा योगप्रशिधानेन कयव्ययसेनधुपनेव्यासि ॥ १८ ॥ 
अधोलिखित कारणों के उपस्थित होने पर दुणे का आश्रय ग्रहण करना 
चाहिए जब राजा यह समझे कि मे दुग का आश्रय लेने पर प।षिण आह, आसार 
मध्यम और उदासीन राजाओं को शत्रु के विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। किसी 
सामन्त, बनचर आक्रन्त के विरोधी या बांधवों द्वारा इसका राज्य हरण कर 
दू'गा या इसको मरवा डालू'गा । शत्रु पक्ष के असात्य आदि कमचारी वर को 
अपने पक्ष में मिला कर उसके दुग; राष्ट्र, स्कन्थावार (छावनी) अ विद्रोह 
खड़ा करवा दू“गा । शास्त्र, अग्नि, रण ओर गुप्तवरों या आपनिषादिक प्रकरा 
में कहे हुए उपायों द्वात अपले पास में आते हो. आक्राल्ता हो सरा दूगा। 
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अपने दारा प्रधुक्त किये हुए उपायों द्वारा शत्रु को जन और घन की हानि पहुंचा 
दूंगा तो वह दुर्ग का आश्रय ले लेवे ॥ १इ-श्दा 
चयव्ययप्रवांतोपतप्ते वास्य पित्रवर्ग सेन्ये वाकसेणोपजापं पाण्या 
मि ॥ १६ ॥ बोबधासारप्रसारवधेन वास्य स्कन्धोवारावग्रह करि. 
~ 1 थी रट ~ 
ष्यामि ॥ २० ॥ दणडोपनयेन वास्य रन्प्रसुत्याप्य सवसंदोहेन ग्रहरिः 
ष्यामि ॥ २१ ॥ प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं संधिमवाष्श्याति, भिं 
प्रतिबन्धस्य वा यबतः कोपाः सञ्चुस्थास्यन्ति ॥२२।। निरासारं इष्य 
मूलं मित्राटवीदएडेरद्वातदिष्यासि ॥२३॥ महतो वो देशस्प योगक्षे 
ममिहस्थः पालयिष्यासि ॥ २४॥ | 
यदि राजा की यह समझ में आ जावे; कि में इसकी सेना के नाश ओर 
धन के व्यय तथा प्रवास के क्लेशों से दुःखी इसके मित्र बग या सेना में फूट 
डलवा दू'गा । शत्रु तक पहुँचने वाले खाद्य पदार्थे, मित्र सेना, घास, भूसा 
लकड़ी आदि का विनाश करके इसकी सेना को घेरा डाल कर पीड़ित कर दू'गा 


Ds 


किसी प्रकार अपनी थोड़ी सेना इसकी सेना में पहुँचा कर और शत्रु सेना सें 
हल चल उत्पन्न कराकर फिर अधिक सेना से आक्रमण करा दूगा। किसी भी 
तरह आक्रमण करने बाले शत्रु का उत्साह नष्ट करके अपनी इच्छानुसार सन्धि 
करा सकू'गा या मुझ पर आक्रमण करने के कारण -सब ओर से राजा इस पर 
टूट पड़ेंगे । इसके (सत्र बल को माग सें ही रोक कर इसकी राजधानी को अपने 
मित्र बल या वनचर बासी भीलों से नष्ट भ्रष्ट करवा दू'गा । में यहां से अपने 
बिशाल देश की देख रेख करते में समर्थ हो सकू गा तो वह दुग का श्रय 
कर सकता हैं ॥१६-२४॥ 
ee ~ ~~ Fy ~ च्छ £~ हय 
स्वविक्तिप्त' सित्रविततिष्त वा मे सेन्पामिहस्थस्यकस्थस विष 
भविष्यति ॥ २५ ॥। निम्नखातरात्रियुद्वविशारदं वा मे सेन्यं पथ्यात्रा- 
ध्युक्तमासन्नो कर्मणि करिष्यति ॥ २६॥ विरुद्वदेशकालमिहायतो 
वा स्वयसेच चयव्ययोभ्यां न भविष्यति ॥ २७ || महाक्षयव्यवामिम 
म्यो ऽयं देशो दगीटव्यपसारबाहुल्यात्‌ || २८॥ परेषां व्याधिप्रायः 
सैन्यव्यायामामामसब्धभौमश्च तम।पतद्‌ नतः प्रवेच्याति ॥ २६ ॥ 
AC त + 
प्रदिष्टो बा न निगमिष्यतीति ॥ ३०॥ 
यदि राजा यह उचित समझे कि मेरी भेजी या मित्र द्वारा भजी हुई हीमा 
मेरे यहां स्थित होने पर भी संगठित होकर शत्रु का सामना करती रहेगी । 
लीचे गाइड, और रात्रि युद्ध में कुशल मेरी सेना, मारी की थकान को उतार कर 
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अपने सामने आये हुए काये को अच्छी तरह पूरा कर देगी । शत्र विरुद्ध देश 
काल में यहां आकर स्वयं जन घन नाश से युक्त हो जावेगा और हमारे ऊपर 
आक्रम श करने के योग्य नहीं रह सकेगा । इस प्रदेश सें दुग बन ऑर निकल 
जाने के बहुत मांग हैं, इससे शत्र आक्रमण करेगा तो उसकी सेना का बड़ा 
नाश और धन का महान व्यय होंगा । शत्र के आते पर उमको यहां व्याधियां 
र लेंगी, और यहां उसे सेना संचार को कोर्ट स्थान नहीं मिलेगा; इससे वह 
स्वयं आपत्ति में फत जावेगा और आपत्ति में फंस कर उसका निकलना कठिन 
होगा तो वह दुर्गे का आश्रय ग्रहण कर नेवे ॥२४-३ ॥! 
कारशाभावे बल्लसमुच्छेगे त्रा परस्य दुगपुन्युच्यापगच्छेत || ३१ ॥ 
अम्निपतङ्कघदसित्र वा प्रविशत्‌ ॥ ३२॥ अन्यतः सिद्विहि 
मवतोत्यायार्याः ॥ ३३ ॥ नेति कोटल्ःः ॥ ३४॥ सधयतामात्पनः 


१ 


निता em fe श्र 
॥ विपसये क्रमश पॉड्रसपसार वा 


लिप्सेत ॥ ३६ ॥ 

यदि उपयुक्त कारण दिखाई न देवे और शत्र की सेना बलवती हो तो राजा 
इरी छोड़ कर निकल जावे | यदि निकल जाना असम्भव हो तो दीपक पर पतंगे 
ही तरह शत्र पर टूट पड़े | कभी २ दुबल राजा भी वीरता से आक्रमण करके 
विजयी हो जाता है । ऐसा आचाय का सत हे, परन्तु कौटल्याचाय इस बात 
को नहीं मानते हैं | वे तो दोनों की सन्धि की योग्यता को देख कर सन्ध करने 
का प्रथम उपदेश देते हैं | यदि सन्धि होना असम्भव हो जावे तो पराक्रम 


१ 


द्वारा आक्रमण करे या निकल कर भाग जावे ॥३१-३६॥ 
घेथस्य वा दूर ग्रपयेत ॥३७! तेन वा प्रषितमथंसानाभ्यां सत्क्ृत्य 
नत्र योत |३८॥३ ८ राज्ञःपण्यागारमिदं देवोकुसाराणा देवाङुमारवचनादिद्‌ 
र।ज्यमहं च त्वदषंश इति ॥ ३६॥ एव्ध्श्रयः समयाचारिकतभ्द्तरि 
बते त ॥४० ॥ दुर्गादीनि च कर्माण्यावाहविशहपत्रासषकाथिपयह- 
्तिग्रहण पत्त्रयात्रागिहारगमनानि चालुज्ञतः कुरी । । 8९ ॥ स्मेभूर्य- 
वह्वि ःप्र्मतिसंधिष्ुपघातमपमतेषु बा सवःचुज्ञतः कुर्वीत ॥ ४२ ॥ 
दृष्टपौरजानपदो वा न्यायवृत्तिरन्यां भमिं याचेत ॥ ४३ ` 
यदि सन्धि होना सम्भव हा ता सान करन योग्य राजा के पास दूत भजा 
जावे । यदि दसरे राजा ने सन्धि के निमित्त दूत भेजा हे, तो धन ओर मान 


से सत्कार करके उस से कहे, कि यह राजा के निमित्त भेट दे आर यह देवी 
और कुमारों द्वारा देवी ओर कुमारो को उपदार दी जा रडी हे । यह सारा राज्य 
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SS 
और मैं तुन्हारे अधीन हूं । जव दूत के कथन से विजेता का आश्रय मिल जावे 
तो उस विजेता राजा के साथ सेवक की तरह बर्ताव करे | दुगे आदि बनवाना, 
कन्या लेना या देना, योब राज्याभिषेक, अइवों का खरीदना, हाथियों का पक 
ड़वाना, यज्ञ, यात्रा, उद्यान आदि की क्रीडा करना ये सव उसको आज्ञा से 
करे । अपने देश में स्थित अमात्य आदि प्रकृति से मेल, तथा भागे हुए अमा- 
त्यों पर दर्ड व्यबस्था, सब अपने स्वामी वेजेता राजा की आज्ञा के मिलने 
पर ही करे । यदि पुर या राष्ट्र के लोग, क्रान्ति करतो आप न्याय से रह कर 
अन्य भूमि में चले जाने की विजेता से आज्ञा मांगे ३७-०३ 
ष्युचदुपांशुदेणडेन घा प्रतिकुंवीन |! ४४ ॥ उचितां दा सित्रादुभमि 
दीयमानां न प्रतियृहणीखान || ४५.॥ मन्त्रिषुणेहित सेनापतियुवरज्ञा- 
नामन्यतममदृश्यमाने मत रि पश्येत ॥४६॥ यथाशक्ति चो१कुय त 
॥ ४७ ॥ द वतस्तरस्तिवाचनेषु तत्परा आशिषो वाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वत्रात्मनिसग गुणं त्र यात्‌ ॥ ४६ ।' 
यदि हो सके-तो दुष्ट शत्रु की तरह उन अन्याय वृत्ति क्रान्तिकारी पुरुषों को 
गुपचुप मरवा देवे । यदि बिजेता किसी मित्र से छीन कर उत्तम भूमि भी प्रदान 
करे तो उसे ग्रहण न करे । मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युबराज: कोई भी जब 
न होवे तत्र अपने स्वामी विजेता राजा के पास आवे ओर यथाशक्ति उसका 
उपकार या सेवा करे | जब देवताओं के आराधन में स्वस्तिवाचन आदि हों-तो 
आपभी आशीर्वाद आदि में सम्मिलित होवे । सव जगह अपने आपको स्वामी 
के अधीन न होने की घोपणा कर दे ॥४४-४६॥ 
संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्ध! शङ्कितादिभिः । 
he ~ 0५५ 
चते त दश्डोपनतों भत येवमत्रस्थितः ।। ४० ॥ 
हत षाइशुण्ये सप्तमे ऽधिकरशे बलवता बिगृह्योपरोधद्वेतवः द णडोपन 
दवृत्त पन्चदशी ऽध्योयः || १५ ॥ अआदितस्रयोदशशतः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार स्थित होकर पराजित राजा बिजेता के सन्मुख व्यवहार करे और 
विजेता के बलशाली अमात्यां से अनुकूल और विरुद्ध रहने बाले लोगों से 
प्रतिकूल रहे ।।५०।| 
इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तगत पादगुर्य अधिकरण में बलवान, के 
साथ ब्यबहार करने के वर्णन का पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


~ 
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० ® 
सोलहवा अध्याय 
१२१ वां वतस 
दणडोएनायि बृतम्‌ 
इस प्रकरण में पराजित राजा के साथ व्यवहार करने का वणन होगा । 
झनुज्ञातस्तद्विरण्योड गकरं दलवान्विजिगीपुमाणो यतः सुभूमिः 
सतु बृरिश्व स्व॒सैन्यानामदुर्गापसारः श॒त्रुरपाष्णिरनपसारश्च तते! 
यायात ॥१॥बिपयये छुतप्रतीकारों यायात ॥ ३ सामदोनाभ्यां दुर्बेला- 
नुएनमयेत, ॥३॥ भेददएडाम्यां बलवतः ॥४॥ 
पूर्व में प्रतिज्ञा किये हुणे सुवण आदि को नहीं देने बाले राजा पर वलवान 
विजयामिलाषी राजा, अपने स्वामी की आज्ञानुसार उसपर चढ़ाई करदे । 
चढाई का मागें बड़ा सुन्दर आर सेना को उस ऋतु के अनुसार खाद्य पदार्थ 
आदि मिल जाते कि सम्भावना होनी चाहिए । जिस राज पर चढ़ाई की जाव 
बह दुर्ग हीन या अपसार ( सुरणंमाग ) हीन हो तो बड़ी अच्छी वात है। शत्रु 
पाणिग्राह और मित्र बल से रहित होना चाहिए। इस दशा में चढ़ाई करने से 
अबइय सिद्धि हो सकेगी । यदि शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने के समय उपयु क्त 
कोई भी सुसीते न हों-तो इन सव का उपाय करने चढाई करे अर्थात्‌ माग 
सुचारू बनवाकर शाछु क्रे निकल भागने आदि का उपाय करके चढ़ाई करे। 
दुबल राजाओं कों तो साम दान आदि से ही अपने वश में कर लेना चाहिए। 
जो बलवान्‌ हों, उनको भेद और दण्ड से वश न्न लावे ॥१-४॥ 
नयोगविकल्पसमुचमैश्वोपायानामनन्तरेकान्तराः प्रकृती: साधः 
येत्‌ ॥५॥ मारण्योपजीवित्रजवरिबरपयानुपोलनदुडिकतापसुतावकारया 
जार्पणमिति सान्त्वमाचरेत ॥६॥ सूमिद्रव्यकन्यादानम भवस्प चेति 
दानभाचरेत्‌ ॥७ धामस्ताटविकतत्कु लीनावरुद्धानामन्‍्यतमोपग्रहेश 


कोशदएडथुमिदोययाचनसिति मेंदभापरेद ।=॥ प्रकाशकूटत्णीयुद्ध- 


डुर्गलस्मोपायेरमित्रप्रग्रहणमिति दश्डमाचरेत्‌ ॥६॥ 
साम आदि उपायों में किसी एक निश्चित उपाय को प्रयोग करना नियोग 
जोर कई उपायों का 


आदि के द्वारा विजयाभिला- 


रहाता है । किसी उपाय के प्रयोग का अनिश्चय विकल्प रौर क 

एक साथ प्रयोग कर देना समुच्चय है। इन नियोग आद = र 

दी राजा शत्रु, और मित्र राजा या असार, दि को अपने बश में करा उह 
शं रोपयोंगी जल स्थल मार्गों 


तांन और जंगल के जीव गाय भास आदिं तथा व्यापा 
६° 
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की रक्षा करना, छोड़कर चले गये या भागे हुए अपकारी मनुष्यों को ए अपकारी महुष्यों को खोज घर 
अपण कर देना आदि सास उपाय का प्रयोग कहाता है। भूमि, द्रव्य, कन्या 
आर अभयदान ये-दान कहाते हें । दुबल राजाके साथ इनका प्रयोग माना गया 
है । शत्रु राजा के सामन्त या, वचर भील आदि तथा किसी पकड़े हुए उसके 
बान्धु-बान्धव को अपने अनुकूल बनाकर उसके द्ररा कोश, सेना, भूमि या 
अपने दायभाग कीं याचना करवा देवे और इस प्रकार शत्रु पत में फूट डल- 
वावे । इसी प्रकार देशकाल की सूचना देकर प्रकाश युद्ध कूट यद, और गुप्त 
पुरुषों से शत्रु का मरवा देना रूप तूण्णीं युद्ध, एवं दुर्गलम्थोपाय में बताये हुए 
विष प्रयोग आदि उपायों द्वारा शत्रु के साथ दण्ड का प्रयोग करे ॥४-६॥ 
एवमुत्साहबतों दण्डोपक्ारिण: स्थापयेत्‌ ॥१०॥ स्वप्रभोववत; 
कोशोपकारिणः प्रज्ञावतो थु्युपकारिणः ॥११॥ तेपां पण्यपत्तनग्राम- 
A ० ~ ` 
खानसंजातन रत्नसारकुन्येन द्र्व्यहर्तिबनत्रजसशुस्थेन यानवाहनेन वा 
यद्बहुश उपकरोति तच्चित्रभोगम्‌ ॥१२॥ यददएडेन कोशेन वा महतुप- 
करोति तन्महाभोबैम्‌ ॥१३॥ यदएडकोशश्चुमीरुपकरीमे दि तत्स चंभोगम्‌ १४ 
राजा, जो वीरता आदि गुणों से युक्त हों-उन को सेनापति आदि पद पर 
नियुक्त करे । जिनका प्रमा अधिक हो, डनकों कोंश सन्चय पर और बुद्धिमान 
पुरुषों को भूमि के काय पर नियुक्त करे । इन साम आदि उपायों से वश में 
किये हुए राजाओं में जो बड़े २ बाजार नगर गांव, या {खान से उत्पन्न रत्न 
( मणि आदि ) सार ( चन्दन आदि ) छुप्य ( शंख वस्त्र आदि ) तथा द्रव्यवन, 
| हतन या बल आदि द्वारा बने हुए रथ, सवारी से बहुत सा उपकार करता 
६, बह चित्र भोग कहाता हे | जो अधिक सेना या को [ब 
Ea डे हाता हं । जो अधिकृत राजा सेना या कोश द्वारा बड़ा 
७. करता ह, वह महाभोग और जो सेना, कोश और भूमि आदि सव कुछ 
अपण कर देता हे, वह सर्वे भोग कहाता हे॥१०-१४७॥ ` 
(at NN 
यद्सित्रमकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोगि ॥१५।। यदसित्रमासारं 
चोपकरोति तहुभयवाभोमि ॥१६॥ यदमित्रासारप्रतिवेशाटविकान्सवंत! 
अतिकरोति तत्सत तोभोगि ॥१७॥ पोष्णिग्राहश्वाटविकः शत्रमुख्य! 
शत्रव त मदिनिसाव्यः कश्चिदासाध त ॥१८॥ निशु णया भम्यैनश्ुपः 
ग्राहयत्‌ ॥१६॥ अप्रतिसंबद्धया दुशस्थम्‌ ॥२०॥ निरुपजीव्ययाटविकम्‌ 
॥२९॥ श्रत्याद्यया तत्छुलीनस्‌ ।।२२॥ शात्रोर्पच्छिन्नया : त्रोरुपरुडम्‌ | 
॥२३॥ नित्यामित्रया श्रेशीबलम्‌ ॥२४॥ बलवत्सामन्तया संहतवल- 
४ च a 
मू ॥२५॥ उक्वास्यां युद्ध प्रतिलोबस्‌ ॥२६। अलब्धव्यायामयोत्साहि 
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नम्‌ ॥२७॥ शूल्ययोरिपच्ीयसू ॥२८॥ कर्पितयापरवाइितेमू २९) महा- 
दायव्ययनिवेशया गतप्रत्यांगतस्‌ ॥३०॥ अनपोश्रयया प्रत्येपसतस्‌|॥२१॥ 
परेणानधिवास्यया स्तयपेय मर्तारपुपग्राहयेत ॥३२॥ 


जो मित्र राजा एक शत्र का प्रतिकार करता हं, वह एकतां भोगी होता है । 

जो शत्र और आसार (उसके मित्र) दोनों का प्रतिकार कर देता ह, वह उभय- 
ता भोगी कहाता है । जो शत्रु आसार उसक पड़ोसी, बनचर भील सबका प्रति 
कार कर देता है, बह सबेतो भोगी होता हे । पाष्णिग्राह बनचर शत्रु के मुख्य 
अमात्य या स्वयं शात्रु कुछ भूमि लेकर वश में आना चाहे, तो को गुणहीन 
साधारण भूमि देकर वश में करले । यदि ये दुग म॑ स्थित हों तो इनको अच्छी 
भमि देदे, परन्तु वह भूमि अपने राज्य के मध्य में न होवे। जिस से अन्न 
आदि उत्पन न हो सके ऐसी भूमि वनचरों को देकर टरका देव । शत्रु राजा क 
लीन पुरुषों को ऐसी भूमि देवे जो फिर लोटायी जा सके | शु के पकड़ हुए 
राजकुमार को शत्र से छीनी हुई भूमि दे देवे। किसी समूह के साथ सल 
झरना हो-तो उस को ऐसी भूमि देवे, जिसमें नित्य शत्रु खड होते हों । नेता 
बाले सेना के समूह को ऐसीं भूमि देवे; जिस के समीप कोड अन्य बलवान 
राजा रहता हो । कूट युद्ध करके रहने वाले, राजा को शत्रु के नित्य उप द्रव स 
युक्‍त और वलबान्‌ सामन्त वाली भूमि देवे । वस बीरतादि युक्त शत्रु को ऐसी 
भूमि देवे, जिसमें सेना व्यायाम (कवायद) आदि न कर सके शत्रु पक्ष के 
मात्य आदि को शून्य स्थान प्रदान करे | जो प्रतिज्ञा तोड़ कर उड य प्रवृत 
हों गया हो, उसे अन्न उत्पन्न करने में नवल आस का मुदत करे। जो शत्र 
से मिलकर अपने से फिर मिलना चाहता हो, उसे वड़े जन आर हो के ह 
से वसने वाली भूमि देवे ! शत्रु से डर कर आग हर सामन्त बि | 
आदि से रहित भूमि देवे । जिस भूमि पर शत्रु का अधिकार दाना अल भबसा 


हो, उस भूमि को खयं अपने सच्च स्वामीं को समर्पित करे ॥१५-३२॥ 
देषां महोपङ्ारं निर्विकार चालुततेयतू ॥३३॥ प्रतिलोमध्रुपांशुना 

साधयेत ॥३७॥ उपकारिणयुपकोरशक्तया तोपयेत ॥३४॥ प्रयाशातरच 
भानो कुर्यात ॥२६॥ व्यप्तनेयु चाइुग्रहं स्तर्‍यमागताना येष्टदशीनं प्रति 
विधानं च कुर्यात ॥३७॥ परिपभापधातकुत्सात्विंदांशचेषु न प्रयुञ्जीत 
।३८। दत्वाचामयं पिते वाचुग्रहणीयातू! ।३8॥यश्चोस्यापङुर्याचतदोषममिषि 
पाप्य प्रकारामेनं घाह्नयेत्‌ ॥४०॥ 

इन में सच्च हृदय से उपकार करते वाले राजा के साथ विजेता, शुद्ध 
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हदय से व्यवहार करे | जो छल के साथ व्यवहार करता हो, उसे गुप्त रीति से 
मरवा डाले । जो उपकार करने वाला है. उसे उपकार से वश में लावे और उन 
के परिश्रम के अनुसार उन्हें धन और सान प्रदान करे | जब उन पर कोई बिप- 
त्ति आवे-असुमर्‌ दिखावे | आये हुए सामन्तों से स्वयं मिले और उनके कष्टो 
का प्रतिविधान (इलाज) भी कर देवे । इन जीते हुए राजाओं की पराजय के 
गोत, कटु वाक्य, निन्दा या इनकी किसी बात को बहुत बढ़ा कर न कहे, परन्तु 
जो विज्जयी राजा का अपकार करे, उसके उस दोष को प्रमाणित करके उसे 
घकारा रूप में मरवा देवे।।३३-४०॥ 


परोद्द गकारणाद्ठा दाएडकर्मिकवच्केष्ट त ॥४१॥ न च हतस्य भूमि 
दव्यपुत्रदारानभिमन्येत ॥४३॥ कुल्यानप्यस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत 
॥४२॥ कमणि सृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत ॥४४॥ एवमस्य दरडोप- 
नताः पुत्रपौत्राननुरवतन्ते ॥४४५।। यस्तूपनतान्हत्वो बच्चा वा भमिद्रव्यपत्र 
दारोनभिम्न्पेत तस्योद्विग्नं मएडलममावायोक्ति्ठते ॥४६॥ ये चास्या 
मोत्या; सममिष्वायत्तारते चास्योद्वग्ना मए्डलमाश्रयन्ते ॥४७॥ सत्रं 


र 


राज्य प्राणान्वास्पामिमन्वन्ते ।। ४८ 


` यदि प्रकाश मे बघ करवाने से अन्य राजाओं भें हलचल खड़ी हो जावगी 
वो दाएड कमिक प्रकरण में कहे हुए ढंग से उन्हें गुपचुप मरवा देवे । मरवाए 
इए राजा की भूमि, द्रव्य पुत्र ओर स्त्रियों पर कभी आप अधिकार न करे, 
Ul वंशजो का उत हो योग्यता के अनुसार ठिकानों पर नियुक्‍त करे । 
र क आदि में कोई सामन्त राजा या शत्रु राजा मारा जावे, तो 
_ ` &। उसके राज्य पर बठा दिया जावे । यदि वश में किये हुए 
य साथ इस प्रकार वर्ताव्‌ किया जावेगा तो उनके पुत्रों पोत्र भी अप- 
न उत पात्र के अनुगासी चले जावेंगे । जो राजा. अपने जीते हुए सामन्तो को 
मरवा दता या बन्धन में डाल देता है, तथा उसकी भमि, द्रव्य पुत्र और स्त्रियों 
को छीनता हैं, उसस अनेक राजा बिगड़ वेठते हैं, और वे उसके नाश का प्रय- 
स्न करन लगते हू । इस राजा के अपनी २ भूमि के स्वामी अमात्य सी घबरा 
जाते हैं, और उस विद्रोही राज मण्डल से मिल जाते हैं जो इस राजा के राज्य 
या प्राणों के ग्राहक बन जाते हैं ॥४१-४८ फु 


स्वभूमिधु च राजान! तस्मात्याम्नानुपालिता: । 
` भचन्त्यचुयुणा सज्ञः पृत्रपोत्रानवर्तिनः ।॥४६॥ 
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इति पाडगुख्ये सप्तमे 5धिकरणे दणडोपनायित्ृत्तः षोडशो 
इध्योयः ॥१६॥ आदितश्चतुदंशशतः ॥११४॥ 
उपयुक्त साम आदि उपायों द्वारा जीते हुए शत्रुओं को उनकी भूमि प्रदान 
करके जो अपने अनुकूल बना लेता है, उनके पुत्र पौत्र भी राजा के अडुगांसी 
बन जाते हैं. ॥४६॥ ES क 
इति श्रीकौटलीयः्र्थशास्त्रान्तर्गत षाड्गुण्य अधिकरण में पराजित राजा के 
साथ किये जाने वाले व्यबहार के वर्णन का सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


सत्रहवां अध्याय 
११२-१२३ वां प्रकरण 
सन्धिकमे सन्धि मोक्षः 
इस प्रकरण में सन्धि विपयक वणन किया जावेगा । 


शमः संधिः समाधिरित्येकोऽर्थः ॥१॥ राज्ञां विश्वासोपगमः शमः 
संधिः समाथिरिलि ॥ सत्यं शपथो वा चलः संधि ॥३॥ प्रतिभूः 
प्रतिग्रहो वा स्यावरः इत्याचार्याः ॥४॥ नेति कोटल्यः ॥५॥ सत्य व 
शपथो वा परत्रेह च स्थावरः संधिः ॥६॥ इंहाय एव प्रतिभूः प्रतिग्रही 
बा बखापेचः ॥७॥ संहिताः स्म ईति सत्यसंत्रा; पूव राजान; सत्यन 


संदधिरे ॥८॥ ५ है 
शम, सन्धि और समाधि-ये पर्यायवाची शब्द हैं।इस ह सन्धि या 
समाधि से ही राजाओं में परस्पर विश्वास की नींव पड़ती हे | प 
का विइवास दिला कर या शपथ के आधार पर होती है "वह के शी र 
परन्तु जो त्रतिभू (जामिन) या राजकुमार को रख र सन्ध्रि Fd | js ह 
दर होती है ऐसा आचार्यो का मत हे, परन्छु > टल्याचाय-सर य. 
खाकर जो खन्थि की जाती है उसे स्थायी मानते हैं । उनका खा क 
सोक ओर परल्लोक के बिगड़ने के डर से योग्य मनुध्य इस सन्धि Es 
सकते हैं । प्रतिभू ओर राजकुमार आद को प्रतिप्रह pS रख i 
सन्धि की जाती है, बह इस 0 FR En र 
प्क तभी तक चल तुस सार्‌ 
ला सत्य प्रतिज्ञ राजाओं ने अपने कथन को अन्त तक 


[तभाया हे. ॥१-२॥। 
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तस्यातक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकोरलोष्टहस्तिस्कन्धाश्च ` 
एष्ठरथोपर्थंशस्त्ररत्नबीजगन्धरससुवर्श हिरणयान्याले फिरे ॥8।; हम्युरे- 
तानि स्यजेयुश्चेनं यः शपथमतिक्रामेदिति ॥१०॥ शपथातिक्रमे सहसा 
तपरिनां प्रुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्धः प्रति भृः ॥१?॥ तस्मिन्यः परा 
ब ग्रहसमर्थानप्रतिञ्भवो गृहणाति सो 5तिसंधत्त ॥१२॥ मिरीतोऽति 
संधीयते ॥१३॥ 
जो इस प्रकार को प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करता है, उसे शपथ पूवेक अग्नि 
जल, हल, प्राकार (दीवार) लोष्ठ ' मिट्टी का ढेला) हाथी का स्कन्ध, अइ, 
रथ को बैठक, शास्त्र, रत्न, बीज, गन्ध, घृतादिरस, सुबेण और तपाये हुए हिरण्य 
को छूना पड़ता है । जो शपथ का अतिक्रमण करता है, उसको ये वस्तु त्याग 
देती हैं, या मार डालती हैं । यदि कोई शपथ का अतिक्रमण करदे-तो बड़े २ 
तपस्वी या मुख्य पुरुषों को बीच में डालकर प्रतिभभ बनाले । उनमें जो शत्र के 
रोकने में समथ हो-उसी को प्रतिभू बनावे । ऐसा प्रतिभू बनाने वाला ही अपना 
कार्ये बना सकता हे । जो इसके विपरीत करता है, वह धोखा खाता हे । ॥६-१३॥ 
चन्धुमुख्य्रग्रहः ॥१४॥ तस्मिन्यो दृष्यादृष्याम्ारं दृष्याप्त्ये था 
` ददाति सो इतिसंधत्तो ॥१५॥ विपरीतो 5तिसंधीयते ।।१६॥ प्रतिग्रह. 
ग्रहण विश्वस्तस्य हि परः छिद्र ष॒ निरपेक्ष: प्रहरति । १७॥। अपत्यसमा 
घौ तु कन्यापृत्रदान्ये ददत्त कन्याभतिसंधत्तः ||१८॥ कन्या ह्यदारादा 
33 (४: न के AN 
परेषामेबाथा य क्लेशाय च विपरीतः पुत्र: ॥१६।। 
शत्रु राजा के बन्धु या मुख्य पुरुषों को रख लेना, प्रतिम्रह होता है । इनमें 
राजा दुष्ट अमात्य तथा दुष्ट पुत्रादि को प्रदान करता है, वह अपना कार्य 
बना लेता हे ओर जो सघाई से अपने पुत्र आदि को उस राजा के अधीन कर 
देता है, वह अपना कार्य बिगाड़ लेता है । प्रतिगृहीत राजकुमार आदि के कारण 
शत्र, राजा को तो विश्वास रहता है, परन्तु विजयाभिलाषी राजा, अपने शत्रु 
राजा की त्रुटि देखकर विना संकोच प्रहार कर देता हे । सन्मान के प्रक्धिह की 
राते में जो कन्या को प्रतिग्रह रूप में रख देता है, वह जीतता है, क्‍योंकि कन्या 
राज्य की अधिकारिणी स्वयं नहीं है । वह तो दूसरों की धरोहर और पिता के 
कष्ट का कारण ही है। पुत्र को श्रतिग्रह रूप में रखने से स्त्रार्थ की हानि हो 
जाती है ॥१४-१६॥ 
पुत्रयोरपि जात्यं शूर प्राज्ञ कृतास्त्रमेकपत्रं बा ददाति सो ऽतिसंधीय 
ते ॥२०॥ विपरीतो ऽतिसंधत्ते ॥२१॥ जात्यादजात्योहि लुष्तदा 
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जि 


यादसंतानत्वादाधातु' श्रेयान्‌ ॥२२॥ प्राज्ञादप्राज्ञी मन्त्रशक्तिलोपात 
॥२३॥ शूरोदशुर उत्माहशक्तिलोपात्‌ ॥२४॥ कृतास्त्रादकृतास्त्रः प्रहतं 
न्यसं एल्लोपात. ।२५॥ एकपत्रादनेकपत्रो निरपेक्षत्वात्‌ ॥२६॥ 
दो पुत्रों में से जो अपने कुलीन; शूरवीर बुद्धिमान, विद्या सें कुशल, एक 
यात्र पत्र को उसे सौंप देता है, वह भी अपना काय नष्ट कर लेता है! मूख 
कायर पत्र को प्रतिम्रेह रूप में सी रख देने से अपने स्वाथ कों सिद्धि ही होती 
ॐ । जो आपनी जाति की स्त्रीं में उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को शत्रु राजा को 
सीप देसे पर कोई हानि नहीं है । उसे राज्य में कोई अधिक्रार नहीं हे ओर न 
वह सत्य अर्थ में सन्तान ही हे । बुद्धिवान की अपेक्षा बुद्धिहीन को शत्रु राजा 
के पास भेज देना उत्तम हे, क्योंकि उससे कठिनाई के समय कोई मन्त्रण 
आदि का लाभ नहीं है ! शूरवीर की अपेक्षा कायर पुत्र शत्र राजा को सौंपा 
जावे. क्योंकि उससे कोई वीरता का कार्य होने की आशा नहीं है । अस्त्र बिद्या 
में कुशल पुत्र की अपेक्षा अस्त्र बिद्या में अङ्कुल घुत्र का प्रतिग्राह करना 
उचित हे, क्योंकि उससे कोई युद्ध मे प्रहार की आशा नहीं रि । इकलोते पुत्र 
की अपेक्षा अनेक पुत्रों वाला पुत्र को अतिग्रह रूप में रखे, क्योंकि अनेक पुत्र 
होने पर एक पुत्रके कारण उससे उलक रहना नहीं पड़ेगा ।|२०-२९॥ | 
जात्यग्राज्वोर्जात्यमग्राज्रैश्वयप्रकृतिसतुवर्तते ॥२॥॥ प्राज्ञमजांप्यं 
~ oS QA A ५ 
मन्त्राधिकारः ॥ २८ मन्त्रायिक्ारे ऽपिं बृद्रसयोगाऽ्ज्ञायः प्राजमतिस 
धत्त ॥२8॥ प्राजशुरयो प्राज्मश्र' मतिकर्मणा योगोउचुबतते ॥३०॥ 
शूरमप्राजञं विक्रमाधिकार: ॥३१॥ विक्रमाधिकारेऽपि हस्तिनमिव लुब्ध 
क! ग्राज्ञः शूरमतिपंधत्त ॥३२॥ 
कुलीन और बुद्धिमान्‌ पुत्र में जो कुलीन और मूखे भी पुत्र होता हे, तो भी 
राज्य का अधिकार सूखे पुत्र को मिलता है कुल विहिन वुद्धिभान पुत्र तो मन्त्र 
ण्‌ का अधिकारी है | मन्त्र के अधिकारी होने पर भी कुलीन पुत्र ही बुद्धिमान्‌ 
से अधिक श्रेछ साना गया है। बुद्धिमान्‌ और शूरवीर पुत्र में बुद्धिमान कायर 
पुत्र में भी बुद्धि के कार्याका भोग मिलता है । बुद्धि विह्दीन शूरवीर में पराक्रम 
होता है । यद्यपि मूर्ख पराक्रमी पराक्रम कर सकता हे, परन्तु जसे लुच्धक, 
हाथी को पक्रड लेत। हे, बेसे ही बुद्धिमान , पराक्रमी को वश सें कर सकता 
हे ॥२७-३२॥ धमाची व गा 
शूर कृतास्त्रयीः शूरमकृतास्त्र विक्र मव्यवस्ती चुप २२ 
स्त्रमशूर लक्षलम्माधिकारः ॥३४॥ लक्षलम्पाधिकारेपि स्थेमप्रतिष्त्य 


ज्ञ 


संमो दवैः शूरः कृतास्त्रमतिसंशरत्त॑ ॥३४॥ बहुवैकपुत्रयोबहुपुत्र एक दत्वा 
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र ९ TaN त ० २ र: Oo चाकाला i प 
शेषबृतिस्तञ्थ संधिमतिक्रामति नेतरः ॥३६॥ पत्रसवस्वदाने संधिश्चे 
& ~ ~ 
पुत्र फलतो बिशेषः ॥३७। समफलयोः शक्तप्रजननतो विशेष: ॥३८॥ 
शक्तप्रजननयोरप्युपस्थितप्रजननतो विशेषः ॥३६॥ शक्तिमत्येकपत्रे 
a ~ toy 

तु लुप्तपुत्र त्पत्तिरोत्मानमादध्यान्नचेकपुत्रमिति ॥४० 

पराक्रमी और अस्त्र विद्या में कुशल पुत्र में शूर, अस्त्र बिद्या में अकुशल 

ha ~ [a में - २७ =e 
पुत्र में पराक्रम रहता हे । पराक्रम हीन अस्त्र विद्या में कुशल पुत्र जें लक्ष वेधने 
को चतुराई होती है । यद्यपि कृतास्त्र लक्ष्य बंध लेता है तो भी धीरता, ज्ञान 
ओर असंमोह के कारण शूरवीर कृतास्त्र से श्रेष्ठ माना गया है | एक पुत्र और 

A २५० ७० न्य च 

वहुत से पुत्रों में बहुत पुत्र होना श्रेष्ठ है, कथोंकि एक पुत्र को देकर शेष पुत्रों 
पर राजा अभिमान करके सन्धि का अतिक्रमण कर सकता है । एक पुत्र वाला 
~ _ प्रो ~ - झि 
एसा नहीं कर सकता हे । पुत्र अर सवेस्वदान करने पर संधि होतो पुत्र के 
पुत्र उत्पन्न होने पर पुत्र को भेज दिया जावे तो अधिक हानि नहीं है। यदि 
दो पुत्र; हों तो जो सन्तान उत्पन्न करने में समथ हो-उसकीं अपेक्षा दूसरे को 

_ Ny ~ 
सेत देवे । दो सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ पुत्रों के होने पर जो शीघ्र सन्तान 
उत्पन्न करने बाला हो-उसे बचा रखना चाहिए । यदि सन्तान उत्पन्न करने में 
समथ एक ही पुत्र हो और आप सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति से हीन हो गया 
हद तो अपने को ही शत्रु को सौंप देवे, परन्तु अपने एक लोते पुत्र को कभी 
न सोपे ।।३३-४० 


अम्युश्वीयमानः समाधिमोक्षं कारयेत. ।४१॥ कुमारासन्ना: सत्ति, 
णः कारुशिल्पिव्यश्जना; कर्माणि कुर्वाणिः सुरङ्गया रात्राबुवख।नयित्वा 
भारमपढरेयः ||४२॥ नटनतंकगायकता दकवाइजीबनङुशीलव प्लवफसौ 
भिका वा पूर्व प्रणिहिताः परमुपतिष्टे यरन्‌ । '४3॥ ते कुमारं परभ्पर्यौप 
तिष्ठेरन्‌ ॥५।। तेपामनिंयतकाल प्रवेशस्थाननिर्गमनानि स्थाययत्‌ ४५ 
ततस्वद्वयञ्जनो वा र्री प्रतिष्ठेत ॥४६॥ तेन र्पाजीवा वाया यञ्ज 
नाश्च व्याख्याताः ॥2७॥॥ 


जब अपने भीतर अधिक शक्ति हो जावे, तो सन्धि को तोड़ देवे । राज- 
कुमार के समीपवर्ती कारीगर, शिल्पी आदि के वेष में रहने वाले सम्त्री आदि 
अचर अपने > काम करते हुए सुरंग खोद कर रात में राजकुमार को ले उड़े । 
८7 नतक, गायक) वादक वारजीवन, स्तुति पाठक, तलबार आदि के खेल 
दिखाने वाले तथा आकाश में उड़ने बालों का वेप धारण किये हुए गुप्तचर 
रु राज्ञा तक पहुंचे । इसी परम्परा के नुसार ये राजकुमार तक श्री पूहुंच. 
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TT भअ 
राजकुमार तक भी पहुंच जावें | वह राजकुमार भी उन नटादि का हर समय आना 
जाना रहना मन्जू९ करा लेवे, फिर उत्तका हो वेष बनाकर रात में निकल जावे । 
इसी तरह वेश्या या भार्या के रूप में पहुँचे हुए गुप्तचर राजकुमार को छुड़ा 
लेवे १४१-४७ ५ : 

तेषां वो तूयभाणडफेलां शृहीत्वा निर्गच्छेत्‌ ॥४८॥ खदाराशिकस्नाप- 
कसंवाहझास्तरककल्पकप्रसाधको एकपरिचारकेर्वा द्रव्पवस्रमाणडफेलाशय- 
नासनसंभोगेनिहियेत्‌ ॥४६।॥ परिचारकक्डद्मना वा किंचिदरूपवेलायाभा- 
र च टी शो > 2. 
दाय निर्गच्छेत्‌ ॥४० सुरङ्ग इखेन वा निशोपहारेण ॥५१। तोयाशये 
चा वारुणं यौगमातिष्टेत्‌ ॥४२॥ ह 
जब नट नेक आदि गाने बजाने को घर में आने जाने लगे तो मौका पाकर 
उनके बाजे वर्तत पेटी आदि उठाकर सेवक के रूप में चलता बने । इसी तरह 
रसोइये, हलवाई, स्नान कराने, शरीर दबाने, बिस्तर बिछाने वाले, नाई, स्टज्ञार 
कर्ता, जल पिल्लाने वाले, सेवकों का वेप बनाकर किसी वस्तु बश्त्र वतन, पेटी, 
शय्या, आसन आदि भोगविलास की सामग्रीको लेकर राजकुमार निकल सकता र । 
राजकुपार जब चाहे तब नौकर का वेष बनाकर अंधेरी रात में जो कुळ भी चीज 
हाथ लगे-लेकर चल देचे । या सुरङ्ग के साग से निकल सकता हे या रात म॑ भूत" 
बर्ति का बहाना बना कर जा सकता है । जलाशय पर वारण नामक भाग का 
अनुष्ठान करके शत्रु राजाओे वंघन से राजकुमार छुटकारा पासकता ६ ॥४फ४ ॥ 
वेदेहकव्यश्वना वा पक्का न झलव्यवहारंणारज्षिपु समवचारयंयु; ॥५२॥ 
दवतोपहारश्राडुप्रहवएनिपित्तमार क्षिपु मदनयोग युक्तमन्नपान रस वा 
प्रयुज्योप गच्छेत्‌ ॥५४।। आरक्तकप्रोत्साहनेल वा ॥३४॥ नागरककुशी - 
= गौ हर पर 
लवचिकित्सकापूपिकव्यज्ञना वा रात्रो ससड गृहाण्यादीपययु; ॥।५६॥ 
टॅ NS =; 

. आरक्षिणो बेदेहकव्यज्ञना वा पण्यसंस्थामादीपयेयुः ॥५७॥ अन्यद्वा शा 

निरत्तिप्य स्वगृहमादीपयेदचुपातमयातततः सँघिच्छेदखांतसुरङ्गामरपगच्छ्‌ 

_ ॥१८॥ क 

व्यापारी के वेष में घूमने वाले गुप्तचर पकवान या फला के व्यवहार से 
दारों को विष दे देवे अथवा देवता के प्रसाद श्राद्ध या प्रीति भोजन के म चे 
पहरेदारों को धतूरे आदि से मिले हुए अन्नपान या विष दे करके पल र 

जावे। अपने रक्षक पहरेदारो को बहुत से धन देने का लोभ देकर , तर 
के प्रति ग्रह से छुटकारा पाया जा सकता र नगर रक्षक, नट, वेध, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(४८२) षड्‌ गुण्य [ १७ अध्या 


nn 9 स्‍अ 


खोमचे बेचने वालों का रूप बनाकर रात में मालदारो के घर में आग लगा देवें 
` ओए फिर आप निकल जावें। ये पहरेदार या व्यापारी के वेष में घूमने वाले गुप्त. 
चर बाज़ार की दुकानों में आग लगावे । किसी सृतक का शरीर अपने घर में 
डालकर राजकुमार ही स्वयं आग लगाकर अपने मकान की खिड़की, छेऊ, गडे 
सुरंग आदि से चलता बने । इसप्रकार खोजकरने का भी भय नहीं रहेगा।।५३-४५॥ 


काचङुम्मभाणडमारव्यञ्जनो वा रात्री प्रतिष्ठेत ॥५६॥ शुश्डजटिलानां 
प्रवासनान्यचुप्रविष्टी वा रात्रौ तव्यज्ञनः प्रतिष्ठेत ।।६०॥ विरुपव्याधिक- 
रणारण्यचरच्छदूमनामन्थतमेन वा ॥११॥ प्रेतव्यञ्जनो वा गूढेनिहियेत 
॥६२॥ प्रेतं वा ख्रीवेषेणालुगच्छेत्‌ ॥६३। वनचरव्यञ्जनाश्च नमन्यतो 
यान्तमन्यतो 5पदिशेयुः ॥६४।। ततो 5न्यतो गच्छेत्‌ ।।६५।। चक्रचराणां 
वा शकटवाटैरपगच्छेत्‌ ॥६६॥ 
लकड्हारा, कहार या अश्व के सामान के ले जाने वाले सेवक के रूप में राज 
कुमार रात में प्रस्थान कर देवे। जब मूड मुड़ाये हुए या जटाधारी साधु नगर से 
बाहर जावे-तो उनका सा वेष बनाकर राजकुमार भा चल देवे। इसी तरह अपना 
रूप बिगाड़े या रोगी का सा आकार बनाकर या बनचर भोलों का वेष धारण करके 
राजकुमार वहां से निकले या गुप्तचर मृतक की तरह राजकुमार को अर्थी पर डाल 
कर ले जावे अथवा किसी मुर्दे के साथ जाने वाली स्त्रियों में स्त्री का वेष बनाकर 
मिलकर राजकुमार चल देवे । जब राज-पुरुष राजकुमार की खोज में निकलें-तो 
वनचर के वेष में घूमने वाले गुप्तचर अन्य ओर गए हुए राजकुमार से विपरीत 
दिशा में उन अन्वेषकों को भेज देवे । राजकुमार तो अन्य मार्ग से ही निकल जावे 
या गाड़ी चल्लाने वालों के स्राथ गाड़ी के मार्ग से निकल जावे ।५६-६६॥ 
आसन्न चालुपाते सत्त' वा गृह्ोयात्‌ ॥६७॥ सत्तत्रामावे हिरण्यं 
रणविद्ध वा भक्तजातप्रुभयतः पन्थानपुत्सृजेत्‌ ।।६८।। ततो5न्यव!5पगच्छत 
॥६8॥ गृददीतो वा सामादिभिरलुपातमांतसंदध्यात्‌ ॥७०॥ रसविद्ध नवा 
पथ्य ( पाथेय ) दानेन ॥७१|| वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय 
शत्रुमभियु जीत पुत्रो मे स्वया हत इति ।।७२॥ 
यदि खोजने वाले समीप आ पहुंचे-तो राजकुमार किसी निजेन स्थान में छ1 
जावे । यदि छुपने की जगह न हो-तो मार्गे में सुवण बखेर देवे और विष मिश्रित 
मिठाई रखदेवे-जव खोजनेवाले सुवण चुननेलगे या मिठाई खाजाबें-तो आप अन्य 
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७ अधि० ) कोटलीय अर्थशास्त्र (४८३) 


मार्ग से खसक जावे । यदि किस्री तरह वे पकड़ ही लेबे-तो साम आदि उपायों से 
उनके पास से चल देवे या विष मिले हुए अन्न को देकर उन्हें मार देवे या बेहोश 
करके चल देवे। वारण योग या अग्नि दाह में अन्य शरीर को डालकर शत्रु पर राजा 
दोष लगावे, कि तुमने हमारा राजकुमार मरवा दिया-इस झंझट में शत्रु राजा 
` उसकी खोज नहीं करावेगा |४७-७२॥ 

चज 


उपाचच्छन्नशख्नो वा रात्रो विक्रम्य रक्षिषु । 
शीघ्रपातैरपप्तरेद्गूठप्रशिहिते! सह ।। ७३ ॥ 
इति पाड्युण्ये सप्तमेऽधिकरशे संधिकरसंधिमोक्तः सप्तदशों ऽध्यायः॥१७॥ 
गदितः पश्चदशशतः || ११५॥ 
राजकुमार शास्त्र लेकर ओर पहरेदारों को रात में मारकर अपने गुप्तचरों के साथ 


शोघगामी सबारी द्वारा शत्रु के देश से भाग निकले ॥७३॥ 
इतिश्री कोटलीय अथशास्त्रान्चगंत पाडरुरय अधिकरण में खन्धि कम और राज- 


> 


~ ७. 5 न 
कुमार के छुड़ाने के उपायों के वणेन का सत्रहवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


FED 
अठारहवी अध्याय 
१२४-१२६ वां प्रकरण 
मध्यम चरितश्ुदासीन चरतं मण्डल चरितम्‌ 
इस प्रकरण में मध्यम बदाबीन और अन्य राजमण्डल के व्यवहार का वर्णेन 


किया जावेगा । है न र. 
मध्यमस्यात्मतृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः ॥१॥ द्वितीया च चतुथी 


षष्ठो च विकृतयः ॥२॥ तच्चेदुभ्यं सध्यमो डजुग्रहणीया द्विजिगीपुमंध्यमानु- 
लोप! स्यात्‌ ॥३॥ न चेदनुग्रहणोयात्प्रक्ृत्यचुलोमः स्यात्‌ ॥ ४॥ 


आप और अपने मित्र तथा मित्र के मित्र ये मध्यम राला के प्रकृति ओर 
शत्र, शत्र के मित्र तथा शत्र के मित्र के मित्र-ये विकृति कहाते हैं । मध्यम राजा 
अपने इन दोनों प्रकृति और विकत को अनुग्रह पूवक अजु ला र 
बिजयाभिलाषी राजा अपने मध्यम राजा को प्रसन्न रखे । यदि मध्यम रे कृ 
राजाओं को अनुकूल न रख सकेःतो उसे अरने प्रकृति राजाओं को तो अनुकूल 


बनाये ही रखना चाहिए ॥ १-४॥ 
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- क क मा यण 
मध्यम श्र द्विजिगीषोसित्रं मित्र.भावि लिप्संत पिन्रस्यात्मनश्र भित्राणयु- 
त्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदयित्वा मित्रं त्रायत ॥५॥ मण्डलं वा प्रोत्सो- 
हयेत्‌ ॥६॥ अतिप्रवृद्धोड्यं मध्यमः सर्वेषां नो विनाशायाभ्युत्यितः संभू- 
यास्य यात्रां विहनाम इति ॥७॥ तथ्चेन्मएडलजुग्रहणीयान्प्रध्यमावग्रहेशास्मा- 
नश्च हयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि मध्यम विजेता राजा के रढ़ मित्र को अपने अधीन करना चाहे, तो राजा 
अपने मित्र या अपने ही मित्रों को उत्तेजित करके ओर मध्यस के मित्रों में फूट 
डलवाकर अपने मित्र की रक्षा करे यदि हो सके तो मध्यम राजा के विरुद्ध राज- 
मण्डल को भड़का देवे । यह मध्यम राजा बहुत बढ़ गया है । यह हमारे ओर तुम्हारे 
विनाश की चेष्टा में संलग्न है। अब हम तुम मिलकर इसकी 'चढ़ाई का सुकाबला 
करें । यदि राजमण्डल भड़क कर सहायता देने को तय्यार हो जावे-तो मध्यम राजा 
का अबप्रह करके विजयाभिलाषी राजा अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेवे ।।५-८॥ 
नचेदलुगृहणीयात्कोशद॒ण्डास्यां मित्रमलुगृद्य ये स्यम षिशो राजान: 
परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ेयुरेकसिद्धो वा बहवः सिद्धयेयु! परस्पराद्वा शङ्किता 
नोत्तिष्ठरंस्तेषां प्रधानमेकमासन्नं वा सामादानाम्यां लभेत ॥ ६ ॥ द्विगुणो 
द्वितीयं त्रिगुणस्तृतीयभ्‌ ॥१०॥ एवमभ्युच्चितो मध्यममबणृहशीयात्‌ ॥११॥ 


यदि सारा राजमण्डल, मध्यम राजा के विरुद्ध न भड़के-तो राजा कोश ओर सेना 

- द्वारा अपने मित्र की सहायता करके जो परस्पर सहायता के वचन में बद्ध मध्यम राजा 
` के बहुत से शत्रु दो-उनको मिला ले या एक प्रधान के मिलने से सब मिल जावें-तो 
उसे अपनी ओर करलेवे। यदि परस्पर शाङ्का रहने से वे बिगड़ते हा-तो इनमें समीप 
वर्ती किसी प्रधान राजा को सामदान से अपनी ओर मिलाने की चेष्टा करे। इसप्रकार 
दूसरे की सहायता मिलते ही विजेता दुगुने और तीसरे की. सह/यता प्राप्त होते ही 
तियुने बल वाला हो जाता है। इसप्रकार उन्नत होकर मध्यम राजां को पकड़ लेवे ।६-१६ 


देशकालातिपत्तौ वा संधाय मध्यमेतरमित्रस्य साचिव्यं कुर्यात्‌ दष्येषु वा 
कर्म संधिम्‌ ॥१२॥ कशंनीयं वास्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत प्रतिस्तम्भयेदेनमहे 
~ शि ७ ७ 
त्वा त्रायेय इस्याकशनात्‌ ॥१३॥ कशितमेत्रं त्रायेत ॥१४॥ 


यदि देश काल अनुकूल न हो-तो मध्यम राजा और अपने मित्र की सन्धि करा 
देने में आप प्रधान बन जावे । यदि इतने पर भी मध्यम राजा न मानेतो उस 
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ळक स स स्स 
से बिगड़े हुए अमात्य आदि से गुपचुप सन्धि करके उपद्रव खड़ा कर देवे । यदि 
किसी उद्धत सित्र को ढुबेल बनाना है और उम्चपर मध्यम राजा चढाई करता है, तो 
उस मित्र को वचन देकर युद्ध के लिए तय्यार कर देवे, कि में तेरी रक्षा कलू'गा | 
जब मध्यम राजा उसको हुवेल करदे-तब उसकी रक्षा में तत्पर हो जावे ।११-१४। 

उच्छेदनीयं चास्य सित्रं मध्यमो लिप्सेत कशितमेतं त्रायेत मंध्यमबृद्धि- 
भयात ।। १५॥। उच्छिन वा भूम्यसुग्रहेण हस्ते इुर्यादन्यत्रापसारमयात्‌ ॥१६॥ 
कर्शनीयोच्छेदनीययोशे न्मित्राशि मध्यमस्य साचिव्यक्कशशि स्युः पुरुषोन्तरेश 
संधीयेत ॥ १७॥ विजिगीष्योस्तयोर्मित्राण्यवग्रहसमर्थानि स्युः संधि- 
मुपेयात्‌ ॥ १८॥ 


किसी उच्छेद के योग्य उद्दएड मित्र पर यदि मध्यम राजा चढ़ाई करदे-तो 
इस मित्र के ज्ञीण हो जाने पर इसदी अवश्य सहायता करे-अन्यथा मध्यम राजा बल- 
वान्‌ हो जावेगा । यदि उसका राज्य छीन लिया गया है, तो अपने पास से भूमि देकर 
उसे अपनी ओर मिलाए रखे-कि वह दूसरे के अधीन न हो जाबे। यदि क्षीण बनाने 
योग्य या उखाड़ने योग्य राजाओं के साथ मित्र विजेता पर आक्रमण करना चाहें, तो 
किसी पुरुष को बीच में डालकर राजा मध्यस से भी सन्धि कर लेवे। यदि विजेता 
के क्षीण करने योग्य और उग्बाडूने योग्य मित्रों के मित्र अपने पकड़ लेने में सम्थ 
हों-तो इनसे ही सन्धि कर लेवे ॥ १४-१८ ॥ 
खो NA ०८ > ५ 
अमिन्र॑ बास्य मध्यमो लिप्सेत संधिपुपेयात्‌ ॥१६॥ एवं स्वार्थश्च 
(> DoS (72) च 
कृतो भवति मध्यमस्य प्रियं च ॥२०॥ मध्यमश्च त्स्वमित्रं मित्रभावि लिप्सेत 
> Ce > > fas ha 
पुरुषान्तरेण संदध्यात्‌ ॥२९॥ सापेक्ष वा नाहेसि मित्रमुच्छेत्तुमिति वारये- 
दुपेज्ञेत वा मणडसमस्य कुप्यतु स्वपत्तरधादिति ॥२२॥ 


यदि मध्यम राजा किसी शत्रु पर चढ़ाई करे-तो राजा शो चाहिए कि वह मध्यम 
राजा से संधि कर लेवे | इस प्रकार अपनी स्वार्थ सिद्धि और मध्यम से प्रीति हो जाती 
है। यदि मध्यम अपने ही किसी मित्र भावि संज्ञक मित्र को अधीन करना चाहे-तो 
अन्य पुरुष [खेनापति आदि] द्वारा बिज्ञयाभिलाषी राजा-मध्यम राजा से संधि करलेवे 
यदि उस मित्र से अपना स्वाथे बनता हो-तो मध्यम राजा को यह कहकर अचुत्साहित 
कर देवे, कि मित्र पर चढ़ाई करना उचित नहीं है। यदि मित्र पर आक्रमण करने से 
मध्यम राजा का मन्त्रिम'डल कुपित द्वोता हो-तो आप इस झगड़े का दूर से ही तमाशा 
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fo २ 
देखे । अपने पक्ष पर आक्रमण करने से अपने मन्त्रि मण्डल का कुपित होना बहुत 
कुछ खम्भव है ॥ १६-९२॥ 

आसित्रमात्मनो वा मध्यमों लिप्सेत ॥२३॥ कोशदशडाभ्यासेनमदृश्य- 
मानो उजुग्रहए।यात्‌ ॥२४॥ उदासीनं वा मध्यमों लिप्सेत॥२५॥ 
उदासीनाडिद्रतामिंत ॥२६॥ मध्यमोदाधोयोयों मए्डलस्याभिप्र तस्तमा- 
श्रयेत ॥२७॥ मध्यम चरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम्‌ ॥२८॥ उदासीन: 
श्र न्मध्यमं लिप्सेत यतः शत्रुमतिसंदध्यान्मित्रस्योपङ्कारं झुर्यादुदातीनं वा 
दण्डोपकारिणं लभेत ततः परिणमेत ॥२६। एवधरुपत्र्यस्मानमरिप्रकृति 

0७ ~ OES 

कर्शयेन्मित्रप्रकृति चोपगृहणीयाव्‌ ॥ ३० ॥ 

. यदि मध्यम राजा अपने किसी शत्रु पर आक्रमण कर रहा हो-तो छुपे २ उसकी 
घन ओर सेना से सहायता करे । यदि मध्यम राजा किसी उदासीन राजा पर चढ़ाई 
करे-तो मध्यम उदासीन से बिल्कुल लड़ जावे-इसलिए उपेक्षा से देखता रहे और फिर 
युद्ध छिड़ने पर मध्यम ओर उदासीन राजा में जो अपने भरडल को अभीष्ट हो-उखकी 
सहायता कर देवे! मध्यम के विषय में जो कुळ कहा गया दै-वही उदासीन भी ऐसा 
करने लगे-तो उसके साथ भी मध्यम का सा ही आचरण किया जावे । यदि उदासीन 
राजा मध्यम को दुबाना चाहे, तो जिसकी सहायता करने से शत्रु का अपकार और 
मित्र का उपकार हो सके-डसकी सहायता करे। जहां तक हो-उदासीन को अपनी 


NN, 


सेना की सहायता दे देवे और होने बाले परिणाम को देखे। इस प्रकार अपनी वृद्धि 
करके शत्रु का अपकार और मित्र के उपकार में समर्थ हो जावे ॥ २३-३० ॥ 
सत्यप्यित्रमावे तस्यानास्मवान्नित्यापकारी शत्रः शत्रस हितः पार्ष्णिग्राहो 
वा व्यसनी यातव्यो व्यसन बा नेतुरभियोक्त त्यरिभाविनः ॥३१॥ एकार्था- 
भिम्रयातः प्रथगर्थामिप्रयातः संभूययात्रिकः संहितप्रयाणिकः स्वार्थाभिग्रयातः 
सायुत्यायिकः कोशदण्डयोरन्यतरस्य क्रेता विक्रेता दधीभाविक इति 
मित्रभाविनः॥३२॥ सामन्तो बलवतः प्रतिघातोऽन्तर्धि। प्रतिवेशो वा बलवतः 
पाण्णिग्राहो वा स्वयश्चुपनतः प्रतापोपनतो वा दणडोपनत इति भृत्यमा विनः 
सामन्ताः ॥३३॥ तेभू म्येकान्तरा व्याख्याताः ॥ ३४ ॥ 
जब शत्रु भाव उत्पन्न होता है, तो आत्मशुण से रहित नित्य अपकार करने 
वाला द्व षी, शत्रु खड़ा हो जाता हे। उसी शत्रु की सहायता से उसका पार्ष्णिप्राह 
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(पीछे से उपद्रव करने वाला) शत्रु बन जाता है । किसी संकट में फंसे हुए चढ़ाई 
करने योग्य राजा पर जो चढ़ाई करने को किसी अन्य को उत्साहित कर देता है-ये 
शत्रु भावी सासन्त कहाते हैं। विजेता के साथ एक स्वार्थ रखकर चलने बाला, 
अथवा दूखरे अभिप्राय से विजेता को सहायता में तप्पर, विजेता के साथ २ उसी 
के अभिप्राय के अनुकूल चलने वाला, विजेता संधि नियमों के अनुसार साथ देने 
वाला, विजेता के स्वार्थ के निमित्त चढ़ दोड़ना, बिजेता के अभिप्रायानुसार शून्य 
स्थानों को बसाने वाला, कोश या सेना को परस्पर बेचना या खरीदना, तथा होघी 
भाव से अपना कास निकालने बाला, सामन्त मित्र भावी होता हे । बलवान्‌ से 
दबाया हुआ, बीच सें पड़ा हुआ, पड़ोसी, बलवान्‌ का पाष्ण प्राह स्वयं आया हुआ, 
अपने प्रताप से दबाया हु, या सेना हारा वश सें किया हुआ, सामन्त भ्रत्यभावी 
कहाते हैं। एक देश के अन्तर से राज्य करने वाले राजाओं की भी यही व्यवस्था 
है, अर्थात्‌ वे भी शत्रुभावी, मित्रभावी ओर भ्रृल्यभावी बन जाते हैं ॥३१-३६॥ 
तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकार्थतां ब्रजेत्‌ । 
शक्त्या तदलुगृहीयादिवहेत यया परस्‌ ॥३५॥ 

यदि इन उपयु क्त राजाओं में किसी खे मित्रता ओर उनका शत्रु से विरोध 
होने पर उनकी अपनी शक्ति से सहायता करे-जिसके द्वारा वह अपने शत्रु के 
आक्रमण को सह सके ॥३४॥| 


प्रसाध्य शत्रु यन्मित्रं बद्व गच्छेदवश्यतास्‌ । 
सामन्तैकान्तराभ्यां तसप्रकृतिभ्यां विरोधयेत्‌ ॥२६॥ 


जो भिन्न, शत्रु को जीत कर अपने को भी आंख दिखाने लगे और प्रम भाव 
न रखे तो उसके सामन्त या एकावासी पड़ोसी राजाओं तथा उसके अमात्य आदि 


से उसका विरोध करा देवे ॥२६॥ 
Ff 


तत्कुलीनावरुद्वाभ्यां भूमि वा तस्य हारयेत्‌ । 
यथावानुग्रहापेच्षं बश्यं तिष्ठ त्तथा चरेत्‌ ॥३७॥ 


अपने वश में नहीं रहने वाले मित्र के बन्घु-बान्धव या पकड़े हुए अमात्य 
आदि को भड़काकर उसकी भूमि का अपहरण करवा देवे । सारांश यह है, कि जिस 
तरह हो सके-उसे इतना अनुरोधित किया जावे, कि वह अपने अनुग्रह की इच्छा 
करके सदा वश में रहता चला जावे ॥३७॥ 
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नोपछुयांदसित्रं वा गच्छयदतिकशितम्‌ । 
तदहीनमवृद्ध च स्थापयेन्मित्रमर्थबित्‌ ॥३८।। 
जो मित्र ठुबे होकर उपकार करने में असमर्थ सा हो गया या शत्रु से मिल 
जाने की जिसकी आशङ्का होगई-उस मित्र को नीतिमान्‌ राजा शक्तिहीन और 
ऐश्वय क्षीण ही बना रहने देवे ।।३८॥। 
र्थेयुकत्यो चलं मित्र॑ संधि यदुपगच्छति । 
तस्यापगमने हेतु. विहन्यान्न चलेद्यथा ॥३६॥ 
जो चञ्नल प्रकृति मित्र, धन के लालच से सन्धि करता है, उ४के दूसरे से 
मिलने की रांका को अपने पाल्न से धन देकर विजेता नष्ट कर देवे जिससे बह शत्र 
से न मिल सके ॥३६॥ 
अरिसाधारणं यद्वा तिष्ठ त्तदरितः शठम्‌ । 
भेदयेद्धिन्नमुच्छिन्यात्ततः शत्रमनन्तरम्‌॥४०।। 
जो भित्र शत्र से मिल जावे, प्रथम उसका शत्र से भेद कराचे और जब उनमें 
फूट पड़ जाबे-तब उस मित्र को नष्ट कर देवे ओर उसके अनन्तर अपने शत्रु का 
भी उच्छेद कर दुवे ॥४०॥ 
LoS र ४०. 
उदासीनं च यत्तिष्ठ त्सामन्तस्तद्विरोधयेत । 
ततो विग्रहसंतप्तमुपकारे निवेशयेत्‌ ॥४१॥ 
जब कोई राजा अपने से उदासीन हो जावेःतो उसका उसके सामन्ता से 
झगड़ा करा देवे । जब वह विग्रह में उम जावे तो फिर उसको अपने उपकार की 
ओर प्रवृत्त कर लेवे ॥४१॥ 
अमित्रं विजिगीषुः च यत्संचरति दुर्बलम्‌ । 
तदूबलेनानुगृह्ीयाद्यथा स्यान्न पराङ्भुखम्‌ ॥४२॥ 
अपनीय ततो ऽन्यस्यां भूमौ वा संनिवेशयेत्‌ । 
निवेश्य पूर्णं तत्रान्यदणडानुग्रह हेतुना ।।४३॥ 


जो राजा अपनी दुर्बलता के कारण विजेता के शत्र खे या बिजेता से मिलना 
चाहता है, तो विजयामिलाषी राजा, उसको सेना की अबश्य सहायता देवे-जिससे 
वह विरोध को न प्राप्त होवे अथवा उसको उस स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर 
रख देवे जहां शत्र से मिलने की सम्भावना न हो और उसकी भूमि में दण्ड ओर 
>अनुप्रद समर्थ किसी अधिकारी को भेज देवे ॥४२-४३॥ 
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| न ्््््््््््य्__>>>>>>_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>- 


अपकुर्यात्समथ वा नोफकुर्याधदापदि । 
| उच्छिन्धादेव तरिमित्रं विश्वस्याङ्कसुपस्थितस्‌ ॥४४॥ 
जो मित्र समर्थ होकर अपकार करे और संकट के समय सहायता न करे तो 
उस मित्र को विश्वास देकर अपनी मुट्टी में ले लेवे और फिर उखाड़ देवे !।४४॥ 
मित्रव्यसनतो वारिरत्तिष्ठे दो ऽनवग्रहः 
भिन्नेशेच मवेत्साष्यः छादितव्यसनेन सः ॥४४॥ 
यदि कोई उद्धत शत्रु, अपने मित्र की विपत्ति का लाभ उठाकर अपनी स्वार्थ 
सिद्धि में तत्पर हो जावे. तो उसके व्यसन को छुपाकर अपने मित्र द्वारा ही अपने 
। शत्रु को पराजित करा देवे ।४४॥ 
आसित्रव्य ्नान्मित्रश्युत्थितं यद्विरज्यति । 
अरिञ्यसनसिद्धया तच्छुत्रुणेव प्रसिद्ययति ॥४६॥ 
| जो मित्र अपने शत्र पर आपत्ति आने के कारण उन्नत हुआ दै, वह मित्र भी 
यदि अपने से विरक्त हो जावे, तो शत्रु की विपत्ति हट जाने पर उसे शत्रु द्वारा ही 
पराजित करा देवे ॥४६॥ र विक 
वृद्धि क्य च स्थानं च कशेनोच्छेदनं तथा । 
सर्वोपायान्समादध्यादेतान्यश्रार्थशास्त्रवित्‌ ॥४७॥ 
जो नीति शास्त्र का जानने वाला राजा है, वह अपनी वृद्धि, शत्रु का क्षय, 
यथावस्था में स्थित, शत्रू या उद्धत मित्र की क्षीणता या उच्छदता आई स्रारे 
उपायों को समयानुकूल करता रहे ॥४३॥ र 
एवमन्योन्यसंचारं पाड्गुएयं यो ऽनुपश्यति । 
स बुद्विनिगडेबं द्व रिष्टं क्रीडति पार्थिवः ॥४८॥ 
इति पाडणुण्ये सप्तमे ऽधिक्ररणे मध्यमचरितश्ुदासीनचारितं मएडल- 
च॒रितमष्टादशोऽभ्यायः आदितः पोडशशतः ॥११२॥ 


इस प्रकार जो राजा एक दूसरे से अनुबद्ध इन छः सन्धि विग्रह आदि क 
का दीक २ प्रयोग करता है, वह अपनी बुद्धि रूपी सांकल से बंधे हुए राजाश्र 


अपने अभीष्ठ को सिद्ध करता रहता है ॥४८॥ हे प 
इति श्री कौटलीय अर्थशांस्त्रान्तगत षाडुगुर्य अधिकरण में मध्यम आदि के 
चरित का अद्दारहवां अध्याय समाप्त हुआ। 


| नस 
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प्रथम अध्याय 
१२७वां प्रकरण 
प्रकृतिव्यसनेवगः 
इस प्रकरण में राजाओं पर आने वाली विपत्तियों के चक्करो का वर्णन 
क्रिया जावेगा । 
चे (४ ० ह TS ट्र 

व्यसनयौगपद्ये सौकर्यतो यांइव्य रांचतव्यं चत व्यसनांचन्ता ॥१॥ 
दवं माचुषं वा प्रकृतिव्यसनमंनयापनयास्यां संभवति ॥२॥ 


जब शत्रु और विजयाभिलाषी राजा पर एक साथ विपत्ति आवे-तो उस समय 
अपनी रक्षा करनी चाहिये या शत्रु पर आक्रमण करना उचित है इस विचार को 
व्यसन चिन्ता कहते हैं । देव और म.नुष जो प्रकृतियों के संकट हैं-वे सन्धि 
आदि की उचित व्यवस्था न करने रूप अनय तथा शात्रओं से पीड़ित होते रहने 
रूप अपनय से होते हैं ॥१-२॥ 
गुणप्रातिलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः पीडा वा व्यसनम्‌ ॥२।।८्यस्य- 
त्येनं श्रेयस इति व्यसनम्‌ ॥४॥। स्वाम्यमात्यजनपद दुर्गकोशदणडमित्रवयस 
नानां पूव पूवं गरीय इत्याचार्याः ॥४॥ नेति भारद्वाजः ॥६॥. स्त्राम्य- 
मात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति ॥७॥ मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः 
कर्मानुष्ठानमायव्ययकर्म दएडप्रणयनममित्राटवीश्रतिपेधो राज्यरक्षणं 
व्यसनप्रतीकारः कुमाररक्षणमभिपेकश्न कुमाराणामायत्तममात्येषु ॥८॥ तेषा- 
मभावे तदभावश्छिन्नपक्तस्येव राज्ञश्चेष्टानाशो व्यसनेषु चासन्नाः परोपजापाः 
॥ 8॥ वैगुण्ये च प्राणब्राधः प्राणान्तिकचररवाद्राज्ञ इति ॥१०॥ 
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SSS क्य मा + = रे भै 
है । वे तो स्वामी ओर अमात्य के व्यसन में स्वामी की अपेत्ता अमात्य 
छाये हए सकट को श्रः है वि ड fi 
पर आये हुए संकट को अधिकदुःख दायी मानते हैं, क्योंकि मन्त्र, फल की प्राप्ति 
कार्मो का अनुष्ठान, आयव्यय, सेना की रक्षा, शत्र और वचचरों का प्रतीकार, राज्य 


का विनाश होगा । अमात्य 
है। वह व्यसन के उपस्थित होने पर कुछ भी चेष्टा नदीं कर पाता है। ये अमात्य 
आदि राजा के समीप रहने से शत्रू द्वारा तोड़ फोड़ लिए जाते हैं। यदि ये बिगड़ उठे 


तो राज्ञा के प्राणों झी बाधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये राजा के प्राणों के साथ रहते हैं।। 


नेति कौटल्यः ।।११॥ सन्जत्रिपुरोहितादिभृत्यवगमध्यक्षप्रचार पुरुषद्रव्य- 
प्रकृतिव्यसनप्रतीक्ारमेधनं च राजेव करोति ॥१२॥ व्यक्षनिषु वामात्यष्वन्या 
नव्यस निन. करोति। १३॥ पूज्यपूजने दृष्यावभ्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठति ॥१४॥ 
स्वामी च संपन्न! स्वसंपद्धि! प्रकृती संपादयति ॥१४॥ स्वयं यच्छीलस्त- 
च्छीला; प्रकृतयो भवन्ति ॥१६। उत्थाने प्रमादे व तदायत्तत्वात्‌ ॥१७॥ 
तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति ॥१८॥ 


कौटल्याचाय इस मत को नहीं मानते । वे कहते हैं, कि मन्त्री, पुरोहित आदि 
पृज्यवर्ग; भरृत्यवर्ग, अध्यक्ष नियुक्ति, अमात्य ओर सेना तथा जनपूद और ढुर्ग आदि 
पर आई हुई विपत्तियों का प्रतीकार तथा इनकी उन्नति का कारण राजा ही है। यदि 
खमात्य व्यसन में फंघ गए तो उनके स्थान पर अन्य व्यसनद्दीन अमात्यां को राजा 
नियुक्त कर सकता है । पूज्य के पुजन और दुष्ट के निम्रह में राजा ही तत्पर होता है । 
यदि राज्ञा योग्य हो, तो वह अपनी प्रकृति से अमात्य आदि को सम्पत्ति युक्त बना 
सकता दै। राजा जिस आचरण का होता दै, उसके अमात्य आदि भी उस्र अदत 
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के हो जाते हैं। इनकी उन्नति और अवनति राजा के ही अधीन हे इन सातों 
प्रकृतियों में मुख्य प्रकृति, राजा ही माना गया है ॥११-१-॥ 
'्मात्यजनपदव्यसनयो जनपद्‌ऽ रसनं गरीय इति बिशालाचः। १8॥ कोशो 
दर्ड: कुप्यं विष्टिवाहनं निचयाश्च जनपदादुत्तिष्ठन्ते ॥ २० ॥ तेपामभावो 
जनपदाभावे स्वाम्यमात्ययोश्चानन्तर इति ॥२१॥ नेति कोटल्यः ॥ २२ ॥ 
0/- चर 
अमात्यसूसा? सर्वारम्भाः ॥२३।। जनपदस्य करासडूयप! स्वत) परतश्च याग- 
G शूर A ७७ यौ अणी NSN 
चेमसाधनं व्यसनप्रतीकारः शून्यनिवेशोपचयो दरडकराुग्रहथच ति ।।२४॥ 
अमार्‍्य औए जनपद में संकट उपस्थित होने पर जनपद व्यलन भारी माना 
जाता है-यह विशालाज्ञ आचार्ये का मत है। कोश, सेना, वस्त्र, लोहा, तांबा आदि 
भृत्य वर्गे, घोड़े, ऊंट आदि की सवारी, घृत तथा अन्नादि सारे जनपद ले ही प्राप्त 
होते हैं । यदि जनपद की क्षति होती-तो इनकी स्वयं क्षति हो जावेगी | कुछ दिन A 
उपयु क्त वस्तुओं के न मिलने से राजा ओर अमात्य का भी नाश ही समना चाहिए, 
परन्तु कौटल्याचाये इस मत के विरुद्ध हैं वे तो जनपद के सारे कार्यों को अमात्य के 
अधीन ही मानते है । जनपद के दुगे कृषि आदि कार्यो की सिद्धि, राजकीय परिवार 
आर अन्तपाल आदि द्वारा क्षेत्र साधन, विपत्तियों का प्रतीकार, निजेन स्थानों का 


(१ दि ९ 
बसाना, उनकी बृद्धि करना, दरड देना ओर राज्य कर का संग्रह आदि सारे कायं 
अमात्यां के बिना नहीं हो सकते हैं॥ २०-२४॥ 


Las 


 जनपददुगव्यसनयोदुर्गव्यसनमिति पाराशराः ॥२४॥ दुर्गे हि कोश- 
दण्डोत्पत्तिरापदि स्थानं च जनपदस्य शत्तिमत्तराश्च पौरजानपदेभ्यो नित्याथा- 
पदि सहाया राज्ञो जानपदास्त्वमित्रसाधारणा इति ॥२६॥ नेति कौटल्यः 
॥२७॥ जनपदमूलः दुर्गकोशदण्डसेतुवार्ता (म्माः शोर्य स्थेय' द्यं बोहुल्यं 
च जानपदेषु ॥२८॥ पर्वेतान्तद्वीपाश्च दुर्गा नाध्युष्यन्ते जनपदाभावत्‌ ॥२६॥ 
कर्षकप्राये तु दुर्गव्यसनमायुथीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसनमिति ।।३०॥ 


जनपद ( राष्ट्र ) और दुर्ग व्यसन-में दुर्ग व्यसन अधिक महत्व शाली है-य 
पाराशर का मत है| दुर्गे के अधीन ही कोश और सेना होती है । शत्रु द्वार' आपत्ति 
खड़ी करने पर दुर्ग में दी रक्षा मिलती है । नगर और जनपद्वासियों को त 
की अपेक्षा दुरी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। राजा को विपत्ति मैं ढु 
सहायक होते हैं। जनपदवासी तो एक अमित्र के तुल्य व्यक्ति माने जाते हें । परन्तु 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


८ 'अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र (४६३) 


Se & 
कीटल्याचायं इस मत को भी नहीं मानते। बे तो दुर्ग, कोश, सेना, सेलुबन्धन, 


कृषिव्यापार शूरता, घैये, चतुराई, और संख्या का वाहुल्य भी जनपद के अधीन ही 
मानते हैं । यदि नगर या राष्ट्र न हो-तो पवत तथा द्वीपों के दुर्ग भी सुने पड़े रहते 
हैं। जिस प्रदेश में किसानों का प्राधान्य हो वहां दुर्ग व्यसन आर आयुध प्रधान 
जनपद व्यसन बलवान्‌ है ॥ २४-३० || 

टुर्गकोशव्यपनयोः कोशव्यसनमिति पिशुनः ॥३१॥ कोशमूलो दि 
दुशेसंस्कारो दुर्गस्‍क्ष्ं च ॥३२॥ दुर्ग: ोशादुपजञाप्यः परेषास्‌ ॥३३॥ 
जनपद्‌ भित्रा पित्रनिग्रहो देशान्तरितानाश्चत्साहनं दरशडबलव्यवहार! ॥२४॥ 


दुर्गा ५श! कोशो इण्डस्तृष्णीयुद्ध' स्वप्षनिग्रहा दण्डबलव्यवहार आसारम्रति- 
= ~ ~ CX 
ग्रह? पर्चक्राटवीप्रतिपेधश्च ॥३७॥ दुर्गामावे च कोशः परषास्‌ ॥२८।। दृश्यते 
हि दुर्गवतामनुच्छिततिरिति ॥ ३६ ॥ 
~ < घक 

दुर्ग और कोश के व्यसन-में कोश व्यक्षत को पिशुन (नारद) आचाय अधिक 
महत्व देते हैं। दुर्गों की मरम्मत और दुगरक्ता कोश के ही अधीन है । कोश से ही दुर्ग 
की स्थिति है ओर कोश से ही शत्रु के बीरों को तोड़कर शत्रु का दुग जीता जा सकता 
है। कोश के द्वारा ही जनपद मित्र, शत्रु पर आतङ्क जमाया जासकता है इसी के बल्ल 
पर दूर देशों के राजाओं को भी सहायता के लिए उभारा जा खरता है तथा सेनिक 
शक्ति का संग्रह भी कोश पर ही निर्भर है। कोश के आश्रय से ही व्य्षन से छुटकारा 
पाया जा सकता दै, केवल दुर्ग के आश्रय इछ नहीं बन सकता है । saga 
इख मत को ठीक नहीं मानते हैं । वे तो कोश और सेना की रक्षा भी दुग के अधीन 
मानते हैं | तूष्णीं युद्ध (गुपचुप मरवा देना) अपने पक्ष का द्याना, सेना है का 
का सञ्चार, आसार संज्ञक राजा का निग्रह, शत्रु समूद ओर बनवासी भीलों का य 
ये सब कुछ दुर्ग के आश्रय से दी होते है । यदि दुर्गन हो.तो कोश ही दूसरों के पं 
चला जावेगा । जिनके पास दृढ़ दुर्ग होते हैं, उनका उच्छेद नहीं हो सकता है॥३१-३६ 


कोशदण्डव्यसनयोर्दण्डव्यसनमिति कौणपदन्तः ॥४०॥ दएडमूहो 
हि मित्रामित्रनिग्रहः परदणडोत्साहनं स्वदरुडप्रतिग्रहथ ॥४१॥॥ दरडामाव 
च भ्रू.वः कोशविनांशः ॥४२॥ कोशमावे च शक्यः छुप्येन भूम्या परश 
स्वयंग्रहेण वा दण्डः पिण्डयितुम्‌ ॥४३॥ दण्डवता च कोशः ॥ ४४ ॥ 
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हकक क ०० र 
स्वामिन्ासुन्नत्ृत्तित्वादमात्यसधसी दरड इति ॥ ४४ ॥ नेति कोटन्य! 
॥ ४६ ॥ कोशमूसो हि दरड! । ४७ ॥ झशाभावे दरड! पर॑ गच्छति 
11४८॥ स्वामिन वा हन्ति ॥ ४६ ॥ सर्वाभियोगकरश्च ॥ ५० ॥ कोशो 
धर्मकामहेतु! ॥४१॥ देशकालकार्यवशेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः प्रभाणीभ- 
वांत ॥४२॥ लब्धपालनो हि दरड! कोशस्य ॥ ५३ ॥ छोश! कोशस्य 
दण्डस्य च भवति ।।१४)॥ सर्वद्रव्यप्रयोजकत्व!त्कोशव्यसनं गरीय इति ॥४४॥ 


कोश ओर सेना के संकट उपस्थित होने पर सेना का व्यसन अधिक क्लेशदायी 
है ऐसा कौणपदन्त आचार्य मानते हैं। सेना के होने से ही मित्र और शत्रू का 
निम्नह होता है, दूसरे की सेना को साथ मिलाया जासङता है तथा अपनी सेना की 
बृद्धि भी सेना के अधीन ही है। यदि सेना न हो-तो निश्चय कोशा का विनाश होकर 
रहेगा । कोश न भी होवे-तो कुप्य (बख्नाभरण) तथा भूमि द्वारा या शत्रु की भूमि 
के महण से सेना इकट्टी की जा सकती हे। जिस के पास सेना है, उसी के पास कोश 
रह सकता हे । स्वामी के लाथ सवदा रहने से जैसे अप्रात्य राजा की उन्नति के 
कारण हैं बैसे ही सेना को समझना चाहिए, कौटल्याचार्य इस बात को स्वीकार 
नहीं करते हैं। वे तो कोश के अधीन सेना को मानते हैं | यदि कोश न हो-तो सेना 
शत्रु के पास चली जाती है या स्वामी को ही सार डालती है। कोश के अभाव में 
सेना सारे झगड़े खड़े कर देती है। कोश धर्मे ओर काम का हेतु माना गया है। 
देश और काल के अनुसार कभी सेना और कभी कोश की प्रधानता सानी गई है। 
कोश की उपलब्धि और उसका पालन सेना के अधीन है, परन्तु कोश तो सेना और 
कोश दोनों का र्त है। सारी वस्तुओं की प्राप्ति का साधन कोश होने से कोश का 
व्यसन अधिक कलेश कर मानना चाहिए ।।४०-५४। 


दएड मित्रव्यसनयोधित्रव्य्नमिति वातव्याधिः ॥३६॥ मित्रमभ्तं 
व्यवहितं च कर्म करोति || ५७॥ पा््णग्राहमासारमसित्रमटविकं च 
प्रतिकरोति ॥५८॥ कोशद एड भूमिञ्चोपकरोति व्यसनावस्थायोग मिति ॥५६॥ 
नेति कोटन्यः ॥६०।। दण्डवतो मित्रं ित्राभावे तिष्ठत्यमित्रो वा मित्रभावे 
॥६१। दणडमित्रयोस्तु साधारण कोरे सारतः स्वयुद्धदेशकाललाभादिः 
शेष! ॥६२।। शीधाभियाने त्वमित्राटविकाभ्यन्तरकोपे च न मित्रं विद्यते 
॥६३॥ व्यसनयोगपद्ये परृद्धौ च मित्रमर्थयुक्तौ तिष्ठति ॥६४।। प्रकृतिः 
व्यसनसंप्रधारणद्ट्तमिति ॥ ६५ ॥ 
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कक क की 
सेना ओर सित्र के व्यसन में मित्र व्यसन भारी माना जाता है, ऐसा बात 
व्याधि (उद्धव) आचार्य का मत है, क्योंकि मित्र, विना द्रव्य लिये आपत्ति के कर्मो 
का प्रतीकार कर देता है। वह पाष्णिम्राइ, (चढ़ाई के झनन्तर पीछे से उपद्रव 
करने वाला) आसार, शत्र, ओर बनचर भीलों के प्रतीशर करने में भी समर्थ 
होता है | कोशा, सेना और भूमि द्वारा अपने मित्र के संकट को इटा देने की चेष्टा 
करता है | कोटल्याचायं इस मत के विरुद्ध है । सेना की शक्ति रखने बाले राजा के 
मित्र तो मित्र रहते ही हैं, परन्तु उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दण्ड और 
मित्र दोनों की उपयोगिता समान है, परन्तु युद्ध देश और काल की योग्यता 
के अनुसार उनकी उत्तमता या लघुता का विचार कर लेना चाहिए। शीघ्र चढ़ाई 
करने तथा शत्रु वनचर राजा, या अपने अप्रात्य आदि के कुपित होने पर मित्र 
का अधिक उपयोग नहीं हे | यदि दोनों पर एक साथ विपत्ति आवे तथा शत्रु के 
बढ़ जाने पर मित्र ही आर्थे सिद्धि में सहायक होता है | यहां तक प्रकृति व्यसन का 
निणैय किया गया है ॥४६-६४५॥ पा 
प्रकुत्यवयवाना तु व्यसनस्य वशषदः 
बहुभायों ऽनरायो बा सारो वा कार्यसाधकः ॥६६॥ 
स्वाभी, अमात्य आदि ग्रकृतियों के युवराज सन्त्र परिषद आदि अवयवो तथा 
प्रकृतियों पर यदि एक साथ संकट उपस्थित हो और इस समय उव अवयवों का 
यदि अपनी २ प्रकृति पर अधिक भक्ति या प्रीति हो-तो कार्यं की शीघ्र सिद्धि हो 
जाती है ॥६६॥ त्र 
इयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात्‌ | 
शेपप्रकृ तिसा दूगुण्यं यदि स्यान्नाभिधेयक्म्न्‌ ।॥६७॥ 
यदि विजयाभिलाषी राजा और उसळे शत्रु में समान व्यसन आ गया हो-तो 
उनके गुण की अधिकता ओर न्यूनता पर व्यसन की हानि ओर वृद्धि हो सकती है। 
यदि उनक्री अमास्य आदि प्रकृति की श्रेष्ठता रहेगी-तों उसकी कार्य सिद्धि होगी 
ऐसी अवस्था में चढ़ाई करना श्रेष्ठ नहीं है ॥६७॥ 
शेषप्रकृतिनाशस्तु यत्रेकव्यसना ङ्कवेत्‌ । 
व्यसनं तद्गरीयः स्यात्रधानस्येतरस्य वा ।।६८॥ 
इति व्यसनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरण प्रकृतिव्यसनवर्गःप्रथमोऽध्यायः।।१॥ 
आदितः सप्तदशशतः ॥११७॥ 
यदि एक ओर से एक प्रकृति पर व्यसन आने पर शेष प्रकृति का भी नाश हो 
जावे-तो वह व्यसन चाहे, प्रधान प्रकृति पर या अप्रधान प्रकृति पर हो-उसे भारी 
ही समना चाहिये ॥६८।। 
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-->__ त्त्व म 
इत श्री कौटलीय अथंशास्त्रान्तगेत व्यसनाधिकारिक अधिकरण पें प्रकृतियों 
के व्यसन की व्य.ख्या का पहला अध्याय समाप्त हुआ । 


दूसरा अध्याय 
१२८ वां प्रकरण 
राजरान्ययोव्यसन चिन्ता । 
इस प्रकरण में राजा और उसके राज्य पर आने वाले संकट के विषय में 
वशेन होगा । 
राजा राज़्यमिति प्रकृतिसंक्षेप: ॥१॥ राज्ञो ऽभ्यम्तरो बाह्यो घा कोप 
इति ॥२॥ अहिभयादभ्यन्तरःकोपो बाह्मकोपात्पापीयान्‌ ॥३॥ अन्तरमात्यः 
कोपश्चान्तःकोपात्‌ ॥४॥ तस्मास्कोशदणडशक्तिमात्मसंस्था कुवीत्‌ ॥४॥ 


स्वामी आदि सात प्रकृतियों को संक्षेप में राजा और राज्य इन भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। राजा और रांजा का मित्र राजा प्रकृति और शेष अमात्य 
आदि राज्य प्रकृति में सम्मिलित हैं। राजा के ऊपर आभ्यन्तर और बाह्य दो प्रकार | 
का कोप होता है। घर में रहने वाले खर्प की तरह अमात्य आदि का भीतरी कोप 
अधिक भयावह होता है, उतना शत्रु का बाहरी कोप हानि कारक नहीं दे । इस 
यभ्यान्तर कोप में भी समीप के अमात्यों का कोप अधिक दुःखदायी दै, उतना 
दुर के अमात्यों का कोप नहीं दै, इसलिये विजयाभिलाषी राजा कोश ओर सेना 
शक्ति को सवदा अपने अधीन रखे ।।१-४।। 


द्वौराज्यवैराज्ययोद राज्यमन्योन्यपक्षद् पानरागाभ्यां परस्परसंघर्षेण 
~ ~ त ¢ कब ¢ 3.0. 
वा विनश्यति ॥६॥ वेराज्यं तु प्रकृतिचित्तग्रहणपेक्षियथास्थितमन्येथ ज्यव 
इत्याचार्याः ॥७॥ नेति कौटल्यः ॥८॥ पितापुत्रयोश्रीत्रोर्बा ह राज्यं तुल्यः 
_ त्य 0 ONS SN ब्य 
योगचेमममात्य।वग्रहं वतयेतेति ॥8॥ वेराज्ये तु जीवतः परस्यां 
~ ~ (र ~ ठ Ne 
नेतन्ममेति मन्यमानः कर्शयत्यपवाहयति ॥१०। पण्यं वा करोति ॥११॥ 
विरक्त' वा परित्यज्यापगच्छतीति ॥१२॥ 2 जा 
दो राजाओं से अधिकृत राज्य और राजा से हीन राज्यसे हीन राज्य में राब 
शीघ्र नष्ट होता है,क्योंकि उन दोनों पत्तमें परस्परके राग दव षसे या परस्पर स्थ 
द्रौराज्य में अधिक विघ्न रहता दै, परन्तु राजा से हीन राज्य तो प्रजा के चित्त 
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आ 1 1 प ह 
अलुकूल्‌ चलता हत्या, सबके उपभोग का साधन बन जाता है ऐसा आचार्य लोग 
मानते हैं। इस मत को कोटल्याचाये नहीं मानते हैं। वे तो द्वौ राज्य का झगड़ा 
पिता पुत्र या दो भाईयों में होता है-ऐसा कहते हें । यह झगड़ा एक कुल का होने से 
इनका एकसा स्वाथ होता है-इससे मन्त्रियो द्वारा यह शीघ्र निवटायां जा सकता है। 
राजाहीन राज्य को तो ससप्र रूप में छीनकर विजेता, अपना न मान कर क्षीण कर 
देता है और अपने में मिला लेता है या वेच देता है । यदि इस राष्ट्र की प्रजा विरक्त 
हुई तो उसे छोड़कर चल देता है ॥६ १२॥ 
` अन्वश्चलितशाद्नो वा राजेति ॥ १३ ॥ श्रशा्रचलुरन्धो यत्किंचन- 
कारो ब्ठाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्यायेनोप हन्ति ॥ १४॥ चलित- 
शास्त्रतु यत्र शास्त्राबलितमतिर्भवति शक्यानुनयो भवतीत्याचारयीः ॥२५॥ 
नेति कौटल्यः ॥ १६ ॥ अम्धो राजा शाक्यते सहायसंपदा यत्र तत्र वा 
0 ह हल ~ ONO # ~ 
पयवस्थाप[वलुसात ॥ १७॥ चानतशास्त्रतु शास्त्रादन्यथााचाविष्टवुद्ध- 
रन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति || १८॥ 


शास्त्र हीन अन्धे और शास्त्र का आचरण नहीं करने वाले राजा में कौन सा 
राज्य श्रेष्ठ है-तो जो शास्त्र हीन है, वह अन्धा है। वह जो कुछ करता है--बड़े हठ 
और दुराग्रह से करता है। दूसरे के कथन पर चल देता है ओर राज्य को अन्याय 
से नष्ट कर डालता है, परन्तु जो शास्र के अनुसार नहीं करता है. और शाख जानता 
है, वह जब शास्त्र से डिगता है, तब अमात्य आदि सममा क्र उसे फिर अपने 
स्थान पर ला सकते हैं। ऐसा आ वार्य कहते हैं, परन्तु कौटल्याचाये कहते हैं कि यह 
बात मान्य नहीं है। उनका मत है, कि शास्त्र हीन अन्धे राजा को मंत्रि आदि अपनी 
बुद्धि के अनुसार ले चल सकते हैं, परन्तु जो स्वल्प शाख के ज्ञान से दग्ध दै, वह 
अभिमान वश अन्याय से अपने राज्य और अपने आपको चष्ट कर लेता है ॥ 
व्याधितो नबो वा राजेति ॥१६॥ व्याधितो राजा राज्योपघातममा- 
्यमूलं प्राणाबाथं वा राज्यगूलमवाप्नोति || २० ॥ नवस्तु राजा स्धर्मा- 
[oN टी) a > गीत >; 
'नुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरुञ्जनोपका रैथर तीत्याचार्या: ॥ २१ | | 
नेति कौटल्यः ॥ २२॥ व्याधितो राजा यथाग्रबव् राजप्रणिधिमनुबत- 
यति ॥ २३ ॥ नवस्तु राजा बलावर्जितं ममेदं राज्यमिति यथेष्टमनवग्रहथ- 
रति ॥ २४ ॥ साश्नुत्थयिकेरवशृहोतो वो राज्योपधातं मर्षयति ॥ २५ ॥ 


प्रकृतिष्वरूढः सुख; समुच्छेत्तु भवति ॥ २६॥ 
४ ` ६३ 
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ST) 

रोग से व्याप्त और नवीन राजा में कोन श्रेष्ठ है। इस विषय में आचार्य 

कहते हैं, कि व्याधि प्रस्त राजा, अमात्यों द्वारा राज्य का नाश करता हे, या राष्ट्र 

की जनता द्वारा प्राण खो बैठता दै, किन्तु नया राजा, अपने घर्म, अनुग्रह दान, 

मान आदि कर्मा से प्रजा को प्रसन्न करता रहता है | इस बात को भी कोटल्याचार्य 

' नहीं मानते हैं। वे कहते हैं क्रि रोगी राजा प्राचीन रीति के अनुस! राज्य कार्य 

चलाता रहता दै, परन्तु नवीन राजा, बल से जीते हुए राज्य को “यह मेरा जीता 

हुआ है” ऐसा समझकर निरंकुश रूप से व्यवहार करता हे) जब नवीन राजा को 

इकट्टे होकर अम्य राजा घेर लेते हैं-तो वह राज्य के विनाश को सह लेता है । उस 
का प्रज्ञा पर अधिकार न होने से उसे शत्रु शीघ्र उखाड़ भी देते हैं ॥१६-२६॥ 


व्याधिते ` विशेष! पापरोग्यपापरोगी च ॥। २७॥ नवे उप्यमिजातो 
उनभिजांत इति ॥ २८॥ दुर्षलोऽभिजातो बलवाननभिजातो राजेति ।।२६॥ 
ुर्लस्याभिजातस्योपजापं दोबेल्यापेक्षा: प्रकृतयः कृच्छे शोएगच्छन्ति.1३०) 
बलवतथानभिजातस्य बलापेच्षा; सुखेनेत्याचार्याः ॥ ३१ ॥ नेति कौटल्यः 
॥३२॥ दुर्बेलमभिजातं प्रकृतयः स्वयप्ुपनमन्ति, जात्यमेश्‍वर्यप्रकृतिरनुबतत 
इति ॥ ३३ ॥ बलवतश्चानभिजातस्योपजापं विसंवादयन्ति अजुरागे सावे- 
शुण्यमिति ॥ ३४ ॥ प्रयासवधात्सस्यवधो मुष्टिवधात्पापीयान्‌ ॥ ३४.॥ 
निराजीवत्वादवृष्टिरतिवृष्टित इत ॥ ३६ ॥ 


रोगी राजा भी दो प्रकार का होता है, एक पाप रोगी दूसरा अपाप रोगी | 
नया राजा भी कुलीन और अकुज्ञीन दो प्रकार का माना गया है। इनमें भी दुबल 
कुलीन अच्छा होता है या बलवान्‌ अकुल न राजा श्रेष्ठ माना जाता है। यदि 
राजा कुलीन और दुबल दै, तो उसकी प्रजा उसकी दुबेलता को देख कर कुलीनता 
के कारण भी कठिनाई से उसके अनुहस्य होती है। यदि राजा बलवान्‌ है, परन्तु 
वह अकुलीन है तो भी उसको अकुलीनता के कारण उसके बल को देख कर प्रजा 
सुख से उसके अनुकूल हो सकती है ऐसा आचारय मानते हैं। परन्तु कोटल्याचार्य 
इस सत के विरुद्ध हे, वे कहते हैं, कि यदि राजा कुलीन और दुवेल है, तो भी उस 
की कुलीनता के कारण प्रजा उससे स्वयं भुक जावेगी, क्योंकि जो कुलीन है, डके 
साब ही अमात्य आदि प्रकृति रहती है । बलवान्‌ और अकु राजा की प्रजा 
फूट जाती दै, क्‍योंकि उसमें अनुराग नहीं है, और अलुराग 
सारे गुण हैं । बीज न बोने पर अन्न की प्राप्ति 
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“पका का 
अपेक्षा उत्पन्न अन्न का विनाश अधिक बुरा होता है । अतिवृष्टि की अपेक्षा अना- 
बृष्टि अधिक होनिकारी है, क्योंकि अदृष्टि में कुछ भी जीविका नहीं हो सकती हैं 
अति वृष्टि में कहीं २ घास तो हो ही जाता है।।। २७-३६ ॥ 


री 


द्यो योग्यसनयोः प्रकृतीनां बलावलम्‌ । 
पारम्पर्यक्रमेशोक्त' याने स्थोने च कारणम्‌ || ३७ ॥ 

इति व्यसनाधिक्ारिके ऽष्टमेऽधिकरणे राजराउ्ययोवर्यसनचिन्ता द्वितीयो- 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितोऽष्टादशशतः || ११८॥ 


जब दोनों राजा और शत्र में व्यसन उत्पन्न हो-तो उनकी प्रकृति का बलाबल 
रळ र र न्य डे क्र 
देखना चाहिए । व्यसन की न्यूनता में मान अर अधिकता में चुपचाप बेठे रहना 
ही, शास्त्रालुसार साला गया है ॥ ३७। डा $ 
इतिश्री कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत व्यसनाधिकारिक अधिकरण में राजा ओर 
न € 
राज्य रूप प्रकृति के व्यसन की चिन्ता का दूसरा अध्याय सम्पूणं हुआ | 


तीसरा अध्याय 
श्श्ध्वां प्रकरण 
पुरुष व्यसन वर्गः 
इस प्रकरण में पुरुषों में होने वाले व्यसनों के विषय में वर्णन किया जावेगा । 


बिद्याविनयः परुष ; विनीतो हि व्यसनदोषान्न 
अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः ॥ १ ॥ अविन म 
` पश्यति ॥ २ ॥ तालुपदेक्ष्यममः ॥ ३ ॥ कोपजस्त्रिवग : ॥ ४॥ का 


Q 


जश्चतुर्व्गः ॥ ५॥ तयोः कोपो गरीयान्‌ ॥ ६ ॥ स्त्र हि कोपश्चरतिं॥ 5 
प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृतिकोपेहता! शरूयन्ते ८ ॥ कामवशाः 


` च्षयव्यसननिमित्तमतिव्याधिमिरिति || & ॥ 


विपत्ति आने का देतु है। जो अशि 
क्षित होता हे, वह व्यसन कः दोषों को नहीं पहचान सक हें ह्‌ ता नप तह हॅ ! 


देते हे हत से उत्पन्न चार 
देते है । कोप से उत्पन्न तीन दोष,और काम 
को अधिक दूषित माना गया है, क्योंकि कोप सब जगह अधिकार रखता है। 


| | 
। अक्सर कोप में भरे हुए राजा प्रकृति के कोप से नष्ट हुए सुने गए हैं। काम के वशी- 
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के “५ ण्प्य 
भूत राजा क्षय और विपत्ति में उलक कर अत्यन्त व्यावियों से युक्त होकर नष्ट होते 


देखे गए हें ॥ १-६॥ 


नेति भारद्वाजः ॥ १० ।। सत्पुरुषाचारः कोपो वेरायतनमबज्ञ,तवधो 
भीतमचुष्यता च । १९ ॥ नित्यश्च कोपेन संबन्धः पापप्रतिषेधार्थः ।। १२।। 
कामः सिद्धिलाभः, सान्त्वं त्यागशीलता संप्रयभावश्च || १३ ॥ नित्यश्च 
कामेन संबन्धः कृतकर्मणः फलोपमोगार्थ इत । १४ ।। 


भारद्वाज (द्रोण) इस मत को नहीं मानते हैं, क्योंकि तिरस्क्रार के समय कोप 
करना सत्पुरुषों का व्यवहार हे। कोप से ही शत्रु वध करके घेर लिया जाता है। 
तिरस्कार करने वाले का वध किया जा सकता दै और सारे दुष्ट जन डरते रहते हैं। 
कोप के साथ नित्य सम्बन्ध हो-तो सदा पाप का क्षय होता रहेगा । सिद्ध लाभ का 
नाम काम है | इसी के कारण शक्ति. त्याग शीलता और मनुष्यों में प्रेम भाव जागृत 
होता है। काम का नित्य सम्वन्ध अपने किये उद्योग का फल देने वाला है ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ १५ ॥ दव ष्यता शत्रुवेदनं दुःखासङ्गश्च कोप: ॥ १६॥ 
परिभावो द्रव्यनाशः पाटचरद्य,तकार लुब्धकगायकवादक्चानश्थे: संयोगः 
कामः ॥-१७ ॥ तयोःपरिभवादूद्वोष्यता गरीयसी ॥ १८॥ पर्भितः स्वैः 
परश्रापगृद्यते, द ष्यः समुच्छिद्यत इति ॥ १६॥ द्रव्यनाशाछत्रवेदनं गरीयः 
॥ २० ॥ द्रव्यनाशः कोशाबाधकः ॥ २१॥ शत्रुवेदनं प्राशाबाधक्रमिति ॥२२॥ 
अनर्थ्यययोगादुद :खसंयोगरो गरीयान्‌ ॥२३॥ अनथंसंयोगो मुहूर्तग्रीतिकरो- 
दींघक्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इति ॥ २४ ॥ तस्मात्कोपो गरीयान्‌ ॥ २४ ॥ 


: कौटल्याचाये इस मंत को नहीं मानते हैं | वे कहते हैं, कि कोप से सदा दवष, 
शत्रु उत्पत्ति और छुःखों की प्राप्ति होने लगती है । काम-पराजय और द्रव्य नाश कर 
देता है, तथा चोर, जुआरी, शिकारी, गायक, वादक, आदि अनर्थकारी वस्तुओं के 
खाथ काम का सम्बन्ध है। इनमें परिभव की अपेक्षा द्वेष अधिक दु खदायी है | 
जिसका तिरस्कार हो जाता है, उसका अपना पर या अपमान कहते हैं, परन्तु जिस 
से सब का द्वेष हो जाता है, उसे सब उखाड़ देते हैं द्रव्य नाश की अपेक्षा शत्रु उत्पन्न 
रोना अधिक क्लेश कर है। द्रव्य का नाश होना कोश का घातक है | परंतु शत्र की 
पत्ति, प्राण नाशक हो जाती है । अनर्थ वस्तुओं के संयोग से दुःख का संयोग अधिक 
:ख प्रद है । अनर्थेशारी वस्तुओं का संयोग तो थोड़ी देर श्रीति भी उत्पन्न कर देता 


. In Public Domain. Funding by IKS- 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


८ अधि० ] कौटलीय अथशास्त्र (५०१) 


है, परन्तु दुःखों का संयोग दीघकाल तक कलेश करने वार है, इससे कोप को कम 
की अपेक्षा अधिक हुःखदायीमाना है ॥ १५-२४ | 


वाक्पारुष्यमर्थदूषणं दएड्पारुष्यमिति ॥२६॥ वावपारुष्यार्थद्षणयो- 
वाक्पारुष्यं गरीय इति विशालाक्षः ॥२७॥ पुरुषमक्तो हि तेजस्वी तेजसा 
प्रत्यारोहति || २८ | दुरुकशल्यंहृदि निखातं तेज:संदीपनंमिन्द्रियोपतापि 
चेति ।।२६॥ नेति कौटल्यः ॥ ३० ॥ अर्थपूजावाक्छल्यमपहन्ति, वृत्तिवि- 
लोपस्त्वर्थदूषणस्‌ ॥३१॥ अदांनमादानं विनाशः परित्यागो वार्थस्येत्यथे- 
दूषणम्‌ 1३२! 


वाक्य रूप्य, अर्थ दूषण और दरड पारुष्य ते तीनों कोप का त्रिबगेकहाता दै । 
वाक्पारुष्य और अर्थ दूषण में वाक्पारुष्य अधिक बुरा है यह ।बशालाक्ष आचाय 
कहते हैं । जिस पुरुष पर कठोर वचनों से आक्रमण किया जावेगा, बह तेजस्वी 
भी अपने तेज के कारण उसपर बिगड़ उठेगा । कटु वचन बारा, हृदय में गड़ जाता 
है । उससे तेज चमक उठता है, और इन्द्रियां व्याकुल हो उठती हैं। कोटल्याच,ये 
इस मत का खण्डन करते हैं, वे कहते हैं, कि धन के द्वारा पूजा कर देने पर वाणी 
का वाण भी निकल नाता है । किकी की वृत्ति का नाश कर देना ही अर्थ दूषण कहाता 
है। किएी को कुछ न देना, दंड आदि के द्वारा घन खींचना, धन का विनाश और 
रक्षा करने योग्य धन की रक्ष। न करना इसतरह च र प्रकारका अर्थे दूषण होता है। 
म अर्शीद्‌षणद्‌शडपारुष्ययोरर्शदूषशं गरीय इति पाराशराः ॥३३। अर्था- 
¢ _ ७ प्र ~ 
मूलौ धर्मकामी ॥३४॥ अर्था्रतिरन्धश्च लोका वतते ॥३४॥ तस्योषघातो 
धी (22. बा. NE 5४ (1-1 
गरीयानिति ॥३६॥ नेति कौटल्यः ॥३७॥ सुमहताप्यर्शेन न कश्चन शरीरः 
विनाशभिच्छेत्‌ ॥३८॥ दण्डपारुष्याच्च तमेव दोषमन्येभ्यः श्राप्नाति।३६॥ 
इति कोपजस्त्रवर्गः ॥४०॥ 
अथ दूषण और दंड पारुष्य में अर्थ दूषण को पाराशराचाय अधिक महत्व देते 
है. डे गोनों ~ EN र्‌ ठ a 

, क्योकि धसं और काम दोनों अर्थ के आधीन हे । यह सारा संसार हो धन की 
डोरी से बंधा हुआ घूमता दै, इसलिए अर्थ का दूषण दंडपारुष्य से अधिक क्लेशकर 
है, परन्तु. कौटल्याचार्य ऐसा स्वीकार नहीं करते है, वे कहते हे, कि कितना भी धन 
मिले कोई .धनके कारण अपने शरीर का नाश नहीं होने देता है क्र्न्तु दंड के भय 
से उसी धन को अन्य को समर्पित कर देता है और प्रसन्नता के साथ अथ दोष को 
- < ९ ~ - 

स्वीकार करता है। यह कोप से उत्पन्न त्रिबगं का विवेचन हुआ ॥ ३३-४० 
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कासजस्त्‌ ॥४१॥ मृगया च तं स्त्रयः पानमिति चतुर्व्ः ।।४२।। 
तस्य सृगयाद्य तगोस्‌ गया गरीयसीति पिशुनः ॥४३॥ स्तेनामित्रव्यालदाव 
प्रस्खलनमर्यादङ्मोहाः लुत्पिपासे च प्राण[बाधस्तस्यास्‌ ।'४४॥ द्य ते तु 
जितमेवाक्षविटुषा यथा जयत्सेनदुर्योधनाभ्यामिति ॥४५॥। नेति कौटल्यः 
॥४६। तयोरप्यन्यतरपराजयो ऽस्तीति नलवुधिष्ठिराभ्यां व्याख्यातम्‌॥४७॥ 
तदेव विजितद्रव्यममिषं वेरबन्धश्च ॥४८॥ सतोऽ्शस्य विप्रतिपत्तिरसतश्ा- 
जंनमप्रतिभुक्तनाशा मूत्रपुरीषधारणबुभुक्तादिभिश्व व्याधिलाभ इति द्य तदोषाः 
॥४६॥ सृगयायां तु व्यायामः क ष्सपित्तमेद: स्वेदनाशश्चले च काये लक्ष- 
परिचयः कोपभयस्थानेहितेषु च सृगाणां चित्तज्ञानमनित्ययानं चेति ।।५०॥ 


मृगया (शिकार) द्य,त (जुआ) स्त्री प्रसंग और सुरापान-यह कामज चतुर्वेग 

माना गया है इस मृगया और द्यत में मृगया अधिक व्यसन है, ऐसा पिशुनाचार्थ 
कहते हैं, क्योंकि मृगया में चोर, शत्रु, हिंसक जन्तु, दावानल, पर्वत आदिसे गिरने, 
माग भूल जाने तथा भूख-प्यास का बड़ा ही भय रहता है-यहां तक कि कभी २ 
प्राणों पर भी आ बनती है द्यूत में तो पांसों का खिलाड़ी जीत ही लेता है, जैसे 
ज्यत्सेन और दुर्योधन ने जुआ के द्वारा विजयी होकर राज्य प्राप्त किया । कौटल्या- 
चायं, इसे नहीं मानते | बे कहते हैं, कि जुआ की जीत अन्त में पराजय करा देती 
है । नल और युधिष्ठिर की इसी तरह तो बिजय हुई है। दूसरी बात यह दै, कि 
जुए में जीता हुआ धन मनुष्य के मांस के तुल्य होता है और उसमें बेर का सिल- 
सिला चल पड़ता दै । धर्म पूवेक कमाए हुए धन का दुरुपयोग, अधर्म से उपाजन, 
बिना भोग नाश, मूत्र घुरीष रोकने और भूखे मरने से जुआरी प्रायः बीमार हो 
जाते दैं-ये सारे दयत के ही तो दोष हैं। मृगया में व्यायाम, कफ, पित्त, मेद और 
स्वेद (पसीना) का नाश, चंचल और स्थिर शरीर पर लक्ष्य बैधने का अभ्यास कोप 
ओर भय से स्थानों पर होने वाली चेष्टाओं के द्वारा प्राणियों के चित्तां की दशा 

का परिचय और पैदल चलने का अभ्यास-ये सूगया में गुण भी हैं ॥४१-५०॥ 
्य,तस्त्रीव्यसनयोः केतबव्यसनमिति कौणपदन्तः ॥५१॥ सातस्येन हि 
निशि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीव्यत्येव कितवः ।।१२॥ कच्छू च प्रतिपृष्टः 
कुप्यति ।।५३।। स्त्रीव्यसनेषु तु नानप्रतिकर्मभोजन भूमिषु भवत्येव धर्मर्थपः 
रिप्रश्‍्नः ॥१४॥ शक्या च स्त्री राजहिते नियोक्त्‌ स्‌ ॥५५॥ उपांशुदण्डेन 
व्याधिना वा व्यावर्तयितुमवखावयितु बेति ॥५६॥ नेति कौटल्यः ॥५७॥ 
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सप्रत्यादेयं द्य.तं निष्प्रत्यादेयं खीव्यसनमदर्शनं कार्यनिवेदः कालातिपात- 

Cm CBS बे a ICE 7 
नादनर्थथमंलोपश्च तन्त्रदोबेल्यं पानानुवन्धश्चेति १ ८।। 


द्यूत और खी व्यसन में यूत को कौणपदन्त अधिक बुरा बताते हैं, क्योंकि 
लगातार रात र यहां तक कि माता के मरी पड़ी रहने पर भी जुआरी जुआ 
खेलता देखा गया है । जब उस पर संकट आ पड़ता है, और कोई कुळ पूछता दे, 
तो वह उल्टा उसप९ भड़क उठता है। सनी व्यप्तनी से तो-त्नान, वस्त्र आदि धारण 
या भोजनशाला में धर्मे अथे सम्बन्धी प्रश्नोत्तों की चचा चलाई जा सकती है । 
कामी राजा को फ साने बाली सन्नी ही राजा को उसके हित में लगाने में प्रवृत्त की जा 
सकती है । जिस खी में राजा फंसा है, उसे गुपचुप मरवा कर या औषध द्वारा रोगी 
बनाकर अलग किया जांसकता या राजा को उससे हटा कर सम्हाला जा सकता हे । 
परन्तु कौटल्याचार्ये इसे भी नहीं स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, कि द्यूत में गई हुई 
बस्तु फिर जीत ली जाती है, परन्तु स्त्रियों को सॉपी हुई बस्तु फिर नहीं आती, स्री 
व्यसनी राजा तो कभी दर्शन ही नहीं देता । उप्ते काम करने से ग्लानि सी हो जाती 
है। प्रत्येक कार्य में विलम्ब कर देने से कार्य और धर्मे की हानि होती रहती दै । 
इनसे राज्य शासन व्यवस्था ढीली पड़ जाती है। खी व्यसनी राजा को सुरापान 
की चाट भी अवश्य लगकर रहती है ॥५ १०५५! 
ख्लीपानव्यसनयोः ख्रीव्यसनमिति वातव्याधिः ।।५६॥ ख्रीए हि बालि- 
श्यमनेकविध निशान्तप्रणिधौ व्याख्यातम्‌ ॥६०॥ पाने तु शब्दादीनामि- 
Lo ~ NA 2 ~ . 1५ ~. ~ 
न्द्रियार्थानाप्रुपसोगः प्रतिदान पारजनपूजन कमश्रमवधश्च ति ॥६१। ह 
कौटल्यः ॥६२।स्रीव्यसने भवत्यपत्योत्पचिरात्मरचणं चान्तद रेषु बिपययो 
वा वाद्य ष्वगम्येषु सवो ्छित्तिः।६३॥ तदुभयं पानव्यसने । ।६४॥ पानसंपत्‌ 
i ~ RDN . 
संज्ञानाशो ऽनन्मचस्यान्मत्तत्वमग्रंतस्य श्रतत्व कापनदशन ्रुतञश्राण- 
वित्तमित्रहानिः सद्भिवियोमो 5नर्थ्यसंयोगस्तन्त्रीगीतनेपुण्यपु चाथ घ्न 
प्रसङ्ग इति ॥६५। | | त 
खी व्यसन और सुरापानमें वात व्याधि आचाय „खी व्यसनको अधिक दु:खदार्य 
नले हैं स्तक पय क्री मूखंताएं होती हैं। ये पति के मारने तक 
मोनते हैं,कर्योंकि रित्या में अनेक प्रकार को सूर 


के षडयन्त्र में सम्मिलित देखी गई हैं, जिसका वणेन निशान्तप्रणिधि य प्रकरण 
दादि इन्द्रियों के भोगों में अधिक आनन्द 


रिजन का आदर और काम करनेकी थकावट 


बढ़ जाता है। इसमें प्रीति पूर्वक दान, प का 
इ जाता है। इ 3-2. गाचा इस मत को ठीक नहीं सममते हैं। वे 


दूर होनेके गुणभी विद्यमान हैं। कौटल्य 
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V७ अ 
कहते हैं, कि स्री व्यसन में ुत्रोत्पत्ति आर अपनी रक्षा हो सकती है, परन्तु यह तभी. 
होना सम्भव है, जब यह व्यसन अपनी विवाहित ख्ियों में हो । गणिका आदि बाह्य 
अगम्य स्रिया घे तो सबेनाश ही होता है, परन्तु सुरापान में सब प्रकार से नाश 
हाता हे, और पुत्र आदि को प्राप्ति की तरह कुळ नहीं प्राप्त होता | सुरापान में 
संज्ञाका नाश तथा पागल नहीं होने पर भी पागल हो जाता हे । इसमें विना मरे ही 
मञुष्य स्तक की तरह पड़ा रहता हे । उसकी सारी लंगोटी खुल जाती है अर्थात 
स,रे पाप खुल जाते हैं। शाखन्ञान, बुद्धि, प्राण, धन और मित्र को हानि, होती 
है। सज्जनों का वियोग, अनथ कार्यो का संयोग, गाने बजाने सें कुशल नट-नतेक 
आदि धन नाश करने बाले लोगों की सङ्गति के सिवा और कुछ नहीं मिलता ॥| 


द्य.तम्र्योः दय, तमेकेपाम्‌॥६ ६।पणनिमित्तो जय पराजयो वा प्राशिषु 
निश्चेतनेषु वा पत्वं थेन प्रक्रृति हिपं करोति ।।६७॥। ` विशेषतश्च सङ्घानां 
'सङ्घधर्मिणां च राजङलानां ध तनिमित्तो भेदः, तन्निमित्तो विनाश इति॥६८॥ 
अध्त्प्ग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदोर्वल्यादिति ॥६६॥ 
द्यूत और मद्य के व्यसन में यूत को कोई २ आचार्य अधिक द्रानिकर बताते 


_ 


। द्यत में जो दाव लगता है, उससे जय और पराजय होता है। प्राणी या 


अग्नाणी दोनों प्रकार के दावों में क्रोध का आविर्भाव होता है। समूह बनाकर 
रहने वाले या सेना के साथ अपनी जीवन यात्रा चलाने वाले राजकुलों में जुआ से 
फूट पड़ती देखी गई है | इस फूट से. उनका नाश हो गया है। इस सुरापान में 
असत्यपुरुषों का संग्रह होता है, इससे द्यात व्यसन बहुत ही बुरा हे । इस्तके बढ़ने 
से सारा राज्य-चक्र दुबल हो जाता है ॥६६-६६।। 


असतां प्रग्रहः कामः कोपआवग्रह! सताम्‌ | 
“व्यसन दाषत्राहुल्यादत्यन्तद्ुभयं मतम्‌ ।।७०॥। 
तस्मात्कोपं च कामं च व्यसनारम्भमात्मवान्‌ । 
: परित्यजेन्मूलहरं बृद्वसेवी जितेन्द्रियः ॥७१॥ 
इति व्यक्षनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरणे पुरुषव्यसनवर्गस्तृतीयो ऽध्यायः ।३॥ 
आदित एकोनविंशतो ऽध्यायः ॥११६॥ | 


..._ काम और क्रोध-इन दोनों में असंत्पुरुषों का आदर और सत्पुरुषों का तिरस्कार * 
होता है, इस कारण से ये दोनों काम और क्रोध बड़े ही व्यसन माने जते हैं । 
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| 
| आत्माभिमानी वृद्धसेवी जितेन्द्रय, पुरुष, सर्वनाश करने वाले सब व्यस्रनों के 
! मूल इन काम ओर क्रोध का अच्छी तरह परित्याग कर देवे ।।७०-७१॥ 

इतिश्री कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत ब्यसनाधिकारिक अधिकरण में पुरुष 
| व्यसन के वणन का तीसरा अध्याय, सम्पूण हुआ। 
| ENE NS 


है चौथा अध्याय 
| १३००१३२ वां प्रकरण 
पीडनवर्ग! स्तम्भवर्गं कोशसङ्गवर्गः 
इस प्रकरण में राष्ट्र की पीड़ा, राजकीय घन की रुकावट, तथा कोश के द्रव्य 
के कोश तक न पहुंचने का वणेन किया जावेगा । 
हैबंपीडनमग्निरुदकं व्याधिदु सिंक्तं मरक इति ॥१॥ अग्न्युदकयोरण्नि- 
पीडनमप्रतिकार्थ' सर्षदाहि च ॥२॥ शक्योपगमनं तार्याबाधमुदकपीडन- 
मित्याचार्या? ॥३॥ नेति कौटल्यः ॥४॥ अग्निग्राममर्धेग्रामं बा दहति 


॥५॥ उदकवेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति ॥६॥ 
अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष, और महामारी ये पांच राष्ट्र पर आने वाली देवी 
आपत्ति होती है। अग्नि और जल बाधा में अग्नि बाधा अत्यन्त पीड़ा जनक 
| है। एक दम इसका कोडे प्रतीकार नहीं किया जा सकता है | आर यह सबको जला 
| ` डालती है । जल पीड़ा में नौका आदि से उसका उपाय किया जा सकता हे। ऐसा 
अनेक आचार्ये कहते हैं, परन्तु कौटिल्याचाये इसे भी नहीं मानते हैं। वे कहते 
हैं, कि अग्नि एक गांव आधा गांव को जलाकर शान्त हो जाती है, परन्तु जल 
प्रवाह सैंकड़ों गांवों को ठण्डा कर देता है ॥8॥ «० हा 
व्याधिदुर्भिक्षयो व्याधिः प्रेतव्याधितापसृष्टपरिचारक व्यायामोपरोधैन 
कर्माण्युपहन्ति ॥७॥दुर्थिचं पुनरकरमोपघाति हिरण्यपशुकरदायि चेत्याचार्याः 
॥८॥ नेति कौटल्यः ॥६॥ एकदेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारश्च ॥१०॥ 
Los Daa 
सर्वदेशपीडनं दुर्भिक्षं प्राणिनामजीवनायेति ॥ ११ ॥ तेन मरको 
| व्याख्यातः ॥१२॥ 
व्याधि और दुर्भिक्ष में व्याधि, अधिक कष्टकारी होती है। व्याधि द्वारा मृत्यु 
तो हो ही जाती दै, परन्तु रोगी की सेवा में लग जाने से कृषि व्यापार आदि सारे 
¦ काम भी चोपट हो जाते हैं। दुर्भिक्ष में काम भन्थे बन्द नहीं होते और खुब॒ण तथा 
६४ 
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(५०६) व्यसनाधिकारिक ` [शव 


> र ~ ठ 
पशु के रूप में कर भी चुकाया जा सकता हे । ऐसा आचार्य मानते हैं। कौटल्या 
< जे ~ ~ नड 
चाय इसे नहीं मानते । क्योंकि व्याधि एक देश में पीड़ा पहुंचाती हैं, और उसका 
प्रतीकार भी किया जा सकता है, परन्तु दुर्भि, सब देश को पीड़ा पहुंचाता है 
ओर प्राणियों के नाश के लिए होता है। यही बात महामारी. के सम्बन्ध मे 
समभनी चाहिए ॥|१-१२॥ 
0 ~ ~ ७ ¢ 
लुद्रकणुख्यच्षययोः छुद्रकक्षयः कमणामयोगक्षेमं करोति ।। ¦ ३॥ घुख्य-.. 
च्यः कर्मानुष्ठानापराधध्मेत्याचार्याः। १४॥ नांत कोटल्यः |, › ५।। शक्यः 
तुद्र्तयः प्रति सधातुः बाहुल्याल्बुद्र काणान्न मुख्यक्षयः ॥ १६।। सहस्र षु हि 
मुख्यो भवत्यको न वा सत्त्वप्रज्ञाधिक्यात्तदा श्रपत्वात्लुद्र'काशामि ति ।।१७॥ 
छोटे २ कर्मचारी और मुख्य कर्मचारी गण में छोटे कर्मचारी गण का विनाश 
कार्ये की हानि करने वाला है। मुख्य कार्य कर्ता तो केबल देख रेख करते हैं, इससे 
उनके कय में देख रेख की कमी हो जाती है पर काम तो होता ही रहता है यह 
पूवांचारया का मत हे | कोटल्य इस मत को श्र ष्ठ नहीं कहते वे तो छुद्र कर्मचा- 
रियों के ज्ञय की अपेक्षा मुख्य कर्मचारियों के क्षय को अधिक दुःखदायी मानते 
हैं। छोटे २ मनुष्य बहुत मिल सकते हैं, इससे उन्तका काम करवाया जा संकता 
है, पर मुख्य कर्मचारी का मिलना कठिन है। सहसरों सें कोई एक मुख्य पुरुष 
उत्पन्न होता हे। किसी २ में ही मानसिक बल और बुद्धि की श्रेष्ठता होती दै । ` 
छुद्र लोग,लो मुख्य मनुष्य के आश्रय पर रहते हैं ॥१३-१७॥ 
स्वचक्रपरचक्रया! स्वचक्रमतिमात्राभ्यां दणडकराभ्यां पीड- 
यत्यशक्यं च वारयितुम्‌ ॥१८॥ परचक्र तु शक्यं प्रतियोद्ध मपसारेण 
संधिना वा मोच्षयितुमित्याचार्याः ॥१६॥ नेति कौटल्यः ॥२०॥ स्वचक्र- 
पीडनं प्रकृतिपुरुषप्रुख्योपग्रहविधाताभ्यां शक्यते वारयितुमेकदेश वा 
~ LS . . वर De 
पीडयति ॥२१॥ सवदेशपीडनं तु परचक्र विलोप घातदाह विध्वंसनोपवा- 


हनेः पीडयतीति ।।२२॥ 

अपनी राजशक्ति और परकीय राजशक्ति में अपनी राजर्शाक्त ठुःख दायिनी 
कहनी चाहिए | यह बहुत कर ओर दण्ड से मनुष्यों को आतुर कर देती है। और 
इसका प्रतीकार करना भी कठिन है | दूसरी राजशक्ति से युद्ध किया जा सकता 
है.या उससे बचकर निकला जा सकता है अथवा सन्धि द्वारा भी छुटकारा हो 
जाता दै कौटल्याचाय इसके विरोध में कहते हैं-कि अपने राज्य में होने वाले कष्टो 
का निराकरण अमात्य आदि पीड़ा पहुँचाने बाले सुख्य पुरुषों के अलुकूल करने 
या नाश कर देने से हो सकता दै | यदि बे पीड़ा भी पहुँचावे-तो किसी एक अग 
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कौटलीय अर्थशास्त्र (५०७) 


प्र स 
को पहुँचा सकते हैं, परन्तु पराया राजा तो धनापहरण, मारकाट, अग्निदाह, 
विध्वंस ओर देश निकाले आदि से भारी पीड़ा पहुंचाने का कारण बन सकता है ।! 

प्रकृतिराजविवादयो! प्रकृतिविवाद! प्रकृतीनां भेदकः पराभियोगाना- 
वहति ।।२३॥ राजविवादस्तु प्रकृत/नां द्वियुणभक्त वेतनपरिहारकरो भवती- 
त्याचार्याः ॥२४।। नेति झोटल्यः ॥२५।। शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृति- 
मुख्योपग्रहेण कलहस्थानापनयनेन वा वारयितुस्‌ ॥२६॥ विवदमानास्तु 
प्रकृतयः परस्परसद्ठःपेशोपकुर्बन्ति ॥२७॥ राजब्रिवादस्तु पीडनोच्छेदनाय 
प्रकृतीनां द्विगुशव्यायामसाष्य इति ॥२८॥ 


टा 


छामास्य आदि प्रकृति और राजाओं के विवाद में अमात्य आदि प्रकृतियो का 
विवाद अधिक बुरा है । इसमें अमात्य में परस्पर कूट पड़ जाती है, जिससे शत्रु 
को अपना कार्ये बनाने में बड़ी मदद मिलती है। राजाओं का झगड़ा तो भ्रृत्यों 
के भत्ते ओर वेतन को दुगुना कर देता है तथा प्रज्ञा के बहुत से कर मुआफ़ 
करवा देता है । यह आचार्यो का सत है-इसपर कोटल्याचाय कहते हैं, ऐसी बात 
नहीं है । असात्यो का झगड़ा, झुख्य कगड़ालू के. दण्ड देने या कलह स्थान से 
दूर हटा देने से रोका जा सकता दै। यदि असात्य आदि प्रकृति परस्पर झंगड़ 
बैठे तो एक दूसरे के संघपं में वे राजा का उपकार कर देती है। परन्तु राजाओं 
का झगड़ा प्रजा को पीड़ा और नाश के लिए होता है। इसके शान्त करने में अमा- 
स्यां. के झगड़े की अपेक्षा दुगुना बल लगाना पड़ता है ॥२३-२८॥ 
कक] हर eo FF (४) च हैँ ~ 
दशराजविहारयो! देशविहारस्त्रेकाल्येन कमंफलापधात करात ॥२६ ॥ 
राजविहारस्तु काइशिन्पिकुशीलववाण्जीवन वेदेहकोपकारं करोतोत्याचार्याः 
~ ९ र्थ रती रळ ~ 
॥३०॥ नेति कौटल्यः ॥३१॥ देशविहारः कमश्रमवघाथमल्पं भत्त्यात 
॥३२॥ भक्षयित्वा च भूयः कर्मसु योगं गच्छति ॥३३॥ राजविहारस्तु 
स्वयं बज्ञभैश्च स्त्रयंग्राहप्रणयपण्यागारकायो पग्रहैः पीडयतीति ॥३४॥ 
अमात्य आदि प्रजा का खेल कूद में लग जाना या राजा के खेल कूद में लग 
जाने में अमात्य आदि प्रजा का खेल कूद में लग जाना अधिक हानिकार हे, 
क्योंकि इससे तीनों कालों में होने बाले कृषि आदि आवश्यक कार्या का नाश हो 


८ 
जाता है। राजा के खेल कूद में लग जाने से तो कभी २ कारीगर मिख्नी, नट-नर्तेक, 


कथा कहानी कहने वाले भाट और व्यापारियों का उपकार हो जाता दे। ऐसा 


~ 
पूर्वाचाय मानते हैं । कौटल्याचाया कहते हैं, कि प्रजाजन या अमात्य आदि का 
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(५०८) व्यखनाधिकारिक [ ४ अध्या 


"२-8 ळा या 
खेल कूद, थकावट को दूर करने वाला होता दे और उसमें थोड़ा सा खाना पीना 
भी हो जाता है । प्रजाजन खा पीकर किर काम में लग जाते हैं। राजा के खेल 
कूद, में तो राजा या उसके प्रिय पुरुष, कर आदि के हारा अधिक धन छोनकर 
प्रजा के पण्यागार आदि के कार्यो को हानि पहुंचाकर श्रज्ञा को पीड़ित कर 
डालते हैं ॥२६-३४॥ 

सुभगाङुमारयोः कुमार; स्वय वल्लुभश्च स्त्रयंग्राहप्रणयपण्यागारकायों 
पग्रहैः पीडयतीति ॥३५।। सुभगा विलासोपभोणेनेत्याचार्याः ॥३६॥ 
नेति कौटल्यः ॥३७।। शक्यः कुमारो मन्त्रपुरोहिताभ्यां बारयितु न 
सुभगा बालिश्यादनथ्य॑जनसंयोगाच्चेति ।।३८॥ 
राजरानी और राजकुमार के खेल कूद में राजकुमार का खेल कूद अधिक हानि 
कारी है। यह स्वयं या अपने प्रिय पुरुषों के-द्वारा कर प्रेम, पण्यशाला तथा अन्य 
कार्यों को रोककर धन इकट्ठा करके प्रजा को पीड़ा पहुँचाता है। रानी तो केवल 
विलास की सामग्री पुष्प आदि में थोड़ा ही व्यय कर सकती है। कौटल्याचाय 
कहते हैं, कि राजकुमार को मन्त्री ओर पुरोहित रोक खकते हैं, परन्तु राजरानियां 
नहीं रोकी जा सकती । वे बहुतमूखता या घमरेड में भरी होती हैं और नटनतेक 
जेसे अनुचित पुरुषों से घिरी होती हैं ॥३४-३८॥ | 
- ९ 
श्रेणीघ्रुख्ययो! श्रेणी बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्यां पीडयति 
।'३६॥ मुख्यः कार्यानुग्रहविधाताभ्यामित्याचार्थाः ॥४०।! नेति कौटल्यः 
॥४१॥ सुव्यावर्त्या श्रेणी समानशीलव्यसनत्वात्‌, श्रेशीशुर्येकदेशोपग्र हेण 
चा ॥४२॥ स्तभ्भयुक्तो मुख्य! परप्राणद्र्व्योपघोताभ्यां पीडयतीति ॥४३॥ 
श्रेणी (पार्टी) बनाकर रहने वाले गिरोह और मुख्य कर्मचारी में डाके आदि 
डालने बाली श्रेणी ही अधिक दुःखदायिनी मानी जाती है। इनकी संख्या बहुत 
होती र इससे यहद चश में नहीं आती और चोरी तथा डाके के द्वारा प्रजा की 
पीड़ा पहुँचाती दै । मुख्य पुरुष तो कार्य करने में रिश्वत या काम के बिगाड़ने से 
ही थोड़ी हानि.पहुँचा सकता है ऐसा अन्य आचार्यों ने कहा है। इसपर कोटल्या- 
चाय कहते हैं, कि डाका आदि डालने वालों के गिरोह को थोड़े ही परिश्रम से 
रोका जा सकता है, क्योंकि प्रामीण जनता भी उनकी तरह बलवती और र. 
लड़ने * समर्थ होती हे । श्रेणी (गिरोह) के किसी मुख्य पुरुष को अपनी आर 
मिला लेने से भी उनका प्रतीकार किया जा सकता है। इसके विपरीत रन 
मुख्य पुरुष राज्य का स्तम्भ होता है । वह प्रजा के प्राण और द्रव्य दोनों छीन 
बड़ी हानि पहुँचा देता हे ॥३६-४३॥ 
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८ अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र ,५०६) 


संनिधातृसमाहत्रोस्संनिधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पीडयति ॥४४॥ 
समाहर्ता करणाधिष्ठितः प्रदिश्फलोपभोगी भवतीस्याचार्याः ॥४५॥ नेति 
कोटल्यः ॥४६॥ संलिथाता ङ्रतावस्थमन्यैः कोश्रवेश्यं प्रतिगृह्णाति 
॥४७॥ समाहर्ता पूर्वसथेमात्मनः कृत्वा पश्चाद्राजा्थं करोत, प्रणाशयति 
वा, परस्तादाने च स्वप्रत्ययश्वरतोति ॥४८॥ 


कोष या भणहार सें वस्तु रखने वाले अधिकारी से सन्निधाता और कर संग्रह 
करने बाला समाहता में सन्निधाता (धन को कोष में रखने वाला) वस्तुओं में दोष 
निकालकर तथा जुरमाना आदि करके प्रजा को अधिक दुःखी कर सकता है। 
समाहतो तो अपने काम पर लगा हुआ अपने वेतन मात्र का भोगी होता है। ऐसा 
ही पूर्वाचाये मानते आये हैं | कौटल्याचार्ये कहते हैं, कि सन्निधाता अधिकारी ती 
अन्य राजकीय कमचारी द्वारा रखी हुई वस्तुओं को अपने कोष में रखता है, 
परन्तु समाहता तो धन को प्रथम अपने अधीन करता है ओर पीछे राजा को 
सौंपता है । यह चाहे-तो प्रजा के धन का नारा कर सकता है। यह कर प्रहण करने 
के समय अपनी इच्छानुसार चलता है । इससे समाहर्ता ही अधिक क्लेश पहुँचा 
सकता है ।।४-४८।। 


अन्तपालवैदेहकयोरन्तपालशरप्रसङ्गदेयास्यादानाभ्यां वणिक्पथं पीड- 
यति ।।४8॥ वेदेहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुग्र हैः प्रसाधयन्तीत्याचार्याः 
॥४०॥ नेति कौटल्यः ॥४१॥ अन्तपालः पण्यसंपातानुग्रहेण वर्तयति 
॥५२॥ वैदेदकास्तु संभूय पण्यानामुत्कर्षापकरषं कुर्वाणः पणे पणशतं कुम्भे 
छुभ्भशतसित्यांजीवन्ति ।।५३।। 


स्रीमापालक और व्यापारी के मध्य में कोन प्रजा का अधिक क्लेश का कारण 
है-इस प्रश्‍न के उत्तर में सीमापालक को ही अधिक कृष्टदायी मानना चाहिए | यह्‌ 
चोरों के द्वारा व्यापारियों को लुटबाकर या अधिक कर ग्रहण करके प्रजा को पीड़ा 
पहुँचाता है । व्यापारी लोग तो बेचने की या खरीदने की वस्तु इधर उधर पहुंचा 
कर प्रजा का सुख सम्पादन करते हैं | ऐसा आचाय मानते हें । कोटल्याचाय कहते 
` हं, कि अन्तपाल (सीमापालक) बेचने की चीजों के आने जाने की व्यवस्था कर द 
से सबकी वृत्ति चलाने का कारण है | व्य!पारी लोग मिलकर वस्तुओं का भाव 
बढ़ा देते हे और एक २ रुपये की वस्तु के सौ २ रुपये छोन लेते हैं। एक कुम्भ के 
सौ कुम्भ लेते हैं । इनका तो यह आजीवन करने का ढङ्ग ही है ॥४६-५३॥ 
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अमिजातोपरुद्रा भूमिः पशुत्रजोपरुद्वा वेति ॥४४।। अभिजातोपरुद्धा 
भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितु' व्यसनाबाधभयात्‌ 
`. ॥१३॥ पशुव्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या क्षमा मोक्षयित॒स्‌, विवीतं हि क्षेत्रेश 
बाध्यत इत्याचार्याः ॥५६॥ नेति कोटल्यः ।।५७। अभिजातोपरुद्धा भूमिः 
रत्यन्तमहोपकाराप चमा मोक्षयितुम्‌ व्यसनाबाधभयात्‌ ॥४८॥ पशुत्रज्ञो- 
परुद्धा तु कोशवाहनोपकारिणी न ज्ञमा मोक्षयितमन्यत्र सस्यवापोपरो- 


घादिति ॥५६॥ 


` राज्य में दो तरह की भूमि छोड़ने योग्य होती दै । एक तो बंशजों से घेरी हुई 
दूसरी गोवंश द्वारा घेरी हुई होती है। अपने ही कुज्ञ में उत्पन्न हुए पुरुषों द्वार घेरी 
हुई भूमि बहुत कुछ फल देती है-तो भी उसे उनको नहीं चाहिए, यदि उससे सेना 
के सञ्चय का काम होता हो, क्योंकि सेना से विपत्ति को दूर हटाया जा सरकता 
है | पशु समूह से घिरी हुई भूमि से क्षेत्र होना अच्छा है | कोटल्याचायं-पूर्वाचार्यो 
के इस मत को न मानकर कहते हैं, कि अपने कुन्न वाली से घेरी हुई भूमि अत्य- 
न्त उपकार करने वाली होने पर भी जागीर में दे देनी चाहिए, क्यांक विपत्ति तो 
अपने परिवार के पुरुषों से ही आती हे । पशुओं के चरने के योग्य भूमि किसी को 
इनाम में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह कोश और वाहन के योग्य होती हे। यदि 
चरागाह से खेतों में नुकसान होता हो-तो चरागाह को भी खेती के योग्य बनाकर 
जागीर आदि इनाम में दिया जा सकता हे ।।४४-५६।। 


प्रतिरोधकाटविकयोः प्रतिरोधका; रात्रिसच्त्रपरा! शरीराक्रमिणो नित्याः 
शतसहस्रापहारिणः प्रथानकोपकाश्च ॥६०॥ व्यवहिताः प्रत्यन्तारणयचरा- 
श्वाटविक्ाः प्रकाशा दश्याश्वरन्त्येकदेशघातकाश्च त्याचार्याः ॥६१॥ नेति 
कोटल्यः ॥६२॥ प्रतिरोधकाः. प्रमत्तस्यापहरन्ति ।६३॥ अल्पा? कुएठाः 
सुखा ज्ञातृ ग्रहीत॒ च ॥६४।।्बदेशस्थाः प्रभूता विक्रान्ताश्राटविकाः ॥६५॥ 
प्रकाशयोधिनोऽपहर्तारो हन्तारश्च देशानां राजसधर्माण इति ॥६६॥ 


प्रतिरोधक (लुटेरे) और आटविक में प्रतिरोधक अधिक _भयकारी है। ये रात 
में खुल्लम खुल्ला घूमने बाले, शरीर पर आघातकारी, नित्य सेंकड़ों हजारों छीन 
नाने वाले ओर राष्ट्र के प्रधान २ पुरुषों को कुपित कर देने वाले होते दैं । आट" 
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क सि प च 
अक, अपने देश के जं खुले घृमते डा न 
बिक, अपने देश के जंगलों में खुले घूमते हुए भी दूर रहते हे थे रश के किस 


) 


व 
| 


वे सोट न्त को क़ ञी -- Et 
छोटे मोटे २ प्रान्त को कभी > पीड़ा पहुंचा देने हैं। ऐसा अन्य आ'चायों का मत 


ळ न ऋते > ध . 
है। कोटल्याचाय कहते हैं, कि प्रतिरोधक प्रमादी पुरुष के यहां डाका डालते हैं 


| 


ये संख्या में थोडे और मूखे से होते हे । इनको सुख पूर्वक जाना या पकडा जा 
सकता है । आटविक लोग, खुले लड़ते हैं । ये धन छीन लेते हैं और देशों के देश 
का नारा कर देते हैँ । इनको तो आक्र+ण करने बाले दसरे राजा ही समझना 


चाहिए ।।६०-६६॥ 
टगहास्तवनया। वृणाः प्रभूताः प्रथूतमांसचमॉपकारिणो मन्दग्रासाव 
कशान; सु।वयम्याश्च ॥ ६७ ॥ विपरीता हस्तिनो गृह्यमाणा इष्टाश्च 


Fo जेम ">. _ f = स 
दंशविनाशायाते ॥ ६८ ॥ स्वपरस्थानीयोपकारयोः स्वस्थानीयोपकारो 
धान्यपशुहिरण्यक्ुप्योपक्वारों जानपदानामापद्यात्मधारणः 1|६६।॥ विपरीतः 
परस्थानीयोपकार!, इति पीडनानि ॥७०॥ 


सरग और हस्तिवन सें हस्तिवन डुःबदायी है। सग बहुत होते हैं और बहुत 
से मांस ओर चर्म के द्वारा उपकार कर देते हैं ये थोड़ा वाते हैं और थोड़ा क्लेश 
दते है । इनको सरलता से बांधा जा सकता है। हाथी इनसे जिपरीत थोड़े और 
क्लेश का है । जब इन्हें पकडते हैं, तो ये बहुतों को मार बैठते हे । अपने नगर 
ओर दूसरे राजा के नगर सें वस्तु बेचकर कोन से नगर को उपकार पहुंचाना 
चाहिए । धान्य, पशु, सुवण, वस्त्र, वतेन आदि पदार्थों का अपने देश, में बेचने से 
* अपने देश के मनुष्यों का उपकार होकर आपत्ति में रक्षा होती है। दूसरे देश के 
नगर का उपकार उलटी हानि करने वाला है। यहां तक प्रजा पीड़न का वर्णन 
किया गया ॥६७-७०॥ ] 
आभ्यन्तरो धुख्यस्तम्भो बाह्यो मित्राटवीस्तस्म इति स्तम्मवर्गः ॥७१॥ 
अपने ही मुख्य पुरुषों द्वारा धन को रोका जाना आभ्यन्तर ओर मित्र तथा 
आटबिक द्वारा धन का रोका जाना बाह्य, मुख्य स्तम्भ हाता है ! स्तम्भ वर्गे इतना 
ही रै UR ग NON ह >> __ ~ 
ताभ्यां पीडनेयथोक्त श्च पीडितः सक्तो मुख्यंपु परिहारोपहतः । 
प्रकी्णों मिथ्यासंभत) सामन्ताटवीश्रत इति कशसंगाः ।।७२॥ 
आम्यान्तर ओर बाह्य इन दोनों प्रकार के स्तम्मों से स्तम्भित, पूर्वोक्त पीड़न 
द्वारा पीड़ित (घटाया हुआ) मुख्य पुरुषों के व्यवहार में आया हुआ, मुआफी हे 
कारण न्यून हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ, अन्याय से एकत्रित यथा सामन्त 
अर आटविक पुरुषों से छीना हुआ, धन, कोश में नहीं पहुँच सकता है। यह 
कोश संग कहाता है ॥७२॥ 
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पीडनानामनुसपत्तावुत्पन्नानां च वारणे | 
यतेत देशबृद्ध यर्थ नाशे च स्तम्भसङ्गयोः ॥७३॥ 
इति व्यसनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरणे पीडनवर्गः स्तम्भवर्गः कोशसं ग३१ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥४।। आदितो विंशतिशतोऽधष्यायः ॥१२०॥। 


पूर्वोक्त पीड़न के उत्पन्न न होने देने और उत्पन्नों के रोकने तथा स्तम्भ वर्ग 
र झि 0 
ओर कोश संग वरे के नाश का अपने देश की वृद्धि के निमित्त राजा सवदा प्रयत्न 
करता रहे ॥७३॥ | क न 
इति भ्रीकौटनीय अथशाख्रान्‍्तगंत ठ्यसनाधिकारिक अधिकरण में पीडितवग 
आदि के वणन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 


- (५९२) व्यखनाधिकारिक [५ अध्या० 


REIS 
पांचवां अध्याय 


१-३-१३४ वां प्रकरणा 
बलव्यसनावर्गा मित्रव्यसनवगोंश्च । 
इस प्रकरण में अपनी सेना और मित्र पर आने वाले संकटों का वणेत किया जावेगा 
बलव्यसनानि ॥१॥ अमानितं विमानितममृतं व्याधितं नवागतं 
` दृरयातं परिश्रान्तं परिच्षीणंप्रतिहृतं हताग्रवेग मततुप्राप्तम भूमिग्राप्तमाशानि- 
वेदि परिसृप्तं कलत्रगह्म न्तः शल्यं कुपितमूलं भिन्नगर्भभपसृतमज्षिप्तमुपनि- 
विष्ट' समासमरुपरुद्धमुपत्तिप्त छिन्नधान्यपुरुषवीवधं स्त्रविक्षिप्तं मित्रविक्षप्त 
दृष्ययुकतं दृष्टपाण्णग्राहं शून्यमूलमस्वामिसंहतं भिन्नकूटमन्थमिति ।।२॥ 
अमानित, चिमानित, अस्त, व्याधित, नवागत, दूरयात, परिश्रान्त, परिक्षीण, 
प्रतिद्दत, हताम्रवेग, अनृतुप्राप्त, अभूमिप्राप्त, आशानिर्वेदि, परिस, कलत्रग हिं, 
अन्तः शल्य, कुपितमूल, भिन्नगर्भ, अपस्रृत, अतिक्षिप्र, उपनिविष्ट, समा8; 
उपरुद्ध, उपत्षिप्त, छिन्नघान्य, छिन्न पुरुष वीवध, स्वविक्तिप्त,मित्रविक्षिप्त, द 
दुष्ट पार्ष्णिग्राह, शून्यमूल, अस्वामिसंहृत, भिन्नकूट, और अन्ध ये चौतीस प्रका 
के सेना के व्यसन होते हैं। ।।१-२॥ ` 
तेषाममानितबिमानितयोरमानितं कृत।र्थमानं युध्येत न i 
कोपम्‌ ।।३॥ अभृतव्याधितयोरभूतं तदात्वकृतवेतनं युध्यते न व्याध 
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[५ 
भके सयस्‌ ॥ ४ ॥ नवागतदूरायातयोनंत्रागतमन्यत -उपलब्धदेशमन- 
विश्नः युष्येत न दूरायातमायतगतपशिक्लेशम्‌ ॥ ४ ॥ 


इनमें अमानित और बिमानित सेना में अमानित सेना आदर कर देने पर 
लड़ जाती है, परन्तु विमानित, समय पर युद्ध नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके 
भीतर क्रोध भरा हुआ रहता हे | जिनका आदर नहीं किया गया वह अमानित और 
जिसका तिरस्कार कर दिया गया हो-डसे विमानित कहा जाता है। अमूत ओर 
व्याधित सेना में आसत सेना वेतन चुका देने पर लड़ सकती है, पर रोगी. सेना 
अकसण्य होने से नहीं लड़ संकती | जिसका वेतन नहीं दिया जाता हो, उघे अमूत 
ओर रोगिणी सेना को व्याधित कहते हैं । नवागत और दूरायात सेना में नवागत 
सेना अन्य से इस प्रदेशका वृत्तान्त जानकर युद्ध करने खड़ी हो सकती है, परन्तु 
दूरायात सेना थकी रहने के कारण युद्ध करने में समर्थ नहीं होती । नई आई 
हुईं नबायात और दूर से आई हुई दूरायात सेना होती है ॥३-४॥ 


परिश्रान्तपरि्षोशयोः परि्रातं स्नानमोजनसप्नञ्चव्धविश्रामं युध्येत 


- न परिक्षोणमन्यत्राहवे क्षोणयुग्यपुरुषम्‌ ॥ ६ ॥ प्रतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिह- 


तमग्रपातभग्नं प्रवीरपृरुषसंहतं युध्येत न हृता्रयेगमग्रपातहतप्रवीरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनृत्व थुमिप्राप्तयोरतृतुप्राप्तं यथहु योग्यशस्त्रावरणं युध्येत नाभूमिप्राप्तम 
वरुद्धप्रसारव्यायामस्‌ ॥ ८ ॥ 


परिश्रान्त और परिक्षीण सेना में परिश्रान्त सेना, स्नान, भोजन, शयन आदि 
द्वारा विश्राम करके युद्ध कर खकती है, परन्तु परिक्षीण नहीं कर सकती;क्यों कि उसके 
किसी दूसरे युद्धमें योग्य सैनिक मर चुके हे 1 थकी हुई सेनाका नाम परिश्रानत.न्यून 
हुई सेना का नाम परीक्षीण है । प्रतिहत और हताप्रवेग सेना में प्रतिहत सेना अपने 
प्रथम आक्रमण में भागे हुए सैनिकों की परवा न करके वीर पुरुषों द्वारा. लड़ 
सकती है, परन्तु जिसके अम्र भाग के वीर मारे गए वह इवाप्रवेग सेना . नहीं लड़ 
सकती है। आक्रमण के समय जिसके वीर भागे वह अतिहत और जिसके बीर 
मारे जावें वह हताप्रवेग सेना कहाती है | अनृत प्राप्त, अभूमि प्राप्त सेना में 
ऋतु के अनुकूल शास्त्र कवच आदि प्राप्त होने पर अनृत प्राप्त सेना लड़ सकती है, 
पर अभूमि प्राप्त नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसके निकलने या पराक्रम दिखाने का 
स्थान ही नहीं होता है जिसके लड़ने की छतु योग्य नहीं दै, वह ऋतु प्राप्त और 
जिसके योग्य भूमि नहीं दै। बह अभूमि प्राप्त सेना कहाती दै ॥ ६-८ ॥ 

६ 
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La 


आशोनिवे दिपरिसृ प्तयोराशानिवेदि लब्धाभिप्रायं युध्येत न 'परिसृष्त- 
मपसृतमुख्यम्‌ ॥ & ॥ कसत्रगह्य न्तःशल्ययो! कलत्रगह्य 'न्सुच्य कलत्रं 
युध्येत नान्तःशल्यमन्तरमित्रम्‌ ॥ १० ॥ कुपितमूलभिन्नगभंयोः कुपितमूलं 
प्रशमितकोपं सामादिभियु ध्येत न भिन्नगर्भमन्योन्यस्या(ङ्ग्स्‌ ॥ ११॥ 


_ 'आाशानिवेदी और परिरृप्त सेना में आशा-निर्वेदी सेना अपनी आशा पूण 
होने पर लड़ सकती है, परन्तु परिस्रप्त सेना नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसका नेता 
नष्ट हो रहा है । जिसकी इच्छा पूणे न की गई हो, वह.आशा निर्वेदी और जिसका 

| मुख्य नेता नहीं रहा वह अपस्रुप्त सेना कहाती है । कलत्रगरही और अन्त शल्य 
सेना में कलत्रगही सेना अपने कलत्रों (स्त्रियों) का मोह छोड़कर लड़ सकती है, 
परन्त्‌ अन्तःशल्य नहीं लड़ सकती क्योंकि बह भीतरी कांटा मानती है । जो अपनी 
स्त्रियों को युद्ध में विप्त माने, वह कलत्रगही और जो भीतर हेघ माने, बह अन्तः 
शल्य होती है । कुपित मूल और भिन्न गर्भ सेना में कोप शान्त हो जाने पर कुपित 
मूल समझने पर लड़ सकती दे, परन्तु एक दूसरे से वेर मानने वाली नहीं लड़ 
सकती क्योंकि वे तो परस्पर फूट में लिप्त होती है। किसी कारण से कुपित सेना 
कुपित मूल और आपस में शत्रुता रखने बाले भिन्न गर्भ होती है ॥६-११॥ 


` अपसृतातित्तिप्तयोरपसूतमेकराज्यातिक्रान्तममन्त्रव्यायामाभ्यां सत्रिः 
मित्रापाश्रयं युध्येत नातिक्षिप्तमनेकराज्या तिक्रांतं बह्ाबाधर्वात्‌॥ १२॥ 
उपनिविष्टसमाप्तयोरुपनिविष्टः= प्रथग्यानस्थानमतिसन्धातारं युध्येत न 
समाप्तं परिणतेकस्थानयानम्‌ ॥ १३।। उपरुद्धपरिज्षिप्तयोरुपरुद्धमन्यतों 
निष्क्रम्योपरोद्वार प्रतियुध्येत न परिक्षिप्तं सर्वतः प्रतिरुद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


` अपसृत ओर अतित्तिप्त सेना में अपस्रृत सेना, एक राज्य से दबायी होने के 
कारण तथा मन्त्र और कवायद के अभाव से युद्ध नहीं कर सकती है, परन्तु 
यदि उसे साथी और मित्रों का सहारा [मल जावे, तो बह युद्ध कर सकती है पर 
अतिक्षिप्त नहीं कर सकती, क्योंकि उखे अनेक राज्यों ने दबा रखा है तथा वह 
बहुत बाधाओं से युक्त दै। एक राज्य से दबायी अपस्रत और अनेक राज्यों थे 
व्याकुल की हुईं सेना अतित्षिप्त कहाती है उपनिविष्ट और समाप्त सेना में 
उपनिविष्ट सेना पृथक्‌ २ यान ओर स्थान होने से अपने सम्मुख के शत्र, से लड़ 
भी सकती है, परन्तु समाप्त सेना नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसकी रात्र, के 


£) 


साथ २ रइन सहन होती है, | शत्र, मे. हुव उख, कुः, साथ चलने वाली 


| 


| 


| 
| 
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पट नल: नम बडा ज 
उपनिविष्ट और पृथक्‌ २ चलने वाली समाप्त सेना कहाती है। उपरुद्ध और 
परिक्षिप्त सेना सें उपरुद्ध, अन्य के द्वारा छुटकारा पाकर रोकने वाले से लड़ जाती 
हे, परन्तु परि क्षिप्त नहीं लड़ सकती, क्योंकि वह सब ओर से घिर जाती है। 
एक ओर से घिरी हुई उपरुद्ध और सब ओर से घिरी हुई परिक्षिप्त होती है १२-१४ 
विश्नधाव्यपुरुपबीवधयो: शिन्नथान्यमन्यतो धान्यमानाय जंङ्गमस्थाव 

राहार धा युध्येत न 'धिनएरुपवीयधमनभिसारम्‌ ।। १४ ॥ स्वविक्षिप्तमित्र- 
पतयः स्वविदिप्तं स्वभूमो विज्षिप्त' सेन्यमापदि शकयमवस्रावयितु न 
नित्रविच्ष्त (बेप्रकुष्टदेशकालत्वात ॥ १६॥ 

जिन्नधान्य और पुरुषवीवध सेना सें छिन्नधान्य सेना अन्य स्थान से धान्य 
शाकर या संगा का सांस और फल खाकर भी लड़ सकती है, परन्तु पुरुषबीवध 
सेना नहीं लड़ सकती, क्योंकि वह सब तरह के लाने लिबाने में असमर्थ होती है । 
जिनके पास धान्य न रहा हो, वह छिन्नधान्य और जिसका अन्न घास मंगाने का 
ही सम्बन्ध न हो उसे छिन्नपुरुषवीवध सेना कहते हैं । स्ववित्तिप्त और मित्र 
विक्षिप्त सेना में स्वबिक्षिप्त सेना अपनी ही भूमि में बिखरी होने से आपस्काल में 
बुलाई जा सकती है और वह युद्ध कर सकती है, परन्तु मित्रविज्षिप्त युद्ध नहीं 
कर सकती, क्योंकि वह दूर देश सें गई होती है। ज्ञो अपने देश में कहीं तैनात 
हो-बह स्वक्षिप्त और जो मित्र के कार्य के लिट कहीं दूर भेजी गई-वह मित्रवि- 
ज्षिप्त सेना होती है ॥१५-१६॥ ब 

~ 0 [oad a ® - 
इष्यवुकतदुष्टपाष्णिग्राहयोद्‌ ष्ययुक्तमाप्तपु हुषाधिष्ठितसंहत युध्येत न 
हुष्टपाष्णिग्राह॑ प्रष्ठाभिघातत्रस्तस्‌॒ ॥ १७ ॥ शन्यमूत्नास्वामिसंहतयो8 
० ° OC Lo ° 

शत्यशूलं कृतपौरजानपदार्' सर्वसंदोहेन नास्वामिसंहत राजसेनापतिहीनम्‌ 
॥ १८॥ भिन्नङूटांधयोभित्नकूटमन्याधिष्ठित' युध्येत नान्धम्रद्‌ शिक- 
मिति ॥ १६ ॥ 

दूष्य युक्त और दुष्ट पा्ष्णिप्राह में दृष्य युक्त सेना अपने आप्त पुरुषों के 
योग से असंगठित हो जाने से लड़ सकती है, परन्तु दुष्ट पार्ष्णिम्राह बाली सेना 
नहीं लड़ सकती क्योंकि दुष्ट पा्ष्णिग्राह् तो पीछे से घात के लिए आतुर होता दे। 
इष्ट अमात्य आदि से युक्त, दृष्य युक्त और बिगड़े हुए पार्ष्णिप्राह (पीछे के 
राजा, से युक्‍त होने से दुष्ट पार्ष्णिम्राह सेना कहाती है। शून्यमूल और अस्वामी 


! संहत सेना में शून्यमूल, पुरवासी और जनपद के पुरुषों की सहायता से. सम्पूण 


शकत लगाकर लड़ सकती दै, परन्त अस्वामि संहत नहीं लड़ सकती, क्योंकि 
उसका राजा या अन्य वीर कोई सेनापति नहीं होता हे । राजधानी में बहुत 
थोड़ी बची सेना शूऱ्यमूल, और जिसका कोई सेनापति न हो, उसे अस्वामि 
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ब ० 
संहत सेना कहते हैं । भिन्नकूट और अन्ध सेना में अन्य अध्यक्ष का सहारा लेकर 
भिन्न कूट सेना युद्ध कर सकती है, परन्तु अंध सेना नहीं लड़ सकती है, क्योंकि 
बह शत्रु के व्यवहार को कुछ नहीं जानती है | जिसका अध्यक्ष दुसरी ओर मिल 
गया बह भिन्नकूर और जो शत्रु के विषय में बिल्कुल अज्ञान रखती हो-वह्‌ 
'अन्ध सेना कहाती है ॥ (७-१६॥ . 

दोषशुद्धबलावापः संत्रस्थानातिस हितस्‌ । 
स'धिश्चोत्तरपचस्य वलव्यसनसाधनस्‌ ॥ २० ॥ 
सेना के साथ किये गए दु्येवहारों का लोप करना, दूसरी सेना से अपनी 
सेना को बलोत्साह सहित कर देनो, दुगे वन आदि में सेना की स्थिति करना 
तथा बलवान पक्ष से सन्धि करना-ये सेना के दोषों के नाश करने के साधन हैं ।२॥ 
रकत तस्वदशडं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यश्चुत्थितः । 
्रहरेहएडरन्घ्र षु शत्रूणां नित्यमुत्थितः ॥ २१.॥ 
बिजयाभिलाषी राजा, संकट के समय शत्रुओं से अपनी सेना की बढ़ी खावः 
घानी से रक्षा करे | सावधानी के साथ ही शत्र ओं में कहीं छिद्र देखे-तो फौरन 
उनपर प्रहार करदे, यहां तक बल व्यसन वर्ग का विवेचन किया गया ॥ २१॥ 
अभियातं स्वयं मित्रं स' भूयान्यवशेन वा । | 
परित्यक्तमशक्त्या वा लोभेन प्रणयेन बा ॥ २२ ॥ 
अपने स्वार्थ या अन्य किसी कारण से' अपनी सेना सजाकर शत्र, पर चढ़ाई 
करने पर जो राजा, अपनी अशक्ति, लोभ, प्राणों के मोह से अपने उल्ल मित्र की 
संहायता नहीं करता-तो वह मित्र बिगड़ जाता.है, वह फिर वश में कठिनता से 
आता है.॥ २२॥ 
विक्रीतमभियु जाने स'ग्रामे वापवतिना । 
द्वौधीभावने वा मित्रं यास्यता वान्यमन्यतः ॥ २३ ॥ 
युद्ध के छिड़जाने पर धन आदि से अपने को बेच कर जो राजा लोट आवा 
है, या द्वैधी भाव के ढंग पर मित्र के साथ चलता हे, या अन्य ओर चल देता &' 
उसका मित्र फिर कठिनाई से प्रेमी बनता है । राजा और शत्रु, से मिलना शी 
दूसरी ओर मित्र से मिलना दघी भाव कहता है ॥ २३॥ 
पृथग्वा सह याने वा बिश्‍वासेनातिस हितम्‌ । 
भयावमानालस्यैवा व्यासनान्न प्रमोच्तितम्‌ ॥ २४ ॥ 
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८ अधि०] ! कौटलीय' अर्थशास्त्र (४१७ 


पथक २ आक्रमण करने-या साथ २ आक्रमण करने पर अत्यन्त विश्वास में आय 


हुआ मित्र, जब शत्रु के भय या मित्र विषयक अपमान या आलस्य से विजयाभि 
लाषी राजा द्वारा नहीं छुड़ाया जाता, तो वह मित्र बिगड़ जाता है-और उस धोर 
के कारण वह फिर कष्ट से मित्र बनता है ॥ २४॥ 


अवरुद्ध' स्वभूमिभ्यः समीपाद्दा भयाद्गतम्‌ । 
आच्छेदनाददानाद्दा दत्त्वा वाप्यबमानितम्‌ ॥२४॥ 
अपनी ही भूमि में धोखे या अपने ही मनुष्यों से बध तथा बन्धन का भय 
प्राप्त होने या कुछ छीन लेने तथा देने योग्य न देने से एवं देकर अपमानित करने 
से सित्र र्ठ हो जाता है-और वह फिर कठिनता से प्रसन्न हो सक्षेगा ॥२४॥ 
अत्याहारितमथ वा स्वयं परमुखेन वा । 
अतिभारे नियुक्त वा शडबत्वा परमवस्थितम्रू ॥२६॥ 
«अपने आप या किसी दूसरे के हारा धन के छीन लेने! पर या अत्यन्त कठिन 
काय में उलभा देने पर शत्र को जीत कर आया हुआ सित्र बिगड़ उठता है और 


> 


वह फिर ग्रश्नन्न नहीं हो सकता है ।२६।। 
उपे्तितमशकत्या वा प्रार्थयित्वा विरोधितम्‌ । 
कुच्छेश साध्यते मित्रं सिद्ध चाशु विरज्यति ।।२७॥ 
अपनी अशक्ति के कारण उपेक्षित (परवाह न किया हुआ)प्राथेना करके बिगाड़ा 


हुआ, मित्र फिर बश में नहीं आता और कुछ प्रसन्न हो भी जाता है, तो फिर 
शीघ्र बिगड़ जाता है ॥२७॥ 


कृतश्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम््‌ । 
मानितं वा न सदृशं शक्तितो वा निवारितम्‌ ॥२८॥ 
विजयाभिलाषी राजाके लिए महान उपकार करने वाले मान्य, मोह से मित्र का 
अपमान कतां ठीक २ आदर न पाया हुआ, शत्रु से शक्ति द्वारा निकाला हुआ मित्र 
फिर मिल जाता है ॥२८॥ 
मित्रोपघातत्रस्तं व! शङ्कितं वारिसंहितात्‌ । 
दृष्येवा भेदितं मित्रं साध्य सिद्धः च तिष्ठति ॥२६॥ 
बिजेता के आघात से भयभीत, शत्रु के साथ सन्धि करने से शाङ्कित, दुष्ट 
पुरुषों खे भेदित, मित्र भी फौरन प्रेमी बन जाता है ॥२६॥ 
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(५१८) व्यसनाधिकारिक [५ अध्या 


या 


नस्मान्नोत्पादयेदेनान्दोषान्मित्रोपघातकान्‌ । 
उत्पन्नान्वा प्रशमयेद्‌शुे दरॉषोपघातिमिः ॥३०॥ 
'नीतिमान राजा को चाहिए कि वह मित्रता नाशक इन दोषों को न उत्पन्न 


होने देवे । यदि ये दोष किसी कारण से उत्पन्न भी हो जावें तो उनको दोषों के 
नाशक गुणां से नष्ट कर देना चाहिए ॥३०॥ 


यतोनिमित्त' व्यसनं प्रकृतीनामव।प्लुयात्‌ । 
प्रागेव प्रतिङुवीत तन्निमित्तमतन्द्रितः ।। ३ १॥ 
इति व्यसनाधिकारिके ऽष्टमे 5धिकरणे बलव्यसनवर्गः, भित्र॑व्यसनवर्गः 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥५॥ आदित एकविंशतिशतो ऽध्यायः ॥१२१॥ 
एतावता कौटलीयस्यार्थशास्त्रस्य व्यसनाधिकारिके 
अष्टममधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ।।८॥। 
राजा जिन करणां से अपने अमात्य आदि का व्यसन प्राप्त करे-उन कारणों 
का बड़ी सावधानी से वह प्रथम ही निराकरण कर देवे ॥३१॥ 
इतिश्री कोटलीय अर्थशाख्नान्तगेत व्यसनाधिकारिक अधिकरण में बलव्यसन और 
मित्र व्यसन के बर्णन का पांचवां अध्याय सम्पूण हुआ ।। 
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अथम अध्याय 
१३४-१३६वाँ प्रकरण 


शक्ति देश-काल बलाबल ज्ञानम्‌ यात्रा-काल; । 
उत्साह आदि शक्ति, देशकाल, इनकी अनुकूलता का बल और प्रतिकूलता 
की निबेलता का इस प्रकरण में वणेन किया जावेगा | 
विजिगीषुरात्मनः परस्य च बलाबलं शक्तिदेशकालयात्राकालबलस- 
युत्थानक्ासपशचात्कोपच्षयव्ययलाभापदां ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात्‌ ॥१॥ 
अन्यथासीत ॥ २॥ 


विजय की इच्छा रखने वाला राजा, अपने और शत्रु के बलाबल, शक्ति, 
देशकाल, यात्राकाल, सेना की उन्नति का समय, पीछे के राजाओं का आक्रमण, 
जनन्य, धन व्यय, फल सिद्धि, बाहरी ओर भीतरी आपत्ति को जानकर अधिक 
सेना लेकर शत्रु पर चढ़ाई करे । यदि अपना बल अधिक न हो-तो चुपका बेठा 
रह ॥१-२॥। 


उत्साहप्रभावयोरुत्साहः श्रेयान्‌ ॥३३॥ स्वयं हि राजा शरो बलवा- 
नरोगः कृतास्त्रो दए्डद्धितीयो ऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजानं जेतुम्‌, अन्पो 
ऽपि चास्य दणडस्तेजसा कृत्यकरो भवति ॥४॥ निरुत्साहस्तु प्रभाववात्राजा 
विक्रमाभिपन्नो नश्यतीत्याचार्याः ।४॥ नेति कोटन्यः ॥६॥ प्रभाववानु- 
त्साहवन्तं राजानं प्रभावेनांतिसंधत्त .॥७॥ तद्विशिष्टमन्यं राजानमावाद्य 
हा करोता प्रवीरपुरुषान्प्रभूतप्रमाबदयहस्थिरथोपकरणसंपन्नथ्ास्य दणड: सर्व 
ाप्रतिहृतश्चरति ।।८॥।। उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा क्रीत्वा च स्त्रियो 
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(५२०) अभियास्यत्कसें [१ अध्या ७ 


उत्साह शक्ति ओर प्रभाव शक्ति में उत्साह शक्ति ही अधिक उत्तम है। जब 
राजा स्वयं शूरवीर, बलवान्‌ रोग रहित, अस्त्र विद्या में कुशल, ओर . अपनी सेना 
के भरोसे पर रहने वाला-होगा-तो वह ब्रभावशील राजा के जीतने में भी समर्थ 
हो जावेगा । इसके तेज के कारण थोड़ी सेना भी अपना काम कर जाती है । यदि 
बीरता आदि गुणों से रहित होकर राजा आक्रमण करता है, तो प्रभावशाली होकर 
भी पराजित हो जाता है । वोरतादिं गुण सम्पन्न होना, उत्साह शक्ति सम्पन्न और 
ऐश्वर्यशाली होना, प्रभुशक्ति सम्पन्न राजा कहाता है। कोटल्याचाय इस बात के 
न मानते हुए कहते हैं कि जो रांजा प्रभावशाली होता है, वह अपने प्रभाव के 
कारण उत्साही (पराक्रमी) राजा को भी जीत लेता है। वह अपने प्रभाव के कारण 
बीरता के गुण से युक्त अन्य राजा को अपनी ओर बुला कर तथा वीर पुरुषों से 
धन धान्य इकट्ठा करके ओर अपने अधीन बनाकर अपना कार्य सम्पादन कर 
लेता दै। अपने ऐश्वयें के प्रभाव से बहुत से अश्व, हाथी, रथ आदि युद्ध की 
सामग्री से सम्पन्न इसकी सेना, बे रोक टोक सब स्थानों में घूस सकती है) 
प्रभावशाली स्त्री, वालक, लंगडे लले और अन्धे राजाओं ने पूवेकाल में अनेक 
उत्साही राजाश्रों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, ऐसा खुना दै।। ३-६ 


प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयात्‌ ॥१०॥ ` मन्त्रशकितसंपन्नों हि वन्ध्य- 
वुद्धिरप्रमावो भवति ॥११॥ मन्त्रकर्म चास्य निश्चितमग्रभावो गर्भधान्यमधृ- 
(िरिवोपहन्तीत्याचार्याः ॥१२॥ नेति कौटन्य! ॥१३॥ मन्त्रशक्तिः श्र यसी 
॥१४॥ प्रज्ञाशास्त्रचचुर्हि राजाल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाधातु शक्तः पराशुः 
स्साइम्रभाववतश्च सामादिभियोगोपनिषद्भ्यां चातिसन्धातुस ।१५॥ एवमु- 
स्साइप्रभावमन्त्रशक्तीनाशुत्तरोत्तराधिको ऽतिसंधत्त ॥१६॥ 


प्रभावशाली शक्ति और अन्त्रः शक्ति में प्रभावशक्ति अधिक उत्तम है। यदि 
मन्त्र शक्ति से सम्पन्न भी राजा है ओर उसके पास ऐश्वर्य नहीं है, तो उसकी 
सारी बुद्धि ज्यों की त्यो कुण्ठित रह जाती है । इसके मन्त्र का बल-बिना प्रभाव 
के इस प्रकार नष्ट हो जाता दै, जैसे, बोया हुआ धान्य विना बृष्टि नष्ट क्षे जाता 
है ऐसा प्राचीन आचाय मानते आये हे! 'कौटल्या'चाये कहते. हैं, कि प्रभाव शक्ति 
की अपेक्षा मन्त्र शक्ति'ही अधिक उत्तम है) जिस राजा की:चुद्धि और शास्त्र 
आंखें हैं, बह थोड़े: भी प्रयत्न से अपने मन्त्र को सफल बना सकता दै तथा 
उत्साही और प्रभावशाली राजाओं को सामादि उपाय या विष आदि प्रयो र 
द्वारा वश में कर सकता है ॥ इस प्रकार उत्साह शाक्तिः से. प्रभाव आर प्रभा 


1 - अदिति की बलिधिनि भीषिता परम 8१७॥६०४६व।: 
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६ अंधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (३२१) 


> 


Rr ह ऊउ््््य्््स्े::2:2:2:2:::- जलन सर य८०+ 
देशः प्रथिवी ॥१७॥ तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस- 


परिमाणं तिर्यक्चक्रवर्तिच त्रस्‌ ॥ १८ ॥ तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत ओदको 
भोमः समो विषम इति विशेषाः ।। १8६॥ तेषु यथास्वबलबृद्धिकर कर्म प्रयु- 
जीत ॥ २० ॥ यत्रात्मनः सेन्यव्यायामानां भूमिरभूमिः परस्य स उत्तमो 
देशः, विपरीतो ऽधमः, साधारणो मध्यमः ॥२१॥। 
प्रथ्वी का नास ही देश है । इस प्रश्‍वी पर हिमालय से लेकर समुद्र तक उत्तर 
दक्षिण तथा एक सहल योजना पूर्वे पश्चिम, तिरत्ता क्षेत्र चक्रबर्ती (भारतवष) क्षेत्र 
कहाता है । इसमें बन, गांव, पर्वत, जलप्रदेश, भूमि, सम ओर विषम प्रदेशों का 
भेद है । इस भूमि पर जिस प्रकार अपनी खेना की वृद्धि हो उसी प्रकार का कमें 
स्वीकार करे | जिस प्रदेश में अपनी सेना के व्यायाम (कवायद) की उत्तम भूमि 
हो और शत्रु का प्रवेश न हो सके-वह उत्तम इससे विपरीत अधम ओर साधारण 
प्रदेश मध्यम होता है ॥१७-२१॥ fr | 
काल! शीतोष्णवर्षात्मा ॥२२॥ तस्य रात्रिरहः पक्षो मास ऋतुरयनं 
~ च > ~ ० ए 
संवत्सरो युगमिति विशषाः ॥ २३ ॥ तंघुयथास्ववलदाडूकर कम प्रयुञ्जीत 
॥२४॥ यत्रात्मनः सेन्यव्यायासानाशतुरनृतुः प्रस्य स उत्तमः काला, विप- 
रीतोऽधमः साधारणो मध्यसः ||२५॥ । 


शीत, ऊष्ण, वर्षा रूपधारी काल होता दै । रात, दिन सास, ऋतु, अयन, पक्ष, 
' संवत्सर इसके विशेष भेद हैं । इनमें राजा अपनी सेना के बल की घृद्धि के करने 
वाले कार्यों का आरम्भ करे। जिसमें अपनी सेना के व्यायाम कवायद) क लिए 
उत्तम ऋतु हो और शत्रु को विपरीत पड़ती हो-वह्‌ उत्तम काल घाना गया है। जिस 
में शत्रु को अनुकूलता-वह अधम ओर जिसमें दोनों को साधारण ऋतु हो- बह 


मध्यमकाल होता है ॥२२-२५॥ ४ 4 

शक्तिदेशकालानां तु शक्तिः श्रेयसीत्याचाय 8 ॥२६॥ शक्तिमान्हि 
निम्नस्थलवतो देशस्य शीतोष्णवष वतश्च _ कालस्य शक्तः अतीकारे मवति 
॥२७॥ देश अेयानित्येके ॥॥२८॥ स्थलगतो हि श्वा नक्र विकष ति निम्न- 
गतो नक्रः श्वानमिति ॥ २६ ॥ कालः शरेयानित्येके ॥३० ॥ दिवा काकः 
कौशिक हन्ति रात्रौ कौशिकः काकमिति ॥३१॥ नेति कौटल्यः ॥ ३२ ॥ 


परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः ॥२३॥ 
६६ 
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का TF Em देश और काल में शक्ति अधिक उत्तम है ऐसा आचार्य मानते 
[नते आ रहे 
हैं। जो शक्तिमान्‌ है, बह नीचे ऊंचे प्रदेश ओर शीत, उष्ण या वर्षा वाले शा 
को अपने अनुकूल बनाकर उसका प्रतीकार कर लेता है। कोंडे २ देश को अधिक 
अच्छा बताने लगते हैं । थ्वी पर कुत्ता भी मकर को खींच लेता है और जल में 
मकर कुत्ते को खेच ले जाता है-यह देश Sd है | किसी ने काल की प्रहिमा 
गाई हे । दिन में कोवे उल्लू को मार लेते हैं और रात में उल्लू कौबो को मार हेते 
हैं। यह काल का मेद हैं । परन्तु कोटल्याचाय कहते हैं, कि इनमें किसी एक की 
विशेषता नहीं है-ये शक्ति, देश और काल तो परस्पर एक दूसरे & पोषक हैं॥२६-३३॥ 
X [eS (>, ० + च ° 
ेरम्युितसतृतीयं चतुर्थ वा दण्डस्यांशमूले पाष्ण्या प्रत्यन्ताटवीषु च 
रक्षा विधाय कायसाधनसहं कोशदणडं चादाय चीशपुराशभषक्तमशुहीतनब- 
भक्तम्ंस्कृतदुगममित्रं वार्षिकं चास्य सस्यं, हैमनं च मुष्टिप्ठपह०5ु मार्गशावी' 
यात्रा यायात्‌ ॥३४॥ 
अब युद्ध यात्रा (चढ़ाई) का काल बताते हैं | विजयेच्छुक राजा, शक्ति, दे 
:) १ श दशं 
और काल से समन्वित होकर सेना के तिहाई या चौथाई भाग को राजधानी, पृष्ठ 
भाग और सरहदों पर नियुक्त करके, अपने विजय के कार्य को सिद्ध करने योग्य 
कोष और सेना लेकर मंगशिर महीने में चढ़ाई करे। इस समय शत्रु की पुरानी 
खाद्य सामपी व्यतीत हो जाती दै और नवीन संगृहीत नहीं हो पाती है अभी तक 
दुर्गो की मरम्मत भी नहीं हो पाती है। न कोई नया मित्र बन पाता है । इसका हरा 
भरा अन्न अभी तक ज्यों का त्यां खड़ा होता है । हेमन्त की अन्नोत्पत्ति के नाश के 
लिए भी यह चढ़ाई उत्तम हे ॥३४॥ 
हैमनं चास्य सस्यं वासन्तिक' च मुश्म्रिपहन्तु' चेत्री यात्रां यायात्‌ 
® (४ ७ Las © पिं न| 
॥२५॥ कीणतृणकाष्ठोदकमसंस्कृतदुर्गममित्रं वासन्तिकं चास्य सस्यं वार्षिक 
ee te ५ > 
वा सुष्टियुपहन्तु ज्येष्ठामूलीयां यात्रां यायात्‌ ॥३६॥ अ 
हेमन्त में हरे भरे अन्न ओर वसन्त में उत्पन्न होने वाले वाले अन्न के नष्ट 
करने की चेत्र की चढ़ाई उत्तम है। इस समय शत्रु, तृण, काष्ट जल से हीन, दुर्गो 


SS 


की मरम्मत से रहित, होता है। इससे बसन्त में खड़े हुए हरे अन्न और वषो में 
उत्पन्न होने वाले अन्न के नाश को ज्येष्ठ काल की चढ़ाई बड़ी ठीक दै ।॥३५-३६। 

अत्युष्णमन्पयवसेन्धनोदक' वा. देशं हेमन्ते यायात्‌ ।।३७॥ दुषारदुः 
दिनिमगाधनिम्बश्रायं गइनतृण्धुच्षं वा देशं गीष्मो यायात्‌ ॥३८॥ स्वसेन्य- 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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बिन करत ््््न््म्न््््््ड््ि 22. >... 
व्यायामरयोण्यं परस्या योग्यं घर्षति यायात्‌ ॥ ३६ ॥ मार्गशीषी तेषीं 


0 4, 9 
चान्तरेण दीर्घकालां यात्रां यायात्‌ ॥ ४० ॥ चेत्री बैसाखी चांतरेण मध्यम- 
कालां, ज्येष्ठामूलीयामाषाढी चांतरेण हस्वकालायुपोषिष्यन्‌ ॥४१॥ 

अत्यन्त गर्म और थोड़े घास, इन्धन और जल वाले प्रदेश पर हेमन्त ऋतु में 
चढ़ाई करे । वर्षीलि और नित्य वर्षा वाले, अगाध जल से भरे रहने बाले, घास 
और बृत्त के बन से गहन, देशमें प्रीष्म ऋतुमें चढ़ाई करे। अपनी सेना के पराक्रम 
दिखाने के योग्य और शत्रु सेना केअलुपयोगी काल हो-तो बर्षा काल में भी चढ़ाई 
कर लेनी चाहिए । यदि चढ़ाई दीघेकाल में पूरी होने वाली हो-तो उसका मगशिर 
डोर पौष के बीच में आरम्भ करना चाहिए । मध्यम काल में पूरी होने बाली चढ़ाई 
को चैत्र बैसाख के मध्य में तथा जिसके थोड़े काल में ही पूरी हो जाने की सम्भा- 


> 


वना है, उसको ज्येष्ठ और आषाढ के बीच में भी कर देवे ॥३७-४ १॥ 


व्यसने चतुर्थीस्‌ ॥ ४२ ॥ व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्याख्यातम्‌ 


-॥४१॥ प्रायसश्चाचार्याः परव्यसने यातव्यमित्युपदिशन्ति ॥४४॥ शक्त्युद्य | 


यातव्यमनेकान्तिकत्वाबूषयसनानामिति कोटल्यः ॥४४॥ यदा वा प्रयात्‌ः 
कर्शयितुझुच्छेच वा शक्लुयांदमित्रं तदा यायात्‌ ॥४६॥ 


जब कभी भी शत्र पर विपत्ति हो तभी चढ़ाई कर देवे-यह चतुथे यात्रा काल 
होता है । शत्र पर व्यसन आने पर किस प्रकार चढ़ाई रुरे-इसका निरूपण विगृद्य- 
यान प्रकरण किया जा चुका । प्राचीन चाये, इस बात को एक मत से कह रहेहैं, 
कि जब शात्र पर संकट हो तब चढ़ दौड़ना चाहिए, परन्तु कौटल्याचाये कहते दै, 
कि जब विजेतामें शक्ति बढ़ी चढ़ी होवे-तब ही शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए 
विपत्ति तो कभी रहती है और कभी फौरन हट जाती है। जब शक्तिशाली राजा 
यह देखे, कि में चढ़ाई करके शत्रु की शक्ति को घटा दूंगा-्या उसका उच्छेद कर 
डालू'गा-तभी उस पर चढ़ाई कर देवे ॥४२-४३॥ 


अत्युष्णोपक्षीणे काले ऽहस्तिबलग्रायो यायात्‌ ॥४७॥ हस्तिनो ह्यन्तः 
स्वेदाः कुष्ठिनो मवन्ति ॥४८॥ अनवगाहमानास्तोयमपिबन्तश्चान्तरवच्षारा- 
च्चान्धीभवन्ति ॥४३॥ तस्मात्प्रभूतोदके देशे वंषति च हस्तिबलप्रायो यायात्‌ 
॥ ५० ॥ विपर्यये खरोष्ट्राश्बबलप्रायः ॥ २१ || देशमन्पवर्षपङ्क वषति 
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मेरी वेतन भोगो सेना बहुत आघक है और राजधानी की रक्षा कर) | 7 
मौल थोड़ी है । शत्रु की बहुत थोड़ी और उससे विरक्त मौल ना है ba 
भूत सेना शक्तिहीन, बेकार!और निर्वल है। थोड़े से परिश्रम से ही मन्त्रणा के ब 
पर ही युद्ध जीत लिया जावेगा । वहां जाने में थोड़ी दुर सफर करना है और ड 
थोड़ा ही समय लगेगा एवं बहुत थोड़ा जन-धन-क्षय.है। शत्र के अनुरक्त पुरुष 
बहुत कम आ सकते.हे, और वे मेरी सेना को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं सेरी सेना 
बड़ी बिश्वास योग्य है। शत्रु के थोड़े से विस्तार को रोकना है-अधिक नल की क्या 
साका है-ऐसी परिस्थितिमें राजा अपनी भतक सेना को युद्ध क्षेत्र मेले 
जावे ॥८-१३॥ "जक | 


° _ . ° a 
प्रभूत. मे श्रेणीबलं शक्यं मूले यात्रायांचाधातुमिति.।। ४॥ हस्वः 
rn ४": ` 
प्रवासः श्रेणीबलप्रायः प्रतियोद्धा मन्त्रव्यायामाभ्यां प्रतियोद्धकामों दृण्ड- 
बलव्यवहार इति श्रेणीबलकालः ॥१४॥ 


जब राजा यह सममे कि मेरे पास श्रेणी बल बहुत अधिक है, उसे राजधानी 

की रक्षा में भी रखा जा सकता है और साथ ही चढ़ाई पर भी ले जाया जा सकता 

. हे, जब प्रवास काल थोड़ा दिखाई देवे अपने पास श्रेणी बल की अधिक ता हो, शत्र 

भी यन्त्र और पराक्रम से युद्ध में संलग्न हो अथवा अपनी सेना अन्य राजा की 

कमान सौंपकर शत्रु लड़ने की चेष्टा कर रहा हो-ऐसी परिस्थिति में विज्ञयाभिलापी 
राजा अपने श्रेणी बल का ही प्रयोग करे ॥१४-१४॥ 


प्रभूतं मे मित्रबलं शक्‍य मूले यात्रायां चाधातुमन्पः प्रवासो मन्त्रयु- 
वाच भूयो व्यायामयुद्वमिति ॥१६॥ मित्रबलेन वा पूर्वमटवीनगरस्थान- 
मासार'वा योधयित्वा पश्चात्स्वबलेन योधयिष्यामि ।॥१७॥ मित्रसाधारणं बा 
'मे काय मू, मित्रायत्ता वा मे कांय सिद्विः ॥ १८॥। सन्नमनुग्राह्म वा मे 
मित्रमत्यावापं वास्य साधयिष्यामीति मित्रबलकालः ।। १६।। 


बब राजा को प्रतीत हो, कि मेरा मित्र बल बहुत अधिक है, उसे राजधानी की 

रक्षा और चढ़ाई दोनों में नियुक्त किया जा सकता है। थोड़े दिन बिदेश में, रहता 
हे। राजनेतिक कांट छांट की अपेक्षा शत्रु युद्ध अधिक होगा। अपने-मिंत्र बल के 
साथ प्रथम आटविक (वनचर) लोगों की सेना या नगर की सेना “तथा आंसार 
- पिष्यणिप्राह या आक्रन्द] से लड़ा कर फिर अपनी सेना से लड़ाऊंगा। इस युद्ध में 
जितना मित्र का स्वार्थ सिद्ध होगा, उतना ही मेरा भी होता दिखाई दे रहा दे/अथवा 
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६ अंधिJ] कौटलीय अर्थशास्र (५९७) 


मेरे काये की सिद्धि ही मित्र के अधीन है | मुझे समीप कालमें ही मित्र का उपकार 
करना है । अपने मित्र के दूष्य बल को शत्र से भिड़ा कर मरवा डालू'गा-ऐसी 
परिस्थिति में राजा मित्र बल का उपयोग करे ।।१६-१६॥ 
्रभूतं मे शत्रूबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानमटवीं वा ॥ २० ॥ 
तत्र मे श्‍्वराहयोः कलहे चणडालस्येवान्यतरसिद्विर्भबिष्यति ॥२१॥ आसा- 
पै . C= र A ० 

राणामठवीनां वा कए्टकमदनमेतत्करिष्यामि ॥२२॥ अत्युपचितं वा कोप- 
भयान्नित्यमासन्नमंरिबल वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपश कायाः शत्रयुद्धाबरयु- 
दकालश्च त्यपित्रबलकालः ॥२३॥ 

मेरे बश में बहुत सी शत्रुओं की सेना है में दूसरे शत्रु की नगर सेना या 
आटविक सेना से उसे लड़ा दूंगा । इस समय कुत्ते सूअर की लड़ाई में चण्डाल 
की दोनों तरह सिद्धि है इसी तरह दो शत्रुओं के कलह में मेरी सिद्धि होगी । अपने 
आसार [पार्ष्णि प्राह] आदि या बनचरों के मध्य में जो कण्टक है, उनका भी इस 
समय इस तरह शोधन (सफाया) करादूंगा । अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त शत्र सेना 
कभी कुपित न हो जावे, इसलिए सदा अपनी देख-रेख में उसे रखे । यदि शत्रु 
सेना के रखने से आपनी सेना सें फूट पड़े-तो उसे न बसावे। यदि शत्रु से युद्ध 
करने पर फिर युद्ध का समय आवे, तो अपने शात्रकी सेनाको ही रण में भेजे। यह 
सारी परिस्थिति शत्रु सेनाके युद्धमें प्रयोग करने के काल की सुचक है ॥२०-२३॥ 


तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः ॥२४॥ मागेदेशिक परभूमियोग्यमरि- 
ुद्धप्रतिलोममटवीबलग्रायः शत्रुर्वा बिल्वं बिल्वेन हन्यतामन्पः प्रसारो हन्तव्य 
इत्यटवीबलकालः ॥२४॥ 


इसी तरह, आटविक [जङ्गली] सेनाके युद्ध में भेजने का समय समकला चाहिए। 
आंटविक सेना शत्रु देश पर जाने के समय माग बताने में बड़ी काम आती है । यह 
शत्र से युद्ध करने योग्य शास्त्रों का अच्छा प्रयोग जानती है। शत्रु भी ललना 
भीलों की सी सेना अधिक लाया है। इस समय एक विल्व. को दूसरे बिल्व से. 
फोड़ देने के तुल्य दोनों आटविक सेनाओं को भिड़ देना चाहिए | शत्रु के तण, 
घास आदि वस्तुओं को यदि नष्ट भ्रष्ट कर देना है, तो इस दशा में राजा आटविक 
छेना का प्रयोग करे-यही समय इस सेना के प्रयोग का है ॥२४-२४॥ 


` सैन्यमनेकमनेकजातीय स्थमुक्तमलुक्तं वा विलोपार्थं यदुत्तिष्टतितदौत्साहि- 
कम्‌ ॥ २६।मकतवेतनविलोपविष्टिप्रतापकरं भेदच परेषामभेद्य तुल्यदेशजाति- 
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क्क 71 7 
शिल्पप्रायं संहतं महदिति बलोपादानक:ला! ॥२७॥ तेषां कुप्यभृतममित्राट- 
वीबलं विलोपक्तं वा कुर्यात्‌ ॥२८॥ 

जो सेना एक नेता से रहित, अनेक जाति के वीर पुरुषों से युक्त, राजा को 
इज़ाजत से बनी या स्वतंत्र बनी हुई, लूट पाटने का काम करने वाली सेना ओत्सा- 
हिक सेना होती है । भत्ता, वेतन, लूट, बेगार करके अपना प्रताप दिखाने वाली 
अत्साहित सेना को भेद्य और एक देश की एक जाति की एक खा व्यवसाय करने 
बाली सेना अभेद्य होती दै अर्थात्‌ भिन्न जाति ही तोड़ी जा सकती है और अभिन्न 
जाति की अपनी ओर नहीं मिलायी जा सकती है। यह ओत्खाहिक सेना बहुत बड़े 
आकार में संगठित होती है। यहां तक सेनाओं के आक्रमण के काल का निरूपण 
किया गया है | इन सेनाओं में शत्रु सेना ओर आटविक सेना को वस्त्र आभरण 
आदि के रूप में वेतन देने यां लूट का माल ही इनका वेतन समभा जावे ।।२६-२८। 


अमित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पन्न शत्रुमवशृहणीयात्‌ ॥ २६॥ अन्यत्र 

बा प्रेषयेत्‌ ॥३०॥ अफलं वा कुर्यात्‌ ।।३१॥ विज्षिप्त वा वासयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
_ Lo र ~ a cy Hs 
काले वातिक्रांते विस जेत्‌॥२३॥परस्य चेतद्वलसमुद्दानं विधातयेत्‌, आत्मनः 

'संपादयेत्‌ ॥३४॥ 

जब शत्रु से मुकाबिला करने का समय आ पडे-तो प्रथम शत्रु की सेना को घेरे. 

रहे या दूर देश में कहीं अन्यत्र भेज देवे। अथवा उसे शस्त्र आदि से हीन करके 
असफल बना देवे । या उसके खण्ड २ करके इधर उधर रख देवे। जब सटवा 
व्यतीत हो जावे-वंब उसे जाने की आज्ञा देवे। यह जो सेना की तय्यारी बताई गई 


राजा शत्रु की सेना की तय्यारी न होने देवे और उसमें किसी न किसी तरह विश्न 
कर देवे और शत्रु को चकमा देकर अपनी सेना तय्यार कर ले ॥२६-३४॥ 


पूर्व” पूव चेषां श्रेय! संनाहयितुम्‌॥३४।।तङ्घावभावित्वान्नित्यसत्काराः 
सुगमा मौलबलं भृतबलाच्छू यः ।।३६॥ नित्यानम्तर'तिप्रोत्थायि वर्य च 
रृतबलं श्रेणीबलाच्छेयः ।।३७।जानपदमेकाथोपगतं तुन्यसदघर्पमष सिः 
लाभं च श्रेणीबलं मित्रबलाच्छू यः ॥३८।| अपरिमितदेशकालमेकाथोपगमा्ि 
मित्रबलममित्रबलाच्छे यः ॥३६॥ आर्याधिष्ठितममित्रबलमटवीबलाच्छ, 7 
॥४०॥ तदुभयं विलोपार्थम्‌ ॥ ४१ ॥ अविलोपे व्यसने च ताम्यामहिभः 
स्यात्‌ ॥ ४२॥ ` हो 
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स्स्स स 
इन खात प्रकार की सेनाओं में उत्तर की अपेक्षा पूव सेना का संग्रह अधिक 
श्रेयस्कर है । अपने स्वामी के भाव में भाव मिलाने और नित्य सत्कार करने से श्त 
बल से मौलबल श्रेष्ठ है । नित्य समीप रहने और शीघ्र युद्ध के लिए तय्यार कर 
देने के कारण श्रेणी बल की अपेक्षा भूतवल श्रेष्ठ है। अपने देश का होने तथा 
एक स्वार्थे हाने के कारण मित्रवल की अपेक्षा श्रेणीबल उत्तम है । अपने राजा को 
जिससे संघर्ष और अमर्ष हो उसी से देश का होनेसे ओ णीवल को भी संघषे, और 
अमष होता है । दोनों को एक से सुख की सिद्धि होती है । प्रत्येक समय में मित्रबल 
सहायता प्राप्त करने और दोनों का एकसा स्वार्थ होने से शत्रुवल की अपेक्षा 
मित्रबल सहायता करने में उत्तम माना गया दै। आयेपुरुषों से युक्त शत्रुबल भी 
अटवीवल से श्रेष्ठ है। ये दोनों सेना तो लूट मार करने के काम आती हैं। यदि 
लूट का माल उन्हें न मिले ओर कभी कोई राजा पर संकट आ जाय-तो ये दोनों 
सेना खर्प का सा भय खड़ा कर देती है ॥३४-४२॥ 
ब्राह्मणच्षत्रियवेश्यशूद्रसेन्यानां तेज! प्राधान्यात्पूब पूर्व श्रेय! | संनाहयि- 


~ 


तुमित्याचार्याः ॥४३॥नेति कौटल्यः ॥।४४॥ प्रणिपातेन ब्राह्मणबलं परो 
ऽभिहदारयेत्‌ ॥४५॥ प्रहरणविद्यात्रिनीतं तु ज्षत्रियवर्ल श्र यः ॥४६॥ वहुल- 
सारं वा वैश्यशूद्रबलमिति ॥४७॥ तस्मादेवंबलः परस्तस्येत्मतिबलमितिः 
बलसझुद्दानं कुर्यात्‌ ॥४८॥ 
° ब्राह्माण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र सेनाओं में तेज की प्रधानवा के कारण पूर्वे की 
सेना संग्रह करने को उत्तम मानी जानी चाहिए-ऐसा पूर्वाचार्यांका मत है । कोटल्या- 
चार्य कहते हैं, कि ऐसा नहीं हैं । ब्राह्यणबल्, नमस्कार आदि से शत्रु को क्षमा कर 
Cie, 
देता है । शस्त्र चलाने में कुशल क्षत्रिय सेना हो सर्वश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए । 
बहुत से बीर पुरुषों से युक्त वेश्य या शूद्रों की सेना हो-तो उसे भी उत्तम ही सम- 
झला चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक सेना के तत्व को जानकर शत्रू किस प्रकार की 
सेना के बल से सम्पन्न है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करे और फिर उसके योग्य ही सेना 
संग्रह करे ॥४३-४८। TS a हे हि 
हस्तियन्त्रशकटगर्भ'कुन्तप्रासहाटकवेणुशल्यवड्रास्तिवलस्य प्रातवलम्‌ 
॥४8॥ तदेव पाषाण जगुडावरणाडकुशकचग्रहणीप्रायं रथबलस्य प्रतिवृलम्‌ 
॥४०॥ तदेवाश्वानां प्रतिबलम्‌ ॥५ १॥वर्मिणो वा हस्तिनो ऽश्वा वा वर्मिणः 


कवचिनो रथा आवरणिनः पत्तयअतुरज्ञबलस्य प्रतिबलम्‌ ॥१२॥ 
हाथी सेना के मुक़ाबिले में हाथी,यन्त्र,शकटगभ,कुन्त, प्रास, हाटक, वेणु, और 
050. 
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शल्यधारी सेना ही समुचित पड़ेगी । यदि यही सेना, पत्थर, लट्ठ,कव च,अंकुश,कच 
प्रहरी (कोंचा) आदि शस्त्रो से युक्त सेना, रथ बल के प्रतिबल (सुक्राबिले) में 
उचित है । यदि सेना अश्व सेना से लड़ने; में काम आ सकहूतो है। कवच धारी 
हाथी घोड़े, रथ, पेदल, सामुख्य में इसी तरह कीचतुरङ्गिणी सेना चाहिए ॥४६-१२॥ 
०. च्छ ~ 
एव बलससुदा[न परसन्यांनवारणस्र | 
विमवेन स्वसेन्यानां कुर्या दङ्गविकल्पशः ॥४३॥ 
इत्यभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे बलोपादानकालाः संनाहशुणाःप्रतिबलक्म 
ट्वतीयो ऽध्यायः ॥२॥ आदितस्नयोविंशतो ऽध्यायः ॥१२३॥ 
इस प्रकार सेना की तय्यारी शत्रु सेनाके रोकने में समर्थ होती है। राजा अपनी 
सेना के प्रत्येक अङ्ग को पुष्ट करे और शत्रु की पुष्टि में विघ्न करता रहे ॥५३।। 
इति श्रीकौटलीयअथशास्रान्तगेत अभियास्यत्करमं नामक अधिकरण में सेना 
संप्रह के काल के वर्णेन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
~~ 
Ce ध्‌ 
तीसरा अध्याय 
१४०-१४१ वां प्रकरण 
पश्चात्कोपचिन्ता, बाह्याभ्यन्तर प्रकृति कोप प्रतीकारः । 
इस प्रकरण में विजय यात्रा के निमित्त चढ़ाई कर देने, दुष्ट अन्य राजाओं, 
द्वारा पीछे से राजधानी पर आक्रमण ओर बाह्य तथा आभ्यन्तर भ्रकृतियों के कोप 
के प्रतीकार का वर्णन होगा । , 
अल्प! पश्चात्कोपो महान्पुरस्ताल्लाभ इति ॥१॥ अल्पः पश्चात्कोपो 
. ~ © Le ~ Las 0 
गरीयान्‌ ॥२॥ अल्प पश्नात्काप प्रयातस्य दृष्यामत्राटावका [हि सवतः 
समेधयन्ति प्रकृतिकोपो वा।|३॥लब्धमपि च महान्तं पुरस्ताल्लाभम्‌ एवं भूते 
शृते भृत्यमित्रक्षय व्यया ग्रसन्ते ॥४।। तस्मात्सहस्रे कीयः पुरस्तान्लाभस्या- 
Tn) र _ ~ ~ (2 
योगः शतेकीयो वा पश्चात्कोप इति न यायात्‌ ॥५॥ खचीमुखाह्मनर्था इति 


लोकग्रवादः ॥६॥ 
यदि पीछेके राजाओंके राजधानी पर आक्रमण करनेसे यदि थोड़ी हानि हो और 
चढाईचे अधिक लाभ हो-तो थोड़ाखा पीछे से हो जाने वाली हानि, अधिक लाभ 
. अपेक्षा भारी मानी गई है अर्थात्‌ विजय लाभके अधिक होनेकी सम्भावना होने पर 


आ पीछेसे हो जानेवाले थोड़े नुकसानक्री उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । पार्षिणप्राह्मदिक 
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ज OO ee नल पक मन 5५5 
कोप से उत्पन्न पीछ से होने वाले छोटे से आक्रमण को राजा के न होने पर राजा 
से द्वेष करने वाले व्यक्ति, शत्रु या बनचर भोल आदि बहुत बढ़ा देते हैं। कभी तो 
अपने अमात्य आदि ही बिगड़ कर उसमें सम्मिलित देखे गए हैं। यदि शत्र पर 
किये गये आक्रमण से अधिक भी लाभ हो गया हो-तो भी जब पश्च स्कोप का शमन 
करना होगा, तब फिर बहुत से वीर, सित्र, सेना का नाश और धन का व्यय हो 
जावगा | इन सत्र कारणों से आगे होने वाला लाभ सहर्सांश और पीछे के राजाओं 
का किया हुआ चुकसान शतांश समकना चाहिए, अतएव इस दशा में कभी चढ़ाई 
न करे । लोक में कहावत है, कि उपद्रव सूई की नोक की बरावर मार्ग बनाकर आते 
ह और फिर उसमें मुसल प्रवेश तक का साग हो जाता है अर्थात्‌ थोड़े २ उपद्रव 
पीछे बहुत बढ़ जाते हैं ॥ १-६॥ छू 
पश 7 च > नाल: > 
गथार्कापे सामदानसेददणडान्प्रयुऽजीत्‌ || ७ ॥ पुरस्तान्लाभे सेनापतिं 
कुमार चा दण्डचारिणं कुर्वीत ॥ < | बत्वान्वा गजा पश्चात्कोपावग्रह- 
0 |. 2 £} / 
ससंथृः युरस्ताल्लाभादाठु यायात्‌ ।। & || ञ्रभ्यन्त्रकापशङ्काया शाङ्कगता- 
नादाय यायात्‌ | १० ॥ बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेषामभ्यन्तराबग्रहं 
कृत्वा शून्यपालमनेकबलवर्गमनेकश्ुर्यं च म्थापयित्वा यायान्न यायाद्वा 
॥ १२ ॥ अभ्यन्तरकापो वाह्यकोपात्पापीयानित्युक्तः पुरस्ता[ ॥ १२॥ 


यदि पीछे से उपद्रव खड़ा हो गया हो, तो राजा स्वयं उसके प्रतीकार के लिए 
पहुंचकर साम, दान, भेद ओर दरड का यथा योग्य प्रयोग करे तथा आक्रमण में 
अधिक लाभ दृष्टिगोचर हो-तो वहां सेन।पति, या राजकुमार कोई उनका शासक 
बनाकर भेज देवे | यदि आक्रमण करने वाला राजा अपने को बहुत बलवान्‌ सममे 
ओर पीछे से होने वाले उपद्रव को शांत क्ररने की शक्ति रखता हो-तो आक्रमण के 
लाभ को ध्यान में रख कर चढ़ाई करदे । यदि अपने ही अमात्य आदि के उपद्रव 
करनेकी आशङ्का हो तो उनको साथ लेकर चढ़ाइ करे । यदि बाहरी आटविक आदि 
के आक्रमण की शङ्का हो-तो इन आटविक अन्तपाल आदि बाहरी शक्तियों के बाल 
बच्चों को अपने अमात्यों के आधीन करके तथा अनेक प्रकार की सेना से युक्त शून्य 
पाल को करके या अनेक मुख्य वीरों को राजधानी पर नियुक्त करके आप चढ़ाई में 
जाना चाहे तो चला जावे और अधिक आशंका हो-तो आप बिल्कुल साथ न जावे। 
अपने अमात्य आदि द्वारा उत्पन्न किया हुआ आभ्यन्तर कोप बाह्य आक्रमण की 
अपेक्ता अधिक चिन्ता जनक है । ७-१२ ॥। 
मन्त्रपुरो हितसेनापतियुवराजानामन्यतरकोपो ऽभ्यन्तरकोपः ।। १३ ॥ 


तमात्मदोषत्यागेन परशक्त्यपराधबशेन वा साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ महापराधेऽपि 
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( ५३२) असियास्यर्कम ` [३ अध्या० 


स्स्स््स्स्स्स्स्च्च्स्स्स्ल्क्त्त्न ल 
पु" हिते संरोधनमपस्रावशं वो सिद्ध: ॥ १५९ ॥ यबराज संरोधनं निग्रहो वा 
4 णवस्यन्यस्मिन्सति पुत्र ।। १६॥ ताभ्यां मन्त्रसेनापती व्यार याती ॥| १७ 

मन्त्री, पुरो हित, सेनापति ओर युवराज का खड़ा! किया था कोप (उपद्रव) 
त कहाता है | यदि यह आभ्यन्तर कोप राजा के किसी दोष से उत्पन्न 
हुआ हो-तो राजा उस दोष का परित्याग करे और यदि उनका अपराध हो तो उन्हे 
दणड द्वारा वश में लावे । यदि पुरोहित ने बहुत भी बड़ा अपराध किया है, त्तो भी 
उसे वध दरड न देकर केंद करले या देश से बाहर निकाल देवे । युवराज ने यदि 
बहुत बड़ा अपराध किया हो-तो उसे बधन में डाल दिया जावे या दूसरा गुणव.न 
घत्र ह तो उसका वध करवा दिया जावे इसी तरह मन्त्री और सेनापति को भी 


दण्ड देवे || १३-१७ | 


त्रं श्रांतरमन्यं वा कुल्य॑ राज्यग्राहिणस॒त्साहेन साधयेत्‌ । | १८॥ 
उत्साहाभावे गृहीतानुवर्तनसंधिकमभ्यामरिसंधानभयातू ॥१६॥ न्य भ्यस्त- 
हिथेम्यो वा भूमिदानेर्विश्वासयेदेनप्‌ ॥ २० ॥ तडिशि्ट स्वयग्राहे दुष्ट 
वा प्रेपयेत्‌ ॥२९ ॥ सामन्ताटावकान्वा तेविगुहीतमातिसंदध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
अवरुद्वादानं ५रग्रामिकं वा योगमातिष्ठत्‌ ॥ २३ ॥ एतेन _ मन्त्रसंनापत 
व्याख्यातौ ॥ २४ | मन्त्रयादिवर्जानामन्तरमात्यानामन्यतसकोपी ऽन्तर 
मात्यकोपः || २४ ॥ तत्रापि यथाहेयुपायान्प़रयुजीत ॥२६॥ 


अपना कोई दूसरा पुत्र, भाई या अन्य बन्धु बान्धव राज्य का लोलुप होने 

उसको किसी पद पर नियुक्त करके शांत कर देवे। यदि किसी पद के दनं हर म 
दिखाई देवे-तो उनकी जागीर को जारी रखकर तथा अन्य क्सी प्रकार र” ने 
करके उनको वश में कर लेवे। यदि उनकी उपेक्षा की जावेगी-तो है ES 
मिल जाने का भय लगा रहेगा | जो इसी तरह के अन्य कुटुम्बी होॉ-उन माह 
भूमि दान में देकर उनमें विश्वास उत्पन्न करद | याद्‌ [क भी उनकी क. क 
तो उनको साथ करके स्वयं प्राह (लुट का माल ही वेतन लेने क स रा 
कहीं भेज दे । या अपने पड़ोसी सामन्त और आटविक लोगों र 2 स 
अपना कार्य सिद्ध करे | जब उपद्रव कतां मुख्य वीर, बंधन म॑ कै र क 
उसे अपने बन्धन में लेलेवे या पार प्रामिक प्रकरण में कह. हर व नटी 
बश में करे । यही उपाय मन्त्री ओर सेनार्पात के वश रे उ A 
समना चाहिए । मन्त्री पुरोदित युवराज ओर सेनापति के अति 
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६ अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र | (५३३) 


<, 
अमात्य हारा उपद्रव खड़ा कर दना-अन्तरमात्य कोप कहाता है । उसके द [ने के 
लिए भी पूर्वोक्त उपायों में से यथा योग्य उपायों का अवलम्बन करे || १८-०६ || 


ाष्ट्रषुख्यान्तपालाटविकदणडोपनतानामन्यतमकोपो वाहाकोपः ।। ₹७॥। 
तमन्योन्येनावग्राहयेत्‌ ॥२८।। अतिदुर्गप्रतिस्तव्धं वा सामन्ताटविकतत्कुली- 
नावरुद्वानामन्यतमेनाबग्राहयेत्‌ ॥२६॥ सित्रेशोपप्राहयेद्वा, यथा नामित्रं 
गच्छेत्‌ ॥३०॥ अबित्रात्सत्त्री भेदयेदेनम्‌ ॥३१॥ अं त्वां योगपुरुषं 
मन्यमानो भतयेंघ बिक्रसयिष्यति ॥३२। अव प्ताथों दएडचारिशममित्रार 
विकेषु कृच्छ बा प्रवासे योच्यति ॥ ३३ || विधुत्रदारमन्ते चा वासः 
यिष्यति ।३४। | 


राष्ट्र के प्रधान व्यक्ति अन्तपाल, आटविङ (जंगली) दण्डद्धारा वश में किया 
1 राजा-इन के द्वारा खड़ा किया हुआ उपद्रव बाह्यकोप कहाता है | इनके उपद्रव 
शान्त करने का यह बड़ा घरल उपाय हे, कि उनको परस्पर लड़ा देवे । अपने 
किसी दृढ़ दुर्ग के अभिमान से अकड़े हुए अन्तपाल आदि को किछी सामन्त आट- 
विक या उसके वंशज या अपने बन्धन में लिए हुए उनके किसी प्रेमी के द्वारा उघे 
पकड़वा लेवे। यदि इस तरह बशा सें न आ सका हो-तो उसको अपने किसी मित्र 
से मिला देवे जिस से वह उपने शत्रु से न भिल सके | सत्री नामक गुप्तचर अपनी 
बांट छांट द्वारा इस उद्धत अधिकारी को शत्र से न मिलने देवे । सत्री गुप्तचर इस 
तरह के चक्कर डाले, कि यदि तुम अमुक शत्र से भिले-तो वह तुम को अपने राजा 
का योग पुरुष (गुप्तचर) समभेगा-तो फिर इसी अपने स्वामी पर चढ़ाई करने को 
तुम्हें मेज कर तुम्हारी परीक्षा करना चाहेगा । जब तुम्हारे विजयी होने पर उसका 
काम बन जावेगा, तो शासक बने हुए तुम्हें शत्रु या आटविकीं से घिरे हुए किली 
दुर्गम दूर देश में भेज देगा। यदि इतना करने में संकोच भी किया-तो तुम्हें पुत्र 
स्त्रियों से वियुक्त करके अपने पास रखेगा ॥ २७:४ ॥ 


ट्ट 
के 
~ 


प्रतिहतविक्रमं रवां भर्तरि पण्यं करिष्यति ॥३४।। स्वया वा संधि 
कृत्वा भर्तारमेव प्रसादयिष्यति ॥३६॥ सित्रम्ुपक्रष्ट वास्य गच्छेदिति 
॥३७॥ प्रातपन्नामष्टामिप्रायः पूजयत्‌ ॥३८॥ अप्रातपन्नस्य सश्रय भेद्यं- 
दसौ ते योगपुरुषः प्रणिहित इति ॥३६॥ 
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(२३४) ` अभियास्यत्कमं [ ३ अध्या 


यदि तुम अपने स्वासी से हार गए-तो तुम्हें इसी स्वामी के हाथ बेच देगा 
अथवा तुम्हे सोप कर सन्धि द्वारा तुम्हारे स्वामी को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा । 
क्या आश्चयं है, कि उसका कोई मित्र ही तुम्हारे भर्ता से मिल जावे । यदि इस 
उतार चढाव से वह चक्कर में फंस जावे-तो उसके अभीष्ट को पूरा करके उसे" 
सन्तुष्ट कर लेवे । यदि इतना चक्कर देने पर भी वह न चमके-तो वह जिससे मिलने 
चला है, उसके पास पहुँच झर उसे यह जतलाने की चेष्टा करे, कि यह जो पुरुष 
आया है, यह उस राजा का योग पुरुष गुप्तचर) दै ॥ ३५३६ || 


सत्त्री चनममित्यक्तशासनेर्घातयेत्‌ गूढ़पुरुषेवा ॥४०॥ सहप्रस्थायिनो 
वास्य प्रवीरपुरुषान्यथाभिग्रायकर णनावाहयेत्‌ ।।४१॥ तेन प्रणिहितान्सत्ता 
्र.यादिति सिद्विः ॥४२॥ परस्य चेनान्कोपालुत्था।येत्‌ ॥४३। आत्मनश्च 
शमयेत्‌ ॥४४। यः कोपं कतु शमयितु' वा श्रस्तत्रोपजापः कार्यः ॥४४॥ 
यः सत्यसंधः शक्तः कर्मंशि फलावाप्तौ चालुग्रहीतु' विनिपाते च त्रातु तश्र 
प्रतिजापः कार्य! ॥४६॥ तकेयितव्यश्च कल्याशबुद्धिरुताहो शठ इति ॥४७॥ 


यदि इन उपायों से वश में न आवे. तो सत्री गुप्तचर कोई बनावटी चिट्टी 
बनवाकर उसी राजा से इस उपद्रवी शासकको मरवा देवे या अपने गूढु पुरुषों द्वारा 
विष आदि से मरवावे। जो उत्तम २ वीर उसके साथ जाने को तय्यार हुए हों-उन 
क्री अभिलाषा पूरी करके उनको ही बहकाकर अपनी ही ओर मिला लेवे । यदि वे 
.न माने-तो जिस राजा के पास ये जा रहे हैं, उसे सन्नी सुमा देवे-कि ये पुरुष ही 
तेरे वध के निमित्त था रहे हें । इतना कहते ही सिद्धि होने की सम्भावना है । उहां 
तक हो सके राजा, शत्रु के देश में आभ्यन्तर बाह्य व्यक्तियों द्वारा उपद्रव करावे 
और अपने देश में होने वाले उपद्रवों को उठने न देवे। जो उपद्रव उठाने या 
उपद्रव के शांत करने में समर्थ दै, वहां अपनी तोड़ फोड़ लगानी उचित है। जो 
सच्ची प्रतिज्ञा वाला हो, जो काम करने की शक्ति रखता हो, फल की प्राप्ति 
कराने में अनुग्रह कर सकता हो, विपत्ति के समय रक्ता करने में समर्थ हो, उसी 
ब्यक्ति से मेल जोल बढ़ाना चाहिए । मेल जोल या तोड़ फोड़ लगाने से पूर्व उस 
व्यक्ति के सज्जन या दुजन होने पर विचार कर लेना चाहिए ॥ ४०-४७ ॥ 


शठो हि बाह्योभ्यन्तरमेवयुपजपति--।।४८।) भर्तारं चेद्वत्वा मा 
प्रतिपादयिष्यति शत्रुवधो भूमिलाभश्च मे द्विविधो लाभो भविष्यति ॥1४€॥ 
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६ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र (५३५) 


है _ Pe ल्क स्स 
अथ वा शत्रुरनमाहनिष्यतीति हतबन्धुपक्षर्तुल्यदोपद्‌णडेन बोहिस्लश्व |।५०॥। 


में भूयान्‌ कृत्यपच्षो भविष्यति ॥५१॥ ` तद्विधे वान्यस्मिन्नपि शङ्कितो 
भावष्यांत ॥५२।। अन्यप्रन्यं चास्य « सुख्यमभिव्यक्तशासनेन घातयिष्या- 
मीति ॥५३॥ 

जो दुष्ट बुद्धि बाह्य प्रकृति (बाहरी अधिकारी) है, वह भीतरी अमात्य आदि को 
इसलिए तोड़ता फोड़ता है। यदि यह अपने स्वामीको मारकर मुझे रात बन दग 
तो शत्रु वध और भूमि का लाभ-ये दो लाभ मुझे हो जावेगे । यदि शत्र ने मंत्री 
को मार लिया-तो इस सृतक के बन्धु-बांधव, तथा राजा से बिगडे हुए अन्य ठ्य 
उद्विग्न हो छठेंगे । इस तरह मेरा = हुत सा पक्ष तय्यार हो जावेगा । जब यह दः शा 
हो जावेगी तो वह राजा अन्य कस चा रियों पर भी विश्वास नहीं करेगा | इस र न 
प्रथक २ इसके मुख्य व्यक्तियों को कूठे लेखों द्वारा में मरवा डालू'गा। 


आभ्यन्तरो वा शठो बाह्ममेंबश्यपजपति--॥४ ४॥ कोशमस्य हरिष्यामि 
॥४९५॥| दड वास्य हनिष्यासि ॥५६। दुष्टं वा भर्तारमनेन घातयिष्यामि 
॥२७॥ अतिपत्न वाह्यमवित्राटविकेषु विक्रमयिष्यामि ॥३८।। चक्रमस्य 
सज्यताम्‌ ।।४8।। वेरमस्य प्रसज्यतास्‌ ॥६०॥ ततः स्वाधीनो मे भविष्यति 
॥६१॥ तता भर्तारमेव प्रसादयिष्यामि ॥६२॥ स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि 
॥६२॥ बद्‌ध्वा वा बाह्मभूमि भतृ भूमि चोमयमवाप्स्यामि ॥६४॥ विरुद्ध 
वावाइयित्वा बाह्य. विश्वस्तं घातयिष्यामि ॥६४॥ शून्यं वास्य मूलं 
हरिष्यामीति ॥६६॥ 


मंत्री आदि भीतरी अधिकारी, आदि दुष्ट होंगे-तो वे बाहरी अन्तपाल आदि 
को यह सोचकर विरुद्ध करेंगे | कि याद्‌ मौका लगा-तो मैं इसका खजाना छीनकर 
इसकी सेना को मार डाल गा | अपना दुष्ट राजा भी इसके द्वारा मारा जा सकेगा । 
यदि इस अन्तपाल ने मेरी बात मानली तो में अपने शत्र और वनचरो से इसका 
युद्ध करवा दूंगा । जब इसकी सेना शत्रु के साथ युद्ध में फंस जावेगी दो बैर 
बढ़ जावेगा तब यह मेरे आधीन हो जावेगा | इस तरह में अपने असन्तुष्ट राजा की 
प्रसन्न कर लू'गा। मेरा चक्कर बैठ गया-तो स्वयं राज्य पर अधिकार कर लू'गा। 
इनको बंधन में डालकर बाह्य अधिकारी अन्तपाल या आटविक तथा अपने स्वामी 
इन दोनों की भूमि का में ही अधिकारी बन जाऊ'गा.। यदि समय आया तो किसी 
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इसके विरोधी को बुलाकर इस विश्वासी बाह्य अधिकारी को ही मरवा डालू'गा।' 
जब कोई नहीं रहेगा-तो इसकी राजधानी पर अधिकार कर लू गा ॥५५-६६॥ 
कल्याणवु द्विस्तु सहृजीव्यर्थघुपजप्रति ॥६७॥ कल्याणबुद्धिना संदधीत 
॥६८॥ शं तथेति प्रतिगृह्यातिसंद्‌ष्यांत्‌ इति ॥६8॥ 
उत्तम बुद्धि पुरुष तो साथ २ उन्नति को इच्छा करके जोड़तोड़ लगाता है । वः 
अपले स्वाम या उपकारी का बध बंधन नहीं करता । ऐसे उत्तम पुरुष के साथ 
सन्धि कर लेनी उचित हे। और जो शठ होबे-उसके साथ प्रतिक्षा करके भी उमे 
घोखा देवे ६५-६४ 
एवझुपलभ्यः-।।७०॥। 
परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे । 
रत्याः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमास्मा विपश्चिता ॥७१॥ 
इत्यमियास्यत्कर्मणि नवमे ऽधिकरशेपश्चास्कोपचिन्ता, बाह्याभ्यन्तर प्रकृति 
कोपप्रतीकारश्च तृतीयो ऽध्यायः।।३॥ ्दितश्चतुर्विशतो ऽध्यायः ॥१२४॥ 
इस प्रकार शास्त्र व्यवस्था को समझकर विद्वान्‌ राजा, बाह्यं को शत्रु से अपनों 
को अपनों से, अपने शत्रु से, अपने से परायों को बचाता रहे. । इसी तरह अपने 
आपको भी अपने और परायों से नीतिमान्‌ राजा सदा सुरक्षित रखे ।!७०-७१॥ 
इति श्री कौटलीय अर्थशास्त्रान्तगंत अभियास्यत्कर्म नामक अधिकरण 
में पीछे से उपद्रव या बाहरी भीतरी लोगों के उपद्रव के शांत करने 
के उपाय वर्णन का तीसरा अध्याय सम्पूर्ण हुआ । 


नॉन लता खत, 


चौथा अध्याय 
१४२ वां प्रकरण 
, क्षय व्यय तथा लाभ का विचार । ह 
इस प्रकरण में वाइन सेना का नाश, धन धान्य की हानि, ओर भूमि री 
राप्ति का वणन किया जावेगा। 
युग्यपुरुषापचयः च्यः ॥ १ ॥ हिरण्यधान्यापचयो व्यय! ॥ २ 
ताम्यां बहुगुणविशिष्टे लाभे यायात्‌ ॥३॥ आदेयः प्रत्यादेयः ७७. 
प्रकोपकों हस्वकालस्तजुक्ञयों 5ल्पव्ययो महान््द्धयदयः कल्यो ४ 
पुरोगशचेति लामसंपत्‌ || ४ ॥. 
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वाहून ओर वीर पुरुषों के विनाश की क्षय और हिरण्य तथा धान्य की हानिको 
व्यय कहते है. । यदि जनक्ष॒य ओर धन व्यय होने पर भीबहुत अधिक लाभ की आशा 
हो-तो चढ़ाई कर दे | आदेय, प्रत्य[देय,प्रसादक,प्रकोपद, हस्वकाल, तनुक्षय, अल्प- 
व्यय, महान्‌, वृद्धयुद्य, कल्य, धम्यं पुरोग-ये बारह लाभ के भेद माने गए हैं ॥। 

ुप्राप्यानुपाल्यः परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः॥५॥ वि+्येः ्रत्यादेयः 

॥६॥ तमाददानभ्तत्रस्यो वा विनाशं प्राझोति ॥७॥। यदि वा पश्येत्‌ ॥८॥ 
प्रत्यादेयमादाय कोशदणडनिचयरच्षानिधानान्यवस्रावयिष्यामि ॥ 8 ॥ 
खनिद्रव्यहस्तिबनसेतुबन्धवाणक्पथानद्भतसारान्करिष्यामि॥१०॥ प्रकृतीरस्य 

On [as «~ © ~ ८. 
कशायष्याम्त |११॥ आवाहयिष्याम्यायोगेनाराधविष्यामि वा ॥१२॥ ताः 


पर प्रयोगेण कोपयिष्यति ॥१३॥ प्रतिपत्ते वास्य पण्यनं करिष्यामि॥ १४॥ 


मित्रमवरुद् वास्य प्रतिपादर्यिष्यासि ॥१५॥ सित्रस्य स्वस्य वा :देशस्य 
प्रीडामत्रस्थस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्यासि ॥१६॥ मित्रमाश्रयं वास्य 
वेगुण्यं ग्राहयिष्यामि ॥१७॥ तदश्यम्ित्रं विरक्त तत्कुलीनं प्रतिपत्स्ये, 
सत्कृत्य वास्मै भूमिं दास्यामीति संहितश्चरिथितं सित्रं मे चिराय भविष्यतीति 
्रत्यादेयमपि लाभमाददीत ।।१८।) इत्यादेयप्रत्यादेयौ व्याख्यातो ॥१8॥ ` 

जो सरलता से प्राप्त हो जावे, और सरलता से ही जिसकी रक्षा की जा सके 


` एवं शत्रू जिसे लौटा कर ले सके, उसे आदेय लाभ कहते हैं। जिसकी प्राप्ति और 
` रक्ता में अत्यन्त कठिनाई आ जावे और शत्रु, जिसे लौटा कर ले जा सके-उसे 


प्रत्यादेय लाभ कहते हैं । इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करके लौट आने वाला या 
वहीं रहकर प्रबन्ध में लग जाने वाला राजा कभी २ विनाश को भी प्राप्त हो जाता 
है। यदि विजयाभिलाषी राजा यह देखे, कि में प्रत्यादेय लॉभ प्राप्त करके भी 
शत्रु के कोश, सेना, धान्य आदि के सञ्चय, रक्षा के स्थान हुरो आदि को नष्ट 
कर दू'गा तथा खान, द्रव्यवन, हर्तिबन, सेतुबन्ध, . वणिक्पथों को छिन्न भिन्न 


~» € + 
' कर दूरगा, एवं शत्रुओं के अमात्य आदि प्रक्तियों को दुवेल कर दू गा । अपनी 


प्रक्रिया से उन सारे अमात्य आदिं को वहीं बुला लू'गा या उस भूमि के द्वारा 
प्रसन्न कर लू'गा। उन अपनी प्रकृति अमात्य आदि को शत्रु इस कारण से 
कुपित कर देगा। इस भूमि के लाभ को में उसके शत्रु के हाथ बेच डाल गा | 
यदि मेरा दाव लगा-तो शत्रु के मित्र को अवरुद्ध (बन्धन में ) कर लगा वहा 
स्थित होकर मैं अपने या अपने मित्र के देश में उपद्रव करने वाले चोर या शत्रु 


६८ 
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के मनुष्यों से अपने देश की पीड़ा का प्रतिविधान कर दू'गा। इसके मित्र या 


आश्रय में रहने वाले राजाओं को इस से विरुद्ध कर दू'गा। इन सब बातों से 
विरक्त हुआ शत्र का भित्र, शत्रु के किसी कुलीन को राज्य पर बेठाने को प्रसन्न हो 
जावेगा । में इस छीनी हुई भूमि को सत्कार पूर्वेक शत्रु को ही सोंप दू'गा, इस 
से सन्धि के नियर्भा में बंध कर वह मेरा सदा के लिए मित्र बन जावेगा-इस प्रकार 
के लाभ देख कर राजा, प्रत्यादेय भूमि लाभ को भी ग्रहण करले | यहां तक आदेय 
प्रत्यादेय की व्यक्ति व्याख्या हुई ॥५-१६॥ 
अधामिकाद्वार्मिकस्य लाभो लभ्यमानः स्वेषां परेषां च प्रसादको भवति 
॥२०॥ विपरीत! प्रकोपक इति ॥२१॥ मन्त्रिाशुपदशाज्ञामो ऽलभ्यमानः 
कोपको भवति ॥२२॥ अयमस्माभिः च्यव्ययो ग्राहित इति ॥२३॥ दृष्य- 
मन्त्रिणामनादराज्ञाभो लभ्यमानः कोपको भवति, सिद्धाथो ऽयमस्मान्वि- 
नाशयिष्यतीति ॥२४॥ विपरीतः प्रसादकः ॥२५। इति प्रसादककोपकौ 
व्यारव्यातौ ॥२६॥ | 
अधार्मिक राजा से धार्मिक राज्ञा के पास भूमि आदि के आजाने को प्रसादक 
लाभ कहते हैं, क्योंकि इससे अपने और पराए सत्र को प्रसन्नता होती.है। यदि 
घामिक को लाभ हो-तो इस से अपने पराये सब अप्रसन्न हो जाते हैं, इस लिए इसे 
प्रकोपक कहते हैं । मन्त्रियों की बतायी रीति के अनुसार भी जब लाभ न हो-तो 
यह-भी राजा के कोप का कारण होता है, राजा समझता है-कि मन्त्री की मूखेता 
से ही हमारे द्वारा इस व्यक्ति का यह जन-धन का नाश हुआ है | इसी तरह अन्त- 
रात्मा से बिगड़े हुए मन्त्रियों द्वारा अनादर के साथ कोई लाभ हो जावे-तो वह भी 
कोप का कारण बन जाता हे । यदि मन्त्री की इमी तरह सिद्धि होती चलीं गई तो 


वह हमारा नाश करदेगा, इसके बिपरीत प्रसादक होता है अर्थात्‌ प्रिय मन्त्रियों के 


द्वारा हुआ लाम प्रति जनक होता है | यहां तक प्रसादक और प्रकोपक दोनों लाभों 
का बंणेन हुआ ॥२०-२६॥ * प 


गमनमात्रसाष्यत्वा द्व त्वकालः ॥|२७॥ मन्त्रासाध्यत्वात्तनुत्षय! ॥ २८ 


भक्तमात्रव्ययत्वादन्पव्ययः ॥२६।। तदात्ववेपुल्यान्मह।न्‌ ।।३०॥ अर्थालु- 

बन्धकत्वाद द्ष्युद्यः॥२१॥ निराबाधकत्वात्कल्यः ॥३२॥ प्रशस्तोपादाना- 
6 ~ ८0 ~ ८5 

द्वम्यं! ॥२२॥ सामवायिकानामनिवन्धगामित्वात्पुरोग इति ॥३४॥ 


चढ़ाई करते ही जो लाभ हो जावे, उसे हृस्व काल मन्त्रणा के द्वारा तोड़ फोड़ 
करने से ही जो लाभ हो-उसे तनुक्षय, भत्ते (भोजन) आदि थोड़े से व्यय से ददो जो 
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वि कौटलीय अर्थशास्त्र (५३६) 


टाकण Tne 
अधिक लाभ हो जावे-उसे मदान्‌, आगे भी लाभ का अनुबन्ध जिसमें हो-उसे 
वृद्धमुदय, जिस में किसी तरह की बाधा न हो, उसे कल्य, जो प्रकाश युद्धादि 
धर्मानुसार प्राप्त किया जावे, उसे धम्यं और मिलकर आक्रमण करने पर अपने २ 
। लाभ को पुरोग लाभ कहते हैं ॥ २७-३४ 
तुल्ये लाभे देशकालो शबत्युपायों प्रियाप्रियौ जवाजवो सामीप्यविग्र- 
करपी तदात्व!लुयन्शो सारत्वसातत्ये बाहुल्य बाहुशुण्ये च विमृश्य 
बहुगुणयुब्तं साभया ददीत ॥ ३५॥ Sr 
जब कोडे लाभ समान रीति से प्राप्त हो रहे हों-तो देशकाल, मन्त्र आदि शक्ति, 
समादि उपायों, का विचार करना चाहिए । किस देश और काल में कौन सा लाभ 
हितकर है। किस शक्ति से लाभ उठाना चादिए। इस समय किस उपाय के प्रयोग 
की आवश्यकता है। सुवणं आदि प्रिय लाभ तथा अन्य लकड़ी आदि का अप्रिय 
लाभ भी सोचना है, कि कौनसा लाभ करना चाहिए | कोई लाभ शीघ्र हो जाता है 
और किसी में देर लगती है। कोई अपने देश के समीप होता है और कोडे बहुत 
दूरी पर मिलता है | कोडे तत्काल फलदायी है और कोई भविष्य में फल देगा । 
कोई ठोस और कोई थोथा होता है। कोई लाभ अधिक ओर थोडे होने पर भी 
अधिक महत्त्व रखता है । इत प्रहार लाभो पर दृष्टि डालकर जो अनेक गुणों से 
युक्त लाभ हो उसे ही स्वीकार करे ॥३४॥ | 
कप च ° ¢) (च र हु 
लाभविध्ता!ः--कामः कोपः साध्वसं कारुण्य ह्वीरनायमावो मानः 
३ ~ 1 >: 
साचुक्राशता परलोकापेक्षा दास्मिकत्वपत्याशत्व दृन्यमद्नया हस्तगतावमानो 
दौराखिकमविश्चासो भयमनिक्ारः शीतोष्णवर्षाशामाचतम्यं मङ्घलतिथि- 
नक्षत्र श्त्वमिति ॥३६॥ है 
स्त्री सहवास, क्रोध, घबराहट, दया, लजा, अनायभाव(विश्वास घात आदि) 
अहंकार, ढीलापन, परलोक का ध्यान, अपने पर विश्वास करने वालों को ठगना, 
अन्याय से अधिक निगल जाना, दीनता, अमात्य आदि में दथा दोषारोपण, प्राप्त 
हुए पुरुषों का अपमान, दुरात्मापन (सबको पीड़ा पहुंचाने का भाव) किसी का 
विश्वास न करना भय, अपमान के योग्य पुरुष का भी कमी करना, शीत, 
प्रीष्म और वर्षा के सहन की शक्ति न होना, कार्यों के आरम्भ में माज्नलिक तिथि 
नक्षत्रों की चर्चा करना-ये सब बातें लाभमें विघ्न उत्पन्न करनेवाली सममनी चाहिए । 
[os ° थो Ca 
नचत्रसतिएच्छन्तं बालमथां ऽतवततं | 
अर्थो ह्यर्थस्य नचत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ॥३७॥ 
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(५४०) अभियास्यस्कमे [ ५ अध्या० 
: नाधनाः प्राप्त वन्त्यर्थान्षरा यत्नशतेरपि ¦ ` 
अर्थेरथाः प्रब॒ध्यन्ते गजाः प्रतिगजरिव ।।३८॥ 

° लर 
इत्यभियास्यत्क्रमेशि नवमे ५धिकरणे क्षयव्ययलामविपरिमशः चतुर्थो, 
ऽध्यायः ॥४॥ आदितः पञ्चविशतः ।। १२३॥ 

जो मूखे राजा कारये साधन के समय नक्षत्रों के शुभाशुभ का विचार करता है 
उसके स्वार्थ नष्ट हो जाते हैं। धन के कमाने का नक्षत्र (साधन तो धन ही है-ये 
विचारे नक्षत्र क्या कर सकते हैं। निर्धन लोग धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 
वे सैकड़ों प्रयत्न क्यों न करें। धन तो हाथी से हाथी की भांति घन से ही बंधे 
इए हैं अर्थात्‌ हाथी निकालने में जैसे हाथी साधन है, वेसे धन की प्राप्ति में तो 
धन ही साधन है ।३७-३८।। 

इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत अभियास्यत्कमे नामक अधिकरण में क्षय 

व्यय और लाभ के विचार का चौथा अध्याय समाप्त हुता । 


OL) 


पांचवां अध्याय 
१४३ बां प्रकरण 
वाह्य तथा अभ्यन्तर आपत्तियां । 
इस प्रकरण में बाहरी और भीतरी आपत्तियों के विषय में विचार होगा । 
संध्यादीनामयथोद शावस्थापनमपनयः ॥१॥ तस्मादापद्‌ः संभवन्ति 
॥२॥ वाह्य त्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा, अभ्यन्तरोत्प्तिर्माद्यप्रतिजापा, बाह्यो 
त्पत्ति्बाहमप्रतिजापा, अभ्यन्तरोरपत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा, इत्यापदः ॥ ३ ॥ 


न्धि आदि छःआओं गुणों का ठीक २ प्रयोग नहीं करने को अपनय कहते हैं। 
इसी कारण से तो आपत्तियां खड़ी होती हैं । जिस आपत्ति में बाहर के अन्तपाल, 
ष्ट्र मुख्य आदि व्यक्ति, भेद डालते हैं, ओर आभ्यन्तर मन्त्री पुरोहित 


&> 


आदि उनसे मिल जाते हैं, इस आपत्ति को बाह्योत्पत्तिरभ्यन्तर प्रतिजाप | 


कहते हैं । जिसमें अभ्यन्तर मन्त्री आदि तोड़ फोड़ लगाते हैं. और बाहर के 
अन्तपाल आदि भड़क उठते हैं, इसे अभ्यन्तरोत्पत्तिर्बाह्य प्रतिजाप आपत्ति 
कहते हैं | जिसमें बाहर के ही अन्तपाल आदि. भड़काने वाले और बाहर के दी 
राष्ट्र मुख्य आदि भड़कने वाले हों-उसे बाह्योत्पपत्तिबाह्य प्रतिजाप आपत्ति कहते 
तथा भीतरी मन्त्री आदि भड़काने वाले और पुरोहित आदि भड़काने वाले हों 
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६ अधि० ] कोटलीय अर्थशास्र (५४१) 


न्प््स्स्स्ल चालक केक 


क स स >>> 
अभ्यन्तरोत्पत्ति रभ्यन्तर प्रतिजाप आपत्ति कहते हैं-इस प्रकार चार तरह की बःह्य 
ओर अम्यन्तर आपत्तियां होती हैं ॥१-३॥ २. गुड पे 

यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्त्यभ्यन्तरा वा बाह्यांस्तत्रोभययोगे प्रति- 
जपतः सिद्धिर्विशेषवती ॥ ४ ॥ सुव्याजा हि प्रतिजपिततोरा भवन्ति नोपज- 
पितारः ॥ ४ ॥ तेषु प्रशान्तेपु नान्य श्छकनुयुरुपजपितुप्तुपजपितार! || ६॥ 
कृच्छोपजापा हि बाह्यानामभ्यन्तरास्तेपामितरे वा, महतश्च प्रयरत्नस्य वधः 
पेषामर्थाचुवल्धश्वात्मनोडन्य इति ॥ ७ ॥ 


जब बाहर के लोग फूट डाल रहे हों और भीतर के भडकते हो-तथा भीतर के 
भड़का रहे हों ओर बाहर के अन्तपाल आदि उपद्रव करने पर उतारू हों-तो इस 
दशा में भड़काने वाले बाहरी भीतरी व्यक्तियों को छोड़कर भडकने वाले व्यक्तियों 
की शान्ति की जावे-तो शीघ्र सिद्धि हो सकेगी, क्योंकि तोड़े'फोड़े जाने बाले 
व्यक्तियों का स्वार्थ ऊपरी होता है, इससे बे शांत हो जाते हैं परन्तु फूट का मूल 
कारण उपज्ञापक शांत नहीं हो सकते हैं। यदि ये लोग शान्त हो गए-तो फिर दूसरे 
' लोगों के भड़काने की भड़काने वाले चेष्टा ही नहीं करेंगे। बाह्य अन्तपाल आदि से 
मंत्री आदि सीतरी पुरुषों को बह देना कठिन है ओर इसी तरह मन्त्री आदि का 
बहरी अन्तपाल आदि का भड़काना कठिन है। यदि उन्होंने प्रयत्न भी किया-दी * 
महान प्रयत्न करना पड़ेगा और और बह थोड़े ही प्रयत्न से नष्ट किया जा 
सकेगा । इस तरह तो अपने विरोधी की ही मनोरथ सिद्धि होगी और अपनी तो 
हानि ही होना सम्भव है ॥॥४-७॥ 


र Q 
डाभ्यन्तरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत ॥ = ॥ स्थानमानकमं 
सान््यस्‌ || & ॥ अुग्रहपरिहारो कर्मस्वायोगो वा दानम्‌ ॥ १० ॥ बाह्य षु 
प्रतिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुज्लीत ॥ ११ ॥ सत्तिणो सित्रव्यञ्जनां वा बाद्याना 
रेमेर्षा ब्र युः ॥१२॥ अयं बो राजा दष्यव्यञ्जनैरतिभंधातुकामो वुध्यध्व- 
च्चा RRC कप य हि द्‌ है. ह्यो मेंदयेयुर्बाह्यान्वा 
मिति ॥ १३ ॥ दृष्येषु दृप्यव्यञ्ञनाः प्रणिहिता दृष्य।न्वा 
1 वि चण भ्यां हन्युः ॥ १४ ॥ 
दृष्येः ॥ १४ ॥ दृष्यानलुप्रविष्टा वा तीच्णः शख्नरसाभ्यां हन्युः ॥ १ 
आहूय वा बाह्यान्घातयेयुरिति ॥ १६ ॥ 
यदि अभ्यन्तर मन्त्री पुरोहित, राजकुमार या सेनापति-को कोई बाहरी व्यक्ति 


तोड़ फोड़ कर भड़काना चाहता दै, तो राजा अपने अभ्यन्तर व्यक्ति को सामदान से 


से वे घेठत स्थान पर नियुक्त 
(सममाकर या कुछ देकर) वश में कर लेवे । किसी प्रतिषि यु 
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(५४२) अभियास्यत्कर्म [ ५ अध्या० 


—_- ३३३३३३३३३ रर ]?”0?000000000 0 २ ०9 ०० 
करना और छत्र चामरादि से आदर करना साम उपाय समझना चाहिए । घन का 
दान या लेने योग्य धन का अग्रहण एवं उत्तम कामों पर लगाकर प्राप्ति कराना, दान 
उपाय साना जाता है। यदि अभ्यन्तर लोग बाहरी अन्तपाल आदि को उपद्रव के 
लिए उकसा रहे हों-तो बाहरी लोगों को भेद या दण्ड का प्रयोग करके शान्त करे 
अथवा सन्त्री आदि गुप्तचर, मित्र बने हुए उन अन्तपाल आदि पर राजा के अभि 
प्राय को इग प्रकार प्रकट करें-कि यह्‌ तुम्हारा राजा, अपने मंत्री आदि को मिथ्या 
दुष्ट भाव वाला बनाकर तुम्हारी परीक्षा करना चाहता है या तुम लोगों के अपराध 
से तुमको हटाकर अपना स्वार्थ बनाना चाहता दै-तुम इन मन्त्री आ द के फेर में न 
पड़ो । राजा से बिगड़े हुए अभ्यन्तर लोगों के पास में राजा खे बिगड़े बने हुए गुप्त | 
चर दुष्ट अभ्यन्तरों को बाहर के अन्तपाल आदि से और अन्तपाल आदि को अभ्य 
न्तर मन्त्री आदि से तोड़-फाड़ देवें । इस तरह काम न बने तो विष आदि के प्रयोग 
से मार देने वाले तीद्धण पुरुष, दुष्ट अभ्यन्तर पुरुषों के पास पहुंच कर उनको शास्त्र 
या विष से मार देवे तथा बाहर के लोगों को बुलाकर मरवा देवे ।८-१६॥ 


यत्र वाह्या बाहयानुपजपन्त्यम्यन्तरानभ्यन्तरा वा, तत्रेकार्तयोगगुप- 
जपितुः सिद्धिर्विशेषवती ॥ १७ ॥ दोषशुद्धौ हि दृष्या न विद्यन्ते || १८॥ 
दृष्यशुद्धो हि दोषः पुनरन्यान्दूषयति ॥१६॥ तस्मादूवाहयेपूपजपत्सु भेद- 
दण्डी प्रयुञ्जीव ||२०॥ सत्तिणो मित्रव्यञ्जना वा ब्र यु१।।२१॥ अयं वो 
राजा स्वयमादातुकामो विगृहीता! स्थानेन राज्ञा वुध्यध्वमिति॥२२॥ प्रति- 
जपितुर्वा ततो दूतदण्डाननुप्रविष्टास्तीचणा। शखरसादिभिरेषां छिद्र प 
प्रहरेयु; || २३ ॥ ततः सत्रिणः प्रतिजपितारममिशसेयुः ॥ २४ ॥ 


यदि बाहर के लोग बाइरकों को तोड़-फोड़ कर राजा के विरुद्ध भड़का रहे हों 

आर भीतरी मंत्री आदि भीतरीं लोगों को भड़काते होतो उनमें भड़काने वाले को 

वश में करने से शीघ्र सिद्धि मिल सकती है। यदि भड़काने वाले ही न होंगे-तो 

भड़क!ने वाले कहां से आवेंगे। यहि भड्काने वाले दु£ व्यक्तियों का प्रतीकार क्रिया 
तो भड़काने वालों के रहने से दोष ज्यों का त्यों बना रहेगा और वह 
फिर अनेक दूषित पुरुषों को बनादेगा | इन सब बातों पर विचार करके बाहर के 
लोगों पर तो भेद (फूट) और दण्ड (वध या बन्धन) का ही प्रयोग करे। सन्त्री 
नामक गुप्तचर मित्र बने हुए उनसे कहें, कि यह तुम्हारा राजा अब तुम्हारे 
अधिकार को छीनना चाहता है। इससे तुमने युद्ध किया कि इसने तुम्हारा 


छो तो नब ये 
ससय छ सवस यही सममलोी |. मिला र स र्ड ह 
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बाहर के उपजायक भड़काने के लिए बाहरी किसी व्यक्ति के पास जा रहे हों-तो दूत 
का रूप बनाकर उनके समूह में मिलकर तीक्ष्ण पुरुष, शस्त्र या विष आदि 
प्रयोग से समय पर इन पर प्रहार कर देवें | फिर सत्री लोग, इस हत्या को प्रति 
जपिता के ऊपर डालने का प्रयत्न करें ॥ २०--४॥ 


भ्यन्तरानभ्यरंपूपजपत्छु यथाहयुपायं प्रयुञ्जीत ।।२४॥। तुष्टलिंगमतुष्ट 
विपरीतं वा साम प्रयुञ्जीत ॥ २६ ॥ शोचसामर्थ्यापदेशेन व्यसनाभ्युद या- 
वेक्षणेन वा प्रतिपूजनमिति दानस्‌। २७ मित्रव्यञ्जनो वा ब्र, यादेतान्‌॥ २८॥ 
चिततज्ञानार्थशुपधास्यति वो राजा ॥२६॥ तदस्याख्यातव्यम्निति ॥ ३० ॥ 
परस्परादा भेदयदेनान्‌ ॥ ३१ ॥ असो च वो राजन्येबधुपजपतीति भेदः 
॥३२॥ दाएडकःसकव्च दण्डः ॥३३॥ एतासां चतसूणामापदामभ्यन्3- 
रामव पूव साधयेत्‌ ॥३४॥ अहिभयादभ्यन्तरकोपो वाह्यकोपात्पापीयानि- 
त्युक्त पुरस्तात्‌ ॥३४॥ 


यदि भीतर के मन्त्री पुरोहित आदि भीतर के इन्हीं लोगों को भड़कावे तो 
समयानुकूल इनपर सामादि उपायों का प्रयोग करें । ऊपर से प्रसन्नता भीतर से 
अप्रसन्नता या सचाइ के खाथ सांस उपाय का प्रयोग करना ही श्रेयस्कर है । पवि- 
त्रता या सामथ्ये के बहाने बन्धु वियोग जैसे व्यसन और पुत्रोरशव जैसे अभ्युदय 
की अपेक्षा से नो वख आभूपण आदि का प्रदान किया जाता हे, इसे दान कहते 
। इसका प्रयोग भी उत्तम ही है | इसके अतिरिक्त सत्री गुप्तचर मित्र बनकर इन 
से कहे, कि राजा तुम्हारे अभिप्राय जानने को यह सारे षड्यन्त्र कर रहा है । तुमशे 
इस समय अपने हृदय की परीक्षा देनी है। इसके सिवा गुप्तचर इन अभ्यन्तर 
पुरुषों में परस्पर फूट भी डलवा देवे । यह अझुक व्यक्ति राजा के समीप तुम्हारे बड़े 
दोष कहा करता है । इत्यादि ढंग करने को सेर उपाय बहते हैं | दाणडकमिक प्रकरण 
में कहे हुए उपायों को दरड कहा जाता है | इन चारों आपत्तियां में प्रथम भीतरी 
आपत्ति को प्रतीकार करें । बाह्य कोप की अपेक्षा अभ्यन्तर कोप सर्प के भीतर घुसे 
हुए कोप के समान भयंकर होता है यह बात पहले ही समभा दी गई है ॥ २५ ३५॥ 


पूव पूचं विजानीयाल्लध्वौसापदसापदाम्‌ । 
उत्थितां बलबद्भयो वा शुबी ल्वा विपयय ॥३६।। 
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इत्यभिपास्यस्कर्मशि नवमे ऽधिकरशे वाह्य भ्यन्तरा्चापद्‌ः पंचसोऽध्यायः 
॥५॥ आदितः षड्बिशतः ॥१२६॥ 
इन चारों आपत्तियों में पूवे की आपत्ति को उत्तर आपत्ति की अपेक्षा हलकी' 
सममनी चाहिए अथवा जो किसी बलवान्‌ से उठाई गई हो वह हलकी होने पए भी 
भारी है और जो निवेल व्यक्ति द्वारा उठाई गई है वह भारी होने पर हलकी ही 
सममनी चाहिए ॥ ३६ ॥ 


इति श्री कौटलीय अथेशास्त्रान्तगेत अभियास्यत्कमे नामक अधिकरण में बाहर 
भीतरी आपत्तियों के वर्णन का पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। 


~ ———— 


छठा अध्याय 
१४४ वां प्रकरण 
दृष्य शत्रु संयुक्ताश्चापद्‌: 


इस प्रकरण में दृष्ट प्रजाजन आदि और शत्रु से उत्पन्न होने वाली आपत्ति 
ओर उनके प्रतीकार का बर्णन किया जावेगा । कळु 
दृष्येभ्य शत्रुभ्यश्च द्विविधाः शुद्धाः ॥१॥ दूष्यशुद्रायां पौरेषु ज्ञानप- 
देषु वा दण्डवर्जानुपायान्प्रयुड्जीत ॥२। दणडो हि महाजने चेप्तुमशक्यः 
॥३॥ चिप्तो वा त॑ चार्थं न कुर्यात्‌ ॥४॥ अन्यं चानर्यसुतपादयेत्‌ ॥२॥ 
मुख्येषु त्वेषां दाएडकमिकवच्चेष्टेतेति ।।६॥ 
आपत्ति -दुष्ट [बिगड़े हुए] पुरुष और शत्रु से उत्पन्न होती हैं । जो दूष्य पुरुषों 
से उठे उन्हें दृष्य शुद्ध और जो शत्रु द्वारा उठे उसे शत्रू शुद्ध आपत्ति कहा जाता 
है। इस तरह आपत्ति दी प्रकार की हुईं। जब अपने ही प्रजाजन हारा आपत्ति 
उठाई गई हो-तो उसमें नगर निवासी या जनपद [देश] निवासी पुरुषों पर दंड का 
प्रयोग न करे-तो उन्हें सामदान मेद आदि किसी एक उपाय से वश में कर लेना 
चाहिये, क्योंकि बड़े आदमी या जन सप्रृह पर दण्ड का प्रयोग करना बहुत हौ 
कठिन है । यदि इनपर दण्ड का प्रयोग कर भी दिया-तो स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो 
सकती है, किन्तु अन्य अनर्थ [बुराइयों] के उठने की सम्भावना दै । यदि किसी - 
प्रकार भी शान्ति स्थापना न हो सके-तो इन में जो मुख्य दों-उनमें दण्ड किर 
प्रकरण में कहे हुए गुपचुप वध आदि दण्ड का प्रयोग किया जाता है ॥ १-६॥ 
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शत्रुशुद्धायां यतः शत्रु प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः सिद्धि 
लप्सेत ॥७॥ स्वामी यायत्ता प्रधानसिद्विः ॥ ८॥ मन्त्रष्वायत्स- 
यत्तसिद्विः ॥६॥ उभयायत्ता प्रधानायत्तसिद्विः ॥१०॥ दृष्यादूष्याशामा- 
मिश्रितत्वादामिञ्रा ॥ १ १॥ आमिश्चायामदृष्यतः सिद्धिः १२॥ आलम्बना- 
मावे ह्यालम्बिता न बिद्यते ॥१३। ` 


वश में करे । प्रधान मन्त्री को वश सें करना हो तो उसके स्वामी राजा को सममावे 
ओर अमात्य का रोकना-हो-तो मन्त्री को शान्त करे-इनके अंधीन ही इनका उपाय 
है। यदि मन्त्री ओर अमात्य दोनों झगड़ा खड़ा कर रहे हों-तो समझाने पर स्वामी 
ओर अन्त्री इस झगड़े को शान्त कर सकते हैं। दूष्य मन्त्री आदि और अदूष्य 
राजा (शत्रु) इन दोनों ने यदि मिल कर आपत्ति खड़ी की दै, तो वह आमिश्रा 
आपत्ति कहाती है | आमिश्रा आपत्ति में आदूष्य अर्थात्‌ राजा के सममाने पर 
सिद्धि होगी। जब मन्त्री आदि का आश्रय राजा ही शांत हो जावेगा तो मंत्री आदि 
तो स्वयं शान्त हो जायेगा क्योंकि आधार के बिना आधेय नहीं रहा करता ॥ 
मित्रामित्राणामेकीसावात्परमिश्चा, परमिश्रायां मित्रतः सिद्धिः ॥१४॥ 
सुकरो हि मित्रेण संधिनासित्रेशेति ॥१४॥ मित्रं चेन्न संधिमिच्छेदभीच्णमुप- 
जपेत्‌ ॥१६॥ ततः सत्तिभिरमित्राङ्ग दयित्वामित्र॑ लभेत ॥१७॥ मित्रामित्र- 
संघस्य वा योऽन्तःस्थायी तं लभेत ॥१८॥ अन्तस्थायिनि लब्धे मध्य- 
स्थायिनो भिद्यन्ते ॥१६॥ मध्यस्थायिनं बा लभेत ॥२०॥ मध्यस्थायिनि 
~ ° आ मर च 
वालब्धे नान्तःस्थायिनःसंहन्यन्ते ॥२१॥ यथा चेषोमाश्रयभंदस्तानुपाया- 


न्प्रयुज्ञीत ॥२२॥ 


मित्र और शत्रु दोनों ने मिलकर यदि कोई आपत्ति खड़ी की हो-तो वह पर 

मिश्रा आपत्ति में मित्र के शान्त करने पर आपत्ति शान्त होती है। मित्र के साथ 

सन्धि सीधी तरह हो जाती है, शत्रु से सन्धि होना कठिन होता है। यदि मित्र भी 

संधि के लिए तय्यार न हो रहा हो-तो उसे बार २ शत्रु से तोड़ने की चेष्टा की 

चेष्टा करे अर्थात्‌ उनमें फूट डलवावे । इस तरह सत्री आदि गुप्तचरों द्वारा मित्र का 

शत्रु से भेद करवा अपने अनुकूल बनावे। जो मित्र और शत्रु के समीप वर्ती 
६६ 
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सामन्त (राज्ञा) हो उसे अपने वश में करे। जब अन्त स्वामी बश में हो जावेगा-तो 


मध्य स्वामी तो आप ही फूट निकलेंगे। अन्तःस्थायी वश में न आवे, तो मध्य 
स्थायी को ही वश में करे | यदि मध्य स्थाया अपने से मिल गया हो अन्तः स्थायी 
राजा भी परस्पर नहीं संगठित हो सकते हैं। जिस प्रकार इन सव के आश्रयभूत 


राजा का इन से भेद हो जावे-उन ही उपायां का बड़ी योग्यता से प्रयोग करना 
चाहिए ॥१४-२५॥ 4 

धार्मिकं जातिकुलश्रुतवृत्तस्तवेन संबन्धेन पूषा त्रेकाल्योपकारानपका- 
राभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ ॥२३॥ निवृत्तोत्साह विग्रहश्रान्तं प्रतिहतोपायं क्षयव्य 
याभ्यां प्रबासनेनचोपतप्तं शोचेनान्यं लिप्समानमन्यस्माद्रा शङ्कमोन मंत्र 
प्रधान वा कल्याणबुद्धिं सास्ना साधयेत्‌ ॥२४॥ लुब्ध दीणं वा तपस्वि- 
हख्यावस्थापनापू्व दानेन साधयेत्‌ ॥२४॥ तत्पश्वविधम्‌-॥२३॥ दः 
विधगो गृहीतानुबर्तनमात्तप्रतिदानं स्वद्ठव्यदानमपूर्व परस्वेषु समर्याद 
चेति दानकमं ॥२७॥ 


जो राजा धार्मिक हो-उसकी जाति, कुल विद्याकी स्तुति करके उसे वशा में करे ठ 
तथा अपने और उनके पूर्वेजों के सम्बन्ध उपकार तथा शत्रु द्वारा किये हुए अपकार 
का भी वर्णन करके उसे सममावे। उत्साह हीन, लड़ाई से थके हुए, 1 सामादि 
उपायों में अपन फल, जनक्षय, धन व्यय और लम्बे प्रवास से तंग हुए, पवित्रता के 
साथ किल्ली अन्य से मित्रता करने के अभिलाषी, किसो अपने शत्रु से भयभीत, 
मित्रता में आनन्द मनाने वाले उत्तम बुद्धि राजा के साथ साम उपाय का प्रयोग 
करे । लोभी लालची, निर्वेल, विरोधी राजा को तपस्वी और मुख्य पुरुषों क 
सन्मुख दान देकर अपनी ओर मिला लेवे | यह दान पांच प्रकार का हाता दे । 
देयविसग दान उसे कहते हैं, जिसमें देने योग्य भूमि को वापिस दे दिया जावे! 
गृहीतानुवर्तन वह दान है, कि जो भूमि प्रथम लेली हो, परन्तु अब उनको उसके 
भोग की फिर अनुमति दी जा रही हो | ली हुई भूमि का फिर बिल्कुल प्रदान हि 
देना-आन्त प्रदान कहते हैं । पूर्वे में नहीं दिए हुए अपने द्रव्य का प्रदान गाड म 

कहाता दै,शत्रु के लूट में मिला हुआ धन उसको दे देना-रवयं प्राहदौन कहाला ह. 


परस्परद्वी पवेरभूमिहरणशडरतमतो ऽम्यतमेन भेदयेत्‌ ॥२८॥। भीरु षा 


प्रतिधातेन ॥२६॥ कृतसं धिरेष त्वयि कर्म करिष्यति मित्रमस्य निखटष्‌ 


॥३०॥ संधौ वा नाभ्य॒न्तर इति ॥३१॥ 
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>>> 
he ¢ 


परस्पर के दष बेर, भूमि हरण की शङ्का उत्पन्न कराके एक दूसरे को विरोधी 
बना देवे-यही भेद हे। जो डरपोक हो-उसे कुछ मारने पीटने का भय दिखाकर तोड़ 
लेवे । किस्तीसे यों कहे कि यह यप तुमसे सन्धि कर चुका-परन्तु तुम पर चढ़ाई 
करेगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु ने इसके पास अपना मित्र सन्धि के लिए भेज दिया 
है । अपने परस्पर के मन्धि करने में तुम्हें पूछा तक नहीं है। ये सब बातें भेद 
डालने की मानी जाती हे ॥२-६१॥ 


यस्य वा स्वदेशादन्यदेशाद्दा पण्यानि पण्यागारतया गच्छेयुस्तान्यस्य 
यातव्याज्ञव्धानीति सस्त्रि शश्चारयेथुः ।३२॥ बहुलीभूते शासनमभिव्यक्तेन 
प्रेषयेत्‌ ॥३३। एतत्ते पण्यं पण्यागारं वा मया ते प्रेषितम्‌ ॥३४॥ 
सामवायिक्रेषु विक्रमस्वापगच्छ वा ॥३५।। ततः पणशेषमवाप्स्यसीति॥३६॥ 


_ 


ततः सच्तिणः परेषु ग्राहयेयुः ॥३७॥ एतदरिप्रदत्तमिति ॥३८॥ 


जिख राजा के स्वदेशा या अन्य देश से बिकने की वस्तुएं पण्यागार(बाजार) में 
रखने को आव, उन्हें, गुप्तचर यह प्रसिद्ध करदे, कि यह उसी राज्ञा ने भेजी है, 
जिस पर हमारा राजा चढ़ाई करना चाहता था। जब यह प्रवाह वहुत फेल जाव, 
तो किल्ली प्रकट पुरुष के द्वारा यह एक लेख भी गुप्तचर भिजवावे कि हे महाभाग ! 
यह बहुत सी बेचने योग्य वस्तुएं मैंने आपके पास भेजी है । अब तुम इन गिरोह 
बनाने बाले राजाओं पर आक्रमण करो या तुम उन्हें छोड़कर अलग हो जावो ; 
इतना होने पर तुम्हारी बाकी शर्त का'धन सेज दिया जावेगा। इस पत्र को बीच 
में किसी प्रकार पकड़वाकर सत्री गुप्तचर शत्रु राजाओं को उस होने वाले मित्र 


के इस दुव्येवहार का निश्चय करा देवे कि यह तुम्हारे शत्रु का दिया हुआ पत्र है ॥ 


शत्रप्रख्यातं वा पणय॑मविज्ञातं विजिगीषुः यच्छेत्‌ ॥३६।। तदस्य 
मेदेहक्यञ्जनाः शत्रझुख्येषु विक्रीणीरन्‌ ॥४०॥ ततः सत्तिणः परेषु 
ग्राहयेयुः एतत्पण्यम रिप्रदत्तमिति ।४१॥ 


जिन वस्तुओं के शत्रु को यह जानता हो उनको गुप्तचर, छुपे २ विजयाभि- 
लाषी राजा के पास भिजवा देवे । फिर इस राजा के व्यापारी बने हुए गुप्तचर उस 
सामान को मुख्य शत्रुओं के बाजारों में बिकने को भेजे ओर गुप्तचर, उन साम- 
वायिक राजाओं में मुख्य राजा को निश्चय करादे, कि यह है तुम्हारे मित्र 
बनने वाले शत्रु राजा ने तुम्हारे समुद्दविरोधी राजा के पास भेजा है॥३६-४१॥ 


है 
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(५४८) अभियास्यत्कमे [६ अध्या० 


` महापराधानर्थमानाभ्याद्चपशृह्य वा शस्त्ररसाग्निभिरमित्रे प्रशिदध्यात्‌ 
॥४२॥प्रथेकममात्यं निष्पातयेत्‌ ।।४३॥ तस्य पुत्रदारशुपशुह्य रात्रौ इतमिति 


22 


ख्यापयेत्‌ ॥४५।। अथामात्यः शत्रोस्तानेकेकशः प्ररूपयेत्‌ ॥४४॥ ये 
चेद्यथोक्तं कुयु ने चेनान्ग्राहयेत्‌ ॥४६॥ अशक्तिमतो वा ग्राहयेत्‌ ॥४७॥ 


बड़े अपराध करंने वाले किसी व्यक्ति को धन और मान से सन्तुष्ट करके उसे 
शत्र या विष प्रयोग के लिए शत्रु के पीछे लगावे अथवा किस्ती एक अमात्य को 
प्रथम भेजे । उसके पुत्र भार्या आदि को कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजकर रात में 
मरवा डाले ऐसा प्रसिद्ध करे जब उस अभात्य में शत्रु राजा का विश्वास हो 
जावे, तो अमात्यों को भी उस राजा के द्वेषो बताकर मिला देवे। यदि वे अपनों 
प्रतिज्ञा के अनुसार उस राजा को मरवा डाले तो इन्हें कुळ न कहें, ओर जो उसके 
मरवाने छी अशक्ति प्रकट करें तो राजा डन्हें पकड़वा देवे ।।४ २-४७॥ 


आंप्रभावोपगतो मुख्यादस्यात्मानं रक्षणीयं कथयेत्‌ ।।४८।। अथा- 
मित्रशासनंसुख्यायोपघाताय प्रे ितमुभय वेतनो ग्राहयेत्‌ ॥४६ ।। 


जब राजा को इन गुप्तचरो पर विश्वास हो जावे, तो वह इन संगठित राजाओं 
में जो मुख्य हो, उससे आपने आपको सुरक्षित रखने का शत्रु राजा को उपदेश 
करें | इसके अनन्तर शत्र झू ठा पत्र बनवाकर उस मुख्य राजा के पास शुप्तचरों 
द्वारा भिजवावे और उस राजा को पकड़वा देवे ।।४म ४६।। प 


उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्‌ ||५०॥ रुष्य राज्यं गृहाण यथास्थितो 


न संधिरिति ।।५१॥ दतः सत्त्रिणः परेषु ग्राहपेयुः॥५२॥ एकस्य स्कन्धा- 
वारं विवधमासांरं वा घातयेयुः ॥५३।। इतरेष मैत्रीं त्र बाणाः ।॥॥५४॥ तं 
सत्रिणः--त्वमेतेषां घातयितव्य इत्युपजपेयुः ।।५५॥ 


किसी वीरता और शक्ति सम्पन्न इन संगठित राजाओं में कोई कूटपत्र 
, भिजवाया जावे, कि तुम अमुक राजा ( जिसको फोड़ना है) उस राजा के राज्य 
पर कब्जा करलो-अब वह पुरानी सन्धि नहीं रखनी चाहिए। इस पत्र को भी 
राजा उसी राजा को पकड़वा देवें, जिसको शाङ्कित बनाना है । किसी 
एक संगठित राजा के सेना निवेश, धान्य के प्रबन्ध “या उसके पीछे के 
मित्र बल को गुप्तचर नष्ट करदें । अन्य राजाओं से अपनी मित्रता गांठ रह) 
फिर सत्री गुप्तचर उसे ये सुका दे,कि इन्होंने ही तुम्हारे इस सेना निवेश आदि को 
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हु अधि० ] | कोटलीय अथंशास््र - (४५४६) 


Ce 
> 


ह का ती 
नष्ट किया ओर अब ये तुम्हें भीं मारना चाहते हैं इस क 
फूट डलवाच ।।५०-५४।। ] 


` यस्य वा प्रवीरपुरुषी हस्ती हयो वा म्रियेत गूढपुरुपेहन्येत हियेत वा 
तं सत्त णः परस्परीपहतं घ्र युः ।।५६॥ ततः शासनमभिशस्तस्य प्रेषयेत्‌ 
॥४७॥ भूयः रु ततः पणशेयमवाण्यसोगि ॥४८॥ तदुभयवेतना पग्राह- 
पः ॥५९) (अन्न अन्यतम लभेत ॥६०॥ तेन सेन।पतिङुमारदणडचारिशो 
व्याख्याता! ॥६१॥ सादिक च भेदं प्रथु्जीतेति भेदकर्म ॥६२॥ 


Cs ज्ञ > [ ~ 
जिस संगठित राजा का कोई वीर पुरुष, हाथी या घोड़ा मारा जावे, या गुप्त 
षे मरचा त ~ 

पुरुष हारा मरवा दिया जावे या अपहृत करवा लिया जावे तो भी सत्रो गुप्तचर 
क्‌द्ख रे eo मारा ज 
उसे एक दूखरे के द्वारा सारा जाना प्रसिद्ध करे । फिर एक पत्र उस राजा के नाम 
बनावटी बनवाकर भिजवावे, जिसका नाम मारने सरवामे सें प्रसिद्ध किया 
ठु > ज्प्रन्छ ~ > > हे 
है, कि क डा अच्छा किया । अब शेष काये और पूरा करो जो तुम्हारा निश्चित 
घन है वह भिजवा दिया जावेगा । इस पत्र को सी गुप्तचर उस राजा को पकड़वा 
देवे । इस प्रकार जब एक दूसरे में फूट पड़ जावे-तो एक से विजयेच्छुक राजा मिल 
ज > ८ है शीर ~ २ व क्क 
जावे | भेद डालने जो उपाय राजाओं के विषय में बताये गए, वे ही सेनापति 
कुमार और दरडचारी (शासकों) जनों के विषय में समक लेने चाहिए ¦ सद्ठवृत्त 
० जे कट र > 
अधिकरण में भेद (फूट) डालने के उपाय बताए गए हैं-उन्का प्रयोग करना भेद 
कमे कहाता है । ।।५६-६२।। 


तीद्णपुत्साहिनं व्यसनिनं स्थितशत्रुः वा गूढपुरुषाः शस्त्राग्निरसा- 
दिभिः साधयेयुः ॥६३॥ सोकर्यतो वा तेषामन्यतमः ॥६४॥ तीक्ष्णो ह्ये कः 
` श्नरसाग्निभिः साधयेत्‌ । ६४॥ अयं सर्वसंदोहकर्म विशिष्टं वा करोतीत्यु- 
° 
पायचतुरवर्गः ।!६६।। 
तीक्ष्ण प्रकृति, वीरतादि गणों से युक्त व्यसन में फंसे हुए शक्तिशाली शत्र को 
गप्रचर शस्त्र अग्नि और विष आदि के प्रयोग से मरवा डाले | इन उपायों में जिस 
किसी विष आदि के देने में सुभीता हो सके-उसी का प्रयोग करे। एक ही तीक्षण 
. पुरुष, शस्त्र, विष और अग्नि का प्रयोग कर सकता है । अकेला ही कोई गूढ़ पुरुष 
सारे इकट्टे कमे करे तो उनसे अन्य कोई खास मारने के उपाय कर सकता है, यहां 
तक सामादि चारों उपायों का वर्णन किया गया ॥ ६३-६६॥ 
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( ५५० ) अभि यास्यर्कमे [ ६ अध्या० 


पूर्वः पूर्वश्चास्य लबिष्ठः ॥६७॥ सान्त्वमेकशुणम्‌ ॥६८।॥ दानं 
~ शू > ~ Se न जळ श 
दविगुणं सान्त्वपूर्वम्‌ ॥६६॥ भेदख्निशुणः सान्स्वदानपूर्वः ॥७०॥ दशडश्च- 
तुग॒ णः सान्त्वदानभेदपूर्वः ॥७१॥ इत्यभियु्ञानेपूक्तम्‌ ।।७२) स्वथूमिष्ठपु 
तु त एवोपायाः ।७३॥ विशेषस्तु --॥७४॥ स्वभूमिष्ठानामन्यतमस्य 
पण्यागारैरभिज्ञातान्दूतशुख्यानभीच्णं प्रेषयेत्‌. ७४॥। 

इन सामादि उपायों में उत्तर की अपेक्षा पूव का हलका होता है। साम उपाय 
में एक ही गुण माना गया है! दान दो गुण वाला हे. क्योंकि उस में खास भी 
सम्मिलित है। भेद में तीन गुण है, साम दान भी इस में होते है । दण्ड में चार 
गुण होते हैं । इसमें साम, दान और भेद भी सम्मिलित है । इस प्रकार इन उपायां 
का प्रयोग उनहीं राजाओं पर किया जा सकता है, जो चढ़ाई करने योग्य राजा से 
भिल कर उसके पास पड़े हों, जब ये अपनी भूमि सें स्थित हों तभी डन उपायों के 
प्रयोगों का समय होता है । जब ये अपनो २ भूमि में पड़े हों तो इनसे किसी एक 
के पास उत्तम २ वस्तु परिचित दूतों के द्वारा लगातार भेजता रहे ॥६७-७५॥ 


त एनं संधौ परहिंसायां वा योजयेयुः ॥७६। अप्रतिपद्यमानं कतो नः 
संधिरित्यावेदयेयुः ॥७७॥ तमितरेषायुभयवेतनाः संक्रामयेघुः ||७८॥ अयं 
बो राजा दुष्ट इति ॥७६॥ यस्य वा यस्माडूयं बेरं दषो वा तं तस्माङ्धो- | 
दयेयुः ॥८०॥ अयं ते शत्रुणा संधत्ते ॥८१॥ पुरा स्वामतिसंधत्त चिप्रतरं 
संघीयस्व || ८२|| निग्रहे चास्य प्रयतस्वेति ।।८३। 


ये इस राजा को सन्धि करने या अन्य बिरोधी राजा के वध के लिए उत्तेजित 
करें | यदि इसने सन्धि करना स्वीकर न भी किया हो-तो भी ये दूत सन्धि हो जाना 
प्रसिद्ध करदें | अन्य गुप्तचर इस समाचार को अन्य राजाओं के पास ले जावें और 
उन्हें जतावे, कि यह राजा तो तुम से विरुद्ध हो गया है । जिस राजा का जिस राजा 
को भय, ढेष और वैर हो, उनका परस्पर भेद कराया जावे, कि यह तुम्हारे शत्रु 
सन्धि कर रहा है । यदि इनकी सन्धि हो गई-तो यह तुमको दबा देगा, इस से तुम 
शीघ्र उस [विजेता] से सन्धि करो और इस दुष्ट राजा के निप्र में सावधान 
हो जाओ || ७४-८२ ॥ 


ग्रावाइविवाहाभ्यां वा कृष्वा संयोगमसं युक्तान्भेदयेत्‌ ।॥।८४॥ सामन्ताः 
~ PN ९ आप ९ 
टविकतत्कुलीनावरुद्ध षां राज्यानिर्धातयेत्‌ ८४॥ सार्थव्रजाटवीर्वा, दरड 
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६ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (५५१) 
= Se 


_ 


वासिसृतं, परस्परापाश्रयाथ पां -जातिसंघा रिरे पु प्रहरेयुः ॥८६॥ गूढा- 
श्वाग्निरसशस्त्रेण्‌ ॥|८७|। | 

इसी तरह उसकी कन्या लेकर या अपनी कन्या देकर उससे सम्बन्ध गांठ लेवे 
ओर जिनका सम्बन्ध नहीं हुआ है, उनमें फूट डलवा देवे । इसी तरह पड़ोसी 
सामन्त, वनचर भील राजाओं के कुल में उत्पन्न और अपने पास रोके हुए वंश 
घरों से इनके राज्यों को हानि पहुँचावे । व्यापार के बोके ढोहने वाले पशु, अन्य 
गाय भेस,द्रव्यवन हस्तीवन ओर रक्षक सेना को भी नष्ट करादे | इन लोगों के जाति 
वंशज, एक दूसरे के शत्रु होकर परस्पर प्रहार करते रहे, यह ढंग स्वीकार करे ! 
गुप्तचर, अग्नि विष ओर श्र से मारने के दाब में लगे रहें ॥८४-८७॥ 


विर्तसणिलवन्चारीन्यागेरांचरितः शठः 
घातयेत्परपिश्रायां विश्वासेनामिषेण च ॥८८॥ 
दे ६ शा नवः भच Fe शे ५ ~ 
इृत्यप्रियास्यत्कध शि नवध ऽ!थकरश्‌ दृष्यशत्रुस युक्ताः ५ष्ठो ऽध्यायः ॥। ६।। 
आदितः सप्तबिंशशतः ॥१२६॥ 
परमिश्र अर्थात्‌ मित्र और शत्रू द्वा मिल कर खड़ी की हुई आपत्ति में गुप्त 
प्रयोग करने वाला विजेता, पत्तियों के विश्वास के जालया मांघ के खण्ड के 
समान प्रयोग किये हुए प्रच्छन्न उपायों द्वारा इन [रोधी राजाओं को भी विश्वास 
देकर या मांस की तरह कुछ सेंट देकर वश में करे। ( शि धरी पक्षी के पकड़ने को 
मांस के टुकड़े रखे होते हैं । ) ॥८८॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थ शास्त्रान्तर्गत अभियास्यत्कम अधिकरण में दुष्ट शत्रु ओर 
दुष्ट प्रजाजन के प्रतीका< के उपायों के वणन का छठा अध्याय समाप्त हुआ। 


°) Eos ९4९° 
०३9०७४० 


सातवा अध्याय ' 
१४५-१४६ वां प्रकरण 
भ्रर्थानर्थ संशययुक्ताः तासामुपाय विकल्पः सिद्धयः 
हिरण्य ( सुवण के सिक्के ) भूमि आदि अर्थ, शरीर आदि का नाश अनर्थ, 
इन दोनों के विषय में संदेह को संशय कहते दैं। इनसे युक्त आपत्तियों तथा उनके 


प्रतीकार का दस प्रकरण में. वर्णन किया जावेगा । १ 
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(५५२) अभियास्यत्कमे [ ७ अध्या 


क ऋऋ॑ए॑े॑े"॑"ऑआआआआआआआआआआआआननाशभाशशशशशशशशशशशछछण"ए 


कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति ॥१। अपनयो वाह्याः ॥२॥ 
तहुभयमोसुरी वृत्तिः ॥३॥ स्वजनविकारः कोपः परवृद्धिहेतुष्बापदर्थो ऽनर्थः 
सशय इति ॥४॥ ऽर्थः शत्रुबृद्धिमग्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां 
भवति, प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोदथो भवति, भत्रत्यापद्थेः ।। = ।। 


राजा में जव काम क्रोध का अधिक आविर्भाव हो जाता है, तव अपने अमात्य 
आदि अभ्यन्तर प्रकृतिजन कुपित हो उठते हैं । नीति विरुद्ध चलने से बाह्य प्रकृति 
अन्तपाल आदि कुपित हो जाते हैं, इसलिए, काम आदि दोष ओर अपनय इन 
दोनों को आसुरी वृत्ति कहते हैं। अपने स्वजनों के भाव बदलने को काप कहते हैं, 
जिससे शत्रु की वृद्धि होने से अपने लिए आपत्ति खड़ी हो जाती है । यह आपत्ति 
अर्थ, अनश्रे और संशय रूप से तीन प्रकार की होती दै । जो स्वार्थ, प्राप्त न होने 
पर शत्र की वृद्धि करता है या प्राप्त होने पर शत्रु द्वारा लौटा लिया जाता है। तथा 
जा प्राप्त हो हर भी जन क्षय ओए धन व्यय का कारण बन जाता है, वह आपत्ति 
का कारण होता है ॥ १-५॥ 


यथ(--पामन्तानामामिषभूतः, सामन्तव्यपनजों लाभः, शत्रुप्रार्थितों 

वा स्वमावाधिगम्यो लाभः, पश्चास्कोपेन पार्ष्णिग्राहेण विशृहोतः पुरस्ताल्लाभो, 

मित्रोच्छेदेन संधिव्यतिक्रमेण वा मण्डलविरुद्धो लाभ इत्यापदर्थाः ॥६॥ 

स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरित्यनर्शः ॥७॥ तयोरथों न वेति, अनर्थो न वेति, 

र्थोऽनर्थ इति, श्रनर्थोऽर्थं इति संशयः ।।८॥ 

अनेक घामत्ता के प्राप्त कएने योग्य, लाभ तथा सापःतों के व्यसन से प्राप्त 

किया हुआ लाभ, अपने अविक्ाएनु सार प्राप्त हुआ परन्तु शत्रु द्वारा चाहा हुआ 
लाभ, पीछे पाए प्राह के उपद्रव करने पर भो चढ़ाई किए हुएराजा से प्राप्त लाभ, 
मित्र को उखाड़ कर या सन्धि तोड़कर राज 'डल के विरुद्ध प्राप्त किया हुआ लाभ 
विपत्ति का कारण बन जाता है, इसी लाभ को अर्थशास्त्र में अर्थे कहते दै र अपने 
या परायों से जो विपत्ति की आशङ्का खड़ी हो जावे, इसे अनथ कहते हैँ । इन 
अर्थं और अनर्थ में कोई लाम होगा या नहीं । कोई अनर्थ [बुराई] होगा या नहीं । 
यह अथे है या अन॒र्थ हैया अनर्थ है या अर्थ है-इस प्रकार के संदेह को संशय 
कहते हैं ॥६-८॥ वु । 


Am ह pe वि i 0 भ्या- 
sn. 58 न वेति संशयः ॥६॥ 000066 
मावाहयितुमनथों न वेति संशयः ॥१०॥ बलबत्सामनन्ता भूमिमादातुमथी- 
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कौटलीय अथं शास्त्र (५५३। 


SETI Te जजास कायकता प फप्श्थर्शिणिी 
इनर्थ इति संशयः ॥११। ज्यायसा सम्धूययानमनर्थोऽर्थं इति संशयः! 
॥१२॥ तेषामर्थे संशयश्चुपगच्छेत्‌ ॥१३॥ 


शत्र के मित्र के उत्तेजित करने में हमको लाभ होगा या नहीं यह्‌ एक संशय 
है। शत्रु की सेना को घन ओर मान से अपनी ओए निलाने में अनथे होगा या, 
नहीं यह दूसत संशय दै । बलवान्‌ सामन्त की भूमि लेने में स्वार्थ सिद्ध होगी 
या अनथ होगा यह तीसरा संशय है | बज्ञवान्‌राजा के साथ मिल अमुक राजा 
पर चढ़ाई करने से अनर्थ होगा या लाभ, इस प्रकार चोथा संशय होता है 1 इन में 
जो स्वार्थ सिद्धि का संशय हो और अनर्थ की जिसमें सम्भावना भी न हो; उस 
संशय को स्वीकार करना चाहिये।। ६-१३ ॥| 


अथो डर्थालुबन्धः ॥१४॥ अर्थों निरनुबन्धः ॥१४॥ अर्थों ऽनर्था- 
, नुबन्धः ॥१६॥ अनथों ऽ्थातुरन्धः ॥१७॥ अनर्थो निरचुत्रन्धः ॥१८॥ 
अनर्थों 5नर्थातुबन्थ इत्यलुबन्धषडवर्ग: ।१६॥ 


अर्श का शर्थ के खाथ अनुबन्ध होना अर्थात्‌ एक स्वार्थ का दूसरे वाथ से 
गुथ जाना अर्थ का अर्थाचुबन्ध होता है । र्थं का क्सी भी अन्य स्वाथ के साथ 
सम्पर्क न होना दूसरा निरलुबन्ध शथे होता है । अथं का अनथ बुराई) से भी 
संयोग होता है । इसे अनर्थातुबनध कहते हैं, कोई २ अनथ भी अथे के साथ बंधा 
होता है-इसे अर्थातुवरथ अनर्थ कहते है । कोई अनथ, अर्थ से बिल्कुज् पु 
होता है, इसे निरनुबन्ध अनर्थ माना है | कोई अनथे अन्य अवथ से जुड़ा हर 
है-यह अनर्थानुबन्धी अनर्थे कहाता है । इस प्रकार अर्थ अवथ के क वग 
होते हैं।। १४-१६ ॥ रे 
शात्रमुत्पाल्य पाष्णिग्राहादानमथ ऽर्थावुत्रन्धः ॥२०॥ म 
दएडातुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः ॥२१॥ परस्यान्तरन्छदन 
5नर्थाचुबन्धः ॥२२॥ शत्रु्रतिवेशस्या ग्रह कोशदण्डाभ्यामनर्थो रिप 
नुबन्धः ॥२३॥ हीनशक्तिसुत्साद्य निशततिरनथो निरनुवन्थः [0९ रा 
ज्यायांसमुत्याप्य निवृत्तिरनर्थो 5नर्थानुबन्धः ॥२४॥ तस्य पूवः पूवः 
> ९. ° ~ | २७। | 
भ्रेयानपसंग्राप्तु' ॥॥२६॥ इति कार्यावस्थापनम्‌ । | 
शत्र को उखाड़ कर पीछे उपद्रव करने वाले पाथ्णि ग्राह को भी जा बोलता ७ 
अर्थानुबन्धी अर्थ होता दै । उदासीन राजा से धन लेकर उसकी खहायता करना 
, “> ४७० 
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न व ््>>>-- 
निरबुबन्ध अथं हे-इसमें प्रथम धन का लाभ हो गया-पीछे कोई फल या अनर्थ नहीं 
होता। शत्रु के अन्ति (बीच के राज) का उच्छेद कर देना अनर्थानुबन्धी अथं है, 
क्योंकि इस में मूल शत्रु के अधिक भड़क जाने से रूप अनथ की सम्भावना है । 
शत्रु के पड़ोसी राजा की सेना और कोश से खहायता करना अर्थालुबन्धी अनर्थ 
है, क्योंकि पीछे कार्ये सिद्ध होता है, प्रथम कोश सेना का व्यय अनर्थे है । हीन 
'शक्ति राजा को शत्रु से भिड़ा कर आप का अलग हो जाना-केवल अनर्थं का 
उत्पादक है इसमें कोई फल नहीं है। इसे निरलुबन्ध अनथ साना है । बलवान 
राजा को शत्रु से लड़ने को भडका कर अपने आप का अलग हो जाना-अतर्था- 
बुबन्धी अनर्थं का उदाहरणा हे। इस अनुबन्ध षड्वगे में स्वीकार करने के लिए 
उत्तर की अपेक्षा पूर्वे का श्रेष्ठ दै । यहां तक अर्थे अनथे रूप कामों के स्वरूप का 
बर्णन किया गया है ॥ २०-२७॥ 


समन्ततो युगपदर्थोत्पत्तिः समन्ततोऽर्थापद्‌भवति ॥२८॥। सेव पाष्णि- 
ग्रोहविण्रहीता समन्ततो ऽर्थसंशयापद्‌ मवति ॥२६॥ तयोरमित्राक्रन्दोपग्रहा- 
त्सिद्धिः ॥३०॥ समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्ति समन्ततो 5नर्थापदू तरति 
॥३१॥ सेबर पित्राबिशुहीता समन्ततोऽनर्थसंशयापद्भवति ॥२२॥ 
तयोश्चलामित्राक्रन्दोपग्रहात्सिद्धिः ॥३३॥ परमिश्राप्रतीकारा वा ॥२४॥ 
सब ओर से एक दम कार्य सिद्धि होने लगे तो उसे समन्ततो 5थापत्‌ कहते 

_हैं। यदि इसी समन्ततो 5र्थापत्‌ में पार्थिणप्राह उपद्रव खड़ा कर दे-तो समन्ततो 
ऽथे संशयापत्‌ कहते हैं । इन दोनों अर्थापत्‌ में आगे के भित्र और पीछे के मित्र 


आक्रन्द्‌ की सहायता से सिद्धि होती दै। सव ओर से शत्रु से भय की उत्पत्ति 
होना- समन्ततोऽनर्थापत्‌ होता दै । यदि इसी में मित्र” कगड़ वेठे-तो समन्ततो 


९ 


5नर्थ संशयापत्‌ हो जाता है | पुव में अनर्थं का निश्‍चय ओर इसमें अनथे का 
संशय होता है, इसमें चल शत्रु और आकन्द की सहायता से सिद्धि होती दै॥ 
तथा परामिश्राआपत्ति का जो प्रतीकार दै, वह यहां भी सप्र लेना चाहिए ॥२ ३४ 
इतो लाभ इतरतो लाम इत्युमयतो 3र्थापद्‌भवति ।।३५॥ तस्यां सम- 
न्ततो ऽर्थायां च लाभगुणयुक्तमरथमादातु यायात्‌ ॥३६॥ तुल्ये लाभगुण 
प्रधानमासन्नमनतिपातिनमूनो वा येन मवेत्तमादातु' यायात्‌ ॥३७॥ ईत 
इनर्थ इतरतो ऽनर्थं इत्युमयतो 5नर्थापत्‌ ॥३८॥ तस्यां समन्ततो छ 
च पित्र्यः सिद्धि लिप्सेत ॥३३॥ मित्राभावे प्रकृतीनां लघीयस्यकतीऽन 
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६ अवि० ] छझोटलीय अर्थशास्र (५५५) 


We ST SiS HIE ल र 
साधयेत्‌ ॥४०॥ उभयतोऽनर्थाञ््यायस्या, समन्ततो ऽनर्था मूलेन प्रति- 
>. क ~ (3 
कुर्यात्‌ ॥४१॥ अशक्ये समुत्सज्यापगच्छेत्‌ ॥४२॥ इष्टा हि जीवतः पुनरा- 
वृत्ति यथा सुयात्रोदयनास्यास्‌ ॥४३॥ 
इधर से भी लाभ और उधर से भी लाभ-इसे उभयतोऽर्थापत्‌ कहते हैं। इस 
प्रकार जब चारों ओर से लाभ ही लाभ दिखाई दे, तो ल्लाभ से युक्त अपने स्वार्थं 
की सिद्धि के निमित्त विजेता चढ़ाई करदे | यदि दो ओर समान लाभ की सम्भा- 
बना हो-तो प्रधान, समीपवर्ती, नहीं नष्ट होने वाला और अपनी न्यूनता को पूणण 
करने वाला हो-उसे ग्रहण करने को विजयेच्छुक राजा आक्रमण करदे | इधर भी 
अनर्थ उधर भी अनर्थ इस प्रकार सव ओर अनर्थ की सम्भावना होने पर अनर्थापात्‌ 
कहाती है । जब सब ओर से अनर्थ की सम्भावना हो-तो अपने मित्रों की सहायता 
ते इन आपत्तियों का प्रतीकार करे । यदि मित्र सहायता न दें खके-तो अपने छोटे २ 
मोटे असात्य आदि प्रकृति को सॉपकर एक झनै की निवृत्ति करे । यदि दो ओर 
से अनर्थ उठ रहे हों-तो मन्त्री आदि ज्येष्ठ प्रकृति को उनकी धरोहर में रख देवे। 
यदि सब ओर से अनर्थ गिर रहे हों-तो अपनी राजधानी का सब कुछ सौंप देवे । 
इतने पर भी यदि आपत्ति न टले तो राजधानी छोड़कर चल देवे। यदि जीवन 
रहेगा-तो फिर भी सपात्रा (नञ्ञ) और उदयन की आति भी राज्य की प्राप्ति हो 
सकेगी ॥३५-४३॥ 
इतो लाभ इतरतो राज्याभिमर्शं इत्युभयतो अर्थानर्थापद्कबति ॥४४॥ 
तस्यामनर्थसाधको योऽर्थस्तमादातु' यायाम्‌ ॥४२॥ अन्यथा हि राज्यमि- 
मर्श वारयेत्‌ ॥४६॥ एतया समन्ततो ्थानर्थापद्व्यास्याता ॥४७।। इतो 
ऽन्धे इतरतो ऽथसंशय इत्युभयतो ऽवर्थार्थेसंशया ॥४८॥ तस्या पर्षन 
साधयेत्‌ तत्सिद्वावर्थसंशयम्‌ ॥४६॥ एतया समन्ततोऽनर्थाथ संशया व्या- 
~ . 5 ज्वर CRO 
ख्याता ।५०॥ इतोऽर्थ इतरतो उनथ संशय इत्युभयतो 5नर्थार्थसंशयापत्‌ 
॥४१॥ एतया समन्ततो ऽ्थानर्थसंशया व्याख्याता ॥२२॥ तस्यां पूर्वा 
पूर्वा' प्रकृतीनामनर्थ संशयान्मो्चयितु' यतेत ॥५२॥ 

C 
एक ओर से भूमि लाभ ओर दूसरी ओर से राज्य पर आक्रम होना, अथान- 
थात्‌ होती है। इसमें अनर्थं को हटाने वाला जो अथ हो उसका ग्रहण करे। यदि 
ऐसा अथ' न होवे-तो राज्य पर होने बाले आक्रमण का प्रतीकार करे । इसी प्रकार 
सब ओर होने वाली समन्तोऽर्ानर्थापत्‌ का “स्वरूप भी समक लेना चाहिए । एक 
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८५५९) अभियास्यत्कमे [ ७ अध्या० 


MR RM स स्स्स मसी 
ओर से अनर्थ ओर दूसरी ओर से अर्थ (मतलब) सिद्धि का सक्तेप होना दो ओर 
से अनर्थार्थवंशयापत्‌ ऋहाता है । इसमें प्रथम अनथ का प्रतीकार करे-इसी प्रतीकार 
होने पर अर्थ संशय की ओर चले । इसी प्रकार समन्तोऽनथार्थसंरायापत्‌ की व्या- 
ख्या जान लेती उचित है । इधर से अर्थ की सिद्धि और दूसरी ओर से अनर्थे क्षा 
संशय यह दो ओर से अनथाथसंशयापत्‌ कहता दै-इसी तरह सब A से अथ 
आर दूसरी ओर से अनथ की आशका समन्तोऽनथाथसंशया पत्‌ होती है । इनमें पूव 
पूर्वे की प्रकृति, के अनर्थ से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे । (स्वामी, मन्त्री, जनपद 
आदि प्रकृति होती दै ) ॥४४-५३॥ 
श्रेयो हि मित्रमनर्थंसंशये तिष्ठन्न दण्डः ॥५४॥ दणडो वा न कोश 
इति ।।५५॥ समग्रमोच्षणामावे प्रकृतीनामवयवान्मोच्ययितु' यतेत ॥३६॥ 
तत्र पुरुषप्रकृतीनां च बहुलमलुरक्त वा तीच्णलुब्धवजम्‌ ।।५७।। यः 
्रकृतीवां सारं महोपकार वा ॥५८॥ संधितासनेन इ धीमावेन वा लघूनि 
विपर्यये; शुरूणि ॥४६॥ | 
यदि मित्र को ओर से अनयै संशय दो तो प्रतीक्षा की जा सकती है, प्स्न्तु सेना 
का अनं संराय ठोक नहीं दे । दर्ड की ही तरह कोश का अनथ भी उपेक्षा के 
योग्य नहीं है। यदि समस्त प्रकृतियों के अनर्था को एच्दम हटाना अशकय हा तो 
उनझे क्रम से दूर को | इनमें जो पुरुम प्रकृति से अत्थ हो रहा हो उपतमें तीदण 
आर लालची पुरुषों को छोड़कए अपने बहुत से अतुरक्त पुरुषों द्वारा अनर्थे के नाश 
का उगय करे | द्रव्य प्रकृतियों में जो'अधिरु मूल्यवान्‌ ओर आवश्य क हों-उनकों 
नष्ट होने से बचावे । सन्धि, आसन और दोधी भाव द्वारा छोटे २ मोटे पदार्थों की 
रक्षा करे ओर महत्वशाली पदार्था की विप्रह यान द्वारा रक्षा करे ।।५४-५६॥ 
च्षयस्यानत्रृद्रीनां चोत्तपोततरं लिप्सेत ॥६०॥ प्रातिलोस्येन वा क्षया- 
दीनामायत्यां विशेषं पर्येत्‌ ॥६१ ॥ इति देशात्रस्थापनम्‌ ॥६२॥ तेन 
यात्रारिधव्यात्ते लय तय रापा ना मुपपंप्राप्तिरव्याख्पाता ॥६३॥ निरन्तरः ` 
योगित्वाच्चार्थावर्थसंशयानां यात्रादावर्थः श्र याचुपसंप्राप्तु' पाष्णिग्राहा- 
साएतिवात वयव्य प्रतरासग्रस्यादेय मूलरतणपु च भरति ॥६४॥ 
शक्ति और सिद्धि का अपचय खूप क्षय, उनका उसी रूप में ठहरना स्थान, ओर 
उनके उपचप्र को वृद्धि कहते हैं। क्षत्र से स्थिति और स्थिति से बृद्धि श्रे 8 मानी गई 


है। यदि भविष्य में कोई विशेष आशा हो-तो वृद्धि को अपेक्षा चय भी स्वीकार 
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६ अधि० ] कौटलीय आर्था शास्त्र ( ५९७) 


[क 


त भाक त्त्यों टं 
किया जा सकता है | यहां तक देशा निमित्तक आपत्तियाँ का विवेचन किया गया । 
इसी तरह यात्रा ( चढ़ाई ) के आदि मध्य अन्त में होने वाली अथ, अनथं आर 
संशय की प्राप्ति की व्याख्या ससक लेनी चाहिए। यदि यात्रा के आदि अथा, 
अनर्थ और इनके संशय की एक साथ सम्भावना हो तो इनमें अथ का प्रथम प्राप्त 
काना ही श्रेयस्कर है । पृष्ठिस्थत शत्रु और चढ़ाई करने योग्य राजा की मित्र सेना 
का नाशक होने से अथ की प्राप्ति उत्तम हैं। इसमें शत्र के जन क्षय, घन व्यय 
अपने प्रबास से बचना, प्रस्यादेय लाभ और राजधानी की रक्षा का प्राधान्य होता 
९ os < रि ~~ र 
है । अर्थात्‌ अर्थ में सब काये सिद्ध होते हें ॥६०-६४॥ 
9 ध्द ट्र La ह्यो 91 ५ यात्रा 
तथानर्थ! शंशया वा स्वथू मण्ठस्य विषद्यों भवात ॥६४५॥ एतन यात्रा 
£ De ण्ट c ~ व 0९ 

मध्येडर्थानर्थसंशयानाुपसंग्राप्तिव्या ख्याता ॥६६॥ यत्रान्ते हु कशेनी 
यपुच्छेदनीयं वा कर्शयत्वोच्छिद्य वाथः श्रेयानुपसंप्राप्तु' नानथः संशयो 
वा पराराधमयात्‌ 1६51) सापवायिकांनाम पुरोगस्य तु यात्रामध्यान्तगा 

ऽन्‌ संशयो व्‌ श्र यानुपशंग्राप्तुमदुबन्धगामित्वात्‌ ।।६८।। 
यदि यात्रा के आदि में अनर्थ या इसका संशय खड़ा हो जावे तो अपनी El 
में स्थित राजा इनका सहन कर सकता है । इसी तरह यात्रा (चढ़ाई) क सध्य ब्र 
अन्त में होने वाले अर्थ अनर्थ और संशयो के प्राप्ति और प्रती कार की चेष्टा करनी 
चाहिए । यात्रादि अन्त में दुबेल बनाने योग्य या उच्छेद करने योग्य Es दुल 
बनाकर यो उसका उच्छेद करके अथे प्राप्ति कर लेना श्रेयस्कर हे, शत्रु + बाधा के 
भय से अनर्थ या संशाय में कभी न पड़े | यहां तक इकह इए राजाओं के ध्यान चे 
विवेचन किया गया दै, परन्तु यदि इनमें अप्रधान राजा पर आक्रमर किया अ 
हो-तो यात्रा (चढ़ाई) के मध्य और अन्त में होने वाले अनर्थं और संशय की प्राप्ति 


भी की जा सकती है, क्योंकि उसमें अर्थ का अनुबन्ध रहता हैपा६श्श्या ` ` 
हो धर्म त्यर्थत्रिवर्गः य पूर्वः पूर्व! श्रेयाल॒पर्स- 

अर्थो थमः कास इल्यथात्रवगा१ ॥६&॥ तस्य पूट! ब 

` प्राप्तुतुम ॥७०॥ अनो ऽधर्मः शोक इत्यनर्थत्रिवगः |७९॥ तेस पूर्व! 


= 


[as रो 6 iE 
पूर्व! श्रेयास्प्रतिकतु'म्‌ ।।७२॥ अर्थो उनर्थ इति धर्मों ऽधमं इत कामा 
शोक इति संशयत्रिवर्गः ॥७३॥। तस्योचरपच्षसिद्धौ पूर्वपक्ष: श्रेयानुपसं- 
प्राप्तुस्‌ ॥७४॥ इति कालावस्थापनम्‌ ।।७४॥ इत्यापद* ॥७६॥ :, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(५५८) अभियास्यत्कर्स . [७ अध्या० 


घर्म अर्थ, और काम-ये तीन त्रिवर्ग कहाते है. । इस में काम से धमं और शर्थ 
की प्राप्ति करना उत्तम है। अनर्श-अधर्म और शोक-ये तीन अनथ त्रिवगे कहाता है। 
इन में पूव २ का प्रतीकार श्र यस्कर है। यह अथ है या अनथ, यह धम दे या अधमे 
या यह काम है या शोक-इस प्रकार के त्रिबगे को संशय त्रिवग कहते हे । इस में 
अनर्थ, अधर्म और शोक की अपेक्षा अथे, धमें और काम का प्राप्त करना उत्तम है। 
यात्रा के आदि सध्य और अन्त में होने से ये आपत्तियां का कालावस्थाएन कहाता 
है । यहां तक सारी आपत्तियों का वर्णन हो चुका ॥६६-७६॥ 
तासां सिद्विः पुतरग्रातृबन्धुषु सामदानाभ्यां सिद्धिग्ुरूपा, पौरजान- 
पद्द्णडमुख्येषु दानभेदाभ्यां सामन्ताटविकेषु भेददण्डाभ्याम्‌ ॥७७॥ एषानु- 
लोमाविपयंये प्रतिलोमा ।७८॥ मित्रामित्रेषु व्यामिश्रा सिद्धि; ।।७8॥ 
परस्परसाधका ह्य पायाः ॥८०॥ शत्रोः शङ्कितामास्येडु सान्त्थं प्रयुक्त 
शेषप्रयोगं निवतयांत ८१ ॥ दृष्यामात्यषु दन, सङ्घातषु भद, णाक्ता- 
मत्सु दणड हात ॥८२॥ 
अब आपत्तियों के प्रतीकार के उपायों का निरूपण किया जाता है । पुत्र भाई 
ओर बन्घुओं में कामदान के प्रयोग से अनुकूल सिद्धि होती है । पुरवासी, जनपद 
नाती, ओर सेना के मुख्य पुरुषों में दान और भेद से सिद्धि होती है । सामन्त और 
आटविक [शत्रु और वन के राजा] के विषय में भेद और दंड का प्रयोग करना 
उचित दे नियमानुसार होने वाला इनका प्रयोग अनुलोम और विपरीत प्रतिलोम 
_ कहाता हे । मित्र और शत्रु के विषय में मिले हुए उपायों का प्रयोग करना उचित है । 
उपाय तो एक दूसरे के साधक हैं, इससे इनका मिला हुआ ही प्रयोग होना चाहिए। 
शत्रु के शङ्कित अमात्यों में साम का प्रयोग अन्य उपायों के प्रयोग की अपेक्षा नहीं 
रखता है अर्थात्‌ इस समय साम से ही सिद्धि हो जाती दै! जो अमात्य शात्रु राजा 
पर बिगड़ रहे हों-उन या दान, संगठित विरोधी राजाओं में भेद और शक्ति शाली - 
राजाओं में (युद्ध) दंड का प्रयोग करे ।।७५-८२॥। - 
० A र ~ 
. गुरुलाघवयोगाच्चापदां नियोगविकल्पसञुचया भवन्ति ॥८३॥ अनेने- 
वोपायेन नान्येनेति नियोग! ।॥८४॥। अनेन वान्येन वेति विकल्पः ।।८२॥ 
अनेनान्येन चेति समुचय! ।) ८६॥ तेषामेकयोगाश्चत्वारख्रियोगाश्च ॥८७॥ 


द्वियोगाः षट्‌ ॥८८॥ एकश्रतुर्योग इति पश्चदशोपाया। ॥८8॥ 
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त र ~ 
तावन्तः प्रातलोसाः ॥६०।॥ तेषीसंकनापायन सिडद्रिरेकसिद्रि! ॥& १॥ 


भ्या द्विसिद्धिः ॥६२॥ त्रिमिस्रिसिद्रिः ॥६३॥ चतुमिथ्रतुः सिद्धिरिति 

(स प ए्‌ ही. 
॥६४॥ धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाचाथेस्य धर्मार्थकामालुबन्धा यार्थस्य सिद्धिः 
सा सर्वार्थसिद्धिः ॥६५॥ इति सिद्विः ॥8६॥ 


आपत्ति के गुरू (भारी) लघु (इलक्री) योग से आपत्तियों के भी नियोग, 
विकल्प और समुच्चय भेद हो जाते हे । इली उपाय से सिद्धि होगी अन्य से नहीं 
इस निश्चय को नियोग कहते हैं । इससे होगी या अन्य से हो सकेगी इस ' विमर्श 
को विकल्प और इस उपाय आर इसके साथ दूसरे उपाय के प्रयोग से सिद्धि 
होगी इसको समुचय कहते हैं । इन साम आदि उपायों को अकेले, दो मिलाकर 
तीन मिला कर या चारों का इकट्ठा ही प्रयोग किया जा सकता है । साम, दान, 
भेद और दरड का पृथक २ प्रयोग करना, और तीनों का मिलाकर प्रयोग करना 
चार तरह का होता है। इल तरह इनका प्रयोग आठ तरह का हुआ। दो दो को 
मिलाकर छः प्रकार से प्रयोग हो जाता है। इस तरह चोदह इए ओर चारों का 
एक दम प्रयोग एक होता दे । इस तरह सब झिलाकर पन्द्रह तरह से इनका प्रयोग 
होता है । उतने 'अलुलोस हुए और इतने ही, अर्थात्‌ पन्द्रह प्रतिलोम प्रयोग होंगे । 
इनमें एक के प्रयोग से जो सिद्धि हो, बह एक सिद्धि दो के प्रयोग से द्विसिद्धि, 
तीन के प्रयोग से त्रिसिद्धि और चारों के प्रयोग से चतुःसिद्धि कहाती दै । धर्मे 
दौर काम की साधक होने से अर्थे सिद्धि तथा अथे सें घम और काम के अनुः 
बन्धित होने से अथं सिद्धि ही सर्वार्थ सिद्धि कद्दात ) है । यहां तक सारे उपायों 


की सिद्धि का वर्णन किया गया है ॥८३-६३६॥ 


~ [oes 


देवादग्निर्दकं व्याधिः प्रसारो विद्रवो दुर्मिक्ममासुरी साष्टरित्यापदः 
॥३७॥ तासां दैवतत्राह्मणप्रशिपाततः सिद्धिः ॥&=॥ 


पूर्वे कर्मानुसार होने वाली आपत्तियां भी अनेक हे । अग्नि, जल, व्याधि, 
महामारी, राष्ट्रविप्लव, दुर्भिक्ष ओर आसुरी वृष्टि-ये देवी पत्तियां होती है । 
इनमें देवता और ब्राह्मण आदि की पूजा से शांति होती है ॥६७-६७॥ 


अवृष्टिरतिवृष्टिर्वा सृष्टा यासुरी भवेत्‌ । 
तस्यामाथर्वशं कर्म सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः ॥६६॥ 


इत्यभियास्यत्कर्मणि नवमे इचिकरणे अर्थानर्थसंशययुक्तास्तासाठयाय बक, 
ल्पजा; सिद्धयश्च सप्तमो ऽध्यायः ॥७॥ आदितो ऽष्टाविंशशतः ॥११८॥ 
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की 


` एतावता कोटलीयस्यार्थशाख्रस्य अभियास्यत्कमी | 
नवममधिकरशं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
आवृष्टि, अतिवृष्ट और आसुरीसरष्टि (चूहे आदि) की उत्पत्ति की शान्ति के 


लिए अथववेद में कदी हुई विधि का प्रयोग करना चादिये तथा सिद्ध पुरुषों के 
द्वारा अन्य तन्त्रक्रिया भी इ सकी शान्ति कर सकती हैं ॥६६॥ 


इति श्री कौटलीय अर्थंशास्त्रान्तगेत अभियास्यत्कमें अधिकरण में अथे अनर्थ और 
खेराय ओर उने प्रतिर के उयायां के वणेन का सततां अध्याय समाप्त हुआ। 
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अथम अध्याय 
१४७ वाँ प्रकरण 
स्कन्धावारनिवेशः 

इस प्रकरण में स्कन्धावार (सेना के पड़ाव या छावनी) को किस तरह डालना 

चाहिए-इस विषय का बणन किया जावेगा । 
वास्तुकप्रशस्ते बास्तुनि नायकवर्थकिमीहृतिका स्कन्धावारं वृत्त दी 

चतुरश्रं वा भूमिवशेन वा चतुरद्ारं पट पर्थं नवसंस्थानं मापयेयुः ॥१॥। 
खातवप्रसालद्वाराइालकसंपन्न भये स्थाने च ॥२॥ मध्यमस्योत्तरे नवभागे 
राजावास्तुकं धनुशतायाममर्थविस्तार', पश्चिमार्धे तस्यान्तःपुरमन्तवंशिङ्क- 
N_ ७ AN 
संन्यचान्त नावशत || ३॥ 

गृह निर्माण की विद्या में कुशल पुरुषों द्वारा प्रशासित प्रदेश में सेनापति, कारी- 
गर और मुहूतं देखने बाला ज्योतिषी मिलकर गोल, लम्बा या चोकोर जेसा जिस 
भूमि में बन सके चार द्वार वाला, छः मार्गो से युक्त, नौ सुन्दर स्थानों से सुशो- 
श्रित, स्कन्धावार (सेना निवास) के स्थान को नापे । खाई, परकोटा, शाला विशाल 
द्वार, अट्टालिका से युक्त, स्कन्धावार जब बनाया जावे, जब शत्र का भय खड़ा हो 
गया हो । स्कन्धवार के मव्य के उत्तर में राजमहल सौ धनुष लम्बा और पचास 
धनुष चौड़ा बनाया जावे, जिसके पश्चिम की ओर रनिवास को रचना करावे, इस 
के अन्त में सेना के पड़े रहने का सुन्दर स्थान होवे ॥१-३॥ 

पुरस्तादुपस्थानं दक्षिणतः कोशशासनकार्यकरणाति वामतो राजोपवा- 

ह्याना हस्त्यश्बरथानां स्थानं ।। ४।। ऋता धबुःशतान्तराश्चत्वारः शकटमेथी- 
्रततिस्तम्भसालपरिच्षेपाः॥ ४॥|प्रथमे पुरस्तान्मन्त्रपुरोहिती,द्तिणतः कोष्ठां- 

e 0 है [es प्र 
हारं महानसं च, वामतः कुप्यायुधागारम्‌॥६॥द्वितीये मौलभृतानां स्थानम- 

७१ 
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mei 


'बरथानां सेनापतेश्च ॥७॥ त॒तीये हस्तिनः श्रेण्यः प्रशास्त! च ॥८॥ चतुर्थ 


द 


बेष्टिन यका मित्रा मित्राटवीबलं स्वपुरुषा थिष्ठितम्‌॥8॥वशिञो रूपाजीवाश्वाजु- 
महापथम्‌ ।॥।१०॥ बाह्यतो लुब्धकश्वगणिनः सतृयाग्नयः गूट'थारच्षाः ॥११॥ 


राजगृह के सन्मुख ही राजा के मिलने का सभा भवन हो थोर दक्षिण की ओर 
कोश, शासन करण (दरबार) और कार्येकरण (कचहरी) बनानी चाहिए । बांयी 
ओर राज की सवारी के हाथी अश्व ओर रथों की शालाएं बनवायी जावें इससे 
सौ धनुष की दूरी पर चार बाढे सी बनवाना उचित दे, जिसमें पहली बाढ़ गाड़ियों 
के अनुकूल होने से शकट दूसरी बड़ी २ गांठेंदार टहनियों की मेथी प्रतति, तीसरी 
लड़की के साम्य और चौथी दृढ़ परकोटे के दङ्ग की होनी चाहिए | ये सौ २ धनुष 
के फासले पर बनी हुई चहार दीवार राजमहल की रक्षा के निमित्त सानी गई हँ । 
प्रथम बाढ़ में सामने की ओर मन्त्री और पुरोहित का स्थान होता चाहिए । दक्षिण 
की ओर भण्डार और रसोई, तथा बांयी ओर तांबा लकड़ी आदि का ख़ामान और 
शस्त्रागार होना चाहिए । दूसरी परिधि में मौल श्रत आदि सेना का स्थान तथा 
अश्व, रथ और तेना गति का भवन होना चाहिए । तीसरी परिधि में हाथी, श्रेणी बल 
और प्रशास्ता [कण्टक शोधनाध्यक्ष] का भवन होना उचित है तथा चौथी पंक्ति में 
ठेके पर काम करने बाले कारीगर, सेनापति तथा अपने ही किसी वीर पुरुष के 
नेतृत्व में चलने वाली शत्रु या मित्र की सेना का निवास होना चाहिए । व्यापारी 
ओर वेश्याओं के बड़ी सड़क के साथ ही निवासगृह होने चाहिए । शिकारी कुत्तों के 
रखने वाले तथा अग्नि और तुरी बाजे के संकेत से शत्रु के आने की सूचना के देने 
वाले गूढ रक्षक पुरुषों को बाहर की परिधि में बसाना चाहिए ॥४-११॥ 


शत्रुणामापाते कूपकूटावपातकण्टकिनीश्च स्थापयेत्‌॥ १२ ॥ अष्टादश- 
वर्गाणामारक्षविपर्यासं कारयेत्‌ ॥१३॥ दिवायामं च कारयेदपसर्पज्ञानार्थस्‌ 
॥१४॥ विवादसौरिकसमाजद्य तवारणं च कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ मुद्रारक्षणं च 
॥१६॥ सेनानिवृत्तमायुधीयमशासनं शून्यपालो ऽनुब्रs्नीयात्‌ ।।१७॥ 


जिस मागे से शत्रु के आने की संभावना हो उधर बनावटी कुबे खुदवाकर उन 
में कांटे लगे तख्ते डलवा देवे | वहां मौल भुत आदि छः प्रकारकी सेना और तीन ९ 
अधिकारी त्वदिक, नायक और सेनापति इस प्रकार अद्वारह वर्गे के पुरुषों के पहरे 


बदलते रहने चाहिए । इससे शत्रु का भय नहीं रहता | यह पहरा रात दिन होना 
१ CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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चाहिए । जिक्षसे शत्रु क गुप्तचरों का भी ज्ञान होता रहे। इन पहरे देने वालों को 
परस्पर लड़ने, सुरा पीने, गोष्टी करने ओर जुआ खेलने की बिल्कुल मनाह्दी कर दी 
जावे । भोंतर आने और बाहर जाने को राजकीय मुहर लगाने की बड़ी पाबंदी होवे। 
SES टर ~ ~ रो cy 
जो सनक अपनी सेना को छोड़कर इधर उधर व्यर्थ घूम रहा हो ओर उसके पास 
कोई राजशासन न हो-तो उसे शून्यपाल सूनी राजधानी का श्रध्यक्ष बन्धन में डाल 
देवे ।। १२-१७ 
पुरस्ताद ष्मनः सम्यवप्रशार्ता रक्षणानि चच । 
On Fn टू 
यायादइर्थेकिषिटिभ्यायुदकान च कारयेत्‌ ॥१८॥ 
इतिं सांग्रामिके दशमे ऽधिकरणे स्कन्धावारनिवेशः प्रथमा5ध्याय!।।१॥ 
आदित एकोनत्रिशच्छतः ॥१२६॥ 
कण्टक शोधनाध्यन्ष (प्रशास्ता) अपनी सेना लेकर राजा के गमन से पूव ही 
कारीगर ओर मजदूरों को लेकर चला जावे और मागे साफ करके उसमें जल का 
छिड़काव करवा दिया करे ॥१५॥ 
इति श्री कौटलीय अर्थ शास्त्रान्तगेत संप्रामिक अधिकरण में स्कन्धावार के 
बसाने की विधि के वणुन का पहला अध्याय समाप्त हुआ | 


दूसरा अध्याय 
१४८-१४६ वां प्रकरण 
स्कन्धावारम्रसाणं तथा बलव्यसनावस्कन्दकाल र्णम्‌ | 
इस प्रकरण में समस्त सेना के सहित राजा का प्रयाण और अमान, अपमान 
तथा मार्ग के कष्टों से सेना के बचाने के उपायों का वणन किया जावेगा । 
ग्रामारण्यामध्वनि निवेशान्‌ यवसेन्धनोदकवशेन परिसंख्याय स्थाना- 
सनगमनकालं च यात्रां यायात्‌ ।। ॥ तत्प्रतीकारद्विशुणं भक्तोपकरणं वाह- 
येत्‌ ॥२॥अंशक्तो वा सेन्येष्वेच प्रयोजयेत्‌ ॥३॥ अन्तरेषु वा निचिदुयात्‌॥४॥ 
गांव और बनके मार्गों में ठहर ने के स्थानों पर घास इन्धन ओर जलके श्रबंधको 
विचार कर अधिक थोड़े दिन ठहरने या चले जाने का काल निश्चित करके यात्रा 
करे । उस यात्रा (चढ़ाई) में जितना खानेपीने और वस्त्र आदि की आवश्यकता हो, 
उससे दुगुनी खाने की सामग्री लेकर चले। यदि अधिक सामान ले जाने की गाड़ी 
न हों-तो थोड़ा २ सामान सैनिकों को ही सोंप देवे या बीच में ठद्दरने के स्थानों पर 


+, ८-3 
संग्रह करा दुवे ॥१-४॥ 
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(२६४) सांप्रामिक . [ २ अध्याऽ 


पुरस्तान्नायकः ।।५॥ मध्ये कलत्रं स्वामी च ॥६॥ पार्श्वयोरश्वा बाहूस्सारः 
॥७॥ चक्रातेषु हस्तिनः ॥८॥ प्रसारब्रद्धि्वा स्वतः ॥8॥ वनाजीवः प्रसारः 
॥१०॥ स्तरदेशादग्व\यतियीबधः ॥११॥ मित्रबलसासारः || १२ ।। कलत्र- 


स्थानमपसारः ।१३॥ पश्चात्‌ सेनापतिः पर्योयान्निविशेत ॥१४॥ 


जब राजा याचा करे-उसमें सबसे आगे दश सेनापतियों का अधिकारी नायक 
चले, उस सेना के मध्य में रनिवास और राजा को रहना चादिंए। इधर उधर राजा 
के पाशे में घुड़सवार सेना चले, जो अपनी भुजा के वलसे शत्रु के छक्के छुदा देने 
वाली हो | सेना के पीछे के भाग में हाथियों की सेना होनी चाहिए। सब ओर से 
सेना का सामान घास भूसा आदि ले जाया जावे । बन में उत्पन्न होने चाली वस्तु; 
प्रसार कहाती हैं । अपने ही देशसे लगातार अन्नादि वस्तुओं के आगमन को वीवध 
कहते हैं। मित्र बल आसार कहाता है । अन्तपुर (रनिबास) के ठहरने के स्थान को 
अपसार कहते हैं । सबसे पीछे अपनीर सेनाके साथ अपनार सेनापति चले॥५-१४॥ 
पुरस्तात्‌ अभ्याघाते मकरेण यायारपश्चाच्छकटेन पा्वयो्व जू ण सम- 
0५० ~ EEN च Loh 
, न्तत? सवंतोमद्र णकायने सच्या ॥१५।। पाथ इ धामाव स्वभामता यायात्‌ 
॥१६॥ अभूमिष्ठानां हि स्वभूमिष्ठा युद्धो प्रतिलोमा भवन्ति ॥१७॥ योज 
Qs ES र ० ट> 
नमघमा अध्यर्धथ मध्यमा डियोजनमुत्तमा संभाव्या वा गात! ॥ १८।। 


यदि शत्र के सामने से आने की संभावना हो तो अपनी सेन'का मकर व्यूह, 
यदि. शत्रु पीछे से आबे-तो शकट व्यूह, इधर उधर पाश्वं से आवे, तो वजव्यूह जो 
बारों ओरसे आक्रमण करे-तो सर्वतोभद्र और किसी एक ओर या संकुचित मागे 
से आवे, तो सूचिव्यूह की रचना करनी चाहिए। यदि सेना ले जाने के दोनों 
मागे हों, अर्थात्‌ अपनी भूमि ओर रात्रुकी भूमि हो तो सेना को अपनी भूमि से ही 
आगे बढ़ावे । जो अपनी भूमि में नहीं है, उनको अपनी भूमि में स्थित होने से राला 
को बड़ा विपरीत पड़ता है | सेना का एक योजन चलना अधम, डेढ़ योजन चलना 
मध्यम और दो योजन चलना उत्तम कहाता हे ॥१४-१८॥ 


ड आश्रयकारी संपन्नघाती पार्ष्णिरासारो मध्यम उदासीनो वा प्रतिकर्तव्यः 
॥१8॥ सङ्कटो मार्गः शोधयितन्यः ॥२०॥ कोशो दश्डो मित्रामित्राटवी- 
बलं विटि तुवा प्रती; ६, ता तिन. रवाचयः रतगल 
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RT न्य 
निर्वबेदो मित्रबलनिर्वेदश्चागमिष्यात, उपजापितारा वा नातित्वरयन्ति, शत्रुर- 
भिप्रायं वा पूरयिष्यतीति शनैर्यायात्‌ ॥ २२ ॥ विपयेये शांघ्रमु॥ २३ ॥ 

यदि विजेता, अपनी विजय के लिए किसी का आश्रय लेना चाहे, ऐश्वथशाली 
शत्र को नष्ट करने की इच्छा करे, अथवा पाष्णिप्राह. आखार ( मित्र बल ) मध्यम 
आर उदासीन को दण्ड देना चाहे-तो सिङुड़े हुए मार्ग से शुषचुप यात्रा करनी 
च।हिए। इस समय कोश, सेना, मित्र, शत्र और आटविक सेना, सेना में कास 
करने वाले तथा चढ़ाई के योग्य ऋतु का अच्छी तरह निरीक्षण करे । जो शत्र, के 
बनाये हु ठुगे, धान्य घास आदि का संग्रह, और रक्षक के नाश की सम्भावना 
हो, धन के दवारा अधन की ढुगे सेना के विरुद्ध हो जाने का निश्चय दो, मित्र की 
सेना के विरक्त हो जाने की पूणे आशंका हो, शत्रू के तोड़ने फोड़ने र वाले पुरुष 
कोई शीघ्रता से कार्य न कर रहे हों, अथवा शत्र के द्वारा ही शीर अभिप्राय सिद्ध 
होने वाला हो-वो राजा धीरे २ यात्रा करे | यदि शत्रू, सावधानी से चल रहा हो, 
आर इनमें से कोई बात न हो-तो शीघ्रता से गमन कर देवे ॥१९-२३॥| 


क न >>) उति न्‌ i 
हस्तिस्तम्भ सं क्रमसेतुबन्धनोकष्ठषेणुसङ्घातरलाडु चमंकरड दतिप्लवगः 
णिडकावेणिकाभिश्चोदकानि तारयेत्‌ ॥ २४ ॥ तीथाभिप्रहे हर्त्यरवरन्यता 


` रात्रावुत्तार्य सत्त्र गह शीयोत्‌ ॥ २४ ॥ अचुदर्कं चाक्रचठु पद चाव्वप्रसा- 
ह > 


शेन शकस्योदकं वाहयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


! oe बेडे तूम्वे डे से 
हाथी, खम्भे, सेतुबन्ध । फुल) नौका, वांस और अ के बेडे, तूम्वे, ड र 
मँँढी हुई पिटारी, टात (मशक) मोमजामे का बना हुआ चोका समान न 9 bo 
की लकड़ी के तैरने के साधन, तथा मजबूत रस्सियां से सेना-नदियाँ क र ड 
जे ङे 5 त्र ने न ol 
शात्र के देश में प्रवेश करे | यदि पार उतरने क घाटों को शत्र, ने रोक ह हि 
तो हाथी और अश्वों से अन्य पागे से रात में तेना को गर उतारकर bs 
म कूट युद्ध को करे। जल रहित प्रदेश में यात्रा के समय १ ने 
मारग की आवश्यकता के अर्चुसार जल को भी साथ लेजा 


दीर्घकान्तारमनुदकं यवसेन्थनोदकहीनं वा हे 
चुस्पिपासाध्वक्लान्तं पंकतोयगम्भीराणां वो त्रा रा ४" 
व्यासक्तमेकायनमार्गे रौलविषमे संकटे वा बहुलीभूतं 5 कक 
मोजनव्यासक्तमायतगतपरिश्रान्वमबसुप्तं व्याधिपरकदुर्मिक्षपीडितं व्याधित- 
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( ५६६ ) सांम्रामिक '[ २ अध्या० 


श्>>>>>> 


पत्यश्वद्धिपमभूमिष्ठे वा बलव्यसनेषु वा स्वसैन्यं रक्ष त्‌ ॥ २७ ॥ परसेन्य 
चाभिहन्यात्‌ ॥ २८ ॥ | 
जब सेना चल रही हो और मार्ग में लम्बें।२ बन आ रहे हों जल न मिलता हो. 
घास इन्धन और जन.से रहितं मागे हों, मार्गे बडी कठिनाई से काटना पड़ रहा 
हो, बार २ की चढ़ाई से थकी हुईं, भूख, प्यास और मागे की _थकान से युक्त, 
भारी कीचड़, गहरे जल, नहरे, गुफा पबत और वन के वृक्षों को पार करना पड़ 
रहा हो, सिकुड़े मागे से चलना हो, ऊंचे नीचे पेत या सकड़े स्थान पर इकट्ठी हुई 
हो, ठहरने या यात्रा के समय कवच हीन रहना पड़ रहा हो, भोजन में सेना लगी 
हो. लम्बी चली आने से थकान में भरी हो, सोती हो, रोग महामारी, दुभिक्ष से 
सेना पीड़ित हो, पैदल अश्व, और हाथी जिसके बामार हो रहे हों, जो अयोग्य 
भूमि में; स्थित हों,--इन सेना के कष्टों के समय में राजा अपनी सेना की ध्यान से 
रक्षा करे । जब शत्र सेना इस झंझट में फॅसी हो, तब उसपर आघात करे ॥२७-२५॥ 
एकाबनमार्ग प्रयातस्य सेनानिश्चारग्रासाहार शय्याप्रस्ताराग्निनिधान ध्वजा - 
युधसंख्यानेन परबलज्ञानं, तदात्मनो शू३येत्‌॥ २६ ॥ | 
` जब शत्न्‌,, तंग मागे से गमन कर रहा हो, उस समय सेना के पुरुष, वाहन, 
भोजन सामग्री शय्या, चूल्ह, ध्वजा और शास्त्रों की गणना से शत्र, की सेना के 


बल का पता लगावे और अपनी सेना की गणना कराने वाले इन्हीं साधनों को ` 
यथा शक्ति छुपाता रहे।॥ २६॥ 


-पार्वंतं वा नदीदुर्गः सापसारग्रतिग्रहम्‌ । 
स्वभूमो ऐष्ठतः कृत्वा युध्येत्‌ निवेशेत च ॥ ३० ॥ 
इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारग्रयाणं, बलव्यसनावस्कन्दकाले- 
रक्षणं च द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितस्त्रिशच्छतः ॥ १३० ॥ 


शत्रु के आक्रमण से निकल जाने या शत्रू को पकड़ लेने के स्थानों से युक्त 


पंत या नदी दुर्गे को अच्छी तरह अपनी भूमि तय्यार करके विजेता राजा युद्ध 
करे और उसमें निवास करता रहे ॥ ३० ॥ 


इतिश्री कौटलीय अथशास्त्रान्तगेत व्यसनाधिकारिक अधिकरण में स्कन्थावार 
पयाण और सेना की विपत्तियों से रक्षा करने कराने का दूसरा अध्यास सम्पूर्ण हुआ। 


है 


— emo “णा 
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१० अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र (५६७) 


तीसरा अध्याय 


१५०-१५२ वां प्रकरण 
कूट युद्ध विकल्पाः 


इस प्रकरण में कूट युद्ध के विकल्प और सेना प्रोत्साहन आदिका 
वणेन हागा । 


बलविशिष्टः क्ृतोपजापः प्रतिषिहितकतु ! स्वभूभ्यां प्रकाशयुद्धसुपेयात्‌ 
॥१॥ विपर्यय कूटयुद्धम्‌ | २ ॥ बलव्यसनावस्कन्दकालेपु परममिहन्यात्‌ 
॥३॥ अभूमिष्ं वा स्वभूमिष्ठः ॥४॥। प्रकृतिग्रग्रहों वा स्वभू मिष्ठं दृष्यामित्रो- 
टबीबलोर्वा सङ्ग दच्वा विथूसिम्राप्तं हन्यात्‌ ॥ ५ ॥ संहतानीकं हस्तिमि- 
अदयत्‌ ॥६॥ 


विजेता राजा जब उत्तम सेना से युक हो, शत्रु पक्ष के अमात्य आदि को 
अपनी ओर मिला चुका हो, तो सन्मुख युद्ध के उपस्थित शत्रु से अपनी भूमि में 
प्रकाश युद्ध करे । यदि सेना ठीक न हो या तोड़ फोड़ न की जा सकी हो-तो कूट 
युद्ध करना चाहिए । जब शत्रु की सेना में कोई व्यसन हों अथात्‌ उनके स्वामी 
द्वारा उनका तिरस्कार आदि कुछ हुआ हो या लम्बी यात्रासे थकी हुईं या गिरी हु 
हो, तो उस समय विजेता को आक्रमण कर देना चाहिए । परन्तु यह ध्यान रहे, कि 
नहां तक होखके. शत्र अयोग्य भूमिमें आ चुक्रा हो और आप अपनी उचित स्थिति 
में हो-तो आः. मण कर दे | यदि राज के संत्री आदि प्रकृति में से कई अपनी ओर 
मिल गया हो-तो अपनी भूमि में स्थित शत्र पर भी आक्रमण किया जा सकता हे । 
कैसी भी अच्छी या बुरी भूमि में शत्रु स्थित हो अपने से अपसन्न दुष्ट सैनिक शत्र 


| या आटविक पुरुषों की सेना से उसकी टक्कर कराकर राजा उस शन को मार लेवे। 


उत्त बहुत ही संगठित हो-तो उसके गोल को हाथियों से छिन्न भिन्न 


कर देवे ॥१-६॥ 


पूर्वी भङ्गपरदानेनालुप्रलीनं भिन्नमभिन्न' प्रतिनिवृत्य हन्यात्‌ ॥७॥ पुर, 
स्तादभिहत्य प्रचलं विश्नुखं वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनामिहन्यात्‌ ॥८।। एष्ठताडभ 
हत्य प्रचल' विमुखं वा पुर«तात्सारबलेनामिहन्यात्‌ ॥&॥ तास्यां पार्श्वाभि- 
घातौ ब्याख्यातों ।१०॥ यतो वा दृष्यफन्णुबलं ततोऽमिहन्यात्‌ ॥११॥ ` 
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पुरस्ताद्विषमायां पृष्ठतो ऽभिहन्यात्‌ ॥१२॥ एष्ठतो विषमायां पुरस्ताद्‌भिह- 
स्यात्‌ ॥१३॥ पाश्वंतो बिषमायामितरतोऽमिहन्यात्‌ ॥१४॥ 


प्रथम भंग (शिकस्त) देने से भागी हुई, छिन्न भिन्न सेना पर अपनी संगठित 
सेना हारा आक्रमण किया जावे | जब सामने से आक्रमण हुआ ओर शत्रु सेना 
विचलित या भाग निकली-तो उस पर पीछे से आक्रमण करके हाथी ओर अश्वों से 
कुचलव। डाले । जब पीछे से भारी आक्रमण*कर दिया गया हो आर सेना तितर- 
बितर हो गई हो-तो आगे से भी बड़ी वीर सेना के द्वारा उनपर आक्रमण कर देवे । 
जिस तरह आगे ओर पीछे से आक्रमण किया गया, इसी तरह अगल बगल से भी 
आक्रमण कर देने चाहिए । जिस ओर शत्रु के सैनिक अपने स्वामी से अप्रसन्न 
हों या जहां निवेल सेना हो, विजेता प्रथम उसी स्थान पर आक्रमण करे | यदि 
सामने से आउ मण करना डेढ़ी खीर हो-तो पीछे से ही प्रहार करे। यदि पीछे से 
आक्रमण करने में कठिनाई उपाःथत हो-तो आगे जाकर शत्रु सेना पर छापा मारे। 
जो एक पाश्‍वेसे आक्रमणमें संदेह हो-तो दूसरी ओरसे आक्रमण कर देवे ।७-१४॥ 


दृष्यामित्राटवीबलेर्वा पूर्व थोधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परममिहेन्यात्‌ 
॥१५॥ दूष्यबलेन वा स्वयं भङ्ग दर्वा जितमिति विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रा- 
पाश्रयो ऽभिहन्यात्‌ ॥१६।। . साथत्रजस्कन्थावारसंवाहबिलोपप्रमत्तमप्रमत्तो 
ऽभिहन्यात्‌ ॥१७॥। फल्गुवलावच्छन्नः सारबलो वा परवीरानलुप्रविश्य हन्यात्‌ 
॥१८॥गोग्रदणेन श्वापदवधेन वा परवीरानाङृष्य सत्रच्छन्नौ 5महन्यात्‌।१६॥ 


अपने से छुपे २ बिगड़े हुए राजा, दबे हुए शत्रु और आटविक (भील) लोगोंकी 
प्रबलता से प्रथम शत्र को थका कर आप अश्रांत हुआ शत्र पर आघात करे । अपने 
दुष्ट राजाओं की सेना को स्वयं किल्ली प्रकार पराजित करा देवे, जिससे शत्रु आपने ` 
बिजयी होने से निश्चित हो जावे, फिर आप सावधानी से सत्र स्थान के कूट युद्ध 
का अवलम्वन करके शत्र सेना को मार गिरावे। अपने व्याघादि, गो समूह, सेना 
की छावनी के नाश होने से बचाने की र्ता में तत्पर शत्रु पर विजेता अप्रमत होकर 
आक्रमण करे । बाहर की कमजोर सी सेना लगा करं उसके सध्यमें दृढ़ वीर को 
लेकर शत्र सेना के वीरों में मार काट मचा देवे । शत्र के गो समूह को छीन कर था 
जंगली जन्तुओं के शिकार का बहाना बना कर शत्रु बीरों को अपनी ओर बहका के 


ले आवे और फिर वही सत्र स्थान युद्ध से उन को.मार गिरावे ॥१५-१६॥ 
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रात्राववस्कच्दन जागरायत्वाइनिद्राकलान्तानवसुप्तान्वा दिवा हन्यात्‌ 
॥२०॥ सपादचमक्राशवा हस्तिभिः सोप्तिक दद्यात्‌ ॥२१।अहःसनाहपार- 
श्रान्तानपराहण ऽभहन्यात्‌॥२२। ।शुष्कचमवृत्तशकराकोशकेगस हिपष्टयृथर्वा 


-रस्तुमरकतहरत्यश्वं 1सञ्चमभिन्ः प्रतिनिवृत्तं हन्यात्‌ ॥२३॥ प्रतिष्वर्यवातं 


बा सवंसभिहन्यात्‌ ॥२४॥। 

विजेता राजा रात भर मार काट या लूट मार करता रहे, इस प्रकार शत्र के 
संनिकों को निद्रा से व्याकुल होने या दिन में सोने पर मार देवे । हाथियों के पैरों 
में चम पहन!कर उनसे उन सोते हुए शत्र सैनिकों को कुचलबा देवे । दिन के पूबोद्ध 
म कवायद आद से थक हुए शत्रु सेनिकों को दोपहर के वाद के युद्ध में मार लेवे। 
शुष्क चमे म ।लपटे हुए मिट्टी के गोले, या पत्थर के टुकड़ों तथा डरे हुए बैल भेसे. 
आर ऊटा से उस लोटती हुई शत्रु सेना को मरवावे। सेना बिल्कुल संगठित 
रहनी चाहिए | इस आक्रमण हाथी और अश्वों से शत्र सेना को छिन्न भिन्न नहीं 
किया जाता। यदि शत्रु सेना सूये और वायु के सामने होने से कुछ घबरा रही 
हो-तो उस समय भी उस पर प्रहर किया जा सकता है ॥२०-२७॥ | 


घान्वनवनसंकटपंकशलंनिम्नबिषमनावो गावः शकटव्यूहो नीहारो रात्रि- 
रिति सत्राशि ।।२४॥। पूर्वे च प्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ।।२६॥ सग्रामस्तु 
निर्दिष्टदेशकालो धर्मिष्ड! ॥२७॥ 

मरू स्थल, बन, सिङुड़े स्थान, कीचड्, पर्वत, नीचे ऊचे स्थान, नावें गो के 

झुण्ड शकट व्यूहू, हिम (बफे) पात ओर रात ये सत्र कहाते हैं | अब तक जो प्रकरण 
के काल और स्थान बताए गए वे सब कूट युद्ध के हेतु हैं। देश ओर काल का 
प्रथक्ष से ही निश्चित कर लेना धर्मे युद्ध कहाता है ॥२५-२७॥ 

संहृत्य दणड त्र यात्‌--॥। २८ ॥ तुल्यवेतनोड एम ॥२६॥ भवद्भिः 
सह भोग्यमिदं राज्यम्‌ ।।३०।। मयाभिह्नितः परो ऽमिहन्तव्य इत ॥२१॥ 
पदेष्वप्यनुश्रयते समाप्तदक्षिणानां यज्ञानामवर्भुथेषु--॥३२॥ सा ते गतिर्या 
शूराणाम्‌ इ” ॥३३॥ अपीह श्याको भवत! --॥ ३४ 


राजा अपनी सेना को उत्साहित करने को कहे, कि मैं राजा नहीं हूं, में तो 

तुम्हारी तरह एक वेतन भोगी व्यक्ति हूँ । सुझे तो आपको साथ लेकर ओर बांटकर 

इस राज्य का शासन करना या इसे भोगना है । में जिस शत्रु पर आक्रमण कह गा 
७३ 
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oss ््ाााु् 
तुम्हें उस पर फौरन प्रहार करना चाहिए । वेदों में भी यज्ञा की दक्षिणा के समय 
जब यज्ञ समाप्ति.का स्नान होता है, तब यजमान को आशीवाद देते सुना el 
है, कि तुम्हें वही राति प्राप्त हो-जो रण में शूरवीरों को प्राप्त होती है । इस विषय 
में दो श्लोक भी सुने जाते हैं ॥२स-३४ 
यान्यज्ञसङघैस्तपसा च विश्राः स्वगषिणः पांत्रचयेश्च यान्ति । 
नणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्ध षु परित्यजन्तः ॥३४॥ 


जिन लोको को यज्ञ समूह, तप तथा अनेक यज्ञियपात्रों का चयन करके स्वर्ग 
के अभिलाषी ब्राह्मण जाते हे. उन ही लोकों को युद्ध में प्राण छोड़ने वाले, शूरवीर 
क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं ॥३४॥ 
° ° [oS ° 55 CIS 
नवं शराबं सलिलस्य पूणं सुसंस्कृतं द भकृतोत्तरीयस्‌ । 


2 ~ 


तचस्य माभून्नरकं च गच्छेद्रो भत पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥३६॥ 


ह 
जो पुरुष अपने स्वामी के अन्न के उच्छण करने के निमित्त युद्ध नहीं करता, 
उसको यज्ञ में जल से भरे हुए, मन्त्रों से सुसंस्कृत, दभ से दके हुए, नये सकोरे 
का आचमन प्राप्त तहां होना चाहिए अर्थात्‌ उसको इस पवित्र कम में सम्मिलित 
नहीं करना चाहिए । इस पुरुष को मृत्यु के अनन्तर नरक की ही प्राप्ति होती है॥३६॥ 
इति मन्त्रपुरोहिताभ्यामुत्साह्येद्योधान्‌ ॥ ३७] 
इस प्रकार के उत्साहपुण व्याख्यान मन्त्री और पुरोहितों द्वारा योद्धाओं को 
देने चाहिए ॥३७॥ 
व्यूहसंपदा कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गः सर्वज्ञदेवसंयोगख्यापनाभ्यां 
0७ SN) A र ८५ ८5 >> 

स्वपक्षमुद्धपयंत्‌ ॥२८॥ परपक्षं चोद जयत्‌ ।।३६॥ शवो युद्धमिति क्‌ वापवाः 
, शस्त्रवाहनं चाधिशयीत ॥४०॥ अथर्वेमिश्च जुहुयात्‌ ॥४१॥ विजययुक्ताः 

स्वगीयाश्चाशिषो वाचयेत्‌ ॥४२॥ त्राह्मणेभ्यश्चात्म।नमतिसृजेत्‌ ॥४२। 


विजयाभिज्ञाषी राजा के ज्योतिषी या मुहूते देखने बाले पुरुष उत्तम २ दुर्ग 
बनवावे इन ज्योतिषियों की सर्वज्ञता और भविष्यज्ञान की प्रसिद्धि से राजा अपने 
पत्त को उत्साहित करदे अर्थात्‌ इन ज्योतिषियों के बताए समय में दुगे रचनाएं 
- की गई हैं इससे कभी पराजय नहीं होगी-इस तरह प्रसिद्ध करके अपने पक्ष को 
हर्षित और शत्रु पक्ष को बेचैन करदे | कल युद्ध है इस प्रकार जब राजा को निशच 
हो जावे, तो वह पूकेदित-समबाफह/समल०ोठ, हृत्यीतोडे आदि सवारियों 
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पास ही शयन ओर अथववेद के मन्त्रों से हवन करे | विजय कराने वाली और 
शत्रुओं को स्वगं पहुंचाने वाली आशिषों को ब्राह्मणों से बचवावे और अपने 
आपको ब्राह्मणों की रक्षा में छोड़ दे ॥३८-४३॥ 

NO ल्प ८९ जञ © NN ~ es 

शोय शिल्पाभिजनाचुरागयुक्तमथमानाभ्यामविसंवादितमनीकगभें कुबात 
॥४४॥ पित्पुत्रश्रातकाणासायुधीयानामध्वजं मुएडानीकं राजस्थानम्‌॥४५॥ 
हस्ती रथो वा राजबाहनमश्‍वानुबन्ये ॥४६॥ यत्पायः सेन्यो यत्र वा विनीतः 
स्यात्तदधिरोहयेत्‌ ।।४७॥ राजव्यञ्जनो व्यूहाचुष्ठानमायोज्यः ॥४८॥ 

शूरवीरता, कारीगरी, कुलोनता और प्रीति से युक्त तथा धन ओर मान से 

अनुकूल बनाई हुई सेना को रक्षा के लिए नियुक्त करे । शस्त्रधारी पिता पुत्र और 
भाइयों की ध्वजा हीन सेना को राजा के समीप ही रक्खे। हाथी, रथ, राजा के 
बाहन होने चाहिए ओर राजा के इधर उधर अश्वारोही सेना चले। जिस सवारी 
पर सेना चल रही हो, उसी-के द्वारा राजा भी यात्रा करे अथवा राजा को जिस 
सबारी का अभ्यास हो, उसी पर चढ़ कर चले | सेना ओर दुर्गे के प्रबन्ध में किसी 
वीर को राजा के समान बस्त्र भूषण धारण कराकर लगाया जावे, जिससे शत्रु 
असली राजा पर आक्रमण करने में सकल न हो सके ॥४४-४८। 


५ Fe ~ ० 0 ° 

लूतमागधाः शूराणां स्वर्गमस्वगं भीरूणां जातिसंघकुलकमंदृत्तस्तवं 

च योधानां वर्णयेयुः । ४६॥। पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्र.युः ॥४०॥ 

सत्त्रिकवर्ध किमे हृतिकाः स्वकर्मसिद्धिमसिद्धिं परेषाम्‌ ॥४१॥ 

सूत, मागध, बन्दी जन शूरवीरों को स्वगे का लालच और दुखों को नरक का 

भय दिखाने, तथा योद्धाओं के जाति समूह कुल ओर काम आचरण आदि का 

वशेन करते रहे । पुरोहित जन कृत्या नामक देवता द्वारा शत्र की मारण क्रिया का 

प्रयोग करे । सत्री नामक गुप्तचर कारीगर और सुहूत देखने बाले ज्योतिषी अपने 
कर्मे की सिद्धि और शत्रु की असिद्धि की प्रसिद्धि करते रहे ॥४६-५१॥ 


देनापतिरर्थमानाभ्यामभिसंस्क्रतमनीकमाभापेत ॥ ५२॥ शतसाहस्रो 
राजवधः ।।५३॥ पञ्चाशत्साहखः सेनापतिकुमारवधः ॥५४॥ दशसाहस्रः 
प्रवीरमुख्यवधः ।।५५।। पञ्चसाहस्रो हस्तिरथवधः ॥५६॥ साहरा ऽशः 
॥१७॥ श॒स्यः पत्तिप्ुख्यवधः |॥१८॥ शिरो बिंशतिकम्‌ ॥४8॥ भोगढ़ गु- 
णयं स्वयंग्राहश्चेति ॥६०॥ तदेषां दशवर्गाधिपतयो विद्य : ॥६१॥ 


~ 
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बब 
राजा का सेनापति धन ओर मान से संयुक्त अपनी सेना से इस प्रकार कहे, 

कि जो तुम शत्रु राज्ञा का बंध कर लोगे, तो तुम्हें लाखों रुपया इनाम मिलेगा | 
शत्रु के सेनापति या राजकुमार के मारने पर पचास हजार, असुक मुख्य बीर के 
मारने पर दस हजार, हाथी और रथ के नष्ट कर देने पर पांच हजार, अश्वों के 
मारने पर एक हजार, किसी सुख्य सैनिक के मारने पर सौ रुपये ओर साधारण - 
सनिक के मांरने पर बीस रुपये मिलेंगे | तुम लोगों का भत्ता ओर वेतन दुगुना कर 
दिया जावेगा और लूट में जो माल मिलेगा, वह भी तुम्हारा ही होगा | यह सूचना 
सेनापति, नायक, पादिक आदि अधिकारियों कों दे देनी चाहिए ॥५२-६१॥ 


चिकित्सकाः शस्त्रयः्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ताः स्त्रियश्चान्नपान र्षिणयः 
पुरुषाणामुद्धर्णणीयाः पृष्ठत स्तिष्ठेयुः ॥६२॥ अदक्षिणा पृष्ठतः येमुः 
लोमवातमीकं स्वभूमौ व्यूहेत ।६३॥ परभूमिव्यूहे चाशवांश्चारयेदुः ।।६४॥ 
यत्र स्थानं प्रजवश्चाभूमिव्यहस्य तत्र स्थितः प्रजवितश्‍्चोम यथा जीयेत 
॥६४॥ विपर्यये जयति उभयथा स्थाने प्रजवे च ।।६६।। 


शस्त्र, चिमटी आदि यन्त्र, औषधि, घृत, तेल, वस्त्र, आदि को लिए हुए शिल्प 
शास्त्र के ज्ञाता वेध ओर अन्न पानी की रक्षा करने वाली तथा हास्य विनोद से 
बीरों को प्रसन्न रखने वाली स्त्रियों को सेना के पिछले हिस्से में रकखें, विजेता 
राजा अपनी सेना को दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा न करे । सूर्य की ओर से. 
पीठ करके वायु के अनुकूल अपनी भूमि में रांजा अपनी सेना का व्यूह बनावे। 
यदि शत्रु की भूमि में व्यूह बनाना पड़े, तो उंस स्थान में अश्वोंका चक्करदार 
व्यूह बनाना चाहिए | बिजेता राजा जो अयोग्य भूमि में व्यूह बनावे, तो चाहे 
अधिक दिन ठहर कर युद्ध करना हो या शीघ्र लौटना हो, तो बहां ठहरने और . 
जल्दी ही लौटने में दोनों ही तरह पराजय होता है, यदि सुयोग्य भूमि में व्यूह 
बनाया गया है, तो अधिक दिन ठहर कर युद्ध करने या जल्दी ही लौटने-दोनों ही 
तरह विजय हो जाती है ॥६२-६६।॥ 


सिस विषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति पुरस्तात्पा्श्चाभ्यां पश्चाच्च 
जया ॥६७॥ समायां दण्डमणडलव्यृहाः || ६८।विषमायां भोगसं हृतव्यूहाः 
॥६6॥ व्यामिश्रायां विषमव्यूहाः ।।७०॥ विशिष्ट भङ्कत्वा संधि याचेत 
॥७१॥ समबलेन याचितः संदधीत ।७२॥ हीनमनुहन्यात्‌ ॥७३।। न त्वेष 
स्वभूमिम्राप्तं त्यक्तात्मानं वा ।॥७४॥ 


त 
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आगे, व इधर उधर ओर पीछे की ओर सम, विषम ओर व्यामिश्र संज्ञक 
तीन तरह की भूमि होती है । सम भूमि सें दणडोकार और मण्डलाकार व्यूह बनाए 
जाते है। विषम भूमि में भाग व्यूह ओर संहूत व्यूह बनाने चाहिए । व्यामिश्र भूमि 
में विषम व्यूह की रचना उचित है । विजेता शक्तिशाली सेना से युक्त शत्रु को 
पराजित करके स्वयं सन्धि की याचना करे ओर समान वलवाले से सन्धि क्री 
याचना करने पर सन्धि करले ओर जो बलह्दीन शत्रु होवे-उसे नष्ट कर देवे, परन्तु 
यदि हीन बल शत्रु ही अपनी भूमि में पहुँच गया या प्राणां का मोह छोड़कर युद्ध 
के लिए तय्यार हो गया, तो उससे भी सन्धि ही कर लेनी चाहिए ।६५-५४॥ 
पन्रावतषानस्य [वराशस्य च जावत । 
अधाया जायते बथस्तस्मादूसण्न न पीडयत्‌ ।|७५॥ 
इति सांग्रामिके दशमे ऽधिकरण कूटयुद् बिकल्पाः स्वसेन्योत्साहनं स्ववलान्य- 
बलव्यायागश्च तृतीयो ऽध्यायः ॥|३॥ आदित एकत्रिशच्छतंः ॥१३१॥ 
ब शत्र जीवन की आशा छोड़कर युद्ध के लिए लोट पड़ता हे, तो इसका भी 
वेग संभाला नहीं जा सकता । इन सब बातों को सोचकर पराजित शत्रु को भा 
आवश्यकता से अधिक नहीं दबाना चाहिए॥७४॥ 
इति श्रो कोटली यार्थ शास्त्रान्तगेत सांप्रामिक अधिकरण में कूटयुद्ध के भेद 
आंद के वर्णेन का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


EO “-“ छे 


चौथा अध्याय 
१५३-१५४ वा प्रकरण 
युद्ध भूमियः यस्यश्वरथ हस्तिकर्माशि 
इस प्रकरण में युद्ध के योग्य भूमि तथा पदाति अश्व, रथ और हाथियों के 
कार्या का वणुन किया जावेगा। 
स्वस्‌} पत्त्यश्वस्थाद्र पाना मिष्टी युद्ध निवेश च ॥१॥ धान्वनवन- 
नम्नस्थलयोधिनां खनकाकराशंदिवारात्रियांधना च पुरुषाणा नादयपावता- 
नूपसारसानां च हस्तिनामश्वानां च यथास्वामध्ा युद्धभूमयः कालाश्च ॥२॥ 
समा गस्थरासिकाशा निरुत्खातिन्यचक्रखुरानच््रादिएयइचषशुल्मभ्रातस्तम्भ- 
केदारश्वभ्रबल्मीकसिकताभङ्गमंडणुरा दरणहीना च रथ भूमि! ॥३॥ 
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टत हक न्न 
पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी के सवारों के युद्ध के समय अपने अनुकूल 
भूमि का होना अत्यन्त आवश्यक हे और इसी तरह सेना के पडाव के लिए भी 
अपनी ही भूमि अधिक उपयोगी होती है | मरूस्थल ओर वन के दर्गे, तथा नीचे 
ऊ चे स्थल, खाई, आकाश, दिन रात, नदी, पहाड़ जलमय प्रदेश, हाथी और 
अश्वों के द्वारा युद्ध करने वाले बीरों को यथायोग्य युद्ध के उपयोगी अपनी भूमि 
श्रेष्ठ होती हे और इसी तरह युद्धोपयोगी काल की भी आवश्यकता है। ऊ'चाई 
निचाई से दीन, मिट्टी धूल से रहित, खाई ओर खड से हीन, रथ के चक्र, घोड़ों 
के खुर, रथ के धुरों को नहीं पकड़ने वाली, बृत्त, मोड़ो, लता, ठूठ, क्यारी, खडडे, 
बमई, मिट्टी, कीचड़ और तिरछेपन से रहित भूमि में रथ चलने के योग्य होती 

है | इस भूमि में दरार आदि कुछ नहीं होने चाहिए ॥१-३॥ 


[aN 


हस्त्यश्वयोमनुष्याणां च समे विषमे हिता युद्ध नित्रेशे च ।।४।। 
अण्वश्मवृच्ता हस्वलङ्कनीयश्व्रा मन्दद्रणदोषो चांश्वभूमिः।। ४।।स्थूलस्था- 
एवश्मवृक्षप्रततिबन्मीकगुल्मा पदातिभूमिः ॥६॥ गम्यशेलनिव्नविषमा 
मर्दनीयवृत्ता छेदनीयप्रततिः पूभंगुरदरणहीना च हस्तिभूमिः।।७।। अकणट- 
किन्यबहुविषमा प्रस्यासारंवतीति पदातीनामतिशयः ॥८॥। द्विशुएप्रत्यासारा 
कर्दमोदकखञ्जनहीना निःशर्करेति वाजिनामतिशयः ।॥8॥ 


हाथी, घोड़े और मनुष्यां के युद्ध और पड़ाव समयानुसार सम या विषम 
भूमि उपयोगी हो जाती दे | कङ्कर, पत्थर और वृक्षों से युक्त, छोटे मोटे उल्ल'घन 
करने युक्त खड़ा से समन्वित, थोड़ी बहुत दूसरों से ही सहित भूमि भी अशवों के 
लिए उपयोगी हो स7+ती है मोटे २ ठूट पत्थर कङ्कर वृक्ष लता बमई झाड़ी आदि 
से व्याप्त भूमि पैइल सेना के व्यवहार में आ सकती है चढ्ने योग्य पहाड़, ऊ'चे 
नीचे स्थल, हाथियो के खुजाने योग्य व्रृक्षां से समन्वित, तोड़ने मरोड़ने योग्य 
लताओं से भरी हुईं कीचड़ या टेढी मेढी दरारों से रहित भूमि में हाथियों की 
सेना लेजाई जा सकती हे । जिसमें कांटे न हों, जो बहुत ऊ'ची नीची न हो, जिसमें 
आने जाने के खुभीते हो, वह भूमि पेदल सेना के लिए अधिक उत्तम मानी गई 
. है । जिस भूमि में पूर्वोक्त भूमि की अपेक्षा अविक आने जाने का सुभीता हो, 
कीचड़ जल, दलदल और कङ्कड़ीली मिट्टी से रहित हो, वहं भूमि अश्वों की सेना 
के लिए अधिक उपयोगी मानी गई दै ॥४-६॥॥ 


पांसुकद मोदकनलशराधानवती श्वद ट्राहीना मह।वृत्तशाखाघातवियुक्तो ति 
हस्तिनामतिश\यः।।१०॥।तोयाशयाश्रयवती निरुत्खातिनी केदारहीना व्यावः 
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१० अधि० ] कोटलीय अर्थशास्त्र * (५७४) 


त॑नसमर्थेति रथानामतिश 7: ॥ ११ ॥ उक्ता सर्वेपां भूमिः ॥१२॥ एतया 
सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति ॥१३॥ 

धूल, कीचड़, नरसल, आदि से युक्त गोखरुओं से रहित, बडे २ वृक्षों की शाखा 
के आघातों के भावों बाली भू[म हाथियों की सेना के लिए उत्तम मानी गई है। 
जलाशय और धमशाला आदि स्थानों से युक्त ऊचे नीचे स्थानों से रहित, खेत 


क्यार से हीन समय पर रथों के मोड़ लेने याग्य भूमि रथ सेना के उपयोगी होता 


है। इस प्रकार यहां तक सब तरह की सेनाओं की भूमि का निरूपण कर दिया 


गया । इसी कथन से सारी संनाआं का पड़ाव ओर युद्धम्थलों की व्याख्या समझ 


लेनी चाहिए ॥।१०-१३॥ 

थूमिबासबननिचयो ब्रिषमतोयतीर्थवातरश्मिग्रहणं वीवधासारयोर्घातो 
रक्षा वा विशुद्धिस्थापना च वलस्य प्रसारबृद्धिब हित्सार: पूर्वप्रहारो व्यावेशनं 
व्यावेधनमाश्वसो ग्रहणं मोषणं मार्गानुसारविनिमयः कोशकुमाराधिहरण' 
जघनकाट्यमिघातो होनानुसारणमन्यान' समाजकरमेत्यश्व कर्माणि ॥१४॥ 


भूमि निवासस्थान और वन का सशोधन विषमस्थान, जल का पार करना, वायु 
सूर्य को (करणां का ज्ञान, शत्रु क देश से आने बाले द्रव्य और शत्रु इ मित्र की सेना 
का नाश अपनी बाहर जाने वाली व्यापार की वस्तु, अपने सेना की रक्षा, शत्रु 
सना का नाश, अपनी सेना को स्थापना, धान्य ओर घास का सम्रह एक दम शात्रु 
का पीछे हटाना, शत्रु की सेना पर एक दम प्रहार करना ओर उसे विचलित कर 
देना। शत्र सेना को. पीड़ा और अपनी को तसल्ली देना, शत्र सेनाको. पकड़ना, और 
अपनी को छुड़ाना, शत्रू सेना का पीछा करना, शत्रु के कोश ओर राजकुमार को छीन 
लाना पीछे और आगे से आक्रमण कर देना। अरवा से हीन और भागी हुई सेना 
का पीछा करना ओर अपनी सेना का इकट्ठा करना | यह सारे कार्य अश्वोंके होते हैं। 


पुरोयानमकृतमाग वासतीर्थ कर्म बाहूत्सारस्तोयतरणावतरण स्थानगम 
नावतरण' विपमसंबाधः प्रवेशोऽग्निद ।नशमनमेकाङ्गविजयः भिन्नसंधानसामिन्न 
भेदन' व्यसने त्राणममिवातो बिभीषिका त्रासनमीदाय ग्रहण माचण साल- 
दवारोड़ालकभञ्जन' कोशवाहनमिति हस्तिकर्माणि ॥ १५ 


ल >_> ° 

अपनी सेना के आगे चलना, नये मार्ग, निवास स्थान और जल से तेरने का मागे 

बनाना, शत्रओं को पीछे हटाना, जल को पार करना या इसमें प्रवेश करना, शत्र 
i DS) ह 
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§ प्रामिक - 
( ५७६ ) सांग्रामिः [ ३ अध्या० 


२२२२ वच 
सेना के आक्रमण करने पर पंक्ति बांध कर खडे होना मार्ग में चलना या पानी में 
उतर जाना, घने जङ्ग ओर शत्रु सेना में घुस जाना, आग बुझाना, शत्र की सेना 
के एक भाग को जीतना, अपनी ।बखरी हुई सेना को इकट्टी करवा, शत्र की नहीं 
बिखरी हुई सेना को बसेर देना, आपत्ति के समथ रक्षा करना, शत्रु सेना का कुच- 
लना, डराना विचलित कर देना, अपनी सेना का महत्व दिखाना, शात्रू की सेना को 
पकड़ना, अपनी अपनी छुड़ाना, शत्रु के ऊंचे २ द्वार, अटारियों को तोड़ना, शत्र के 

कोष को लाद ले जाना हाथियों के करने योग्य काम माना गया हे ॥ १४॥ ˆ 


स्वबलरल्ता चतुरङ्गघलप्रतिषेधः संग्रामे ग्रहण' मोक्षणं भिन्नसंघानमि- 
नमेदन' त्रासनमोदायं भीमघोषश्चेति रथकर्माणि ॥१६॥ सर्वदेशकालशस््र 
वहन व्यायामश्चेति पदातिकर्माण ॥१७॥ शिबिरमार्गसेतुकूपतीर्थशोधनकं 
यनत्रायुधावरणोपकरंणामासबहनमायोधनाब प्रहरणावरणग्रतिविद्ध। पनयनसिति ' 
विष्टिकर्माणि ॥१८।। [ 


अपनी सेना की र्षा, शत्रु की चतुरङ्गिणी सेना का रोकना, संगम में शत्रु के 
बीरों को पकड़ना, अपने वीरों को. छुड़ाना अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठी 
करना, शत्र की नहीं बिखरी हुई सेना को बखेरना और डराना, अपना महत्व 
दिखांना और भयङ्कर घोष करना-रथों के काम माने गए हैं। सारे देश और काल 
म॑ शस्त्र चलाना, रथ युद्ध में भीषण कमं कर दिखाना, पैदलों का कमे है। खेमे, 
तम्बू, माग घुल, कुवे, घाट आदि का काम करना, घास आदि उखाड़ कर साफ करना 
यन्त्र हथियार कवच तथा अन्य प्रकार का युद्धोपयोगी सामान अन्न घाल का ले 


जाना, युद्ध भूमि से हथियार कवच इकट्ठे करके लाना- ये सेना के कर्मचारियों के 
काम है ।।१६-१८॥। 


कुर्यादूनवाश्वव्यायोगं रथेष्वल्पहयो नृप: 
खरोष्टरशाकटानां वा गर्भमल्पगजस्तथा ॥ १६ || - 
इति सांतरामिके दशमेऽधिकरणो युद्धभूमयः पत््यश्वरथहस्तिकर्माणि चतुर्थो- 
ऽध्यायः ।।४॥ आदितो द्वात्रिशशतः ॥१३२॥ 
जिस राजा के पास थोड़े घोडे हों, वह कुछ रथों में जोड़े और कुछ में अशवों को 
जोड़े तथा जिस राजा के पास हाथी थोड़े हो, बह गधे, ऊंट और गाड़ियों से सेना 
के बीच के भाग की र्ता करे ॥१६॥ 
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१० अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (५७७) 


ree 
इति श्रीकौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत सांग्रामिक अधिकरण में युद्ध के योग्य भूमि 


तथा पेदल, अश्व आदि के कामों के वणन का चोथा अध्याय समाप्त हुआ । 


पांचवी अध्याय 
१५५-१४७ वां प्रकरण 
पक्ष कचतोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः सार फ़ल्युविभागः पत्यश्वरथ 
हस्ति युद्धानि 


इस प्रकरण में पक्ष कक्ष आदि व्यूह तथा सार और असार सेना का विभाग 
एबं अश्व रथ और हाथियों के युद्ध का वणेन करिया जावेगा । 


पञ्चधनुःशतावकृष्टदुर्गमवस्थांप्य युद्धसुपेयात्‌ , भूमिवशेन वा ॥१॥ 
विभक्तमुख्यामचन्नुविषये मोक्षयित्वा सेनां सेनापतिनायको व्यूहेयाताम्‌ 


/ 


॥२॥ शमान्तरं पत्ति स्थापयेत्‌ ॥३॥ त्रिशमान्तरमश्वं, पञ्चशमान्तरं रथं 
हस्तिनं वा, डिशुणान्तरं त्रिशुशान्तरं वा व्यूहेत ॥४॥ एवं यथासुखम 


संबाधं युध्येत्‌ ॥५॥ 
सेना के पड़ाव (छावनी) से पांच सौ धनुष की दूरी पर सेना का दुग बनाकर 
युद्ध करे या जैखा भूमि का सुभीता हो-उतनी दूरी पर युद्ध के लिए सेना का व्यूह 
बनावे । मुख्य सेना का विभाग करके शु की आंखों से सेना को बचाकर सेना- 
पति और नायक सेना का व्यूह रचना करे । प्रत्येक पेदल सेनिक को चौदह चौदह 
अङ्ग,ल, घुड़सबार को बयालीस अ्रंगुल, रथ और हाथियों को सत्तर २ अंगुल की 
दूरी पर खड़ा करे अथवा जैप्ता भूमि का सुभीता हो, उसी के अनुसार ठ 
तिगुना फासला रख कर भी व्यूह रचना की जा सकती है। जव सुख-पूर्वक सेना 
खड़ी कर दी जाय, तो बाधा रहित होकर वीरता के साथ युद्ध क्रे । ह | 
पञ्चारत्नि घ्नः ॥६॥ तस्मिन्धन्विनं स्थापयंत्‌ ॥७॥ व्रिधडुष्यरवे) . 
पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा ॥८॥ पश्चधनुरनीकसंधिः पक्षकक्षोरस्यानाम्‌ 
॥३॥ अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः ॥१०॥ पश्वदश रभस हस्तिनो 
वा पश्च चाश्वाः ॥ १ १।। तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानां विधया ॥१२॥ 
पांच हाथ का एक धनुष होता दै, घबुषधारियों को पांच २ दाथ के फासले पर 
खड़ा करता चाहिए, तीन धनुष की दूरी पर अश्व आर पांच धनुष की दूरी पर 
५३ 


~~ 
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( ५७८ ) सांप्रामिक [ ५ अध्या० 


रथ ओर हाथी होवें । पक्ष, कक्ष और उरस्थ संज्ञक सेनाओं का फासला भी पच्चीस २ 
हाथ का होना चाहिए | एक घुड़सवार के साथ तीन पेदल ह रथ ओर हाथी 
के साथ पन्द्रह पैदल सैनिक या पांच घुड़सवार होने चाहिए। घोड़े, रथ और 
हाथियों के पांच २ मनुष्य सेवा में नियुक्त किए जावें ।६-१:॥ ; 
त्रोणि त्रिकाण्यनीकं रथानासुरस्यं स्थापयेत्‌ ॥१३।। तावत्कत्षं पत्तं 


2 


चोमयतः ॥१४॥ पञ्चचत्वारिंशत्‌ एवं रथा रथव्यूहे भवन्ति ॥१५॥ द्र 
शते पञ्चविंशति्चाश्वाः ॥ १६।। षट्शतानि पञ्चसप्ततिश्च पुरुषाः प्रतियो द्वारः 
॥ १७) तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानाम्‌ ॥१८। एष समव्यूहः 
॥१६॥ तस्य द्विरथो बृद्धिरा एकविंशतिरथात्‌ ॥२०॥ इत्येवमोजा दश 
समव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।।२१॥। 
व्यूह्‌ रचना के मध्य भाग में नो २ रथ होवें, इसी तरह कक्ष और पष में नौ २ 
रथ होने चाहिए । इस प्रकार रथ व्यूह में पेंताली ध रथ होते हैं । प्रत्येक रथ के आगे 
पांच घुड़सवार बताए गये हैं । इस्री हिसाब से पच्चीस घोड़े और छः सौ पिचहत्तर. 
सेनिक बीर रक्खे जाने चाहिए । इसी हिसाब से अश्व, रथ ओर हाथियों के. 
सेवक होते हैं, यह समव्युह की गणना है। इस व्यूह में दो २ रथ बढ़ाने से इक्कीस 
रथ तक बढ्‌।ए जा सकते हैं अथात्‌ पांच, सात, -नौ आदि रथों से व्यूह बनाया 
जा सकता दै ओर उसी हिसाब से रक्षक वीर सेवक रक्खे जा सकते हैं। इस 
प्रकार अयुग्म संख्या से इस तरह के समव्यूहू बनाए जा सकते हें ॥१३-२१॥ 
पक्ष कक्षोरस्थानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूहः ॥२२ तस्यापि 
द्विर्थोत्तरों वृद्धिर एकविंशतिरथात्‌ ॥२३॥ इत्येबमोजा दश विषमव्यूह- 
प्रकृतयो भवन्ति ।।२४। अतः सेन्यानां व्यूहशेपमावापः कार्यः ॥२५॥ 
TON ~ च ~ 
रथानां द्री त्रिमागावङ्ग ष्यावापयेत्‌ ।।२६।। शेषमुरस्य स्थापयेत्‌ ॥२७॥ 
ए वं त्रिभागोनो रथानामावाप! कार्यः ।।२८॥ तेन हस्तिनामश्वानामावापो . 
व्याख्यातः ।।२६।। यावद्श्वरथद्विपानां युद्वसंबाधनं न कुर्यात्तावदावाप! 
कार्यः ॥३०॥ न PT? f 
जब पत्त, [अगल] कक्ष [बगल] और उरस्य [बीच] में रथों की न्यूनाधिक 
संख्या हो, तो वह विषम व्यूह होते हैं | इसमें भी इकीस तक दो २ रथ बढ़ाए जा 
सकते हैं। इस प्रकार अयुग्म संख्या द्वारा विषम व्यूह भी उस तरह के होते हँ 
व्यूह बनाने के अनन्तर जो सेना बचे, उसे इधर उधर लगादे। रथों के दो भाग 
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१४ अधिः] कोटलीय अर्थशास्त्र (५७६) 


तो पक्ष और कक्ष में रक्‍खे, शेष सेना के मध्य में डाले | ऊपर से डाली हुई यह 
सेना प्रधान सेना से तिहाई से भी कम दोनी चाहिए । इसी तरह हाथी और घोड़ों 
को भी इधर उधर डाज्ञा जाता है इनको इस तरह डालना चाहिए, कि जिससे. 
अश्व, रथ ओर हाथियों को युद्ध में रुकावट न पड़े ॥२२-३०॥ 
दण्डबाहुल्यमावाप३ ॥३१ पत्तित्राहुल्य प्रत्यावाप। ॥३२॥ एकाई- 

बाहुल्यसन्वावापः ॥ ३३॥ दृष्यबाहुल्यसत्यावाप$ ॥२३४॥ परावापारप्रत्या- 
बापादाचतुगु णादाष्गुणादिति वा विभवतः सैन्यानामावापः कार्यः ॥३४॥ 
रथव्यूहेन हस्तिव्यूहो व्याख्यातः ।॥॥२६॥ 

व्यूह रचना में बची हुई सेना का डालना आवाप कहलाता है । बचे हुऐ पैदल 
सैनिक कः अधिक संख्या में डालना प्रत्याबाप होता दै। घोड़े हाथी में से किसी 
एक का अधिक रखना अन्वावाप दै अपने से बिगड़े हुए सेनिकां के डालने को 


. झत्याबा ग कहते हैं। शत्रु जितने पैदल सैनिक या अतिरिक्त अश्वाधिकों को अपनी 


सेना में डाले, विजेता राजा उससे चौरुने या अठगुने अपनी शक्ति के अनुसार 
अपनी सेना में सैनिक बढ़ावे। रथ व्यूइ के ढुङ्ळ पर ही हाथियों के व्यूह की 
व्यवस्था है ।३१-३६॥ 

व्यामिश्रो वा हस्तिरथाश्वानास्‌ ॥३७॥ चक्तान्तयोहस्तिनः पाश्‍वंयो- 
रश्वमुर्या रथा उरस्ये ॥१८॥ हस्तिनामुरस्यं रथानां कचावश्वानां 
पक्षाविति मध्यभेदी ॥३६॥ विपरीतोऽन्तभेदी ॥४०॥ हस्तिनामेव तु 
शुद्धः ॥४ १॥ सांनद्यानामुरेस्यमौपवाद्यानां जघनं व्यालानां कोट्याविति।४२।। 


हाथी, रथ और अश्वो को मिलाकर भी व्यूह बनाया जा सकता है इसमें 
सेना के सामने दोनों ओर हाथी इधर उधर घोड़े और मध्य में रथ जडे करने 
चांहिएं । इस व्यूह के मध्य में हाथी, कक्ष में रथ और पक्ष में हरा । लि 
लिये इसे मध्य भेदी व्यूह कहते हैं। और जब हाथियों को पीछे और घोड़ों को बीच 


हें न्तर्ेदी व्यह हो जाता है। केवल हाथियों के व्यूह को शुद्ध . 
मे हो जाप हि बीच में सवारी के योग्य हाथियों 


को पीछे और मदोन्मत्त हाथियों को अगले हिस्से में रक्खा जावे ॥३७-४२। ` 


यं शुद्धानां कच्षपक्षाविति ॥४३॥ पत्तिव्यूहः 


` अश्वव्यूहो वर्मिणाशुरस त्तिव 
॥४श॥ पत्तयः पक्षंयोरंश्वा 


पुरश्तादाबरणिनः एष्ठतो घन्विन इति शुद्धाः 
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(५८०) सांप्रामिक | [ ५ अध्या० 
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पारवयोहस्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात्परव्यूहवशेन वा विपर्यास इति व्यङ्ग- 

बलविभागः ।।४॥। तेन त्रयङ्गबलविभागो व्याख्यातः ॥४६॥ 
अश्वों के व्यूह में कवचधारी अश्व बीच में और कवच हीन कक्ष, पक्ष, 
(इधर उधर) में लगाने चाहिए | सैनिकों के शुद्ध व्यूह मे आगे कवचधारी सैनिक 
ओर पीछे धनुष धारी सो निक होने चाहिए | यहां तक शुद्ध व्यूहों का वणन किया 
गया है। जब शत्रु की सेता के कारण से पैदलों को पक्ष में, अश्वों को या पाश्वे 
में हाथियों को पीछे और रथों को आगे कर लिया जाता है, तो यह सेना के ढो 
अङ्गं का व्यूह होता दै इसी तरह सेना के तीनों अङ्गों को लेकर भी व्यूह्‌ बनाया 
जा सकता है ।।४३-४६॥ 258 क: 
दश्डसंपत्सारबलं पु'साम्‌ ॥४७॥ हस्त्यश्‍वयोबिशेषः --कुल जातः 
सत्त्वं बयःस्थता प्राणो वर्ष्म जवस्तेजः शिल्पं स्थयसुदग्रता विधेयत्वे 
सुव्यञ्जनाचारतेति ॥४८ा। पत्यश्वरथद्विपानाम्‌ सारत्रिभागमुरस्यं स्थापयत्‌. 
॥७३॥ हो त्रिमागो कचं पक्ष चोभयतः ॥४०॥ अनुलोममचुसारम्‌ ॥५१॥ 
प्रतिलोमं तृतीयसारम्‌ ॥५२॥ फन्णु प्रतिलोमम्‌ ॥५३॥ एवं सवछ्ुपयोग 
ममयेत्‌ ॥५४॥ ग 
. राजाओं की शक्तिशांली सेना हवी सम्पत्ति मानी गई है । कुल क्रमागत सं निक 
सारभूत होते हैं । हाथी और घोड़ों में कुल जातिबल, आयु प्राण ऊंचाई चौड़ाई 
वेग पराक्रम, युद्ध शिक्षा, वीरता, मुह को ङ चे उठाये रहना और सवार के इशारे 
पर चलना अच्छे लक्षण और शुभ चेष्टाओं से युक्त होना, सारता मानी गई है। 
पैदल, घोडे, रथ; हाथियों के शक्तिशाली तीन भागों को बीच में डाले और दो 
तिद्दाई सारभाग को कक्ष और पक्ष में दोनों ओर लगावे । इससे कुछ कम शक्ति- 
शाली सेना अनुसार और इससे उलटी तृतीय सार कहलाती है । इसी को फल्गु 
(निबेल) कहते हैं। इन सेनाओं को यथा क्रम से खड़ा करे ॥४७-५४॥ 
फल्गुबलमन्तेष्ववधाय वेगोभिहुतो भवति ॥४५॥ सारबलमग्रतः 
कृत्वा कोटीष्वनुसारं कुर्यात्‌ ॥४५६॥ जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्युवल- 
मेतत्सहिष्णु भवति ॥५७॥ व्यूहं तु स्थापयित्वा पक्षकच्ष्योरस्यानामेकन 
वम्यां वा प्रहेरत्‌ ॥४८॥ शेषैः प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥५६॥ 
फल्गु सेना को अन्त में रखने से शत्रु का वेग वहीं शान्त हो लेता हे-सार pi 
को आगे करके अनुसार सेना को किनारे पर खड़ी करे। तृतीय सार we 
पीछे हिस्से में और बीच में निर्बल सेना भी खड़ी की जा सकती है। यह व्यू 
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१० अधि०] कौटलीय अर्थं शास्त्र (४८१) 


न आ 
रचना शत्रु सेना के आक्रमण को सह जाती हे । पक्ष,कक्त ओर मध्य में व्यूह रचना 


करके पेदल या अश्व या दोनों से ही शत्रु पर आक्रमण करदे ओर शेष सेना से 
शत्रु के आक्रमण को रोके रहे ।।५५-५६॥ 
Cs me ° . > . 
यत्परस्य दुबल वीतहर्त्यश्व दृष्यामात्यक कृतापजाप वा तत्प्रथृत- 
सारेणाभिहन्यात्‌ ॥६०॥ यद्वा परस्य सारिष्ठं तद्‌द्विगुणसारेणाभिहन्यात्‌ 
॥६१॥ यदङ्गमल्पसारमात्मनस्तद्बहुनोपचितुयात्‌ ॥६२॥ यतः परस्या- 
पचयस्ततोऽभ्याशे व्यूहेत यतो वा भयं स्यात्‌ ॥६३॥ 
शत्रू की जो सेना हाथी घोड़ों से रहित दुबेल हो और तोड़े फोड़े हुए या भीतर 
से बिगड़े हुए अमात्यों से युक्त हो उसको अपनी शक्तिशाली सेना से नष्ट करदे 
अथवा शत्रु की बह्दावान सेना को अपनी दुगनी बलवती सेना के द्वारा छिन्न भिन्न 
करे । जो पुरानी निबेल सेना हो उसकी सहायता में अपनी बहुत खी सेना को 
लगा दे । जिस ओर शत्रु की सेना क्षीण हो रद्दी हो, उसके पास या जिधर से भय 
हो उधर ही अपनी सेना का व्यूह बनावे ॥६०-६३॥ 


अभिसृतं परिख्रतसतिसृतमपसुतय्चन्मथ्यावधानं वलयो गोमूत्रिका 
मण्डलं प्रकीणिका व्यावृत्तपृष्ठमलुवंशमग्रतः पार्श्वाभ्यां पृष्ठतो भग्नरक्षा 
भग्नानुपात इत्यश्वयुद्धानि ।॥६४॥ ्रक्ीरशिक्कावर्जान्येतान्येव चतुर्णामङ्गानां 
व्यस्तसमस्तानां वा घातः ॥६५॥ पक्षकचोरस्यान च प्रभज्ञनमबस्कन्द 
सौप्तिकं चेति हस्तियुद्धानि ॥६६॥ उन्मथ्यावधानवर्जान्यतान्यव स्वभूमा- 
29. ¢ 2. थ्‌ to 1७०६ > 
वभियानापयानस्थितयुद्धा नीति रथयुद्धान ॥६७॥ सवेदशकालप्रहरणप्रुपा- 
शुद्णडश्च ति पत्तियुद्वानि ॥६८॥ 
अपनी सेना से शत्रू की सेना पर पटना शत्रु की सेना के चारों ओर चोट 
पहुँचाना, उसके बीच में घुभ जाना, सेना को मथ डालना, गोल चक्कर बनाकर या 
टेढी गति से जाना, शत्रु सेना को घेरना, युद्ध की चाल से चलना, वेग से लौटाना 
या आगे बढ़ जाना, भागती हुई सेना की आगे, पीछे, इधर, उधर, से रक्षा करना 
और भागती हुई शत्रु सेना का पीछा करता अश्वों का कायं है अर्थात्‌ यह अश्व 
युद्ध कहाते हे । खारी चालों को मिलाकर जो चलना है उसे छोड घोड़ों के 
शेष. युद्ध, बिखरी हुई या इकट्ठी हुई सेना के प्रहार करने के लिए हैं। पक्ष, कक्ष 
और उरस्थ में खड़ी हुई शत्रू, सेना का मदेन और निबेल शक्र, सेना पर प्रहार 
करना तथा सोते हुए शत्रु को मार डालना हरिथ युद्ध कहाते €। इक हो जाने 
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(५५२) सांप्रासिक [ ६ अध्या? 


को छोड़कर शेष सब हाथियों के युद्ध है । अपनी भूमि में शत्रु पर आक्रमण करना 
या पीछे हटना अथवा ठद्दर कर युद्ध करते रहना- रथ युद्ध दै। सारे देश और 
कालों में हथियारों का धारण करना और चुपचाप शत्रु को मारना--पत्ति युद्ध ' 
कहाता है ॥६४-६८॥ 
एतेन विधिना व्यूहानोजान्युग्मांश् कारयत्‌ । ` 
विभवो याबदङ्कानां चतुर्णा सदृशो भवेत्‌ ॥६६।॥ 
द्रो शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेतप्रतिग्रहे । 
भिन्नसंघातनार्थं तु न युध्येताप्रतिग्रहः ॥७०॥ 
इति सांग्रामिके दशमे ऽधिकरशे पचकच्ोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः, 
सारफल्गुबलविभागः, पचष्यश्वरथहस्तियुद्धानि च पञ्चमो ऽध्यायः ।।५॥ 
| आदितस्रयस्रिशच्छतः ॥११३॥ 
इस प्रकार विजयाभिलाषी राजा सम और विषम व्यूहों को अपनी चतुरङ्गिणी 
सेना की शक्ति के अनुसार बनावे। जब युद्ध होने लगे, तो राजा सेना से दो सो 
धनुष पीछे खड़ा रहे । राजा के पीछे खड़े रहने से अपनी भागती हुई सेना खड़ी 
रह जाती है । राजा को चाहिए कि सेना का सहारा लिए बिना कभी युद्ध न करे ॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्रान्तगेत सांग्रामिक अधिकरण में सेना के व्यूह 
» रचना के वर्णन का पांचवा अध्याय समाप्त हुआ | 


छटा अध्याय 
१४८-१४६वाँ प्रकरण 
दण्डभोग मणडला संहत व्यूह व्यूहनं तस्यप्रति व्यूह स्थानस्‌ । 
इस प्रकरण में दणड व्यूह आदि व्यूह तथा प्रतिव्यूहों की रचना का वर्णन होगा । 
पंक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः ॥१॥ पचौ कक्षावुरस्यं 
~ ~ © ES 3 ~ ५ 
प्रतिग्रह इति बाहस्पत्यः ॥२।। प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोः दएडमोगमणडला- 
संहताः प्रक तिव्यूहाः ॥३॥ तत्र. तिर्यग्रृतिदंएडः ॥४॥ समस्तानामन्बा- 
वृत्तिभोग! ।५।। सरतां सर्वतोवृत्तिः मण्डलः ।।६॥ स्थितानां एथगनौकः 
वृत्तिसंहतः ॥७॥ ` . A किक 
सेना के दोनों अगले पक्ष, मध्य भाग आर पीछे की ओर व्यूह बनाये जाते हैं; 
यह व्यूह विभाग शुक्राचाय का माना हुआ है । अगले दोनों भाग, पिछले दोनों न 
मध्यभाग और पीछेके भावें सेने: व्यूहलनवे/हैं।उहद्नछउप्त्तिका मत दे । इन दो 
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आचार्यो के मत में पक्ष, कक्ष और उरस्य में सेन के दरड, भोग, मंडल और असंहत 
नामक चार प्रकृति व्यूह बनते हैं। सेना को तिरछी खड़ी करके जो व्यूह बनाया 
जाता है-वह दण्ड, सेना का सब ओर से बार २ घुमाव डोलकर. जो व्यूह बने-वह 
भोग, शत्रु पर आक्रमण करते हुए सब ओर से घूमते हुए व्यूह की जो रचना की 
जावे-वह मण्डल तथा प्रथक्‌ २ खड़ी हुई सेनाओं का प्रथक्‌ २ आक्रमण करते हुए जो 


वी 


व्यूह बनता दै, वह असंहत व्यूह्‌ कहाता है ॥|१-७॥ 


पच्षकषचोरस्यैः समं वतमानो दण्डः ॥८॥ स कक्षांभिक्रान्त प्रदर! 
॥8॥। स एव पक्षाथ्यां प्रतिक्रान्तो दृढकः ॥१०॥ स एवातिक्रान्तः पत्षा- 
म्यामसह्यः ॥११॥ पक्षाबवस्थाप्योरस्याभिक्रान्तः श्येनः ॥१२॥ विपर्यये 
चापं चापकुक्षि! प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च ॥१३॥ चापपच्षः सञ्जयः ॥१४॥ 
` स एवोरस्यातिक्रान्तो बिजयः॥।१५। स्थूल कर्ण पन्नः स्थूल कर्ण! ॥१६॥ 
द्विुशपत्षस्थूलो विशालविजयः ॥१७1 त्यमिक्रान्तपचषश्मूषुखः ।।१८॥ 
विपर्यये ऋषास्य) ॥१६॥ ऊर्ध्वराजिर्देणडः छची ॥२०॥ दो दण्डी बलयः 
॥२१॥ चत्वारो दुर्जय इति दएडव्यूहाः ॥२२॥ 


पक्ष, कक्ष, और उरस्य भागों में सीधी तरह वतेमान व्यूह-दरड व्यूह होता है। 
इस प्रकृति व्यूह के प्रदर आदि विकृति व्यूह माने जाते हैं। जब पीछे के भागों का 
व्यूह बना कर शत्रु पर आक्रमण किया जावे, तो यही प्रदर, जब दोनों पक्ष से परा- 
क्रम करती हुई सेना आक्रमण करे-तो वह दृढ़क, जब दोनों ओर से व्यूह बनाकर 
तीब्र आक्रमण किया जावे, तो अप्षह्य तथा दोनों पक्षों को व्यूह में स्थापित करके, 
मध्य भाग हारा आक्रमण करना श्येन व्यूह होता है। इनको जब अदल बदल कर 
बनाया जावे, अर्थात्‌ पक्ष में व्यूह बनाकर अ'क्रमण और कक्ष में व्यूह बनाकर तीब्र 
आक्रमण कर दिया जावे तो वे चाप, चाप कुति, प्रतिष्ठ और सुप्रतिष्ठ नाम के चार 
व्यूह बन जाते हैं। चाप के अनुसार जिस व्यूह में पक्ष रखे गए हों वह सञ्जय व्यूद 
होता है। इसी सञ्जय व्यूह्‌ में जब मध्य भाग द्वारा आक्रमण किया जावे-तो बही 
विजय व्यूह्‌ हो जाता है। जिसे पक्ष में कण स्थानों को स्थूल बना दिया हो, उसे 
स्थूल कणे कहते हैं । जिस स्थूल कणे से भी दुगुना कण स्थान स्थूल रखा र 
वह विशाल विजय होता है। दोनों कक्ष और एक उरस्य-इन तीनों की बराबर जिस 
के पक्ष हों, बह चमू मुख व्यूह होता हे। जिस व्यूह के कक्ष, पक्ष ओर उरस्य (मध्य 
भाग) के बराबर वह झषास्य होता हे। दंड व्यूह में जब ऊपर की ओर पंक्ति बनाकर 
आक्रमण किया जाता है-तो वह सूची मुख व्यूह होता दै. दो दंड व्यूहों का जव <क. 
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SS SSS 
ही व्यूह बना दिया लावे, तो बह बलय व्यूह हो जाता है, और चार दंड व्यूहों का 
एक दुजेय व्यूह बनता है-ये दंड व्यूह के अवान्तर प्रकार है ॥८-९२॥ 

~ BE ~ द C_ nA NA 
पक्षकच्तोरंस्यैविषमं वर्तमानो भोगः स सप॑सारी गोमूत्रिका वा ।।२३॥ 

स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः ।॥२४॥ विपर्यये मकरः ॥२४॥ हस्त्थरथे- 
व्यतिकीर्णः शकटः परिपतन्तक इति भोगव्यूहाः ॥२६॥ 

पक्ष, कक्ष और उरस्य स्थानों में जब सेना की संख्या विषम होती है, तो वह 
भोग ब्यूइ होता दै । बह सपे या गो मूत्र के आकार में लम्बा चलता है। जिस भोग 
व्यूह का मध्य भाग दो भागों में बट रहा हो ओर उसके पत्त दंड के समान हों-तो 
बह शकट हो जाता दै। जब पक्ष दो भागों में बटा हो और दंड के समान उरस्य 
(मध्य भाग) हो तो वही मकर व्यूह कहाता है । जिस शकट ब्यूह्‌ में हाथी, अश्व 
आर रथों की संख्या अधिक हो-उसे परिपतन्तक व्यूह कहते हैं-यद्दां भोग व्यूहू के , 
अवान्तर भेदों का वणून हुआ ॥२३-२६॥ 


च aS 0 च 
पक्षकद्षोरस्यानामेकीमावे मण्डलः ॥२७।। से सर्वतोयुखः सबंतोभद्रो 
ऽष्टानीको दुर्जय इति मण्डलव्यूहाः ॥२८) 


जिसमें पक्ष, कक्ष और उरस्य भागों को मिलाकर एक कर दिया जावे, से 
मण्डल (चक्र) व्यूह कहते हैं । जब वह सब ओर से आक्रमण करे-तो उसे सबेतो- 
भद्र कहते हैं । इस मंडल व्यूह में जब आठ सेना लगादी जावे, तो वह दुजेय नामक 
मंडल व्यूह होता है। यहां तक मण्डन व्यूहोंके अबान्तर भेदों का विचार हुआ ॥२७-९ 


पक्षकक्षोरस्यानामसंहतादसंहतः ।।२६॥ स. पश्चानीकानामाकृतिस्थाप- 
नाइज्नो गोधा वा ।।३०॥ चतुर्णाशचु्यानकः काकपदी वा ॥३१॥ त्रयाआम- 
चन्द्रिक; कर्कटकक्षृङ्गी वेत्य संहतव्युहाः ॥३२॥ 


पक्ष, कक्ष और उरस्य. भागों में जव सेना भिन्न २ रूप में स्थित होती है तो यह 
असंहत व्यूह होत] है। उसी में जब पांच सेनाओं को वज की आकृति में खड़ा 
क्रिया जावे-तो वज व्यूह और गोधा जन्तु के आकार में खड़ा किया जावे-तो गोधां 
व्यूह होता है । जब इस व्यूह में चार सेना लगाई जाती है, तो यह उद्यानक नर 
काकपदी व्यूह कहाता है । इसी तरह तीन सेनाओं द्वारा जब उसके दोनों पक्ष ह 
उरस्य भाग बनाया जावे-तो उसे अर्ध श्वङ्गी या ककटक श्शङ्गी असंहत व्युद कढ 
। हैं। यहां तक असंहत व्यूहों के भेदों का वर्णन हुआ ।।२६-३२॥ 
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oo 
गथारस्यो हस्तिकच्तोऽश्वृष्ठोऽरिष्टः ॥३३॥ पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिन- 
श्रालुपृष्ठपचलः ।।३४॥ हस्तिनो ऽश्वा रथः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः।। ३५॥। 
जिस व्यूह के मध्य स्थान में रथ, कक्ष स्थान में हाथी, पीछे के स्थान में अश्‍व 
और कक्ष भाग में पैदल दों उसे अरिष्ट व्यूह कदते हैं । जिस व्यूह में पैदल, अश्व, 
रथ और हाथी क्रम से एक २ के पीछे खड़े किये जाते हैं, उसे अचल व्यूह क इते 
हे । हाथी, आश्व, रथ और पैदल, जिसमें क्रम से रखे गए हों-डसे अप्रतिहत व्यूह 
कहते हैं ॥३३-३४॥ 5 
तेषां प्रदरं दकेन घातयेत्‌ ॥३६॥ दढकमसंह्य न।।२७॥। श्येनं चापन 
॥३८॥ प्रतिष्ठं सुप्रतिष्ठेन ॥ ३६ ॥ संजयं विजयेन ॥ ४० ॥ स्थूलकणं 
Le) ~ ° च च he HT > 
विशालविजयेन ।॥४१॥ पारिपतन्तकं सर्वतोभद्र श॥।४२॥ दुर्जयेन सर्वान्प्रिति 
(> ३ पूर ° पू 0 ha वी 
व्यूहत ॥४३॥ पत्तयश्वरथदहिपानों र्व वयुत्तरण घावयतू ॥४४॥ हीना 
ङ्गमधिकाङ्ग न चेति ॥४४॥ 
जब शत्रु प्रदर नामक व्यूह बनावे, तो उसको दृढ्क व्यूह बनाकर नष्ट करे । 
दृढक को असह्य, श्येन को चाफ्इ्रतिष्ठ को प्रतिक, सञ्जय को विजय, र कया 
को विशाल. विजय और पारिपतन्तक को सर्वतोभद्र और सारे व्यूहो इ 
व्यूह द्वारा नष्ट कर देवे । इसी तरह पैदला को अश्व, अश्वों को ब 
हाथी द्वारा नाशा करने का प्रयत्न करे तथा जिस जगह सेनाका हीन अङ्ग हों उ 
अधिक अङ्ग द्वारा छिन्न-भिन्न कर देवे ॥३६-४४ी नामो, 
ग्रज्ञदशकस्यैकः पतिः पदिकः ॥४६॥ १द्कदशकर्णकः से के 
॥४७॥ तदशकस्यैकों नायक इति ॥४-॥ से पन ये 
कानां संज्ञाः स्थापयेत्‌ ॥४६॥ अङ्गविभागे संघातं स्थाने गमने 5 
प्रहणे च ॥४०॥ समे व्यूहे देशकालयोगात्सिद्धिः ॥५१॥ 


~ ; has ह \ 
ना फे दश अङ्गों [टुकड़ियों] के अधिपति को पदिक अधिकारी कहते 
द्श त्य के ऊपर के या को सेनापति, ओर द्श अना 
को नायक कहते हैं । तुरीघोष, ध्वजा, पताका आद्‌ से एक म A Fa 
तक पहुँचने के संकेतों की कल्पना करे । ये संकेत, सेना के ह sd 
मिलाने, सेना के रोकने, चलाने, लौटाने और प्रहार करने क po 
हे। जब दोनों ओर समान व्यूह रचना होवे, तो देश, काल ओर 


अनुकूलता से विजय प्राप्त होती है ॥४६-५१॥ 
७४ 
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or 


दणडेरुप निषद्योगैस्तीच्शेवर्याकद घातिभिः 
मायाभिदेवसंयोग! शकटेईर्तिभूषणेः ॥५२॥ 
दृष्यप्रको पैगोयूथैः स्कन्थावारप्रदीपने! । | 
कोटीजघनघातेर्जा दूतव्यञ्जनमेद नेः ॥५३॥ 
दुर्ग दग्धं हृतं वा ते कोपः ङुल्यः मभ्चुस्थितः । 
शत्रुराटविको वेति परस्योद्दे गमाचरत्‌ ।।५४॥ 
सेना, यन्त्र, औपनिषदक प्रकरण के उषाय, विष देने वाले, कपट से मारने 
बाले, देव के संयोग से उत्पन्न (बिजली आदि) पदाथ छल कपट, हाथियों से युक्त 
रथ; भीतर से बिगड़े हुए पुरुषों फे प्रकोप, गोयूथ, सेना के पडाव में आग सेना 
के अगले पिछले भाग में आधात, दूतों के वेष में गुप्तचर प्रवेशा द्वारा, तथा तेरा 
दुरो जला दिया. छीन लिया, तेरा कुल का अमुकं पुरुष हमसे मिल गया तथा 
कोई सामन्त शत्रु या आटबिक शत्रु तुझ से लड़ने को खड़ा हो गया-इस प्रकार 
की बाति बनाकर शत्रु को व्याकुल बना देवं ॥५९-५४॥ 
एकं इन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता । 
प्राज्ञ न तु मति लिप्ता हन्याद्गर्भगतानपि ।।५५।। 
` इति सांग्रामिके दशमे ऽधिकरणे दण्डभोगम्ण्डलासंहतव्यहव्यूहनं, तस्य 
प्रतिव्यू इस्थापनं च ष्ठो ऽध्याय, ।।६॥ आदितश्चतु ख्रिश च्छतः ॥॥१३६॥ 
एताबता कोटलीयस्यार्थशाख्रस्य सांग्रामिकं दशमप्रधिकरणं समाप्तम्‌ ।।१०। 


घलुषधारी द्वारा फेंका हुआ बाण, किसी एक को मारे या न भी मारे, परन्तु 
बुद्धिमान की चलाई हुई बुद्धि गर्भगत बालकों को भी जा मारती है ॥५५॥ 
इति श्री कौटलीय अर्थास्त्ान्त गंत सांप्रामिक अधिकरण में दण्ड आदि व्यूह 
अंतिब्यूहों के वणन का छठा अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पर सांगरांमिक 
ह 4 अधिकरण भी पूरा हो गया । 
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२ एकन 
ध्रथूम अध्याय 
१६०-१६९वां प्रकरण 
मेदापादा नान्दुपांशुदण्ड! 
इस प्रकरण में भेद के प्रयोग ओर गुपचुप मारण के उपायों का वणेन किया जावेगा। 
संघलाभो दणडमित्रसामानाइुत्तमः ॥१॥ संघा हि संहतत्वादधुष्याः 
परेषास्‌ ॥२॥ ताननुशुणान्धुञ्जीत सामदानास्यास्‌॥३॥ विगुणान्भेददश्डा- 
स्यास्‌ ॥४॥ कान्योजपुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः ॥५॥ 
लिब्छिविक त्रजिक मल्लकमद्रक छुकुरकुरु पाश्चालादयो राजशब्दोपजीविनः।।६॥ 
सेना और मित्र लाभ की अपेक्षा संघ का लाभ सर्वे श्रेष्ठ है । जो संघ (पार्टी) 
होते हैं, वे संगठित रहते हैं और शत्रु से नहीं दबाये जा सकते हे । यदि संघ का 
लाभ हो जावे. तो उसको साम दाल द्वारा अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करेन्यदि कोई 
संघ बिगड़ जावे, तो उसे सेद और दण्ड द्वारा वश में करे | काम्बोज ( काबुल ) 


| सुराष्ट्र ( सूरत) देश में बहुत खे ज्षत्रियों के इतत तरह के संघ होते हैं, जो व्यापार 


ओर शस्त्र आदि से जीविका चलाते हैं। लिच्छिवक, ब्रजिक, मल्लक,. मुद्रक, 
कुकुर, कुरु, पाशा क्षत्रिय भी संघ बनाकर रहते हैं, जिनको नाम मात्र राजा की 


उपाधि सिली हुई है ॥१-६॥ र 

सर्वेषामासन्नाः सस्त्रिणः संघानां परेस्परन्यड्रढ षवरकलहस्थांनान्युप- 
लभ्य क्रमाभिनीतं भेदयुपचारयेयुः ॥७॥ असो त्वा विजन्पतीति ॥८॥ एव- 
मुभयतः! ॥६॥ बद्धूरोपाणां विद्याशिन्पद्च तवेहारिकरेष्वाचार्यव्यव्जना बालकल- 
हाडुस्पादयेथुः ॥१०॥ वेशशौणिडिकेषु वा प्रतिलोमग्रशंसाभिः संघमुख्यमचु- 
ध्याणां तीचणाः कलहालुत्पादयेयु/ ॥११॥ ऋत्यपक्षोपग्रहेण वा ॥१२॥ 


' कुमारकान्विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दि कानुत्साहयेयुः ॥१३॥ 


~ ~ > 
इन सारे संघों के पास सत्री संज्ञक गुप्तचर रहे, जो इनके दोष, द्वेष, बेर और 
कलह का पता लमाकर समयानुलार उनमें भेद डला देवे । यह संघ तुम्हारी इस 
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7 A्o्््््््र्र ७ i 


तरह निन्दा करता था इत्याद भड़काने वाली बातें करके दोनों ओर भेद की आग 
भड़का देवे | जब इनका परस्पर वेर हो जावे-तो विद्या, शिल्प, द्य,त और प्रश्नोत्तर 
के ढंग में आचाय रूपधारी गुप्तचर उनके बालकों में भी परस्पर कलह करवा देवे, 
वेश्या और सुरापान करने वाले संघों के मुख्य मनुष्यों में उनपे विरुद्ध पुरुषों की 
प्रशंसा करके तीक्षण पुरुष उनमें कलह करवावे अथवा उनके कृत्य ( भेद को प्राप्त 
हुए अमात्य आदि) पक्ष को अपना ओर मिलाकर उनमें फूट डाले । इनके द कुमारों 
में अधिक वस्तुओं के द्वारा आनन्द उड़ाने वालों का थोड़ी वस्तु द्वार निवा करने 
बाले कुमारों से भेद करवावे ॥७-१३॥ 

बिशिष्टरानां चेकपात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः । १४॥ हीनान्या विशि- 
ष्टेरे कपात्रे-विवाहे वा योजयेयुः ॥१४।॥ अवहीनान्वा तुल्यभावोपगमने 
कुलतः पौरुषतः स्थानविपर्यासतो वा ॥१६॥ व्यत्रहारमवस्थितं व। प्रतिलोम 
स्थापनेन निशामयेयुः ।।१७॥ विवादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्याभिधातेन रात्रौ 
तीचणाः कलहाहालुत्पादयेयुः ।।१८।। 


जिन राज्ञकुप्रारों की बड़ो प्रतिष्ठा है, उनका छोटी प्रतिष्ठा वानों के साथ एक 
पात्र भोजन तथा विवाह सम्बन्ध रुकवा/कर उनमें परस्पर वेर का बीज बोवे । कहीं 
पए छोटे कुप्रारों को बड़ी प्रतिष्ठा के कुमारों के साथ एक पात्र में भोजन या बिवाह 
सम्बन्ध कराकर बड़ों को उनकी ओर से बिगाड़ देवे | इसी तरह छोटी स्थिति के 
लोगों को भी कुल ओर पुरुषार्थ के बहाने पर भड़काने और एक दूसरे के स्थान पर 
नियुक्त करके भी उनमें हष उत्पन्न करदे । जिस मुyुदमे का फैसला हो गया या 
जिस की तहकीकात हो रही हो-उस ह।किम के विरुद्ध पुरुष के पास उसका उलटा- 
पन सिद्ध करे तीदण पुरुष, झगड़े के स्थान द्रव्य, पशु और मनुष्यों को रात में 
मार देवें और दूसरे संघ पर उनका दोष लगाकर कलह उत्पन्न करावे ॥१४-१८॥ 


स्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपत्त' राजा कोशदएडाभ्याभुपगद्य प्रतिप 
वघे योजयेत्‌ ॥१६॥ भिन्नानपवाहयेद्वा ॥२..॥ एकदेशे समस्तान्वा निवेश्य 
भूमौ चेषां पञ्चङ्कली दशकुलीं वा कृष्यां निवेशयेत्‌ ॥२१॥ एऊस्था हि शस्त्र 
ग्रहणसमर्थाः स्युः ॥२२॥ समवाये चेषामत्ययं स्थापयेत्‌ ।।२३॥ राजशब्दि- 
भिर वरुद्धमवक्षिप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपुत्रत्वे स्थापयेत्‌ ॥२४॥ कार्ता 
न्तिकादिश्वास्व वर्गो राजलन्षण्यतां संयेषु प्रकाशयेत्‌ ॥२५॥ 


इस तरह के खारे कलहों में राजा, दुबल पक्ष को कोश या सेना के द्वारा न 
“पक्ष में मिलाकर प्रतिपन्ष के वध में नियुक्त करे । अथवा जो स्वयं भेद को प्राप्त ६ 
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OR नल न 
रहे हैं, उन्हें बहका लेवे । किसी एक देश में उन सब को बसाकर किसी प्रथक २ 


भूप्रदेश पर उनके पांच घर या दृश घर खेती करने को बसा देवे । यदि ये सारे एक 
जगह बसा दिए जावेंगे-तो {फर क मी शस्त्र प्रण करने का तय्यार हो जावेंगे । 
इन के संघां से कुळ कर भो लिया जाना चाहिए। नाम मात्र राजपद को धारण 
करने वाले लिच्छवि आदि चत्रियों द्वारा रोक हुए या अपमानित किली कुलीन 
राजकुमार का राजपुत्र बनाकर घोषित करदे आं९ गुप्तचर ज्योतिषी उसके राजा 
होने ऊ चिन्हों को सब को घोषित करते रहें ॥ १६-२५ ॥ 
संघशुस्यांश्च धर्मिष्ठानुपजपेत्‌ ।।२६।। स्वधर्ममशचुष्य राज्ञः पुत्रे भ्रातर 
वा अतिपच्ध्यमिति ॥२७॥ प्रतिपन्न पु कृत्यपक्षोपग्रहार्थमथे द एड च प्रेषयेत्‌ 
॥२८॥ विक्रमकाले शौणिडकव्यञ्जनाः पुत्रदारप्रेतापदेशेन नैषेचनिकमिति 
मदनरसयुक्तान्मद्यङुम्भाञ्शातशः प्रयच्छेयुः।।२६॥ चेत्यदेवतद्वाररचषास्थानेषु 
च सर्त्रिणः समयकर्मनिक्ष पं सहिरण्याभिज्ञानबचद्राश हिरण्यभाजनानि च 
प्ररूपयेयुः ॥३०॥ इश्यमानेषु च संघेषु राजक्लीया इत्यावेदयेयुः ॥३१॥ 
अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ॥३९॥ 


संघ में जा धर्म प्रचारक पुरुष हो-उनको इस प्रकार अपनी ओर मिलाबे कि 
. तुम अपने धर्म को इल राजा के पुत्र या भाई को सिखाओ । वह मान ले-तो राज! 
से भीतर से बिगड़े हुए पुरुषों की धन या सेमा द्वारा अपने वश में लावे । जंब 
युद्ध का प्रारम्भ हो जावे-तो सुरा (शराब, बेचने वालों के रूप मे गुप्तचर, अपने 
पुत्र, भार्या के भर जाने के बहाने प्रेत निमित्त दान किए सैंकड़ों मद्यो के घट वहां 
लाकर उन सब को पिला देवे | उनमें धतूरे का रक्त या विषरस मिला होना 
चाहिए । सन्नी गुप्तचर, धमस्थान, देवालय, तथ! रक्ता स्थानों पर प्रतिज्ञा के 
निश्चय कराने को सुवणे की मुद्रा के चिन्ह से युक्‍त सु अण के पात्र देवे । जब खारे 
संघ के लोग देख लेवें ये पात्र राजा की ओर से आये हे, ऐसा सूचित कर दिया 
जावे | जब सब लोग अपनी इच्छाचुसार फंस जावें-तो विजेता शत्र, पर चढ़ाई 
कर देवे ॥ २६-३२॥ 


संघानां वा वाहनहिरण्ये कालिके गृहीत्वा संघयुख्या्‌य प्रख्यातं 
रव्यं प्रयच्छेत्‌ ॥३३॥ तदेषां याचिते दत्तमशुष्मे सुख्यायंति ब्रयात्‌ 
॥३४॥ एतेनस्कन्धावाराटबीभेदो व्याख्यातः ॥३५॥ संघपुख्यपुत्रमा- 
त्मसंभावित वा सस्त्री ग्राहयेत्‌ ॥३६॥ अरमुष्य राज्ञः पुत्रस्त्वं शःभया दिह 
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न्यस्तो ऽसी।त॥३७॥।्रतिपन्नः राजा कोशदणडाभ्याइुपशृह्य संघेषु विक्रमयेत्‌ 
11३८॥ अवाप्ताथे त्तमा प्रव।सयेत्‌ ॥३६॥ 


संघ को देने के निमित्त ब'हन या हिरण्य का कुछ समय के लिए वायदा करके 
सत्री गुप्तचर उसे संघ के मुख्य पुरुंष को सबकी जानक्रारी में दे देवे । जब घे 
लोग मांगे तो कई दे-कि तुम्हारे मुख्य पुरुष को दे दिया है-लेलो। मुख्य पुरुष 
क्यों देन लगा दे, इस परकार इनमें फूट पड़ जावेगी | इपी तरह छावनी में रहने 
बाले आटत्रिक पुरुषों में डत्तवाई जावे । सत्री नामक गुप्तचर, संघ के मुख्य 
अभिमानी पुत्र को इस प्रकार सममावे, कि तू तो अमुक राजा का पुत्र है, शत्र, 
के भय से यहां रख छोड़ा है । यदि उसको विश्‍वास हो जावे-तो उसे धन और 
सेना की सहायता देऊर उस संघ. से ही लड़ा देवे। जब अपना काम सिद्ध हो 
जावे-तो उसे भी निकाल देवे ।। ३३-३६ ॥ 


बन्धकोपोषकाः प्लवक्नटनतेकसौभिका वा प्रणिहिताः स्त्रीभि 
परमरूपयोवनाभिः संघमुख्यानुन्मादयेयु! ।॥४०।। जातक्ामानामन्यतसस्य 
प्रत्ययं कृत्वान्यत्र गमनेन प्रसमहरणेन वा कलहानुत्पादयेयुः ॥४ १॥ कलहे 
तीच्णः कर्म कुघु : ।॥४२॥ हतो ऽयप्रित्थं कामुक इति ।।४३॥। 


वेश्याओं के पोषक अथवा नट, बतेक, सबक (कूदने बाले) या भांड के रूप में 
रहने वाले राजपुरुष, संघ के मुख्य पुरुषों को सुन्दर २ स्त्रियों के द्वारा मोहित 
करवाचे । जब किसी एक कामिनि पर कइयों का मन चढ्धा जावे-तो एक को उसका 
विश्वास कराडे किसी दूसरे के पास भिजवा देये या बल पूर्वक हरण करा देवे- 
| इस प्रका! उनमें कत्तई की उत्पति हो जावेगी । जब कलह हो जावे-तो तीक्षण पुरुष 
शस्त्र आदि के दाग अपना काम कर डाले और प्रसिद्ध कर देवं कि ये कामी जन 
परस्पर के कलह में इस प्रकार मारे गए || ४०-४३ ॥ 


विसंवादितं वा मर्षयमाणमभिसुत्य स्री ब्र,यात्‌।४४॥ असौ मां सुख्य- 
स्त्वयि जातकामां बाधते ॥४५॥ तस्मिञ्जीवति नेह स्थास्यामीति घातमस्य 
प्रयोजयेत्‌ ॥४६॥ प्रसह्यापहृता . बोपवनान्ते क्रोडागृहे वापहर्तारं रात्रौ 
तीच्णेन वातयेत्‌ ।।४७॥ स्त्र्‍यं वा रसेन ॥४८। ततः प्रकाशयेत्‌ ।॥४8॥ 
अङ्ना मे प्रियो हव इति ॥५०॥ 
यद्धि झगड़े की बात खड़ी हो जाने पर भी एक मुख्य पुरुष झगड़ेकी ओर न चले 


तो उसके पास जाकर स्त्री कहें, कि यह अधिकारी मुझे आपके पास आने से रोकता हे 
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११अधि०] कौटलीय अथशास्त्र (५६१) 
क्या करू -से तो आपको हृदय से चाहती हूँ । जब तक यह जीवेगा में आपके पास 
नहीं ठहर सकती हू । इस प्रकार एक के विनाश के लिए दूसरे को प्रयुक्त करे। 
जो मुख्य पुरुष जिस स्री को बल पूवक हीन लेगया बह बगीचे में या क्रीड़ाग्रह 
में अपने को ले माने बाले मुख्य पुरुष को रात में तीचण पुरुष द्वारा मरवा डाले 
अथवा स्वयं ही विष दे देवे और यह प्रसिद्ध कर देवे, कि अमुक पुरुष ने मेरे प्रपर 
को मरवा डाला ॥४४-५०॥ 
जातकामं वा सिद्धव्यज्ञनः सांवननिकीमिरोषधीभिः संवास्य रसेनाति- 
संधायापगच्छेत्‌ ॥ ५१।तस्मिन्नपक्रन्ते सस्त्रिणः परप्रयागमभिशंसेयु; । ४२॥ 
्राहयविधवा गूढाजीवा योग खियो वा दायनिन्ष पाथं बिवदमाना!सघमख्यान- 
न्माद्येथुरिति ॥५३॥ अदितिकंशकख्िया नतकी गायनावा ॥५४॥ 
प्रतिपन्नान्गूढयेश्मणु रात्रिसमागमग्रविशास्तीच्णा हन्युबध्वा हरेयुर्वा ॥५४॥ 
जब किसी संघ के मुख्य पुरुष की किसी खरी में कामना उत्पन्न हो जावे, तो 
सिद्ध तपस्वी का वेष बनाकर गुप्तचर, बशीकारक औषधियों के बहाने से उम्न विष 
देकर चलता बने, जब बह चला जावे, तो पूव स्थित स्त्र गुप्तचर किरी दूसरे शत्रु 
द्वारा उसका मारा जाना प्रसिद्ध कर देवे। मालदार बिधा गुप्तचर वृत्ति से 
जीविका करने बाली या स्री का वेषधारी पुरुष ही दायझाग या धरोहर का झगड़ा 
लेकर संघ के मुख्य पुरुषों को भंझट में डाल देवे। देवताओं के चिव दिखाकर 
जीविका करने वाली, सपेरन, नटनी या वेश्या भी इन कामों को कर सकती है। 
जब ये इन स्त्रियों के विश्वास में फंस जावें तो गुप्त घरों में रात के समथ समागम 
के ध्यान से प्रविष्ट मख्य पुरुषों को तीक्षण पुरुष मार डाले या बांध लेत ।1९१-५५॥ 
स्त्री या खीलोलुपं संघघुख्यं प्ररूपयेत्‌ ॥५६॥ अञ्चष्मि्ग्रामे दरिद्रः 
बे a oS ४9 ° 
कुलमपसृतम्‌, तस्य खरी राजाहा, ग्ृहाणेनामिति ॥९७॥ गृहोतायामधथमाः 
सानन्तरं विद्वव्यञ्जनो दृष्यसंघपुख्यं मध्ये प्रक्रोशेत्‌ ॥५८।अमौ मे मुख्या 
मार्या' स्नषां भगिनी दुहितरं वाधिचरतीति ॥५६॥ तं चेत्संधो डिगृ्ष्णी- 
RC] ड 2 (र शं पेते [a व्य 
याद्राजैनमुपगृद्य विशुशेषु विक्रमयेत्‌ ॥६०।। अनिशहीते सिद्धव्यज्ञनं रत्री 
तीच्ण प्रवासयेयुः ॥६१॥ ततस्तदूव्यञ्जनाः प्रक्राशयुः ॥९२।। असां 
ब्रह्महा जाह्मणीजारश्व ति ॥६३॥ « 


| = ha पु 9 
सत्री गप्तचर किसी स्त्री के लालची कामी संघ के मुख्य पुरुष को कहे, कि 


अभक प्राम में एक दरिद्र कुल दै, उसके पुरुष विदेश चले गए हैं, उसको स्त्री राजा 
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(५४२) | संघवृत्ति [ १ अध्या० 


के योग्य है-आप उसे प्रहण करलें । जब वह उध्षको रख लेवे-तो अधेभास के 
अनन्तर बिगड़े हुए उस संघ के अधिकारी के विषय में सब लोगो से तपस्वी का 
वेषधारी कोई पुरुष कहे कि मेरी सुन्दर भार्या, पुत्र-बधू भामिनी या बेटी को छीन 
लाया है | यदि संघ के लोग उसके इस काम से असन्तुष्ट होकर उसे पकडे लेबें तो 
राजा उसको छुड़ा कर उन संघ के बिगड़े लोगों से भिड़ा देवे । यदि उसे वे लोग न 
पकड़े-तो उस पुकारने वाले तपस्वी को रात में तीच्णएपुरुष मार डाले ओर इसी 
रूप के अन्य पुरुष पुकारे, कि यह संघ का मुखिया ब्रह्महत्यारा झर ब्राह्मणी का 
भोगने वाला है ॥५६-६३॥ 


कार्तान्तिकऋव्यञ्जनो वा कन्यामन्येन इतामन्यस्य प्ररूपयेत ॥६४॥ 
अमुष्य कन्या राजपत्नी रोजप्रसबिनी च भविष्यति ॥६४॥ सस्येन प्रसह्य 
वैनां ति | [येत ॥६७।। लब्धायां 
वैनां लमस्वेति ॥६६॥ अलभ्यमानायां परपचश्ुद्भष यत्‌ ॥६ | 
सिद्ध कलहः ॥६८॥ भिक्तकी वा प्रियभौय मुरव्यं त्र यात्‌ ।६६।। असते 
मुख्यो यौवनोत्सिक्तो भार्यायां मां प्राहिणोत्‌ ।।७०॥ तस्यांहं भयाल्ल ख्य 
माभरणं गुददीत्वाऽऽगतास्मि ॥७१॥ निर्दोषा ते भार्या ।।७२॥ गूहमस्मि- 
न्प्रतिकर्तव्यम्‌ ॥७३॥ अहमपि त्परवत््तिपत्स्यामीति ॥७४॥ 


ज्योतिषी के वेश में घूमने वाला गुप्तचर किसी अन्य से वरण की हुई कन्या 
को अन्य द्वारा ग्रहण कराने की चेष्टा करे | वह कहे, कि इस व्यक्ति की कन्या राज- 
पत्नी और राजमाता होगी, क्योंकि इसके लक्षण या ग्रह ऐसे ही पडे हे. । अब तुम 
सर्व+्व देकर या बल-पूर्वक इसे छीन लाओ। यदि वह प्राप्त न कर सके-तो दूसरे 
पक्ष को भड़का देवे, कि यह प्राप्त करना चाहता था, परन्तु बलात्‌ लेञा नहीं सका 
ओर यदि ले गया-तो कलह अवश्यम्भावी है । कोई भिछुकी किसी संघ के झुर 
पुरुष से “जो अपनी ही भार्या से बड़ा प्रेम करता दै” कहे, कि अमुक संध का 
अधिकारी अपनी जवानी के मद्‌ में भर कर तुम्हारी भार्या के पास दूती बनाके 
भेजना चाहता था । उसके भय से मैं उसका पत्र और आभूषण लेकर आ भी गई 
हूँ। तुम्हारी स्त्री निर्दोष है और उसे अभी तक कुछ पता नहीं दै । तुम चुप 
इस दुष्ट को मरवा डालो । मैं भी तब तक तुम्हारे ही पास रहूँगी । ॥६४-४४॥ 


एबमादिषु कलहस्थानेषु स्वयधुतपन्ने वा कलहे तीच्णैरुत्पादिते वा 
हीनपच्तं रोजा कोशदणडाभ्यादरुपणृह्य विगुणेषु विक्रमयेदपबाइयेद्वा ॥७४॥! 
 संवेष्वेवमेकराजो वर्तेत ॥७६॥ संघाश्रोप्येवमेकराज्ादेतेभ्यो 5तिसंधानेभ्या 
'रक्तयेयुः ॥७७॥ | 
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११ अधि० ] - कौटलीय अर्थशास्र (५६३) 
च न 
जब इस प्रकार कलह के ढंग स्वयं बन जावें या तीदृण पुरुषों द्वारा कलह चल 
पढ़े-तो दुवेल पक्ष को सहायता देकर बिगड़े हुए लोगों से लड़ा देवे और यदि वह 
न लड़े तो अपने यहां से भी निकाल देवे। विजेता राजा इस ढङ्ग से संघों के 
मध्य में पूणे अधिकार से रहे। संघ के लोग भी, इस प्रकार के व्यवहार करने वाले 
राजाओं के इन जालों से अपनी भलाई के निमित्त रक्षा करते रहें ।।७५-७७॥ 


संघघुर्यश्च संघेषु न्यायवृत्तिहितः प्रिय! । 
दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेरसर्वचित्ताचुवर्तकः || ७८ ॥ 
इति संघवृत्ते एकादशे ऽधिकरणे भेदोपादानानि, उपांशुदणडश्चप्रथमो ऽध्यायः 
आदितः पश्चत्रिंशच्छतः ॥१३५॥ एतावता कोटलीयस्यार्थशास्त्रस्य 
संघवृत्तमेकादशमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 
संघ का सुख्य पुरुष, अपने संघ में न्यायालुसार प्रिय बृत्ति धारण करे । वह 
उदार रह कर योग्य पुरुषों के साथ अपना सहयोग रखे और सब साथियों के 
चित्त को अनुकूल बनाये रहे ॥७८॥ 


इति श्री कोटलीय अर्थशास्रान्तरगेत संघधृत्त नामक अधिकरण सें भेद के ढंग और 
गुपचुप मारण के प्रयोगों के वणेन का पहला अध्याय समाप्त हुआ। 


15+ 
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हे बलीयसां हादशाधिकरणम्‌ ' 


OOO Ca] i a Do 


प्रथम अध्याय 
१६० वां प्रकरण 
दूतकमं 


इस प्रकरण में दूत के कर्मा का निरूपण किया जावेगा । 

बलीयसाभियुकतो दुर्घलः सर्वत्रालुप्रणतो वेतस तिष्ठ त्‌ ॥१॥ 
इन्द्रस्य हि स-प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भारद्वाजः ॥२॥ सर्च सं दोहेन 
बलानां युध्येत ।॥।३॥ पराक्रमो हि व्यसनमपहन्ति ।।४॥ स्वधर्भश्चे प क्षत्रि- 
यस्य ॥५॥) युद्ध जयः पराजयो वेति विशाला ।।६॥ नेति कौटल्यः ।७। 
सवत्रानुप्रणतः कुलेडक इव निराशो जीबिते बसति ।।८॥। युध्यमानश्यान्प- 
सैन्यः समुद्रमिवाप्लबोऽवगाहमानः सौदति ॥६॥ तद्विशिष्ट तु राजानः 
माश्रितो दुर्गमविषद्य' वा चेष्टेत ॥ १० ॥ . 


जब बलवान राजा, निवल पर आक्रमण करे-तो निबेल राजा, सर्वेदा नमस्कार 
करता हुआ बलवान्‌ के सन्मुख बॅत की तरह झुक जावे । भरद्वाज मुनि कहते ६, 
कि जो बलवान्‌ को झुकता है, वह तो इन्द्र को कुक रहा है, बलवान्‌ तो एक प्रकार 
का इन्द्र दै । विशालच आचार्य कहते हैं, कि सारी सेनाओं का बल लगाकर निवेल 
भी लड़जावे । पराक्रम ही विपत्ति को नाश कर देता है। चत्रिय का युद्ध करना ही 
धर्मे दै । युद्ध में तो जय या पराजय एक बात होती ही है । कौटल्याचाये, इन दोनों 
मतों को नहीं मानते | वे कहते हैं, कि जब सब कामों में ही निबेल को झुका 
पड़ा-तो वह तो कुर्बानी के मेंढे के समान अपने जीबन में भी निराश हो जावेगा 
यदि थोड़ी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ेगा-तो बिना नौका के समुद्र मेह 
तुल्य इब-जावेगा, इससे किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय लेवे या अविषद्य 


में बैठ कर अपने विषय होने।की जुद्िसत्ता के जे शा का रहे ॥१-१०॥ 
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तन 9 

त्रयो 5भियोक्‍तारों धर्मलोभासुरविजयिन इति ॥११॥ तेषामभ्यवपत्त्या 

धमि जयी तुष्यति ॥१२॥ तमभ्यवपद्य त परेषामपि भयात्‌ ॥१३॥ भरूमिद्रव्य- 

हरणेन लोमविजयो तुष्यति ॥१४॥ तमर्थेनाम्यवपद्य त्‌ ॥१४॥। भूमिद्रव्य- 

त्रदारग्राणहरणना पुरविजयी ॥ १६॥ तं भ्रूमिद्रव्याभ्यामुपगृद्याग्राद्य 
प्रतिकुर्वीत ॥१७॥ 


आक्रमण कएने वाले धम विज्ञयो, लोभ विजयी और असुर-विज्ञयी-इस प्रकार 
तीन तरह के होते ईं । में तेरे अधीन हूं, इतना कहते ही धर्म विजयी सन्तुष्ट हो 
जाता है। ऐसे वमात्मा राजा का आश्रय लिए रहे, क्योंकि इसके आश्रय के कारण 
अन्य शब्रुओं को भी भय बना रहेगा। भूमि द्रव्य के अपहरण से लोभी विजेता 
सन्तुष्ट हो जाता है, इसलिए उसको धन देकर सन्तुष्ट कर लेवे। जो असुर भाव 
'के साथ विज्ञय करता है, वह तो भूमि, द्रव्य, पुत्र, स्त्री और प्राणों के अपहरण 
से ही निवृत्त होता है। उसको भी भूमि ओर द्रव्य देकर शान्त करे ओर उसका 
विश्वास न करके उसके प्रतीकार की चेष्टा करते रहे ॥११-१७॥ 
तेषायुतिष्ठमानं संधिना सन्त्रयुद्ध न कूटयुद्धेन वा प्रतिव्यूहेत ॥१८॥ 
ANS शू 
रात्रुपत्षषस्य सामदानान्यास्‌ ॥१९॥ स्वपच् भंददए्डाभ्यासू ॥२०॥ दुग 
है 9 2 Ye च © 
राष्ट्र स्कन्धाचार वचास्थ गूढाः शस्रसा।ग्नाभः साथययुः ॥२ १|॥ सवतः 
पार्ण्णमस्य ग्राहयेत्‌ ॥२२॥ अटवीभिर्वा राज्यं घातयेत्‌ ॥२३॥ तत्कुली- 


नावरुद्दास्यां वा हारयेत्‌ ॥२४।। 
जब ये आक्रान्ता चढ़ाई करें-तो कूट मन्त्र या कूट युद्ध द्वारा उनका मुकाबिला 
किया जावे । इसके शत्र पक्ष को भी साम और दान से सन्तुष्ट करे । अपने बिगड़े 
'हुए अमात्य आदि को भेद या दण्ड से वश में करे तथा शत्रू के ढुगेपाल राष्ट्र और 
छावनी को गुप्तचर शास्त्र, विष और अग्नि से नष्ट कर देवें तथा जब २ समय मिले 
' इसकी राजधानी पर पीछे से आक्रमण करावे। बनचर भीलों से इसके राज्य में 
मार काट मचवा देवे या उसके कुल के लोग और किसी बन्धन में लिए हुए पुरुष 
से उसका पीछा करवावे ॥१८-२४॥ निब 
अपकारान्तेषु चास्य दूतं प्र पयेत्‌ ॥२५॥ अनपकृत्य वा संधानमू ॥२६॥ 
तथाप्यभिम्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहोरात्रोत्तरं वा संधिं याचेत॥२७॥ 
जब इस प्रकार इसको हानि पहुँचा देवे तो फिर सन्धि के निमित दूत भेजे। 
यंदि किसी भी प्रकार अपकार न कर सके-तो भी उससे सन्धि की याचना करे" 
इतने पर भी वह चढ़ाई करना चाहे, तो कोश और सेना में एक पाद और वृद्धि 
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TT 
करके सन्धि कर लेवे अर्थात्‌ कुछ द्रव्य और सेना अधिक सुपुदे कर देवे और 
सन्धि के लिए प्रयत्न करे ॥३५-२७ 

स चेइणडसंघिं याचेत कुएठमस्मे हस्त्यश्वं दद्यादुत्साहितं वा गरयुक्तथ्‌ 
° धि च ह. ~ ha _ A 
॥२८॥ पुरुषसंधि याचेत दृष्यामित्राटवीबलमस्मे दद्या्योगएुरुषाथठितम्‌ 
॥२६॥ तथा कुर्याधथोमयविराशः स्यात्‌ ॥३०॥ तीदणयलं वास्मै दद्यात्‌ 
यदवपानितं विकुवीत।। ३१॥मोलमनुरक्तं वा, यदस्य व्यसने ऽपछुर्यात्‌।३२॥ 
यदि आक्रमणकारी राजा,सेना की शते से हो सन्धि करे-तो उसको रदी हाथी, 
अश्व, देवे या उन्हें ऐसा विष खिला देवे, कि वह थोड़े दिन में वहां जाकर मर 
जावें | यदि विजेता, पुरुष सन्धि करना चाहें, तो भीतर से बिगड़े हुए पुरुष, शत्रु 
या जंगली सेना को इसके सुपुदे कर देवे जिसमें धोखे से अपने पुरुष घुसे हुए 
हों। वे वहां ऐसा उपाय करें कि जिसपे दोनों का नाश हो जावे, अथवा उसको 
तीच्ण सेना दे देवे, जिससे कभी उसका अपमान करते ही बद्द बिगड़ उठे अथवा 
अपनी प्रधान सेना या अनुरक्त सेना को शत्रु को दे देवे, जिससे कभी विपत्ति 
पड़े-तो बह अपना साथ देवे ॥२७-३४॥ 
> «८: = > ° ही. 
कोशसंघिं याचेत सारमस्मे दद्याद्यस्य क्र तार नाधिगच्छेत्‌ ॥३३॥ 
कुष्यमयुड्धयोग्यं वा ॥३४॥ भूमिसंधिं याचेत प्रत्यादेयां नित्यामित्रामनपा- 
श्रयां महाक्षयव्ययनिवेशां वास्मे भूमि दद्यात्‌ ॥३४॥ सर्वस्वेन वा राज 
302 चर, ° >> 
घानीवर्जन संधि याचेत बलीयसः ।।३६।। 


यदि विजेता कोश (धन) लेकर ही सन्धि चाहे, तो उसे इतनी कीमती सार 

बस्तु देवे, कि जिसखे उसे खरीदने बाला न मिले अथवा ऐसी धातु की चीजें देवे" 

जो युद्ध में का्र न आ सके। यदि बिजेता, भूमि द्वारा सन्धि का अभिलाषी होतो 

, उसको ऐसी भूमि देवे-जो फ़िर आसानी से लौटाई जा सके। जिसमें सदा शरदे 

का भय दवो तथा जहां कोई हुरो भी न बन रहा हो। यदि उसको बसाया जावे-तो 

, बड़ा. जनक्षय और धन का व्यय होवे | यदि बलवान्‌ शत्रु किसी तरह भी न माने 

तो अपनी केवल राजधानी बचाकर उसे सब्र कुळ भी दे ढाले और सन्धि कर 
लेवे ॥३३-३६॥ 


यत्प्रसद्य हरेदन्यः:तत्प्रच्छेदुपायतः । 
रक्षेत्स्बदेहं न धनं का ह्यनित्ये धने दया ।।३७॥ 
इृत्यांबलीयसे द्वादशे 5घिकरणो दूतकर्माणि संधियाचन प्रथमो ऽध्यायः॥१॥ 


००आदित+ पदत्रिशच्छ त्‌),)॥ १३३) 
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राजा, जित घन को बल-पू्वक छोनता है, उसे उसी राजा को किसी उपाय से लौटा 


देवे। धन से असन्तुष्ट हुआ कहीं धोखे से प्राण न ले लेवे | अतएव अपनी देह 
की रक्षा करे, अनित्य घन की लालसा ठीक नहीं दै ।।३७। 
इति श्रीक्टली य अर्थशाख्जान्तगंत आबलीयस अधिकरण में दूत कमे द्वारा सन्धि 
करने का पहला अध्याय समाप्त हुआ । 
RES 


इसरा अध्याय 


१६३ वां प्रकरण 


मन्त्रयुद्ध - 


इस प्रकरण सें बुद्धिमत्ता से युद्ध करने के उपायों का वर्णन किया जावेगा । 

स चेत्संथौ नावातिष्ठेत ब्र.यादेनमः--॥१॥ इमे पड़वर्गवशगा राजानो 
विनष्टाः तेषामनात्मवर्ता नाईलि मार्गमनुगन्तुम्‌ ॥२॥ धर्ममथं चावेचस्व 
॥1३॥सित्रधुखा द्यित्रास्ते ये त्वां साहसमधम्मर्थातिक्रम॑ च ग्राहयन्ति ॥8॥ 
श्रेस्त्यक्तात्ममिः सह योद्ध' साहसम्‌ ॥४॥ जनक्षययुभयतः कतु म धमः 
॥६॥ दृष्टम्थ मित्रमदुष्टं च स्यकतुमर्था तिक्रमः ॥७॥ 


यदि शत्र, सन्धि न करे या सन्धि पर कायम न रहे-तो उसको इस प्रकार 
समभावे, कि जो राजा, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद ओर हषे के वश में हो गये 


बह नष्ट हो गए हैं, अतएव तुम्हें ही धमे राजाओं का सा आचरण नहीं करना , 


प्याहिए । तुम ही धर्म ओर राजनीति की ओर नहीं देखोगे-तो कौन देखेगा। डम 
धर्म और नीति को देखो । जो तुम्हें युद्ध नीति ओर धर्म का _अति क्रमण करने 
को उत्ते जित कर रहे हैं, वे तुम्हारे शत्र है, इनको तुम ऊपर के मित्र बज 
जीवन की परवाह न करके शूरवीर लोग जिसमें लड़ने को द , हू 
साहस युद्ध कहते हें । दोनों ओर के जनां का विश्वास कर लेना ह ws । 
अपना दृढ़ स्वार्थ ओर उत्तम प्रेमी मित्र का त्याग नीति का अतिक्रमण समको ॥ 


> 


i जा भयश्च तेनार्थेन मित्राण्युधयोजयिष्यति यानि त्वा 
re म ऽयमोदासीनयोमण्डलस्य वा परित्यक्तः 
सर्वतो ऽभियास्यन्ति ॥८॥ न च मध्यमोदासोनयोमंण्डल ; 
॥६॥ भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां समुय्‌ क्‍तसुपप्न छन्ते ॥ १०॥ भूयः 
क्षयव्ययाभ्यां युज्यताम्‌ ।।११॥ मित्राच भिद्यताम्‌ ॥१२॥ अथनं परित्य- 
सुखेनीच ~ ~ ~ नाममित्राणां 

क्तमूलं सुखेनीच्छेतस्याम इति ॥१३॥ स भवानञाहत (लनर 
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शोतु' मित्राण्युद्द जयितुमभितरांश्च श्रेयसा योबतुः प्राणसंशयमनर्थः चोपग- 
न्तुमिति यच्छेत्‌ ।।१४॥ ै 
जिस राजा से तुम लड़ने चले हो उसके बहुत से मित्र हैं, फिर जो तुम्हें घन 
देना है वह उसी से अपने मित्रों को जुटा लेगा, जो तुमे सब ओर से घेर लेंगे। 
सध्यम उदासीन तथा राज मण्डल कसी ने भी उसका परित्याग नहीं कर रखा 
है। तुमको तो इन मध्यम उदासीन आदि राजाओं ने छोड़ सा दिया है, जो तुमको 
युद्ध के लिए सन्नद्ध देखकर भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इनकी तो यही इच्छा 
दिखाई देती है, कि तुम्हारा जन और धन का फिर विनाश हो जावे। तुम अपने 
मित्रों से अलग हो जावो और फिर जड़ कट जाने पर हम लोग इसे सुख से जीत 
'लेवें, इस लिए तुम मित्र रूपधारी शत्रुओं की बात मत सुनो और न अपने मित्रों 
को शत्रु बनाओ । इससे तो तुम्हारे शत्रुओं का ही भला होगा ओर तुम्हारे प्राण 
संकट में पड़ जावेंगे ॥८-१४।। 
तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद्यथासंघवृत्त व्याख्यातं 
योगवामने च ॥१४॥ तीच्णरसदप्रयोगं च ।१६॥ यहुक्तमात्मरक्षितके 
रचयं तत्र तीचणान्रसदांश्च प्रयुञ्जीत।।१७॥बन्धक्रीपोषक्का परमरूपयोचनामिः 
ख्रीमिः सेनाष्ठुख्यानुन्मादयेयुः ॥१८।। बहूनामेकस्यां योर्वा गुख्ययो; 
कामे जाते तीच्णा: कलहानुत्पादयेयुः ॥१६॥ कलहे पराजितपक्षं परत्रा- 
त्रापगमने यात्रासाहास्यदाने वा भतु योजयेयु ।।२०॥ 


इतना समाने पर भी वह युद्ध के लिए तैयार ही रहे-तो इसकी अमात्य 
आदि प्रकृति को स घवृत्त तथा योगवामन प्रकरण में बताये हुए उपायों द्वारा इसके 
“विरुद्ध कर देवे तथा छुपकर शास्त्र से मारने वाले तीक्षण पुरुषो या विष देने वाले 
पुरुषों से मरवा देवे । इसी तरह वेश्या बृत्ति के लोग, सुन्दर स्त्रियों के द्वारा इसके 
मुख्य २ सेना के पुरुषों को वश में कर लेवे। जब बहुतं से सेनापति या दो ही एक . 
स्री पर लट्टू हो, जावे-तो तीक्षण पुरुष अपने उपायों द्वारा उन पुरुषों में कलह 
उत्पन्न करा देवे | कलह में जो पक्ष पराजित हुआ, उसको दूसरे स्थान या विजेता 
'की ओर ले जावे और विजेता की चढ़ाई की सहायता में उसे लगावे ॥१५-२२९॥ _ 
£ कामवशान्‌ वा सिद्धव्यञ्जनाः सांवननिकीमिरोषधीमिरति संघानाय छुरय 
रसं दापयेयु:॥२१॥बेदेहकव्यज्ञनो वा राजमहिष्या: सुमगाया: ग्रेष्यामसा था 
.कामनिमित्तमर्थेनामिवृष्य परित्यजेद।२२॥तस्यैव परिचारकव्यञ्जनोपदिः 


| सिद्व्ञजनः सांवनूनिकीमोपरधी दुयाद देके, 5बथातर्येति ॥ हे 
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१२ अध्या० ] कौटलीय अर्थशास्त्र | (५६६) 


हर र क्क कनक लिस म ha i A र 
सिद्ध सुभगायो अप्येनं योगग्रुपदिशेद्‌ू-राजशरीरे ज्वधातब्येति ॥२४) 


ततो रसेनातिसंद ध्यात्‌ ॥२४। 


ह यदि इस तरह न हो सके-तो काम के वशीभूत सेनापतियों को तपस्वी रूर में 
फरने बाले गुप्रचर, वशीकरण औषधियों के बहाने, उन्हें मार देने के लिए विष का 
प्रयोग करें, अथवा कोई व्यापारी के रूप में रहने वाला राजपुरुष, सुन्दर राजमहिषां 
की किसी सुन्दर परिचारिका को बहुत सा धन देकर अपन पांस मेथुन को बुलावे 
ओर उससे मेथुन करके उसे बहुत सा धन देवे और उसे हवी शत्र राजा के मारने में 
प्रयुक्त करे। उसी व्यापारी के बने हुए नौकर, सिद्ध तपस्वी का वेश बनाकर उस 
दासी को वशीकरण की औषधि देवे, कि तुम इसे ब्यापारी के शरीर में लगा देना- 
वह वरा में हो जाचेगा। जब व्यापारी वश सें बन जावे, और रानी को विश्वास 
होगा तो रानी को भी अपने राजा के वश में करने का उपाय बताया जावे, कि तुम 
भी इस औषधि को राजा पर छिड़को जब बह तैयार हो जावे-तो उसको विष 
औषधि देवे ओर उसके द्वारा राजा को मरवा देवे ।।२१-२४॥ 


कार्तान्तिकव्यञ्ञनो वा महामात्रं राजलक्षशसंपन्तं क्रमाभिनीतं त्र.यात्‌ 
॥२६॥ भार्यामस्य मिल्ुको-गाजपत्नी राजप्रसविनी वा भविष्यसीति ।।२७।। 
भार्याव्ज्ञना वा महामात्रं ब्र.यात्‌-॥२८॥ राजा किलमामबरोधयिष्यति 
॥२६॥ ममान्तिकाय पर्त्रलेख्यमाभरणं चेदं परि्राजिकयाहृतमिति ॥३०॥ 
दारालिकव्यञ्जनो वा रसप्रयोगार्थं राजवचनमर्थ चास्य लोभनोयमभिनयेत्‌ 
॥३१॥ तदस्य वैदेहकव्यञ्जनः प्रतिसंदध्यात्‌ ॥३२॥ कार्यसिद्रि च ब्र.यात्‌ 
॥३३॥ एवमेकेन दवाभ्यां त्रिमिरित्युपायेरेकेकमस्य महामात्रं विक्रमायापगम- 
नाय वा योजयेदिति ॥३४॥। । 


` इसी तरह कोई ज्योतिषी, किसी प्रधान अधिकारी को कहे, कि तुम्हारे तो राजा 
होने के लक्षण हैं और कोई तपस्वी उसकी स्त्री को कहे, कि तुम तो राजरानी और 
रोजमांता के लक्षणों से युक्त हो-इंस तरह ये अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देगे। 
शत्रु राजा के अफसर के साथ अपनी किसी गुप्तचर कन्या का विवाह कंरवादे । 
थोड़े दिन में वह अपने पति से कहे, कि राजा अवश्य मुझे अपने रनिवास में डालेगा, 
देखो उसने यहद लेख और आभूषण किसी भिछुणो दूती के हाथ मेरे पास भेजे हैं । 
इस तरह भी उनमें झगड़ा हो जावेगा | इसी तरह इस बड़े अधिकारिणी के तोड़ने 
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( ६०० ) आबलीयसं [ २ अध्या० 


ण p ू/ 
के लिए कोडे रसोइया या मांसपाचक उस अधिकारी से कहे, लि सहा दें विष 
दिलाने को कह रहा हे ओर घन देने को उद्यत है। उसी समय क Ms a 
रहने वाला गुप्तचर भी इस बात का अनुमोदन ES हां राजा | सा की दे 
उसने इस रसोइये पर मेरे हाथ विष विकवाया है | इस तरह एक, दो या तीने 
उपायों से पृथक २ महामार्त्यों (बड़े अफसरों) को अपने अनूकूल बनाकर उन्हे राजा 


च 


से लड़ने या वहां से खखक जाने कों तय्यार कर देवे ॥ २६-३४ ॥ 


चे च NN io 
दुर्गेष चास्य शून्यपालासन्नाः सच्चिणः पौरजानपदेषु मेत्रीनिमित्तमावे- 
दयेयुः ॥३४॥ शून्यपालेनोक्ता योधाथाधिकरणस्था्च ॥ २६ छन्त 
i F ८२ (९) र oN त्रश्च पा ८5 
राजा जीवन्नागमिष्यति न वा॥|३७॥ प्रसद्य वित्तमाजयध्थमासत्राय इत १! इति 
हे 9 115 62 रर र ष्ख ® विहन्यः न 
॥३८॥ बहुलीभृते.तीदणाः पोरान्निशांस्वाहास्येयुश्ठ ल्यान्ड; ॥ २8 
{ क्रियन्ते ये शूर न्ते इति शून्यपालस्थानेषु च 
एवं क्रियन्ते ये शून्यपालस्य न शुभ्रूपन्ते हत ॥४०॥ अ 
वशोणितानि शख्नवित्तबन्धनान्युरसृजेयुः ॥४१।। ततः सत्य र । ल 
धातयति विलोपय ति चेत्यावेदयेयु ।।४२॥ एवं जानपदान्समाहठ भेदयेयुः।४३ 
शत्र राजा के दुर्ग में रहने वाले, उसके पीछे से राजधानी के रक्षक का 
के समीप रहने वाले विजेता के गुप्तचर, अपनी मित्रता दिखाने को पुर मा 
यह बात फैलादे, कि शुन्य-पाल (राजवानी रक्षक अफसर) ने सारे सेनापति अ 
न्यायाधीश को यह जता दी दै कि राजा बड़े, संकट में उल गया है, न म 
जीता भी आवेगा या नहीं | अब तुम इसको सहायता क लिए प्रजा से pes 
घन छीनो और जो विरोध करे-उसे मरवा डालो । जब यह प्रवाह बहुत त्य नात 
तो पुरवासियों को विजेता के छुपे पुरुष लुट लेबे और मुख्य २ पुरुषों को मार हर 
देवे । तथा सब जगह यह घोषणा सी करदें, कि जो शून्यपाल कीन ह. र 
यही दशा होगी | इसको सिद्ध करने को शून्यपाल के स्थानों में रक्त से भ॑ i 
रस्सी और श्र तथा धन बांधने के साधन डाल दवे । सत्री (राजा के गुप्तचर) 
तो यही प्रसिद्ध करें, कि शन्यपाल ही सबको लुटवाता ओर मरवाता है | श्र हा 
* शुन्यपाल और प्रजा में भेद पड़ जावेगा । समाहर (कलक्टर) से भी इसी त 
` प्रजा के साथ मिड़ाने की चेष्टा की ज्ञावे ॥ २५ ४३॥ .. ; म 
ध्येषु रात्रो तीच्णा इत्वा ब्र,युः ॥४४॥ ` 
समाहत पुरुषांस्तु गरामम येषु रात्र ४०0 
_क्रियन्ते ये जनपदमधर्मण बाधन्त इति ॥४५॥ सपुत्पक्न दो 


FL hs , i 
समाइरतार वो प्रकृतिकोपेन घातयेयुः ।।४६॥ तस्कुलीनमवरुद्ध वा प्रति 
-दुयेयुः ॥४७॥ = . Cd स 
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१२ अधि० | कोटलीय अर्थशास्त्र (६०१) 


समाहर्ता के पुरुषों को रात में मारकर, वे ही घातक पुरुष, गांवों के बीच 
में यह बात उड़ावें, जो प्रता को दुःबी करता है, उसका यह हाल हो जाता दे जब 
प्रजा को शुन्यपान्न ओर समाहता के इस प्रकार के अन्याय जंच जावे, तो वे फिर 
उनके साथी लोगों को भड़का कर उन्हें मरवा डाले । और राजा के किसी बान्धव 
या अपने पास कैद में डाले हुए राजकुमार को राजधानी का अधिकारी बनादे । 
ग्रन्तपुरपुरद्वारद्रव्यधान्यपरिग्रहान्‌ । 
दहेयुस्तांश्च हेन्युर्वा ब्र युरस्यातंबांदिनः ॥४८॥ 
इत्याबलीयसे ्वादशेऽधिकरशे दूतकर्माणि वाक्ययुद्ध' मन्त्रयुद्ध द्वितीयो 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितः सप्तत्रिशच्छतः ॥१३७॥ 


इस्त तरह विजेता, शत्र राजा के अन्तःपुर (रनिवास) राजधानी द्वार, द्रव्य 
और अनाज फे भण्डारों झो जला डाले, उन अधिकारियों या रक्षकों को मार डाले। 
बड़े रोते चिल्लाते लोग, उस शत्र राजा को यह समाचार सुनाकर घबड़ा देवें।४-॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्तरान्तर्गत आबली यस अधिकरण में मन्त्रयुद्ध के बणंन 
का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


तीसरा अध्याय 
१६४-१६४ वाँ प्रकरण 
सेनामुख्यवधे मणडल प्रोत्साहनम्‌ 
इस प्रकरण में शत्रु के सेनापतियों के वध के ढंग और उसके राज मण्डल 
के उत्तेजित करने के उपायों का वणेन किया जावेगा | 
राज्ञो राजवल्लभानां चासन्नाः सस्त्रिणः पस्यश्वरथद्विपमुख्यानां राजा 
क्र द्ध इति सुहृह्दिश्यासेन मिंत्रस्थानीयेषु कथयेयुः ॥१॥ बहुलीभूते तीक्ष्णाः 
कृतरात्रिचारप्रतिकारा गृहेष स्वामिवचनेनागम्यतामिति त्र.यु; ॥8) ान्निगे- 
च्छत एवामिहन्युः ॥३॥ स्वामिसन्देश इति चासन्नान्‌ ब्रज! ॥२॥ | 5 
प्रवासितास्तान्सर्त्रिणे ब्र.युः ॥५॥ एतत्तद्यदस्मामिः काथत जीवितुकामे- 
न्त्र ॥६। 
EE ER रे ना के समीप रहने वाले सत्री लोग (कब सपने 
मित्र बने हुए,पेदल, अश्व, रथ और bs के अधिकारियों को मित्रता का विश्वास 
| ७ 
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em 


दिलाते हुए यह बात खुनावें, कि राजा तुम पर कुपित हो गया हे | जब इ प्रकार 
की चचो सब जगह फैल जावे,तो विजेता के तीक्षण पुरुष, उन अधिक! रयों के पास 
घरों पर रात में भी पहुंच जावें और कहें-कि तुमको राज्ञा ने बुलाया है। जब ये 
चल पडे तो उनको गांव से बाहर ही मार ड लें और उनके नोकरों से कह दें, कि 

` यह स्वामी की आज्ञा थी । इप प्रकार शत्रु राजा और मण्डज्ञ सें खूब तन जावेगी । 
जब सेनापति, बाहर चले गए-डनसे वे गुप्तचर कहें, कि देखो, वही बात हुई जो 
हम कह रहे थे क जो जीना चाहे-वह भाग जावे । तुम बच्चे रह गए हो और अन्य 
मारे गये-इससे बचे सेनापति भी राजा के पास न आवेंगे।।१-६।। 


यभ्यश्च राजा याचता न ददात तान्पात्तत्रशा त्र यु; ॥ ७॥ उक्तः 
शून्यपालो राज्ञा ।। ८ ॥ ्रयाच्पसथससा चाला चसा याचत ।' & ॥ 
मया प्रत्याख्याताः शत्रसाहताः || १० ॥ तेपामुद्धरण प्रयतरवीत"।| 2 १ ।! 
ततः पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

जिन पुरुषों ने राजा से जो याचना की ओर राजा ने किसी कारण से उसे न 
दिया तो उन पुरुषों से गंप्तचर कहें, कि राजा ने अपनी राजधानी के रक्षक से 
कहा है, कि इन २ लोगों ने मुक से अनुचित वस्तु की मांग की ओर मेंने इन्हें न 
दी, इसप्रे ये लोग शत्र से मिल गये हैं-अब तुम इनको मार डालो-जब यह बाल 
फल जावे. तब उनको मरवा डाले ॥७-१२॥ 

अभ्यर्च राजा याचता ददान तान्सातणा त्र यु! || १३. ॥ उक्तः 
शून्यपालो राज्ञा ॥ १४ ॥ अयाच्यमर्थमस्ो चासी च मा याचते ॥ १४॥ 
तेभ्यो मया सो ऽथो विश्‍वासथ दत्त), शत्रसंहिताः। १६ ॥ तेषामुद्धरणं 
ग्रयतस्त्रेति ॥ १७ | ततंः पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ ` | 


जिनको राजा ने मांगी हुई वस्तु देने का वायदा कर दिया, उनसे गुप्तचर 
कहें; कि राजा ने अपने शून्यपोल से कहा था, कि ये लोग झुक से नहीं मांगने योग्य 
वस्तु मांगते हैं । मेंने भी उनको विश्वास के लिए वह वस्त देदी या दे देने का 
बहाना क्रिया है। वे मेरे इस भाव को पहचानंकर शत्र से जा मिले हैं। तुम नको 
उखाड़ डालो । इस तरह बात फेलने पर उनको मरवा डाले ॥|१३-६८॥ 


ये चने याच्यमथ न याचन्ते तान्सस्त्रिणोत्र यु; ॥१६॥ उक्तः शून्य 
पालो राज्ञा ॥२०॥ याच्यमर्थमसो चासो च मां न याचते ॥२१॥. किमन्य 
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स्वदोषशङ्कितस्वात्‌ ॥२२॥ तेपापुद्धर णे प्रयतस्वेति ॥२३॥ तत! पूर्ववदाचरेत्‌ 
~ ($ न रर 
॥२४॥ एतेन सर्वः कृत्यपक्षो व्याख्यातः ॥२४॥ 


जो लोग मांगने योग्य बस्तु को राजा से न मांग रहें-हो उनसे विजेता के 
गुप्तचर इस प्रकार कहें कि राजा ने अपने शून्यपाल से कहा है, कि ये लोग, मांगने 
योग्य वस्तु भी मुझ से नहीं मांग रहे हैं । इसका अन्य कारण क्या हो सकता है। 
ये तो शत्रु से मिल जाने के अपराध से मेरे पास आने में भी डरते हैं। अब तुम 
इनका नाश करो और फिर वात के फेल जाने पर इन्हें मरवा डाले। इस तरह शत्रु 
का सारा सण्डल तोड़ा फोड़ा जा सकता है ॥१६-२०॥ 


्रस्यासन्नो व राजानं सत्त्री ग्राहयेत्‌ ॥२६॥ असौ चासा च ते महा- 
मात्रः शत्रुपुरुषे! संभाषत इति ॥२७॥ प्रतिपन्ने दृष्यानस्य शासनहरान्दर्श- 
येत्‌ ॥२८॥ एतचदिति ॥२६॥ , सेनामुख्यप्रकृति पुरुषान्वा भूम्या हिरण्येन 
वा लोभयित्वा स्वेषु बिक्रमयेदपवाह्येद्वा ॥३०।। यो ऽस्य पुत्रः समीपे दुर्ग 
वा प्रतिवसति तं सल्जिशोप जापयेत्‌ ॥।३१।। आत्मसंपन्नतरस्त्व पुत्रः तथा- 


' प्यन्तर्हितः ३२॥ तत्किभुपेक्षसे ॥३३॥ विक्रम्य गृहाण ।।३४॥ पुरा त्वा 


युच [जो विनाशयती.त ॥३९॥ 
राजा के समीपवर्ती सेवकों में पहुँचा हुआ विजेता का गुप्तचर, राजा को 


` सुझावे, कि अमुक २ महामात्र ( बड़े अफसर ) तुम्हारे शत्रु पुरुषों से बातें करते हॅ! 


इस के अनन्तर राजा से भीतरी प्रसन्न पुरुषों को शत्रु के पास ले ज्ञाते हुए 

बनावटी पत्र को पकड़ा देवे कि देखो--यह सारा कगड़ा इस प्रकार है । इसी तरह. 
सेना के अन्य मुख्य पुरुषों या अमात्य आदि को विजेता के गुप्तचर, भूमि, खुवण 

आदि का लोभ देकर शत्रु राजा से लड़ा देवें या वहां से उन्हें दूर भगा देवें। जो 

शत्र राजकुमार, किसी समीपवर्ती दुर्गे में रहता हो, उसको भी शत्रु राजा के विरुद्ध 

भड़का कर राज्य पर कब्जा करने को चढ़ा लावे | उससे कहें, कि तुस तो बड़े गुणों 
से सम्पन्न हो और सबसे समीपवर्ती हो । तुम क्यों प्रतीक्षा कर रहे ह । युद्ध छेड़ 

दो, नटीं तो यह जो युवराज बना हुआ है, यह तुमको मरवा डालेगा ॥२६-३५॥ 


ड ~ ~ > १ 
तत्कुलीनमवरुद्ध' बा हिरण्येन प्रतिल्योभ्य अयात्‌ ॥रे३॥ अन्तरे 
्र्यन्तस्कन्धमन्यं वास्य प्रमूद्रीहीति ॥३७॥ आटविकानर्थमानाभ्याशुपणुहय 
राज्यमस्य घातयेत्‌ ।३८॥ पष्णिग्राहं वास्य श्र.यात्‌ ॥२६॥ एष खडु राजा 
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मामुच्छिय त्वामुच्छेत्स्पति ॥४०॥ प।ष्णिमस्य गृहाण ।।४१॥ त्वयिनिववत्त- 
स्थाहं पाष्णि गृहीष्यामीति ॥४२॥ 
यदि राजकुल का कोई वीर या राजकुमार कौद में डाला हुआ हो, तो उसे 
सुउणे के लोभ से दूषित करके कहें, कि तुम राना के मूलषल या देश की सीमा पर 
स्थित सेना तथा अन्य किसी सेना पर आक्रमण कर दो तथा जंगली भीला को धन 
ओर मान से अपनी ओर मिला कर इस राजा का राज्य नष्ट कर दो और स्वयं 
राजा बन जाओ | इसी तरह शत्रु के पाष्णिप्राह ( पीछे से आक्रमण करने बाला ) 
राजा से कहे, कि यह राजा मुभे नष्ट करके तुम्हें भी नष्ट कर देगा, इसालए तुम 
इसकी राजधानी पर इसके पीछे से आक्रमण करो-जब यह लोट पड़ेगा तो में इस 
पर पीछे से आक्रमण कर दूंगा ।।३६-४२।। 


मित्राणि वास्य ब्र,यात्‌॥४३॥ अहं वः सेतुः ॥४४॥ मयि विभिन्ने 
र्वानेष बो राजाप्लावयिष्यतीति ॥४४॥ संभूय वास्य यात्रां विहनाम इति 
॥४६॥ तत्संहतानामसंहतानां च प्रेषयेत्‌ ॥४७। एष खलु राजा मोगुत्पात्य 
भवत्सु कर्म करिष्यति ।।४८॥। बुध्यध्वम्‌, अहं वः श्रेयानभ्यवपत्त मिति।४६॥ 
... इस शत्रु राजा के जो मित्र हों-उनसे कहें, कि केवल तुम्हारा सेतु ( रक्षक ) 
में ही हूं । यदि में नष्ट भ्रष्ट हो गया-तो यह राज, सब पर जल प्रवाह की भांति 
छा जावेगा | अब हम सब लोग मिलकर इस पर चढ़ाई करदें | इस तरह शत्र 
राजा से मिले हुए या नहीं मिले हुए सभी राजाओं पर पत्र भेजे कि यह रात्रा मुभे, 


उखाड़ कर आपको भी उखाड़ेगा। में तुमको तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा 
हूं. तुम चेत जाओ ॥५३ ४६।। 


मध्यमस्य प्रहिणुयादुदासीनस्य वा पुन! । 
यथासन्नस्य मोच्षाथं सर्वस्वेन तदर्पणम्‌ ।५०॥ 
इत्याबलीयसे द्वादशे ऽधिकरण सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं च तृतीयो 
ऽध्यायः ।।३।। आदितो ऽष्टत्रिंशच्छतः ॥१३८॥ 
निबेल राजा, मध्यम, उदासीन तथा अपने समीप के सारे राजाओं के पास 


अपने बचाव के निमित्त इस तरह का पत्र भेजदे और उनको अपने सर्वस्व अपण 
करके भी दास रहने का विश्वास दिलावे ।।५०॥ 


इति श्रीक्रीटलीय अर्थशास्तरान्तर्गत आबलीयस अधिकरण में सेनापतियों के 
मरवाने अर राज मणडल के विरुद्ध कराने का तीसरा अध्याय खमाप्त हुआ । 
श्र 
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चौथा अध्याय 


१६६-१६७ बां प्रकरण 
शख्राग्नि रस प्रणिधयो वीवधासारप्रसार बधः । 
इस प्रकरण में शस, अग्नि और विष के गुप्त प्रयोग तथा धान्य की शपि 
मित्र सेना का आगमन और लकड़ी घास आदि के शत्रू द्वारा इकट्टो करने के 
उपायों के रोकने का वणुन होगा । 
स "७ खेच च लड ले... डं 
ये चास्य दुणछु वदेहकव्यज्ञना!, ग्रामेषु गृहपतिकव्यंजनाः, जनपदसंधिपु 
शोरक्षकतापसव्यंजनास्ते सामन्ताटविकतस्कुलीनावरुद्धानां पण्यागारपूर्वं 
प्रेषयेयुः ॥१॥ अयं देशो हाय इति ॥२॥ आगतांश्चैषां दुर्गे शूढपुरुषा- 
नर्थेमानाभ्यामभिस्रकरत्य प्रक्रतिच्छिद्राशि प्रदर्शयेयुः ॥३॥ तेषु तैः सह 
्रहरेधुः ॥।४॥ 
जो बिजेता राजा के गुप्तचर, दुर्गा में व्यापारी, गांवों में गृहस्थी. देशों की 
सन्धियों (सरहहों) पर ग्वाले या तपस्वी के वेष में हों-वे शत्रु के. सामन्त, जंगली 
भील और उसके किसी वंशज या रोके हुए राजकुमारों के पास में टिक द्रव्य के 
साथ दूत भेजें कि तुम लोग, राजा के इस प्रदेश पर अधिकार ३ रलो । जब ये लोग 
गुपचुप, दुग में आ जावें-तो इनका धन और मान से सत्कार करके उनको शत्र 
के अमात्य आदि के दोष अच्छी तरह दिखा देवे, जब वे समक लें-तो उनको 
साथ लेकर शत्रु पर आक्रमण कर देवे ॥१-४॥ 
स्कन्धावारे वास्य शोणिडकव्यञ्जनः पुत्रमभियुक्त स्वापयित्वावस्कन्द- 
काले रसेन प्रवासयर्बा -नेपेचनिकमिति मदनरसयुक्तान्मधकुम्मांच्छतश! 
प्रयच्छेत्‌ ॥५॥ शुद्ध वा मद्य माद्यं वा मद्य दद्यादकमहः ॥६॥ उत्तरं 
रससिद्ध' प्रयच्छेत्‌ ॥७॥ शुद्ध वा मद्य दणडमख्यभ्यः प्रदाय मदकाल 
रससिद्ध' प्रयच्छेत्‌ ॥८॥। 
शत्र की छावनी में कोई, सुरा विक्रेता का रूपधारी “गुप्तचर, किमी अपराधी 
को अपना पुत्र बताकर चढ़ाईके समय उसे विष देकर मार डाले और उसके निमित्त 
यह सुरापान कराता हुँ-धतूरे आदि के विष के सहित सेकड़ों घडे उन सेनिकों को 
चे वे | किसी दिन सुरा विक्रेता के रूप में रहने वाला 
सुरा पिला देवे, जिससे वे मर जा वे सके लि 
गुप्तचर, उन शत्रु सैनिकों को शुद्ध और नशीली मथ देवे-इसके बाद विष मिली 
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nn 
हुई शराब पिलावे । जो सेना के मुख्य पुरुष हैं, उनको प्रथम शुद्ध शराब पिलाने 
ओर जब वे नशे में चूर हो जावे-तब उन्हें जहरीली शराब पिला देवें ॥४-८॥ 
दणडसुख्यव्यंडनो वा पुत्रमभित्यक्तमिति समानस्‌ ।॥।8॥ पक्कमांसि- 
कीदनिकशोणिडकापूपिकव्यंजना वा पण्यविशेषमवघोषयिर्चा परस्परसंघषेश 
कालिकं समर्घतरमिति वा परानाहूय रसेन - स्वपण्यान्यपचारयेयुः ॥१०॥ 
८. ~ CS ~ 
सुरात्तारंद्धिसपिंस्तैलानि वा तदूवयवहत इस्तेष॒ गृद्दीत्वा स्रियो बालाश्च 
रसयुक्तेषु स्त्रभाजनेषु परिकिरेयुः ॥११॥ अनेनावेण विशिष्ट वा भूयो 
दीयतामिति तत्रैवावकिरेयुः |! २॥ 
इसी तरह विजेता का कोई गुप्तचर, शत्रु की सेना में मुख्य पुरुष बनकर करिसी 
अपराधी को मरवा कर अपना पुत्र बतावे और उसी तरह विषयुक्त मद्य-पिलाकर 
स्बक्रो मरवादे | पक्का मांस अन्न, सुरा और मालपूवे बड़े पकोड़ी बनाने वाले, 
गुप्तचर, अपने २ माल की प्रशंसा करके आपस में भगड़ कर उधार ही अपना 
सौदा शत्रु सैनिकों को बुलाकर विष के साथ खिला देवें । इस तरह सबका नाश 
हो जावेगा । सुरा, दूध, दही, घृत और तेल को उनके बेचने बालों से लेकर खी 
आर बालक अपने विषेले बतेनों में भर लेवें । इसी मूल्य में बह घृत आदि भी 
दो-वे व्यापारी जब उस भाव में अच्छी चीज़ न देवें तो उन की ये सब चीज 
लौटा दे, जिस से वे विषयुक्त हो जावेंगी-उनको शत्रु के सैनिक जब मोल लेंगे-तो 
उनक। नाश होगा ॥६-१२॥ 
एतान्येव वैदेहकव्यञ्जनाःपएयविक्रयेशाहर्तारो वा हस्त्यश्वानां बिधाय- 
वसेषु रसमासन्ना द । ॥१३॥ कर्मकरव्यञ्जना वा रसाक्त' यवसमुदक 
वा विक्रोणीरन्‌ ॥१४॥ चिरसंसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा 
यूथान्यवस्कन्दकालेष परेषां मोहस्थानेष प्रमुञ्च युः ॥१४॥ 
इसी तरह अन्य व्यापारी बने हुए गुप्तचर, बेचने की चीजें लाकर हाथी और 
अश्वों के खाने के घास आदि में विष मिला देवें । सेना में घास जल लाने वाले 
सेवक, विष मिश्रित घास या जल ले जावें । बहुत दिन के मित्र बने हुए गायों के 
व्यापारी बने हुए गुप्तचर, अपनी गाय और भेड़ बकरियों को चढ़ाई के समय 
शत्रु के मोह करने को छोड़ देवे-जिससे विजेता आक्रमण करके उन्हें सार लेवे ॥ 
अश्वखरोष्ट्रमहिषादीनां दुष्टांश्च तद्वयञ्जना वा चुचुन्दरीशोशिताक्ताचचान्‌ 
॥१६॥ लुव्धकव्यंजना बा व्यालमृगान्पंजरेभ्यः प्रमुख युः ॥१७॥ सप ग्राहय 
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१श्अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (६०७) 


वा सर्पालुग्रविषान्‌ ॥१८॥। हस्तिजीविनो वा हस्तिनः ॥१६॥, अग्निजीविनो 
वाग्निमवसुजेयुः ॥२०॥ 
इसी तरह गुप्तचर अश्व, गधे, ऊंट और सेंसे आदि दुष्ट जीवो को छळू दर 
का खून उनकी आंखों में आंज कर सेना में छोड़ देवे । लुब्धक, गुप्तचर, भेड़िये 
ओर मिहों को शत्रु सेना में छोड़ देवें। रूपेरे उप्रावषधारी सर्पो को और हाथि 
बाले गुप्तचर हाथियों को तथा अग्नि लगाने वाले आग लगाकर शत्रं को 
मार डाले १६-२०॥ | 
गूढपुरुषा वा विश्ुखान्पत्त्यश्वरथद्वपञ्चुख्यानमहन्युः ॥ २ १॥ अ।दीपयः 
युवा झुल्याबासान्‌ ॥२२॥ दृष्यामित्राटविकच्यज्ञनाः परिहिताः एष्ठामि- 
घातेबवस्कन्द्प्रात्रह वा छुयु ¦ ॥२३॥ बनगूढ वा प्रत्यन्तरकन्धप्रुपानष्कृ- 
ष्यामहन्युः ॥२४॥ 
जब इस घमसान में पेद्ल, अश्‍व, रथ और हाथियों के मुख्य व्यक्ति, निकल 
कर जा रहे हों-तो छिपे हुए बिजेता के तीक्षण पुरुष उन्हें मार डाले और उनके 
घरों में आग लगा दे। दूष्य अमात्य, शत्रु, जङ्गल' भीन के रूप में बने हुए 
गुप्तचर, शत्र की सेना को पीछे से या घेर कर मार डाले | इसी तरह वन में छुपे 
हुए पुरुष, देश सन्धि (सरहद) की सेना को धोखे से बुल'कर मार डाले ॥२१-२५॥ 
एकायने वीवधासारप्रसारान्वा ॥२४॥ ससङ्क त वा रात्रियुद्ध भूर्तूय॑- 
मोहत्य ब्र युः ॥२६॥ अनग्रविष्टाः स्मो लब्धं राज्यमिति ॥२०॥ राजावा- 


' समनग्रविष्टा वा संकुलेषु राजानं हन्धु। ॥२८॥ संतो वा प्रयातमनं स्लेच्छा- 


टबिकदशए्डचारणुः सत्तापाश्या। स्तस्भवाटापाश्रया वा हन्युः ! २६॥ 
लुब्धकव्यज्ञना वावस्कन्दर्स हुलंषु गूढयुद्गहतुभिरमिहृन्युः ॥३०॥ 

शत्र के धान्य, मित्र सेना और लंकड़ी आदि को तंग भाग में नष्ट भ्रष्ट कर 
देवे । रात का युद्ध करके सकेत के सहित बहुत से बाजे बजा कर कहे, कि हम लोग 
शत्रु की सेना में घुस गए हैं, ओर राज्य दबा लिया है । अब शजमहल में घुसकर 
इस भीड़-भाड़ में राजा को मारे लेते हैं। सब ओर से जाते हुए इसको म्लेच्छ, 
जङ्गली भील या सेना के पुरुष मरुस्थल आदि के मागं में या आवरण सहित मागे 
में मार लेवे) शिकारी बने हुए गुप्तचर सबके इक& होने पर, कूट युद्ध द्वारा 
सबको मार लेवे ।।२५-३०॥ 

एकायने वा शैलस्तम्मवाटखञ्जनान्तरुंदके वा स्वभूमिबलेनाभिहन्यु 


॥३ १॥ नदीसरस्तटाकसेतुबन्धमेदवेगेन वाञ्ावयंयुः ।।३२॥ धान्बनवनांन- 
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( ६०५) आबलीयसं [ ५ अध्या० 


म्नदुर्गस्थं बा योगाग्निधूमाभ्यां नाशयेयुः ॥ ३३॥ सडूटगतमग्निना 
धान्वनगतं धूमेन निधानगतं रसेन तोयावगाढं दुष्टय़ा हैरुदकचरणेर्वा 
तीच्णाः साधयेयुः ॥३४॥ 
किसी तंग रास्ते पवत, ऊंची नीची भूमि, दलरल, या जलमाग से जाती 
हुई शत्रु सेना को अपनी सेना से मरवा डाले | नदी, तालाब, सरोवरों के पुला को 
तोड़कर ऐसे मोकों पर शत्रु सेना को डुबोया भी जा सकता है | मरूस्थल, बन और 
नीचे ऊचे के दुर्गा में स्थित शत्रुओं योगों द्वारा उत्पन्न की हुई आग से नष्ट 
करे | घने जङ्गलो में फंसे हुए को अग्नि से, मरुस्थल के दुग में फंसे हुए को धूम 
से, नीचे के दुर्गा में फंसे हुए शत्रु को विष से, जल में घुसे हुए पुरुषों को दुष्ट 
प्राह तथा जल में जाने वाले अन्य साधनों से तीक्षण पुरुष मार लेवे ३११-३४ 
. ्रादीप्तावासान्निष्पतन्तं वा--॥ - ५।। 
योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन चा । 
अमिश्रमतिसंदथ्यात्सक्तञचुक्तासु भूमिषु ॥३६॥ 
इत्याबलीयसे द्वादशे ऽधिकरणे शख्राग्निरसप्रशिधयः बीवधासारप्रसारवधश्च 
चतुथों ऽध्यायः ॥४॥ आदित एकोनचत्वारिंशाच्छतः ।। १३६॥ 
आग लगने से प्रदीप्त घर से भागते हुए राजा को योग और वामन योग द्वारा 
या इनमें से किसी एक योग द्वारा शत्र के वश में कर लेवे चाहे शत्रु करिसी दुग 
भूमि में पहुंच गया है या उससे प्रथक्‌ ही घूम रहा हो । योग ओर योग वामन 
साधन; अधि० १२ और १३ में लिखे हुए हैं ॥३५-३६॥ 
इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तगंत आबलीयस अधिकरण में शस्त्र आदि के द्वारा 
मारण ओर अन्न आदि की आमद की रुकावट के वणेन का चोथा 
अध्याय समाप्त हुआ । 


[nn 
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१२ अधि० कौटलीय अर्थशास्र (६०६) 


र ९ ५ 
पाचवा अध्याय 
१६८-१७० बां प्रकरण , 
योगातिसंन्धानं, दण्डातिसन्धानमेकविजयः 


इस भ्रकरण सें शत्रू और सेना को उपायों से वश में करने ओर अकेले राजा 
~ Lees Me hs 


के विजयी होने के उपायों को बताया जाबेगा । 


देवतेज्यायां यात्रायाममित्रस्य बहूनि पूञ्यागमस्थानानि भक्तिः, तत्रास्य 

योगश्ुङजयेत्‌ | १॥ देववागृहप्रविष्टस्योपरि यम्त्रमोचषणेन गूढभिचिं शिलां 
वा पातयेत्‌ ॥२॥ शिलाशश्रवर्षधुत्तमागारात्‌ ॥३॥ कवाटमवपातितं वा, 
भित्तिप्रणि हितमेक्रदेशबन्धं वा परिधं मोक्षयेत्‌ ॥४॥ देवतादेहस्थप्रहरणानि 

Fe थ्‌ (75 Ee ~ 
वास्योप रिष्टा्पातयेत ॥४।। स्थानासनगनसूमशु वास्य गामयप्रदहन 
गन्धोद्कप्रसेकेन वा रसमतिचारयेत्‌ पुष्पचूर्शोपहारेश वा ॥६॥ गन्धत्रति- 
च्छिज्न| वास्य तीदणं धूषमतिनयेत्‌ ॥७॥ 

जब कभी शत्रु, अपने देवता को पूजा या उसके उत्सव में सम्मिलित होने आ 
रहा हो, उस समय इन उपायों का प्रयोग सुलभता से किया जा सकता दै। ऐसे 
पूजा के बहुत से समय आते हैं क्योंकि राजा अपनी भक्ति के अनुसार रे 
सम्मिलित होता ही रहता दै। जब शत्रु राडा, के मन्दिर में प्रविष्ट हो जावे, त 
उसके ऊपर यन्त्र द्वारा शुप्त भींत या शिला गिरा मी अ bs 

शिला ओर शब्हों 1 करें 1 किवाड़ों को उसपर गिरा दिया जा 
का मोबा की को ही शत्रु राजा पर गिरा दिया 
तथा भींत में लगे हुए एक ओर से बंधे हुए अगेल को हा शक 
जाये । यदि मौका लग जावे-तो देवता की सजी हुई देह पर लगे. हुए ह्‌ स 
राजा पर गिरवा देने चाहिए । जिधर २ शत्रु राजा जावे, उधर 3 ठ इ 
आने जाने की भूमि को गोबर और सुगन्धित जल के छिड़काव के बहा # र्य 
छिड़कवा देने या फूलों में बिष मिलाकर राजा को खु घावे । इसी तरह डुग” 

व्याप्त विषैली धु' पहुँचावे ॥१-७॥ 
से व्याप्त विषैली घुआ को राजा के समीप पह के अग 

शूलकूपमवपातन वा शयनासनस्याधस्ताधन्नबडतर 8४ 

प्रवेशयेत्‌ ॥८॥ प्रत्यासन्नो वामित्रे जनपदाच्चानवरोधक्तममतिनयंत्‌ ॥६॥ 


॥8॥ दुर्गाबानवरोधक्षममपनयेत्‌ ॥१०॥ प्रत्यादेयमारिषर्य वा प्र पयत 


७७ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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॥११॥ जनपदं चेकस्थं शेलवननदीदुर्गेष्यटवीव्यव हितेषु वा पुत्रआतृपरियृहीत॑ 
स्थापयेत्‌ ॥१२॥। उपरोधहेतवो दश्डोपनतश्त्त व्याख्याता; ॥१३॥ 


शत्रु राजा के सोने वेठने के नीचे एक कुआ खोदकर उसके मुख को अच्छी 
तरह ढक दिया जावे । उसमें एक यन्त्र लगाया जावे, कि जिसकी कील निकालते 
ही राजा कु'ए सें गिर पड़े इस कुवे में त्रिशूल भाले डाले रहने चाहिए यदि शत्रु 
का राज्य अपने राज्य की सोमा से भिड़ रहा हो-तो उसमें से बन्धन में डालने 
_ योग्य व्यक्तियों को पकड़वाकर मंगत्राता रहे ओर जो शत्र ने पकड़ रखे दों उन्हे 
उनके दुगे से किसी तरह छुड़वा देवे | जो शत्रु को वापिस करता हे, उसे शीघ्र 
वापिस कर देवे | जंगल में बने हुए पबत, नदी, वन के दुर्गों में एक राजा के 
शासन में स्थित किसी राष्ट्र को उस राजा के पुत्र या भाई के शासन में करा देवे । 
शात्र की सेना के घेरने के प्रकारां का वणुन, दणडोपनत वृत्त नामक प्रकरण में क 
दिया गया है ।।5-१३।। 


तृणकाष्ठमायोजनादाहयेत्त ॥१४। उदकानि च दूपयेतू ॥१४॥ 
अवास्रावयेच ॥१६! कूटङ्ूपावपातकणटक्विनीश्च बहिरुब्जयेत्‌ ।।१७।। 
` 


सुरङ्गाममित्रस्थाने बहुमुखी कृत्वा विचयझ्ुख्यानभिहारयेत्‌ ॥१८॥ आमित्रं 
वा ॥१६॥ परप्रयुक्तायां वा सुरज्ञायां परिखापुदकान्तिकीं खानयेत्‌ ।।२०॥ 
कूपशालामनुसालं वा ॥२१॥ 
शत्रुके एक योजन (चारकोस; तककी सीमामे तृण काष्ट आदिको आग लगाकर 
भस्म कर देवे | उसके पीने के पानी को दूषित कर देवे या वहां से बहा देवे । शत्र 
सेना के आने के मार्ग में शूल डालकर धोखे के कूप बनवा देवे, जिसमें बहुत से 
सनिक गिर कर मर जावें । शत्रु के स्थान में एक बहुत से मुख की गुपचुप सुरंग 
खुदवा देवे, जिसके खोजने में लगे हुए बहुत से शत्रुओं के मुख्य २ व्यक्तियों को 
चकर में डालकर अपहरण कर लावे ओर मौका लगे तो शत्र को ही उड़ा लाबे । 
यदि शत्र के सुरंग खोद लाने का भय हो-तो जल निकलने तक अपने दुर्ग के चारों 
ओर खाई खुदवा देवे या अपने महल तक चारोंओर गहरे कुवे बनवा देवे।।१४-२१॥ 
अतायङुम्भान्कास्यभाएडाच वा शझ्टास्थानेषु स्थापयत्खाताभज्ञाना- 
थम ॥२२॥ ज्ञात छुरङ्गापथ प्रातसुरङ्गा कारयत्‌ ॥२३॥ मध्य मत्वा पूषझुदक 
वा प्रयच्छत्‌ ॥२७॥.प्राताविहतदुगा वा मूस दायाद क्रत्वा प्रातलोधामस्य 
दिशं गच्छेत्‌ ॥२५॥ यता या मित्रबन्धुमिराटविकर्बा संसृज्येत ॥२६॥ 
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१२ अधि० ] कोटलीय अ्थेशास्त्र (६११) 


परस्यामित्रदू प्या महद्धिः ॥ २७ ॥ यतो वा गतो ऽस्य मित्रेबियोगं 
कुयात्‌ ॥ २८ ॥ पाष्ण बा शृहणायात््‌ ॥ २६ ॥ राज्यं वास्य हारयेत्‌ 
॥ ३० ॥ बोबधासारप्रसारान्या वारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शत्र, हारा खोदे हुए गडढो का पता लगाने के लिए खाली घड़े या कांसी के 
बतेन शका क स्थाना मं डलवा देवे | यदि शत्र की सुरङ्ग का इससे कुछ पता चल 
जावे, ती उसके सुक्काबिले में दूसरी सुरङ्ग खुदवा देवे और शत्र की सरङ्ग को बीच से 
खुद्वाकर उखस घु आ या पानी भरवा देवे । यदि शत्र प्रबल हो और उससे दुग की 
रक्ता प्रयत्न किये ज्ञा चुक हॉ-तो अपनी राजधानी में आपने किसी वंशज को रखकर 
आप ऐसी दिशः सें चला जावे, जहां शत्रु, का वश न चल सके और जहां पर अपने 
मित्र बन्छु या वनचर भीलों से सम्बन्ध हो सके | अथवा शत्र से बिगड़े हुए बड़े २ 
अफसर या रात्र से सहयोग प्राप्त हो जावे | शत्र राज के सित्रों,से उसका भेद 
कराने का भी वहां से प्रयत्न करे | विजेता, बद्दां स्थित होकर शत्र देश में आने 
जाने वाले अन्न, शत्रू, के मित्र की सेना या घास लकड़ी आदि की रुकावट 
कर देवे ॥ २-३१॥ $ 
यता वा शबनुयादाक्षकद पणास्य पहतु स्‌ ॥ ३२॥ यता वा 
स्व राज्य ज्रायतू ॥ ३३ ॥ प्रलस्यापचयचा त्यात्‌ ॥ ३४ ॥ यतः साध- 
मत्निग्रो तं लभेत्‌ ततो वा गच्छेत्‌ ॥ ३५ ॥ सहप्रस्थायिनो वास्य प्र षयेधुः 
|| १२६ ॥ अर्थं ते शत्ररस्माक इस्तगतः || ३७॥ पण्य विप्रकारं वापदि- 
श्य [हरणयमन्त) सारबलं च प्र "यस्यं एनसपयंस घ प्रवासितं वेति 


॥ ३८ ॥ प्रतिपन्ने हिरण्य सारबलं चाददीत | ३६ ॥ 
विजयी राजा, उसी स्थान पर अपनी स्थिति करे, जहां से वह शत्र, पर कपट 
से ज॒आरी की भांति प्रहार कर सके ओर अपने राज्य को रक्ता एवं अपना 
राजधानी की वृद्धि कर लेवे । जिस स्थान में स्थित होने पर शत्र, को भय हो जावे, 
जससे अपनी इच्छा के अनुकूल सन्वि हो सके-ऐवे हो स्थान पर ठुबल राजा को 
जाना चाहिए । विजयेच्छुक निवेल राजा के साथी, गूढ़ पुरुष, शत्र, राजा पर 
संदेश भेजे, कि यह्‌ तुम्हारा शत्र, हमारे वश स॑ आगया। है। किसी बचने की 
वस्तु के बह्दाने सुवण आदि धन, ओर शक्तिशाली सेता भेन दो--तो इम इसको 
बांध कर तम्हारे पास भेज देंगे या यहां से निकाल देंगे । याद उसका समक म 
आजावे--तो उसका सुवणं ओर सेना अपने अधिकार स करे ॥ ३२-३६ || 
अन्तपालो वा दर्गंसप्रदानंन वलेकदशसातचीय बिश्वस्त घातयत्‌ 


॥ ४० ॥ जनपद्मक्रस्थ वा घातयितुमामत्रानाकमावाहयत्‌ . ॥ ४१ ॥ 
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( ६१२) आबलीयसं [ ५ अध्या० 


SI Se 


तदवरुद्वदेशमतिनीय विश्‍वस्त घातयेत्‌ ।। ४२॥ मित्र व्यञ्जनो वा बाह 
स्य प्रोषयेत्‌ ॥ ४३॥ चीणमस्मिन्दुे धान्य स्नेहाः चारो सवशं चा 
॥ ४४ ॥ ददझुष्मिन्देशे काले च प्रवेच्यांत ॥ ४४ ॥ तदुपशृदाणात 
॥ ४६ ॥ ततो रसविद्ध धान्यं स्नेहं चारंलवणं वा दुष्वासत्राटावका; 
प्रवेशयेयुः ॥ ४७ ॥ अन्ये वाभिस्यक्ताः ॥ ४८ || तेन सवभाण्डबीवध- 
ग्रहणं व्याख्यातम्‌ ।। ४६ ॥ 


अपना अन्तपाल-शत्रु को विश्वास देकर उको दुर्गे सौंपकर उसकी ङ्‌ सेना 
का भाग लेकर कहीं चज्ञा जावे और विश्वास में आई हुई सेना को मरना डाले । 
किसी संगठित राष्ट को नष्ट भ्र2 करवाने के लिए अन्तपाल श्‌, सेना मंगवा 
लेवे उस शत्रु द्वारा घिरे हुए देश में लेजाकर उख विश्‍वस्त सेना को मरवा डाले। 
शत्र का मित्र बना हुआ राजा का गुप्तचर, बाहर से संदेश भेजे, कि इस गे र 
धान्य, घी, तेल, नमक, गुड़ आदि समाप्त होगया है। उस समय बस्तुए Ry ड 
आवेगी, तुम उन्हें लूट लेजाना । विजेता के बिगड़े हुए अमात्य या सन्धि कि 
हुए शत्र, तथा मंगली भील इस सामान को लावे, जिसमें विष मिला हुआ या 
चृत, तेल, नमक, आदि होवे अथवा अन्य देश निकाले हुए पुरुष इस बात त 
करे । इसी तरह अन्य सारी बस्तु या घास आदि भी विष युक्त शालु के पाख भे 
जा सकती हैं । जिससे शत्रु का नाश हो जावेगा ।। ४०-४६ ॥। 


संधि वा कृत्वा हिरण्यैकदेशमस्मे दद्यात्‌ ॥ ५० ॥ विलम्बमानः 
शेषम्‌ ॥ ५१ ॥ ततो रक्षाविधानान्यवस्रावयेत्‌ ॥ ५२ ॥ अग्निरसशस्त्रेबा 
प्रहरेत्‌ ॥ ५३ ॥ हिरण्यप्रतिग्राहिणो वास्य बन्लमानलुगृहूणीयात्‌ ॥५४॥ 
परिक्षीणो वास्मै दुर्ग दा निर्गच्छेत्‌ सुरुङ्गया ॥ ५५ ॥ कुक्षिप्रदरेण वा 
प्राकारभेदेन निर्गच्छेत्‌ ।। ५६ ॥ 
निर्बल राजा, शक्तिशाली राजा के साथ सन्धि करके कुछ खुबणे उसके ५ 
देवे और कुछ पीछे देने की कहकर उन्हें समय पर पहुंचा देवे । इस तरह जब रा 


को विश्वास हो जावे, तो शत्रु की घेरा झलने वाली सेना को अपने यहां से हट 


र अथवा 
देवे । विश्वासी शत्र राजा को फिर oh विष या शास्त्रों से मरवा i | 
घन लेकर मार देने में तत्पर शत्र, राजा के प्रिय पुरुषों को ही इस काम ३ 
यदि राजा बहुत ही निवेल दोजावे-तो इसको ढुगें सौंप कर आप सुरंग द्वा 


जावे अथवा दुर्ग की छोटी खिड़की या दीवार को तोड़कर चल दे ॥ ५०-५६ || 
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१२ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (६१३) 


रात्राववस्कन्दं दर्वा सिद्धस्तिष्ठेत्‌ ॥५७।। असिद्धः पाश्वेनापगच्छेत्‌ 
द NAO त्र हि 
पाषण्डच्छद्मना मन्दपरिबारो निर्गच्छेत्‌ ॥५६॥ प्रेतव्यञ्जनो वा गूढेनिहिये 
पी = ES च 

॥६०॥ ख्रीवेश्धारी वा प्रतमनुगच्छेत्‌ ॥६१॥ देवतोपहारश्राद्धप्रहवणेषु 
वा रसविद्धपन्नपानमवसुज्य कृतोपजापो दृष्यव्यज्ञनेर्निष्पत्य गूढसेन्योऽभि- 
हन्यात्‌ ॥६२॥ 

यदि शत्रु पर धोखे सेःरात में आक्रमण करने से सिद्धि को सम्भावना हो-तो 
वहीं ढुगे में राजा ठहरा रहे और आक्रमण करने पर अखफलता हो जावे- 
तो दुगे के किसी पाश्वे भाग से निकल भागे। राजा को धर्म ध्वजी साधु की 
जमात बनाकर थोड़े से परिबार के साथ निकल जाना चाहिए। राजा को सतक 
बनाकर उसके गुपतचरउसे निकालकर लेजा सकते ह । किसी मृतक के पीछे स्त्रियों 
में मिलकर भी राजा शात्र के घेरे से निकलने में सफल हो सकता है। देवता की 
सेंट, श्राद्ध? गोट ( पार्टी ) आदि के समय विष मिली हुईं खाने की वस्तुओं को 
देकर तोड़ फोड़ करने वाले? गुप्तचर राजा या उसके अधिकारियों को 
मार डाले ।।५७-६२।। 

ज्य NS EN ~ दि हु 
एवं शुद्दतदुर्गों वा प्राश्यत्राशं चत्यसुपस्थाप्य दृवतप्रतिमाच्छद्र 

प्रविश्यासीत ६ ३॥| गूढभित्ति वा देवतप्रतिमायुक्तं भुमिगृहम्‌ ॥६४॥ 
विस्मृते सुरुङ्गया रात्रो राजावासमलुप्रविश्य सुप्तममित्र हन्यात्‌ ॥६४॥ 
यन्त्रविश्लेषणवा विश्लेऽ्याधस्तादचपातयेत्‌ ॥६६। रसाग्नियोगनाबलिप्त 
गृह जतुगृहं वाधिशयानममत्रिमादीपयंत्‌ ॥६७॥ 

यदि शत्र नेढुगे पर अधिकार कर लिया-तो राजा खाने पीने की सामग्री से 
भरे हुए किसी देव-मन्दिर में देवता की प्रतिमा के छिद्र में घुलकर रहे या किसी 
पोली भीत या मूर्ति के नीचे के तहखाने में अपने को छुपाबे । जब शत्र राजा, 
अपने शत्र के आक्रमण से बिल्कुल निश्चित हो जावे-तो सुरंग के मार्गे से राज- 
गृह में घुसकर उस सोते हुए शत्र को मार डाले अथवा किसी यन्त्र से उठाकर 
उसे ठुगें से नीचे फेंक देवे। विषरस; अग्नियोग या अन्य किन्ही जलने वाली 
बस्तुओं से या लाख का घर बनवा रखे और जब शत्रु उसपर अधिकार करके सो 
जावे तो उसमें आग लगवाकर उसे जलवा देवे ॥६२-६७॥ 


प्रमद्बनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रम भूमिगृहसुरुङ्गागूदभि- 
्ि्रिष्टास्तीदश( हन्युः ॥६८॥ गूढप्रणिहिता बा रसेन ॥६६॥ स्वपतो 
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(६१४) बप्राबलीयसं र [ ५ अध्या 


~ NNN ~ ° ~ ~ SN न 
वा निरुद्धे देशे गूढा: ख्रियः सपरसाग्निधूमाचुपरि सुश्च युः ॥॥७०॥ प्रत्युत्पन्नो 
चा कारण यद्यदुपपद्य त तत्तदसित्रेऽन्तः पुरगते गूहसंचारः प्रयुञ्जीत।७१।। 
ततो गूढमेत्रापगच्छेत्‌ ॥७२॥ स्वजनसंज्ञां च प्ररूपयेत्‌ ॥७३॥ 


२००५ = 


डाले | या गुप्त रीति से भेजे हुए पुरुष, शत्रु राजा को विष प्रयोग से मार देवे 
किसी एकांत स्थान में सोने वाले राजा को गुप्तचर स्त्री, सपे, विष, अग्नि या 
चिपेली घु आ को छोड़कर मार लेवे । इन बताये हुए कारणां में जो बन सके-उससे 
ही अन्तःपुर में गए हुए शात्र राजा पर गुप्त प्रयोग में कुशल विजेता राजा, अपना 
प्रयोग करे | जब राजा को मार लिया जावे-तो आप या अपने पुरुष, गुपचुप वहां 
से निकल आवें। अपने मनुष्यों को पहचानने के कुछ संकेत बना लिए 
जावे ।।६८-७३।। 


दस्थान्बपवरांश्रान्यान्रियूढोपहितान्परे । 
तूर्यसंज्ञाभिराहूय द्विपच्छेपांणि घातयेत्‌ ॥७४॥ 
इत्यावलीयसे दादशे 5घिकरणे योगातिसंधानं दण्डातिसंधानं एकबिजयश्च 
पञ्चमोऽध्यायः ॥२। आदितश्चत्वारिंशच्छतः ॥१४०॥ एतावता कौटलीय- 
्यार्थशास्रस्य आब्रलीयसं दादशमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥१२॥ 


विजयेच्छुक राजा के शत्र के ट्रारपाल, नपु'सक्र तथा अन्य गुप्तचर के रूप में 
हुए पुरुष, बाजां के संकेतों से अपने पुरुषों को बुलाकर राजा के शेष मनुष्यों 
को भी वहीं मरवा डाले.।।५४।। 
इति श्रीकौटिलीय अर्थशास्त्रान्तर्गत . आबलीयस अधिकरण में शत्र और 
उस की सेना के वश में करने या अकेले राजा के विजयी 
होने के चरणन का पांचवां अध्याय समाप्त 
हो गया और यहीं पर आवली यस 
. अधिकरण भी समाप्त हुआ | 


७२०५५ eR 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१000001010 00009 08927 00/90/0070 के 
oa 22 E> 


ऊढगलम्मापाय नृयोदशाधिकरणमर £ 


७ ल्या 


थम अध्याय 
१७१ वाँ प्रकरण 
उपजाप 
` इस प्रकरणा म शात्र क दुगा क प्राप्त करने के उपायों का वणुन कया जावेगा | 
वाजु; परग्रामम्वाप्तुकासः सवज्ञदेवतसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपत्तझुद्ध- 
पयत्‌ ॥९॥ परपच् चोट यत्‌ ॥२५॥ सरवेजूख्यापनं तु. -॥ ३ ॥ यृहशुद्य- 
पवृत्तिज्ञानन प्रत्यादेशो पुख्यानाम्‌ ॥४॥ करटकशोधनापसरपाशसेन प्रकाशनं 
राजदिष्टकारिणास्‌ ॥ ५॥ विज्ञाप्योषायनःव्यापनदट्स सर्गविद्यासंज्ञादिभिः 


| ॥६॥ विदेशप्रवृततज्ञानं तदहरेव गृहकपातेन युद्रासंयुक्ततेन ॥७॥ 


विज्ञयाभिलापी राजा शत्रक नगर क जतन का इच्छा हान पर अपन 


| आप को सर्वज्ञ और देवता के अभिनिवेश से युक्त प्रसिद्ध करके अपने आप को 


उत्साहित और शत्रु पक्त को अनुत्साहित कर देवे । गुप्त पुरुषों द्वारा किसी मुख्य 
पुरुष के गुप्त वृत्तांत को जानकर उसे उस वृत्तांत की सूचना देना कंटक शोधन 
प्रकरण में बताये हुए ढ़'ग से गुप्तचरो के द्वारा राजा के साथ दवे प करने वाले पुरुषा 
का पता लगाकर उनक्का प्रकाशन करना-अन्द एरुषों द्वारा न जानी हुई संसगं विद्या 
[ नुस्यगान आदि ] के संकेतों द्वारा राजा को दी जाने वाली अन्यै सामन्तों की भेंट 
को गुप्त रूप से जानकर उसका प्रथम ही प्रकट कर देना, मुद्रा संयुक्त पालतू कवू- 
तरों द्वारा विदेश की किसी घटना का उसी दिन पता लगाकर उसी समय उसको 
सिद्ध बताकर प्रकट कर देना अपनी सर्वज्ञता प्रकट करने के ढ़'ग हैं ॥१-७:। 


दवतसंयोगर्यापन तु-।।८॥ सुरु गाप्रुखनाएनचत्यद्वतप्रःतमाच्छद्रा 
| नुप्रविष्टरण्निचत्यदेवतव्यञ्जनंः संभाषणं पूजन .च।।&। ।उद्काुट्थितैर्वा नाग- 
'वरुणाव्यञ्जनः संभाषणं पूजन च ॥१०॥ रात्रावन्तरुदक ससुद्रवालुकी काश 
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(६१६) दुगेलम्भोपाय [ १ अध्यां० 
प्रणिधायाग्निमालादर्शनम्‌ ॥११॥ शिलाशिक्याबगृहांते प्लवके स्थानस्‌॥१२॥ 
उदकबस्तिना जरायुणा वा शिरो 5वगूढनास! पृषतान्त्रकुलीरनक्रशिशुमारोद्रव- 
साभिवां शतपाक्यं तेलं नस्तः प्रयोगः ॥१३॥ तेन रात्रिगणशश्चरतीत्युद्क- 
चरशानि ।।१४॥ तैर्वरुणनागकन्यावाकयक्रिया संम्भाषणं च ॥१४॥ कोप- 
स्थानेषु मुखादग्विधृमोत्सग! ॥१६॥ तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकनेमिति- 
कमाहूतिकपोराणिके्षशिकगूठपुरुषाः साचिव्ककरास्तदशिनश्च प्रकाशयेयुः 
॥१७॥ परस्य विषये देवतदर्शनं दिव्यकोशदण्डोत्पत्ति चास्य भइ; १८॥। 


सुरङ्ग के द्वारा अग्नि देवोद्यान या देवता की प्रतिमा के छिद्र में प्रविष्ट [हुए 
अपने आएको अग्नि देव, देवोद्यान या मूर्ति का देव बताने वाले गुप्त पुरुषों के 
साथ राजा बात करे और उनका पूजन करे। उसी तरह जल से निकलने बाले सूये 
और बरुण देव के रूपधारी गुप्तचरों से बात चीत और उनका पूजन करे । रात में 
जल के भीतर बालू भरी बन्द पेटियां डालकर उसमें रखी हुई आग निकालकर 
दिखावे । पत्थर बांधकर छीकों द्वारा रोकी हुई छोटीर नवकाओं को बहते हुए पानी 
में ठहराकर दिखावे । हिरन की आंत तथा कैकड़ा, नाका [ मगर ] शिशुमार मत्स्य 
और उद्र नामक मछली की, चर्बी में सो बार पकाया हुआ तेल नाक में डाला जावे 
ओर जल के नासिका में घुसने को रोकने वाली बस्ति स्थान या गर्भ कीथेली से नाक 
ढककर जल से उतारा जाबे-तो रात में आदमियों के झुएड के कुण्ड जल में धूम 
सकते हैं। जल में घूमने वाले इन पुरुषों से राआ वरुण देव या सपे कन्या के तुल्य 
वाक्य रचना करवावे और आप भी बात चीत करे | जब कोई कोप की बात आवे 
तो ऐसे ही प्रयोगों से अपने मुख में रखी हुई आग की लपट या घुं निकाले, 
सब देवता से संयोग प्रसिद्ध करने के ढग हैं। राजा की इन बातों को अपने देश 
में ज्योतिषी शकुन शास्त्री, महूते देखने वाले, पौराणिक, प्रश्‍न कर्ता और गुप्तचर 
सत्र प्रसिद्ध कर देवें । बहुत से उनके साथी यह कहें, कि हां ? हमने भी यह 
देखा है। शत्रु के देश में भी विजेता राजा के देव दर्शन और स्वयं कोश और सेता 
के उत्पन्न होने की मन्त्र सिद्धि प्रसिद्ध की जावे ।।८-१८। 


देवतप्रश्ननिमित्तवायसांगविद्यास्वप्नमुगपत्तिव्याहारेषु चास्य विजर्य a 
|| १8॥। विपरीतममित्रस्य सदुन्दुभिम्‌ ॥२०॥।उल्क्कां च परस्य नक्षत्र दशय 
॥२१॥ परस्य मुख्यान्मित्रत्वेनापदिशन्तो दूतव्यञ्जना स्वामिसत्कारं त: 
॥ २२ ॥ स्वपक्षबलाधानं परपचप्रतिधातं च तुन्ययोगद्षेमममात्यानामा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| 
| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१३ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (६१५) 


धीयानां च कथयेयुः ॥ २३ ॥ तेषु व्यसनाभ्युदय.वे्षणमपत्यपूजनं च 
प्रयुञ्जीत || २४ ॥ 


देवता से प्रश्‍न करने, शकुन जानने की चेष्टा, अङ्ग स्फुरण, स्वप्न, वन के जीव 
और पत्तियों की बोली से यही बतावे, कि विजेता राजा की जीत होगी तथा शत्र 
को हार होगी-इख बात को घोषणा के साथ कहे। शत्रु के दश में हुम्राह और 
उल्कापात बतावे जिसका फल राज्यका भ्रष्ट होना सूचितकरे । शत्रु के मुख्य पुरुषों 
के सन्मुख, मित्र बने हुए राजा के दूत, विजेता राजा के सत्कार की खूब प्रशांसा ' 
करें । शत्रु $ अमास्य या सैनिक पुरुषों के सन्सुख अपने राजा के पक्ष की जीत 
ओर शत्रू राजा के पक्ष की सेना के नाश की प्रसिद्धि गुप्तचर करते और दोनों 
राजाओं द्वारा समान रूप से जीविका निर्वाह की बात बताते रहें। उन लोगों में 
यह भी प्रसिद्धि करे, कि आसुक बिजेता राजा विपत्तियों में अच्छी देख भाल और 

आद्र करता है तथा सत्यु के अनन्तर सन्तान के निर्वाह का भी प्रबन्ध कर 

देता है॥ १६-२४ ॥ 
तेन परपचशुत्साहयेद्यथोक्त पुरस्तात्‌ ॥ २५ ॥ भूयश्च वच्त्यामः- 
- ९० ० 

॥२६॥ साधारणगद भन दचान्‌ || २७ ॥ लकुटशाखाहननाभ्यां दण्डचा- 
रिणः ॥ २८ ॥ कुलेलकेन चोढिग्नान्‌ ॥ २६ ॥ अशनिवर्षण विमानितान्‌ 
९१ 6 Po MNS as 

॥ ३० ॥ पवदुलनावकशिना वायसापएडन कतंवजमंघंनात CEE 
॥ ३१॥ दुर्भगारलकारेण द षिशेतिपूजाफलान्‌ ॥ ३२॥ व्याप्रवर्मणा 


क 


मृत्युकूटेन चोपहितान्‌ ॥ ३३ ॥ पीलुबिखादनेन करकयोष्ट्रया गर्दभीचीरा- 


मिमन्थनेनेति ध्र वापका रिण इति ॥ ३४ ॥ र 

शत्र पक्ष के पुरुषों को इस ढंग से अपनी ओर को उत्त जित करे | अब आगे 
भी अन्य प्रकार बताये जाते हैं । जो चतुर पुरुष हों-उनको दिन रात गधे की तरह 
काम करते रहने बाला बतावे ।[सैनिकों को लठ्ठ ओर कुल्दाड़ी की उपमा देवे । गुप्त- 
चर, राजा से उद्विग्न रहने वाले पुरुषों को अपने वश से फूटकर अलग घुमने 
बाले को मेंढे की उपमा देवे तथा शत्रु राजा से अपमानित पुरुषों की बञ्रवधा से 
अपमान से अपमानित बताकर उत्तेजित करें। शत्रु राजा ने जिन लोगों को 
आशाओं को भङ्ग कर दिया है, उनको फलहीन बेत, लोह पिएड, या थोथे मेघ की 
उपमा से युक्त राजा को बतावें । जिनको कोई उपहार अलङ्कार मिल गया है, डनको 
भद्दे अलङ्कार या राजा को पसन्द नहीं आने वाले अलङ्कार से तुम्हारी पूजा की 
गई दै-ऐेव्रा सुझावे, राजा के दारा धमकाये हुए पुरुषों को राजा को व्याघ्रचमं या 
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( ६१५) दुरोलस्भोपाय [१ अध्या 


मृत्युका रूप बतावें । जो राजा के दृढ़ अपकार में लगे हुए हैं, उन्हें राजा को पीलु" 
फल करका, उष्टी (शाक ) के खाने के तुल्य या गधी के दूध बिलोने की उपमा 
देवें | इनके खान या बिल्लोने से कोई लाभ नहीं होता ॥ २४-२४ ॥ 
प्रतिपन्नानर्थमानाभ्यां योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ द्रव्यभक्तच्छिद्र षु चेना- 

न्द्व्यभक्तदानेरनुगृहणीयात्‌ ॥ ३६ ॥ अप्रतिगृहणतां स्त्रीकुमारालंकारान- 
मिहरेयुः ॥ ३७।। दुर्भिचस्तेनाटव्युपघातेषु च पोरजानपदाचुत्पाहयन्त! 
सस्त्रिणो त्र.युः ॥ ३८ ॥ राजानमलुग्रह याचामहे ।। ३६॥ निरजुग्रहाः 
परत्र गच्छाम ईति || ४० ॥ 

जो अपने कथन में आ जावें उन्हे, धन ओर मान से युक्त करे | जब २ इन 
पर धन और अन्न का संकट हो-तभी इनकी द्रव्य और अन्न से रा की जावे । 
यदि ये न लेवे-तो इनके बच्चे या स्त्रियों को आभूषण बनवाकर देवें । जब दुभिक्ष 
चोर या जंगली जातियों के उपद्रव हो रहे हों, तो गुप्तचर पुरवाखी और राष्ट्र के 
पुरुषों को उत्त जित करते हुए इस प्रकार कहें, कि हम लोग इल राजा से याचना 
करें यदि यह न देगा-तो दूसरे राजा के समीप चले चलेंगे । ३५-४० ॥ 

Deo he ८: 
तथेति प्रतिपन्नेषु द्राव्यधान्यपरिग्र हैः । 
साचिव्यं कार्य मित्येतदुपजापाङ्कुतं महत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति टुर्गलम्मोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे उपजापः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
आदित एकचत्वारिंशच्छतः ॥ १४१ ॥ 

जब वे लोग अपने राजा से कुछ न पावें और ग॒प्तचरों के कथनानुसार अपने 
पास आने को तैयार हो जावें-तो विजेता राजा उनकी द्रव्य, धान्य ओर वस्त्र 
आदि से पूरी सहायता करे | यही शत्रु के मुख्य पुरुषों के तोड़ने का अदूसुत 
ढंग है ॥ ४१ ॥ जा हॅ 

इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्वरगत दुर्गेलम्भोपाय अधिकरण में शत्रु के 
मुख्य पुरुषों को अपनी ओर मिलाने के वणेन का पहला अध्याय समाप्त हुआ | 


Eo 
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डि डः - म या 


दूसरा अध्याय 


१७२ वा प्रकरण 
योगवामन 


ॐ 
al 
Ei 
312 
८ द्ध 


पायो का वणन छोया । 
तुबर्षशतायुत्र बाणः प्रभृतजरिला- 
शष्याश्चास्य सूलफलोपगमनेरसा- 


त्ससीपे चतुथ सस्नि प्रयेच्यासि 
। त्रोन्बरान्दशीष्वेति || ७ ॥ 


> 


शरण प्रज्षापहवणपूव वस्तव्य- 


जटा रखाकर और पर्वत की कन्दरा 
उसर वतावे । वह बहुत से शिष्यां 
डाले । इसके शिष्य, कन्दमूल, फल 
रोर उनको इन तपस्वी महाराज के 
आवे-तो वह तपस्वी, उसे पूर्व के 


वुद संन्यासी कहे,”कि में सौ २ वषे 


जज कराणा । मुझे आप जेसे धा.मक राजा का सल्कार 
न बार मांग लो यदि राज्ञा विश्वास क्रले-तो उससे 

र्‌ स्य द गाना कराते हुए अपनी स्त्री ओर पुत्रों के साथ यहा 
स्वास करो जड़ निवास कर बैठे तो उसको मार ले या कैद करले ॥१-१०॥ 

परो दा जटिली वा स्थानिकव्यञ्जनः प्रभूतजटिलान्तेवासी वस्त्रः 

र्क गेखशलाकर मुव चृर्शेनावलिष्य वल्मीके निदध्यात्‌, उपजि 

दारा डी, स्वर्ण नालिकां वा ॥ १९ ॥ तता सन्त्रौ राज्ञः कथयेत्‌ 
॥ १२॥ असी द्गः पृव्पितं निर्वि जातातीति ॥ १२॥ से रॉ इसर 
श्र बयान | नुच्चावि्ञार्नं दशेयं ॥। १४ भू ब हिरण्य वन्त 
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i 


ब.याच्चैनस्‌ ॥ १६॥ नागरक्षितोऽयं निधि. प्रणिपातसाध्य इति |, १७॥ 


प्रतिपन्न' ब्र.्यात्‌ ॥ १८ ॥ सप्तरात्रमिति समानम्‌ ॥ १६ ॥। ` 
मुण्डी या जटाधारी महन्त बनकर कोई गुप्तचर, बहुत से शिष्यों को साथ 
रखे । वह रक्त से भीगे हुए वस्त्र में खुबण की नली या बांस %' लकड़ी बांधकर 
उसमें सुबणे का चूर्ण लपेट देवे और उसे सपे को बंमी में रख देवे । बंमी की पह- 
चान के लिए वहां कुछ चिन्ह करदे | इसके अनन्तर वह सत्र। [गुप्तचर] राजा से 
` कहे, कि महातमा-दबी हुई निधि (खजाने) को जान लेता है । जब राजा पूछे-तो बह्‌ 
भी इस बात को ढङ्ग से स्वीकार करले और अपने विश्वास के लिये उस सुवण 
की नली वाली बंमी को बता दे। फ़िर कहीं सुवण रखवा कर राला से कहे, कि 
यहां खजाना बहुत है, परन्तु उस पर सपं बैठा है उसे भेंट पूजा देने पर वह मिल 
सकती है । यदि वह मान ले-तो राज्ञा से सात रात अपने यहां रहने की कहे और 
फिर गुपचुप उसे मरवा डाले ॥(१-१६॥॥ 7 
स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रो तेजनाग्नियुक्तमेक्ान्ते तिष्ठन्तं संस्त्रिणः 
क्रमामिनोतं राज्ञः कथयेयुः ॥ २० ॥ असौ सिद्धः सामेधिक इति ॥२१॥ 
तं राजा यमार्थ याचेत तमस्य कारिष्यमाणः सप्तरात्रिमित समानस्‌।।२२॥। 
किसी बनावटी महन्त [साघु तपस्वी] को रात में इन्द्र जाल की अग्नि से 
युक्त करके एकांत में गुप्तचर राजा को दिखा देवें और कहें, कि यह महात्मा 
भविष्य की सारी समृद्धि के बताने बाले हैं राजा जो २ वात इश से मांगे-उसके 
` पूरी करने को सात रात उसको अपने यहां रहने को कहे-जब वह रह जावे तो 
गुप्चर उसको मरवा डाले ॥२०-२२॥ 
पि्ठन्यन्जनो वा राजान जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत्‌ ॥ २३॥ तं 
राजेति समानम्‌ ॥ २४ ॥ सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यहितामाशित्य 
प्रहबणेरमीच्णं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य क्रमेण राजांनमतिसंदध्यात्‌ ॥ २४॥ 
जटिलव्यञ्जनमन्तरुदकबासिन' वा सर्पचेत्यसुरङ्गाभूमिणृहापसरणं वरुणं 
नागराजं वा सत्त्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः ॥२६॥ तं राजेति 


समानम्‌ | २७।। 
किसी सिद्ध तपस्वी का वेष बनाकर राजा को कपट विद्याओं से मोदित 
करे | जब राजा इन विद्याओं में उलक जावे-तो उसे खात रात अपने निवास म॑ 
-बद्धाकर मार.डाले | सिद्धतपस्वी देश के प्रधान देवताकी पूजा का बहाना,लेकर बहुत 
खा उत्सव करे और उसके द्वारा राज के मुख्य २ अमात्यों को वश में करके i 
द्वारा राजा को मरवा देवे। किसी ऐन्द्रजालिक प्रक्रिया से जल के भीतर रहन हा” 
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` १३ अधि०] कौटलोय अथंशास्र ( ६२१ ) 


जटाधारी साधु को वरुण या नागराज बताकर गुप्तचर क्रम २ से राज्ञा से कथन 
करें । ये उनको सपं के बिल, उद्यान, सुरंग या भूमिम्रह में से निक्रालें। जब वह 
विश्वास में आ जावे-तो उसको सात दिन अपने यहां सुलावे और धोखे से 
मार देवे ॥२३-२७॥ = 
जनपदान्तेवासी सिद्भव्यंजनो वा राजानं शत्रुदर्शनाय योजयेत्‌ ॥२८॥। 
प्रतिपन्नं विम्बंकृत्वा शत्रुमावाहयित्वा निरुद्धो देशे घातयेत्‌ ॥२६॥ अश्वप- 
शयोपयाता वेदेहकव्यञ्जनाः पण्योपयाननिमित्तमाहूय राजान' पएयपरीक्षा- 
यामासक्तमश्बव्यतिकीशं वा इन्युरश्वेश्च प्रहरेयुः || ३० ॥ 
जनपद को सीमा में रहने वाला तपस्वी का रूपधारी गुप्तचर, किसी प्रबल शत्र 
से मेल करवा देने के लिए उसको प्रयुक्त करे । जब वह मान ले-तो कल्पित संकेतों 
द्वारा उसको धोखा देकर मार डाले । अश्व-व्यापारी ऊ वेश में घूमने वाले, गुप्तचर, 
अश्वों के खरीदने को शत्र राजा को बुलाकर अश्वां के देखने में लगे हुए या 
घोड़ों की भारी भीड़ में फंसे हुए राजा को सार डाले और उन घोड़ों से कुचलवा 
भा „ की 35 ० 6 . 
नगराभ्याशे वा चैत्यमारुह्य रात्रो तीच्णाः झुम्भेषु नालीन्वा विदुलानि 
धमन्तः “स्वामिनो शुख्यानां वा मांसानि भक्षयिष्यामः पूजा नो बर्तता' 
- A RIN CS SS ! र 
मित्यव्यक्‍्तं ब्र यु) ॥ ३१॥ तदेषां नंनितिकमोहूतिकव्यंजना; ख्यापयशुः 
टर ~. 2 ञ्उ र [os 
॥ ३२ ॥ मंगल्ये वा हृदे तटाकमध्ये वा रात्रो तेजनतलाभ्यक्ता नागरापणः 
~ 2 न्तस्त > 0 E> 
शक्तिशुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथेव त्र युः ॥ ३३ ॥ ऋच चमकऽ्डु 
किनो वाग्निधूमोरसरगयुक्ता रक्षोरूपं वहन्तस्त्रिरपरूच्यं नगर इर्वाशाः 
~ [oN i$ he $ त्य 
शिवसृगालबाशितान्तरेषु तथैव अर! ॥ ३४ ॥ चेत्यदवतप्रातमा वा 


~ 


क ° 
तेजनतैलेनाअपटलच्छन्नेनाग्निना वा रात्री प्रज्याल्य तथेब नयु: ॥ २४ ॥ 


तदन्ये ख्यापयेयुः ॥ ३६ ॥ 310 डू 
नगर के समीप रात में किसी चेत्यालय (देवोद्यान) के दृक्त पर त 
पुरुष, घड़ों के मध्य में तांत आदि को बजाते हुए अस्पष्ट रूप में यह कह, छि त 
इस राजा या इसके मुख्य अमात्यों का मांस खावेंगे-नहीं तो इ व 
इनकी इस बात को शकुन जानने व [ले या ज्योतिषी के बेष में रहने वा हर प र 
सब जगह प्रसिद्ध करें । किसी मंगलीक रथान में बन हुए हे सें नक है हे 
जालिक तेल की मालिश करके नाग देवता के रूप में लाहे के शक्ति ओर मुसलों क 


अपने ऊपर मारते हुए इसी प्रकार कहें, कि हमारी पूजा करोनी पल 


खाबेंगे। रीछ के चमड़े को ओढे हुए, अग्नि और घुझआ र 
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ब्रयाच्चेनस्‌ ॥ १६ || नागरत्तितोऽयं निधि. प्रशिपातसाध्य इति |, १७ ॥ 
प्रतिपन्नः न्र.्यात्‌ ॥ १८॥। सप्तरात्रमिति समानम्‌ ॥ १६॥। ` 
सुण्डी या जटाधारी महन्त बनकर कोडे गुप्तचर, बहुत से शिष्यां को साथ 
रखे । वह रक्त से भीगे हुए बस्त्र में सुबणे की नली या बांस ®' लकड़ी बांधकर 
उसमें खुबण का चूर लपेट देवे और उसे सपे को बंमी में रख देवे । बंमी की पह- 
चान के लिए वहां कुछ चिन्ह करदे | इसके अनन्तर वह सत्र। [गुप्तचर] राजा से 
` कहे, कि महात्मा-दबो हुई निधि (खजाने) को जान लेता है । जब राजा पूछे-तो बहू 
भी इस बात को ढङ्ग से स्वीकार करले और अपने विश्‍वास के लिये डस सुवणं 
की नली वाली बंमी को बता दे। फ़िर कहीं सुबर्ण रखवा कर राजा से कि 
यहां खजाना बहुत है, परन्तु उस पर सपे बैठा है उसे भेंट पूजा देने पर वह सिल 
सकती है । यदि वह मान ले-तो राजा से सात रात अपने यहां रहने की कहे और 
फिर गुपचुप उसे मरवा डाले ।।(१-१६।।. हु 
> > NN ४. क TAN ०» ~ 
स्थानकव्यञ्जन वा रात्रा तजनाग्नयुक्तमंकान्ते [तिष्ठन्त सास्त्रण्‌} 
क्रमामिनोतं राज्ञः कथयेयुः । २०॥ असौ सिद्धः सामेधिक इति ॥२१॥ 
तं राजा यमार्थ याचेत तमस्य कारिष्यमाणः सप्तरात्रिमिति समानस्‌।।२२।। 
किसी बनावटी महन्त [साधु तपस्वी] को रात में इन्द्र जाल की अग्नि से 
युक्त करके एकांत में गुप्तचर राजा को दिखा देवें और कहें, कि यहद महात्मा 
भविष्य की सारी समृद्धि के बताने बाले हैं | राजा जो २ वात इस से मांगे-उसके 
` पूरी करने को सात रात उसको अपने यहां रहने को कहे-जब वह रह जावे तो 
गुप्चर उसको मरवा डाले ॥२०-२२॥ 
पिद्धन्यन्जनो वा राजान जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत्‌ ॥ २३ ॥ तं 
राजेति समानम्‌ ॥ २४ ॥ सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेबतामभ्यहितामाश्चित्य 
ग्रहणेरमीदशं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य क्रमेण राजानमतिसंदध्यात्‌ ॥ २५॥ 
जटिलव्यञ्जनमन्तरुदकवासिन' बा सपंचेत्यसुरङ्गाभूमिशृहापसरणं वरुणं 
नागराजं वा सत्त्रिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः ॥२६॥ तं राजति 


समानम्‌ | २७।। 
किसी सिद्ध तपस्वी का वेष बनाकर राजा को कपट विद्याओं से मोदित 
करे | जब राजा इन विद्याओं में उलक जावे-तो उसे खात रात अपने निवास में 
-बद्धाकर मार.डाले | सिद्धतपस्वी देश के प्रधान देवताकी पूजा का बहाना,लेकर बहुतै 
खा उत्सव करे और उसके द्वारा राज के मुख्य २ अमात्यों को बश में करके उन 
द्वारा राजा को मरवा देवे। किसी ऐन्द्रजालिक प्रक्रिया से जल के भीतर रन वाले, 
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`,३ अधि०] कोटलोय अथंशा्ज ( ६२१ ) 
Cn स स = 


जटाधारी साधु को वरुण या नागराज बताकर गुप्तचर क्रम २ से राजा से कथन 
करें | ये उनको सप क बिल, उद्यान, सुरंग या भूमिप्रह में से निकालें । जब बह 
विश्वास में आ जावे-तो उसको सात दिन अपने यहां सुलावे और धोखे से 
मार देवे ॥२३-२७॥ ६ 

जञनपदास्तेबासी सिद्धव्यंजनो वा राजानं शत्रुदर्शनाय यो जयेत्‌ ॥२८॥ 
प्रतिपन्नं विम्बंकत्वा शत्रुमावाहयित्वा निरुद्धे देशे घातयेत्‌ ॥२६॥ अश्वप- 
ण्योपयाता वेदेहकव्यञ्जनाः पण्योपयाननिमित्तमाहूय राजान' पएयपरीक्षा- 
यामासक्तमश्वव्य तिकीण वा हन्युरश्वेश्च प्रहरेयुः ॥ ३० ॥ 

जनपद की सीसा सें रहने वाला तपरवी का रूपधारी गुप्तचर, किसी प्रबल शत्र 

से मेल करवा देने के लिए उसको प्रयुक्त करे । जब वह मान ले-तो कल्पित संकेतों 
द्वारा उसको धोखा देकर सार डाले । अश्व-व्यापारी क बेश में घूमने वाले, गुप्तचर, 
अश्बों के खरीदने को शत्र, राजा को बुलाकर अश्वां के देखने में लगे हुए या 
घोड़ों की भारी भीड़ में फंसे हुए राजा को मार डाले और उन घोड़ों से कुचलवा 
देवे ॥रस- ३० ह. अर र ह+ हक हि 

नगराभ्याशे वा चेत्यमारुद्य रात्री तीच्णाः कुम्भेषु नालीन्वा विदलानि 

५ ~ ~ > 0 
धमन्तः 'स्वामिनो झुख्यानां वा मांसानि भक्षयिष्यामः पूजा नो बतंता' 
अ oe NNT ऱ्य ति 35५ > रद ` ° 
मित्यव्यक्तं ब्र युः ॥ ३१॥ तदेषां नेमितिकमोहूतिकव्यंजना; ख्यापयुः 
० ७ १० ~ ब्र न ड LS 
॥ ३२ ॥ मंगल्ये वा हृदे तटाकमध्ये वा रात्रो तेजनतलाभ्यकता नागरूपिणः 
>) 

शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथेव त्र युः ॥.२२ ॥ त्यक्तचमंकड्यु- 


` किनो वाग्निधूमोत्सर्गधुक्ता रक्षोरूपं वहन्तस्त्रिरपरूच्यं नगर ुर्वाणाः 


| 


| 
। 


| खावेंगे। रीछ के चमड़े को ओढ़े हुए, अ 


CN ES fr 1 
शिवसृगालवाशितान्तरेषु तथैव अय ॥ २४ ॥ चेत्यदवतप्रातसा वा 
तेजनतैलेमाअपटलच्छन्नेनाग्निना वा रात्रो प्रज्यान्य तथंव र युः ॥ ३५ ॥ 


तदन्ये ख्यापयेयुः ॥ ३६ ॥ ङक ६.३ 

नगर के समीप रात में किसी चेत्यालय (देवोद्यान) क॑ इक्ष पर वाकत तीक्ष्ण 
पुरुष, घढ़ों के मध्य में तांत आदि को बजावे हुए अस्पष्ट रूप र बाद | र. 
इस राजा या इसके मुख्य अमात्यों का मांस खावेंगे-नहीं तो ह र च 
इनकी इस बात को शाकुन जानने बाले या ज्योतिषी के वेष में रहने वाले : प 
सब जगह प्रसिद्ध करें । किसी मंगलीक स्थान म॑ बन ३5 तालाब में को ख 
जालिक तेल की मालिश करके नाग देवता के रूप में लाहे के शक्ति A मुसले 5० 
अपने ऊपर मारते हुए इसी प्रकार कहें, कि हमारा पूजा करो नहीं तो हम तुम्हें 
हिन और घु'आ को सुख से निकालते 
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(६२२) दुर्गलम्भोषाय [ २ अध्या ˆ 


roe 


हुए, रा्तसरूप धारण करके नगर के दांयी ओर से तीन परिक्रमा करके गीदड़ 
लॉबड़ो आदि क॑ शब्दों में इसा प्रकार बोले श्‍न शान के देवता को तेजनतेल से या 
अभ्रक के पटलों से ढकी हुई अग्नि के द्वारा रात को प्रज्वलित करके पूर्वोक्त रीति 
से फिर कहे ओर उसी तरह ज्योतिषी उस बात को प्रसिद्ध करें ।।३६-३६।। 
देवतप्रातमानामभ्यहितानां वा शो[शतेन प्रस्नावमातमात्रं छुयेः ।।३७॥। 
दन्य देवरुधिरसंखावे संग्रामे पराजयं ब्र युः ॥ ३८ ॥ संधिरात्रिषु श्मशान- 
रशनुखे वा चत्यमूभ्वंस षिते मंचुष्येः प्ररूपयेयुः ॥३६॥ ततो रचोरूपी मनुष्यकं 
याचेत ॥ ४० ॥ यश्चात्र शूरवादिको ऽन्यतमो वा द्रष्टुमागच्छेत्तमन्ये 
लोहश्चसले हन्युः ॥ ४१ ॥ यथा रक्षोभिह त इति ज्ञायेत !। ४२ || तदृञ्चुतं 
राज्ञस्तदशिनः सत्त्रिणश्च कथयेयुः || ४३ ॥ ततो नेमित्तिकमोहूतिकव्य- 
'जजनाः शान्तिं प्रायश्चित्त त्र युः ॥ ४४ ॥ अन्यथा महदकुशल राज्ञो 
देशस्य चात ॥ ४४ ॥ प्रतिपंन्नमेतेषु सप्तरात्रमेर्केकमन्त्रघालिहोमं स्वयं 
राज्ञा कतव्यमित घ्र युः || ४६ ॥ ततः समानम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुप्तचर प्रसिद्ध देचता की मूर्ति के भीतर से बहुत अधिक रक्तस्नाव करावे । 
इस देवता के रुधिर स्रांव को वे लोग, शत्र राजा की पराजय के लक्षण बताकर 
उद्घोषित करें । अमावस्या और पूणिमा की रात में प्रधान श्मशान की भूमि को 
इधर उधर से तोड़ ताइ़ कर खाये हुए मनुष्यों से युक्त दिखावें । फिर कोई सत्री 
राक्षस बनकर मनुष्य की भेंट मांगे । जो अपने को शूरवीर या बुद्धिमान्‌ मानकर 
वहाँ आ जावे,उसे वे लोग लोहे. के मुद्गरो से मारले ओर इन्हें उन राक्षसा ने मार 
दिया यह घोषित करें | इस अद्धत समाचार को उसके देखने वाले या. राजा तक 
पहुँचावे । अब शकुन शास्त्री और ज्योतिषी बने हुए गुप्तचर इसकी शान्ति और 
प्रायश्चित्त बतावें यदि शान्ति न की गई-तो देश और राजा की बड़ी हानि होगी। 
जब राजा की समझ में आ जाबे-तो उससे कहे कि इसके निमित्त सात दिन तक 
मन्त्रों के खाथ तुम्हें प्रथक्‌ २ स्थानों में बलिदान करना पडेगा । जब वह करने को 
आ। जावे-तो उसे धोखे से मारले ।॥।३७-४७। 
एतान्वा योगानात्मनि दर्शयित्वा प्रतिकुर्वीत परेपामुपदेशार्थम्‌ ॥४८॥ 
ततः प्रयोजयेद्योगान्‌ ॥ ४६ || योगदर्शनप्रतीकारेश वा कोशाभिसंहरणं 
कुर्यात्‌ ॥ ४० ॥ हस्तिक्रासं वा नागवनपालो हस्तिना लक्षण्येन प्रलोमयंयुः 
॥ ३१ ॥ प्रतिपन्नं गहनमेकायने वातिनीय घानमेयुब ध्वा वापहरेयुः ॥५२॥ 
तेन सृगयाकाम्रो व्याख्यातः | ५३ ॥ 
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१३ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र ' ६२३) 
:८पपममप्णामम्मऱममः**मम्म्मम 
जब राजा इन योगों का अपने ऊपर प्रयोग देखे-तो इन का प्रतिकार करे और 
दूसरे के ऊपर उनको शिक्षा देने के लिए इनका प्रयोग करे। अपने योगों को 
दिखाकर ओर रात्र, के किये प्रयोगों का प्रतिकार करके राजा कोश को भी बढ़ावे | 
हाथियों के अभिलापी राज! को हाथियों के वन के पालक, शुभ लक्षण युक्ते किसी 
उत्तम हाथी की प्राप्ति का लोभ देवे! जब वह लालच में आजावे-तो उसे धोखा 
देकर गहन बन में ले जावे और वहां सार डाले या बांधकर कहीं ले जावें। इसी 
तरह शिकार के लालची शत्र को बांधा या मारा जा सकता है ॥ ४८-४३॥ | 


द्रव्यस्त्रीलोलुपमाढयविधवाभिर्वा पर मरूपयौवनामिः स्त्रीमिर्दायाद निचे 
ार्थशुपनीतामिः सस्त्रिशः प्रलोमयेयु; ॥ ५४ ॥ प्रतिपन्नं रात्री सन्चिछन्ना: 
समागमे शस्त्ररसाथ्यां घातयेयुः सिद्धप्रवजित चेत्यस्तूपदेवतप्रतिमानामभी- 
चशाभिगमनेऽु वा भूमिगृहसुरंगागूढमितिप्रविष्ास्तीच्णाः परमभिहन्युः।।४६। 
जो शत्रु राजा घन या स्त्रियों का लोलुप हो उससे दाय पाग. या अपने धरोहर 
की प्राप्ति के मुकबसे को लेकर आई हुई किन्ही मालदार विधवा या सन्दर स्त्रियों 
से गुप्तचर मोहित करें । जब वह विश्वास में आ जाबे, तो रात में छुपे हुए गप्तचर 
उसके मिलने पर उसे शास्त्र या किली विष प्रयोग से मार डाले | सिद्ध तपस्वी, 
देवोद्यान, स्तम्भ, देवता की प्रतिमाओं के दशनों के निमित्त बार २ आने जाने 
वाले, शत्रु, राजाओं को सूमिगूद (तहखाने) सुरंग गुप्त भीतों में छुपे हुए तीक्ष्ण 
- घातक पुरुष, मार डालें ॥५४-५६॥ 
येषु देशेषु याः प्रेच्ाय पेक्षते पार्थिव! स्वास्‌ । 
यात्राविहारे रसते यत्र क्रीडति वाभ्मसि ॥ १७ ॥ 
चिशुक्तयादिषु सर्वेषु यज्ञप्रहवणप_ु बा । 
सतिकाग्रेतरोगेषु प्रीतिशोकभ्येष्‌, वा ॥ ४८ ॥ 
प्रमादं याति यस्मिन्वा विश्‍वासात्व जनोत्सवे । 
. `  यत्रास्यारक्षिसंचारों दुर्दिने संकलेष. वा ॥ १९ ॥ 
विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रविष्टो निर्जने ऽपि वा. | 
बस्त्रामरणमाल्यानां फेलाभिः शयनासनंः ॥ ६० ॥ 
मदयभो जनफेलाभिस्तया भिहतः सह्‌ । 
हेषु पिहितः तर १ 
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(६२४) दुर्गेलम्भोपाय 


[२ सध्या० 


जिन देशों सें नाटयशाला बनी हुई हैं आर राजा स्वयं आकर जिन्हें देखता हैं, 
` विशेष उत्सव खेल कूद और जल कीड़ा में संलग्न होता है, सारे अश्लील गान, 
यज्ञ प्रीति भोजन (दावत) जन्म, मृत्यु प्रीति शोक और भय में सम्मिलित होता है, 
अपने स्वजनों है उत्सवों में जहां निःसंकोच से सम्मलित होकर बेखबर हो जाता 
है, वषो आंधी आदि से अन्धकार युक्त दिवस या भीड़-भाड़ में बिना किसी 
रक्षक के साथ आता जाता हे, अयोग्य स्थान, आग लगने के अवसर, शत्र के 
प्रवेश, तथा निजेन वन में जब प्रवेश करता है, तो उपयु क्त वस्त्र, आभरण 
नाला शयन, आसन के उठाने तथा सद्य और भोजन की उच्छिष्ट के हराने में 
पूव से ही लगे हुए तीचषण पुरुष, अपने बाजे आदि के संकेतों के साथ हः शत्र ओं 
को मार लेवे ॥५७ ६१॥ गे. 
यथव प्रविशेयुश्च द्विषतः सत्तत्रहेतुभिः । 
च्छ SIN 
. - तथव चापगच्छेयुरित्युक्तं योगवामनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इत दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशे ऽधिकरणे योगवामनं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २॥ 
आदितो द्विचन्वारिंशच्छतः ॥ १४२ ॥ 
_ जिस तरद शत्र के बीच में गुप्तचर कपट के साथ घुस जाते हैं, उसी प्रकार 
धोखा देकर वे वहां से निकल आवें-वस्न ? यही योग वामन कहाता है ॥३९॥ 
इति श्रीकौटलीय अर्थेशास्त्रान्तगेत दुर्गलम्भोपाय अधिकरण में योगवामन 
नाटक उपायों के वर्णेन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
- हहे 
तासरा अध्याय 
१ al प्रकरण 
अपसप प्रांणधिः 
इस प्रकरण में गुप्तचरों को शत्र के देश में रखने का विचार किया जावेगा । 
«० ८. ` [oN ENS {> 
. श्रेणोग्रुख्यमाप्तं निष्पातयेत्‌ ॥ १ ॥ स परमाश्रित्य पक्षापदेशेन स्ववि- 
षयात्साचिव्यकरणसहायोपादानं कुर्वीत | २ ॥ कृतापसपॉपचयो वा परमः 
लुमान्य स्वामिनी दृष्यग्रामं वीतहृस्त्यश्वं दूष्यामात्यं दण्डमाक्रन्दं वा हत्वा 
NN 2 ४.20 e+ >> गे 
. परस्य प्रषयत्‌ ॥ ३॥ जनपदंकदेश श्रेणीमटवी वा सहायोपादानाथ 
CaN ४३. क 
संश्रयेत ॥ ४ ॥ विश्वासप्रुपगत! स्वामिनः प्रेषयेत्‌ ॥ ५ ॥ ततः स्वामी 
इंस्तिबन्धनमटवीघातं. वापदिश्य गूहमेव प्रहरेत्‌ ॥ ६॥ एतेनामात्याटबिका 
व्याख्याता ॥ ७ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१३ धि० ] कौटलीय अथेशाख - (६२५) 


| जो राजा अपनी विजय चाहता हो, वह अपने किसी श्रेणी (जमात) के 
प्रधान पुरुष को अपने नगर से निकाल देवे। वह शत्रु पक्ष का आश्रय लेकर शत्र 
के काये के साधन के बहाने अपने देश से उन वस्तुओं का संग्रह करे-जो समय 
पड़ने पर अपने राजा की सहायता में काम आवें। जब अपने पास बहुतसे गुप्तचरों 
का संप्रह हो जावे-तो (शत्रु) अपने राजा की अनुमति लेकर अपने स्वामी राना के 
भीतर से बिगड़े हुए अमात्य, सैनिक तथा अन्य मनुष्य को और पीछे से आक्रमण 
करने वाले आक्रन्द को मारकर शत्र राजा के सन्मुख उपस्थित करे | इसी तरह 
किसी देश के एक प्रान्त वीर श्रेणी (पार्टी) और वनवासी भीलों को अपनी 
सहायता के लिए जीवकर उनका आश्रय लेवे । जब इनका विश्वास उत्पन्न हो जावे, 
तो इनको अपने मुख्य स्वामी के पास सेज देवे । इसके अनन्तर स्वामी हाथियों के 
बन्धन या जंगल के नाश का बहाना करके एक दस गुप-चुप आक्रमण कर देवे। इसी 
तरह किसी अमात्य या आटबिक लोगों को शत्रु के देश में गुप्तचर के रूप में भेजा 
जा सकता है ॥१-७॥ 
शा मैत्री ऋत्वामात्यानवच्ि तल प्र 
शत्र॒णा मेत्री करवामात्यानवद्षिपेत्‌ ॥ = ॥ ते तच्छन्रो! प्रषयेयुः ॥8॥ 
भर्तारं नः प्रसादयेति ॥१०॥ स यं दूतं प्रेषयेत्‌ तशुपालभेत ॥११॥ भर्ता 
ते माममात्यै भेदर्यात ॥१२॥ न च पुनरिहागन्तव्यमिति ॥१३॥ अथकाम- 
मास्यं निष्पातयेत ॥१४॥ स परमाश्चित्य यो गापसर्पापरक्तदृष्यानशक्तिमतः 
स्तेनाटविकालुभयोपघातकान्वा परस्योपहरेत्‌ ॥१५। आप्तभावोपगतः प्रवीर- 


पुरुषोपघातमस्योपहरेत्‌ ॥१६॥ 


विजेता राजा शत्रु से मित्रता करके अपने अमात्यों का अपमान कर देवे। बे 
उसे शत्र के पास अपने संदेश भेजे कि आप कृपा कर हमारे स्वामी को हमारे 
ऊपर प्रसन्न करा दो । जब शत्रु राजा कोई दूत भेजे तो बिजेता उस्रको फटकार दे, 
कि क्या तेरा स्वामी मेरे अमात्यों से मेरा भेद कराना चाहता है । तुम फिर यहां न 
आना । इसके अनन्तर विज्ञयाभिलाषी राजा उन अमात्यों में से एक अमात्य को, 
निकाल देवे। जब वह अमात्य शत्रु के यहां चला जावे-तो कपटी, गुप्तचर, बिरक्त, 
भीतर से दुष्ट, शक्तिहीन चोर या वनवासी भील, शत्रु और स्वामी दोनों के घातक 
चोर या भीलो को शत्रु राजा के सहायक बनाकर प्रस्तुत करे | जब शत्रु उस पर 
विश्वास कर ले-तत्र वह इन लोगों की सहायता से शत्रु के बीरों का गुपचुप 
अपहरण करवा देवे या इन्हें मरवा डाले ॥5-१६। 
श्न्तपालमाटविकं दण्डचारिणं वा॥ ७। इढमसौ चासौ च ते शत्रुणा 
संघत्त इति ॥८ ॥ अथ पश्चाद्भित्यक्तशाब्रनैरेनान्घातयेत्‌ ॥६॥ दण्ड़ब- 
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(६२६) दुगे लम्भोपाय [ ३ अध्या० 


जन रि ल्प्य पा पे 
लव्यबहारेण वा शत्रुमुधाज्य घातयेत्‌ । २०1 कृत्यपक्षोपग्रहेण व । परस्या- 
मित्रं राजानमास्मन्यप्रारयिस्वामियुञजीत॥२१॥ततः परस्य प्र षयेत्‌ ।।२२॥ 
असौ ते वेरी ममापकरोति ॥२३॥ तमेहि संभूय हनिष्यावः ॥ २४ ॥ भूमौ 
हिरण्ये वा ते परिग्रह इति ॥ २५ ॥ प्रतिपन्नमभिसत्कृत्यागतमवस्कन्देज 
प्रकाशयुद्ध न बा शत्रुणा घातयेत्‌ ॥२६॥ अमिविश्बासनार्थः भूमिदानपत्रा- 
मिष करच्तापदेशेन वा गाहयेत्‌ ॥२७॥ अविषद्यमुपांशुद्ण्डेंन वा घातयेत्‌ २८ 
यह अमात्य, शत्रु राजा से कहे, कि तुम्हारे अमुक २ अन्तपाल, आठविक 
या सेनापति, निश्चय शत्रु से मिल गया है फिर कुछ ऐसे बनावटी पत्र पकड़यंकर 
इनको शत्रु राजा द्वारां मरवा डाले अथवा शत्रु के साथ युद्ध छेड़कर सेना की ठीक २ 
सहायता न भेज कर इन्हें मरवा देवे । शत्रु राजा के क्रू द्ध, लालची और भयभीत 
अमात्य आदि को अपनी ओर करके शत्रु राजा के शत्रु को अपने ऊपर जपक्रार 
कराके उससे युद्ध छेड़ देवे | यह तुम्हारा शत्रु हमारा भी अपकार कर रहा है तुम 
आवो ओर मेरे साथ इससे लड़ो। हम दोनों मिलकर इसे मार देंगे । पथ्वी था 
सुवणे जो कुछ मिलेगा-बह तुम्हारा होगा । जब शत्रु स्वीकार करले-तो उसका बहुत 
अधिक सत्कार करे और फिर उसको शत्रु द्वारा घिरवा कर या प्रकाश युद्ध द्वारा 
मरवा डाले इससे विश्वास बना रहेगा अथवा शत्रू के शत्रु को जीतकर भूमिद्दान 
अपने पुत्र के युवराजाभिषेक के उत्सव के बहाने अपने यहां बुलाकर धोखे से 
पकड़वा देवे । यदि इस तरह भी बश में न आवे-तो उसे चुपचाप विष आदि दिला 
कर भरवा डाले ।।१७,२८्‌। . 
स चेइएडं दद्यात्न स्वयमागच्छेत्तमस्य वेरिशा घातयेत्‌ ।।२६।।दणडेन 
वा प्रयातुमिच्छेन्न विजिगीषुणा, तथाप्येन मुभयतः संपीडनेन घातयेत्‌ ३० 
अविश्वस्तो खा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्तद्राज्येकदेशं वा यातव्यस्यादातुकास- 
स्तथाप्यनं वरिणा सवे सन्दोहेन वा घातयेत्‌ ॥३१॥ वेरिणा वा सक्तस्य 
दएडोपनयेन मूलमन्यतो हारयेत्‌ ।।३२। ` 
यदि शत्रु सहायता के लिए स्वयं न आवे और अपनी सेना मात्र भेजे-तो 
उस सेना को शत्रु से मरवा देवे । यदि शत्रु राजा, अपनी सेना के घेरे में चले और 
विजेता के विश्वास में न आकर अपने शत्रु से लड़ना चाहे-तो भी इखकी सेना को 
दोनों ओर से इसके साथ घिरवाकर मरवा देवे । जब शत्रु अविश्वास करके पथक, 
प्रथक_ अपनी सेना ले जाकर शत्रु पर चढ़ाई करना चाहता दै और विजेता के खाय 
नहीं मिलता और शत्रु के किसी भाग पर अधिकार कर लेना चाहता दै, तो इसको 
उस वैरी द्वारा सारे उपाय करके मरवा डाले अथवा जब श्रु, अपने शत्रु पर चई 
गया-तो कुळ सेना लेकर दूसरी ओर से शत्रु की राजधानी पर ही अधिकार कर 
लेना चाहिए ॥२६-३२॥ 
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१्३अधिश] कौटलीय अथेशास्त्र (६२५) 


a क मिली 


, सिल गया है । जब इनमें एक को शाङ्का 


शाठुखुस्या वा वत्र पणत ।। ३३ ॥ मित्रभूम्या बा शत्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततः शानु भूलासप्सायामत्रणास्मन्यपक्ारयित्वामियुञ्जीत ।।३५॥।इतिसमानाः 
पूवण सब रब योगाः।।३६। शत्रु वा मिन्रभूमिलिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डेना 
दुशृहशयात्‌ ।।२७॥ ततो मत्रगतमतिसंदध्यात्‌ ॥३८॥ कृतप्रतिविधानो वा ` 
व्यसनधारपन। दृशायित्वा सत्र णासित्रधुत्साहयित्वात्मानमभियोजयेत्‌ ।।३६।। 
ततः सं१।डनेन घातयत्‌ ॥४०॥जीबग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत्‌॥४१॥ 


राजू को भूमि का आधा २ भाग करने की प्रतीज्ञा करके मित्र से सन्धि करे 
ओर भिन्न के आधा ९ बांटने की शत करके शत्र से सन्धि करे | जव शत्र की 
भूमि के लेने की इच्छा हो-तब मित्र द्वारा कुछ अपकार कराके उत्त पर चढ़ाई करा 
लेवे । इस समय जब शत्र सहायता को आवे-तो उसे घिरवाकर मरवा देवे । यदि 
शत्र विजेता के मित्र की भूमि लेना चाहता है और दोनों ने पूर्वाक्त प्रकार से सन्धि 
कर ली है, तो शत्र के विश्वासी हो जाने पर विजेता अपनी सेना भेज देवे । जब 
शत्र मित्र के देश में पहु'च जाबे-तो वहां मित्र से मिलकर उसे नष्ट करा देवे । 
अपना प्रबन्ध करके विजयासिलाषी राजा, अपने ऊपर कुछ संकट दिखाबे और 
आपने मित्र द्वारा शत्र को उभारकर अपने ऊपर चढ़ाई करवावे इसके अनन्तर दोनों 
ओर से घेरकर उसे मार डालें या उसे बन्धन में डालकर उसके राज्य पर किक्षी 
दूसरे को बेठा देवे ॥३३-४१॥ 


मित्रेणाहतश्‍चेच्छत्ररशाद्य स्थातुमिच्छेत्सामन्तादिभिमू लमस्य हारयत्‌ 
॥४२॥ दण्डेन वा त्रातुमिच्छेत्तमस्य घातयेत्‌ ॥४३।. तो चेन्न भिध यातां 
प्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणत ॥४४॥ ततः परस्पर मित्रव्यस्जनाभय- 
चेतना वा दूताम्प्रेषयेयुः ।४५॥ अयं ते राजा भुमिं लिप्सते शत्रुसहित इति 


॥४६॥ तयोरन्यतरो जाताशंकारोषः पूर्ववच्च ष्टत ॥४७॥ 

यदि मित्र के बुलाने पर शत्रु, नहीं पकड़ में आने बाले स्थान पर स्थित होना 
चाहे-तो अपने सामन्तों हारा इसकी राजधानी को छिनवा देवे। यदि यह केवल 
सेना मात्र भेजे-तो इख्ककी सेना का नाशा केरावे। यदि गप्तपण (शते) द्वारा मित्र 
ओर शत्रु में फूट न पड़ सके-तो प्रकारा में ही सन्धि करके पराजित की भूमि बांट 
लेने की शर्ते कर लेवें । इसके अनन्तर शत्रु के विश्वासी CR के मत श 

जा तुम्हारी भूमि लेना चाहता हे आर तुम्हार शत्रु 

त नेद हि शि जावेगी-तो क्रोध में भरकर चढ़ाई करेगा 


फ़िर उस्री तरह विजेता और उसका मित्र मिलकर उस शत्रु को नष्ट कर लेवे ॥ 
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(६२८) दुर्गे्षम्भोपाय [४ अध्या 
-. दुगंराष्ट्रदएडसुख्यान्वा कृत्यप्हेतुभिरमिविख्याप्य प्रत्राजयेत्‌ ॥४=॥ 

ते युद्वावस्कन्दावरोधव्यसनेषु शत्रुमतिसं दध्युः ॥४६॥ भेदं वास्य स्ववगे भ्यः 

५ ° ~ र ~ 

कुयु ¦ ।१०॥। आभित्यक्तशासनेः प्रतिसमानयेयुः ।।५१॥ 


दुरे पालक, राष्ट्र पालक, या सेनापति को अपने दूषित अमात्य आदि की 
सहायता देने का बहाना बनाकर राज्ञा निकाल देवे । वे शत्रु राजा के पास जाकर 
बिश्बास उत्पन्न कर लेवे ओर युद्ध तथा रनिवास में बेखबर शत्रु राजा को. मरवा 
डाले। यदि इतना न हो सके-तो इसके मण्डल से ही इसकी फूट डलवावें, और 
' इसके प्रमाण में बनावटी लेख पकड़वाकर शत्रु राजा को विश्वास दिलाबे । 


लुब्धकव्य जना वा मांसविक्रयेण द्वाःस्था दोवारिकापाश्नयांश्चोरीभ्या- 

गमं परस्य द्विस्त्रिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भतु रनीकं द्विधा निवेश्य ग्रामवधे 
ऽवस्कन्दे च द्विषतो बघु ॥५२॥ आसन्नश्चोरगशो महांश्चाक्रन्दः प्रभृतं 
सेन्यमागच्छत्विति ॥५३॥ तडर्पयित्वा ग्रामघातद्णडस्य सैन्यमितरदादाय 

. रात्रो दुगंद्वारेषु जर युः ॥१४॥। हतश्चोरगणः ॥५५॥ सिद्धयात्रमिदं सैन्यमा- 
गतम्‌ ॥५६॥ द्वारमपात्रियतामिति |)५७॥। पूवप्रणिहिता वा द्वाराणि दद्य ¦ 

) ॥४८॥ तेः सह प्रहरेषुः ।।५६॥ द 


लुब्धक (शिकारी) के वेश में रहने बाले, गप्तचर, मांस बेचने के बहाने 
शत्रु के द्वार पर आकर द्वार पालों के पास बैठकर दो तीन बार निश्चय के खाथ यह 
कहें, कि शत्रु के चोर इधर उधर राज्य में आते हैं | जब शत्र राजा को विश्वास हो 
ज्ञावे-तो अपने स्वामी की सेना को दो भागों में बांटकर गांव के वध और लूटमार 
के लिए तय्यार कर देवे | फिर शत्रु से कहे, कि चोरों का समुह पास में ही आया 
हुआ दै । बढ़ा कोलाइल दो रहा हे । अब बहुत सी सेना भेजो । गांव के घात करने 
को उद्यत अपने राजा की सेना के घेरे में इस सेना को डालकर इसकी टुकड़ी लेकर 
रात में दुर्ग के द्वार पर.जाकर यों कहें, कि चोरों को मारा जा चुका । यह विजय 
प्राप्त करके सेना आ गई है । द्वार खोलो । अच्छा तो यह हे कि द्वारपाल ही पहिले 
से मिल्ला लिये जावे और वे आते ही द्वार खोल देवें । फिर उस्च सेना के द्वार मार 
काट मचाकर शत्रु दुर्ग पर कब्जा कर लेना चाहिये ॥ ५२-५६ |. र 


कारुशिन्पिपापणडकुशीलववेदेहकव्यञ्जनानायुधीयान्या परदु् प्रणिदध्यात्‌ 
॥६०॥तेषां गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्ठतृणधान्यपणयशकटेः प्रहरणावरणान्यः 
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| १३अधि०] Er कौटल्लीय अर्थशास्त्र र (६१६) 


| 

rm mn 

' मिहरेयुः ॥६१॥ देववध्जप्रतिमाभिर्वा ॥६२॥ ततस्तद्व्यञ्जनाः प्रमत्तवध- 
| मवस्कन्दप्रतिग्रहमभिप्रहरणं पृष्ठतः शङ्कदुन्ुमिशब्देन वा प्रविष्टमित्यावेदयेयु! 
| ॥६३॥ ग्राकारदाराइलकदानमनीकभेदं घातं वा ङुयु} ॥६४॥ सार्थगण- 
वासिभिरातिवाहिकेः कन्यावाहिकरश्‍वपण्यव्यवहारिमिरुपकरणहारकैर्धान्य- 
क्र तृ विक्र तुभिर्वा प्रत्रजितलिंगिभिद्य तैश्च दएडातिनयनं संधिकर्म विश्वा- 
सनार्थसिति राजापसर्पाः ॥६४॥ 


| कारीगर, शिल्पी, पाखंडी, साधु, नट, व्यापारी और शस्त्रधारी के बेश सें 
रहने काले गुप्तचरों को शत्रु के दुर्गे में किसी «प्रकार भेजा जावे। दसरी ओर 
गृहस्थी छे भेष सें रहने वाले गुप्तचर-काष्ठ, तृण, धान्य आदि व्यवहार की 
वस्तु, गाड़ी आदि के द्वारा शस्त्र और कवच, वहां पहुँचा देवे । देवों की ध्वजा या 
| प्रतिभाओं के साल भी शस्त्र आदि पहुँचाये जा सकते हैं। इस के अनन्तर कारीगर 
| आदि के वेष में रहने वाले गुप्तचर, राजा को सूचना देवे, कि शत्र के सैनिक बे 
| खबर पड़े लोगों को मार गए । इन्होंने उधर से घेरा डाल रखा है। पीछे की ओर 
| शंख या नगाड़ा बजाते हुए घुस रहे हैं । जब राजा अपनी सेना उधर भेजे तो आप 
इधर दुगे की दीवार, द्वार, अटारी के माग से रास्ता दे देवे। शत्रु की सेना प्रथक्‌ २ 
| कर दे था मरवा डाले । बड़े २ गिरोहों के साथ घूसने बाले व्यापारी, कन्या विक्र ता 
| [बुदा फरोश] अश्व आहि अनेक वस्तु बेचने वाले, धान्य के बेचने खरीदने के 
| व्यापारी, साघु संन्यासी,जुआरो का वेष रखने वाले गुप्तचर शत्रु सेना को दुर्ग 
| मार्गो में लेजाकर फंघा देवे । इससे शत्रु के साथ की गई सन्धि का भी निबा 


| दिखाईदेंगा ॥६०-६४॥ न 
| | 


| एत एवाटबीनामपसर्पीः कण्टकशोधनोक्ताश्च ॥६६॥ ब्रजमटब्यास- 

' न्नमपसर्पाः सार्थं वा चोरे धातयेयुः ॥६७॥ कृतसंकेतमन्नपानं चात्र मदन- 

' रसविद्ध' वा कृत्वापगच्छेयुः ॥६८॥ गेपालकवैदेहकाश्च ततश्चोरान्‌ गुद्दी- 
तलोष्तमाराः मदनरसबिकारकाले ऽवस्कन्दयंयुः ।। १६ 


इसी तरह कंटक शोधन प्रकरण में तथा यहां कहे हुए गुप्तचर ही जंगली 

जातियों के साथ व्यवहार करने के उपयोगी हो सकते हैं। बन के समोप किसी 
| गोशाला में राजा के गुप्तचर पहुँचे और वहां वे चोरों से किसी व्यापारी के झुण्ड 
| को लुटव देवे। जब आटविकों को इन पर विश्वास हो जावे-तब संकेत के अनु- 
सार अन्नपान में बिष मिलाकर वहां से चम्पत हो जावें । ग्वाले ओर. ब्यापारी ' के 
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(६३०) दुगेलाभो पाये [ ४ अध्या 


जनक ८ 7 | 
वेष में रहने वाले सैनिक गुप्तचर उस व्यापारी की लूट का माल लाद कर धतूरे के | 
विष में बेहोश हुए उन आटविक चोरों को गिरफ्तार कर लेवे ॥६३-६६॥ 
° ~ ह ९ च 
संकर्षणदेवतोयो वा मुएड जटिलव्यज्ञन! प्रहवणकर्मणा सदन (सयोगा- 
स्यामतिसंदभ्यात्‌॥७०॥ अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ॥७१॥ शोशिडकव्यञ्जनो 
वा देवतप्रेतकार्योत्सव समाजेध्वाटविकान्सुराविक्रयोपायननिमित्त' मदनरस- 
योगाभ्यामतिसंदध्यात्‌ ॥७ २।। अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ॥७२३॥ 
 संकर्षेक देवता का मनाने वाला कोई सुण्डी या जटाधारी कोई उत्सव करे तो 
उस समय शराब में धतूरे के रस मिला देवे नब वे अचेत हो जावें-तब उनको 
घेर कर पकड़ लेवे । शराब बेचने वाले के रूप में फिरने वाले गुप्तवर, देवता प्रेत- 
कार्ये, उत्सव, समाज के बहाने, वनवासी लुटेरों को शराब अधिक बिकने के उप- 
हार में धतूरे के विष में मिली हुई शराब पिला देवे और उनको इसी तरह पकड़ 
ले ॥७०-७३॥ 
ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाटवीस्‌ । 
घातयेदिति चोराणामपसर्पाः प्रकीतिताः ।।७४।। 
[eS fe ~ > शी NN CoS 
इति दुगलम्भोपाये त्रयोदशे 5घिकरणे अपसपंप्रशिधिस्टृतीयो ऽध्यायः।।३॥ 
आदितस्त्रिचत्वारिंशच्छतः ॥१४३॥ 
जब ज गली लुटेरे गांव के घात के लिए आक्रमण करें तो गुप्तचर उनको 
अनेक उपायों से धोखे में डाल:कर मरवा देव । इस प्रकाए जंगली लुटेरों में भी 
गुप्तचर छोड़े जा सकते हें ॥७४॥ , 
इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत दुगेलम्भोपाय अधिकरण में गुप्तचरों 
के वणुन का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
3 
की 0४० 
चोथा अध्याय 
१३४-१७५वां प्रकरण 
 पयु पासन ` कर्माव मदः । | 
इस प्रकरण में शत्रु के दुगे का घेरना, और उसको अपने अधिकार में करने 
का वणुन किया जावेगा । 
© पू .) 0 0 क र 230 
कशनपूव पयु पासनकर्म || १।| जनपद यथानिविष्टमभय स्थापयंतू 
॥२॥ उत्थितमचुग्रहपरिहाराभ्यां निवेशयेदन्यत्रापसरतः ॥३।। समग्रमन्यस्यां 


।< 
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` १३अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (६३१) 


उ्ल््ल्क्कािि काच्च प््च्च्स्च्च््त 
भूमी निवेशयेदेकस्यां वा वासयेत्‌ ॥४॥ न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं 
 ब्रामवतीति कोटल्यः । ४॥ विषमस्थस्य मुष्टि सस्यं वो हन्या द्वीबधप्रक्षारो च॥।६॥ 


शत्र की ऐेना और कोश का क्षय करते हुए ही विजेता, शत्रु के दुर्गे पर घेरा 
डाले । शत्रु के देश को यथा पूर्व अप्रय स्थान में सुरक्षित रहने देवे । विजेता के 
विरुद्ध आन्दोलन करने पर जनता को टेक्स आदि मुआफ करके या कु्र धन 
आदि दान में देकर शान्त करदे और यदि वह भाग कर ज्ञा रही है तो उसे कुछ 
न दे | इस शत्रु की जनता को कहीं ले जाकर प्रथक्‌ २ भूमि में बवावे या एक 
स्थान पर झी नित्रास करवा देवे। कौटल्याचार्य कइते हैं, क्रि बिना मनुष्यों के 
जनपद नहीं हो सकता और बिना जनपद के राज्य नहीं कहला सकेगा । शत्रु किसी 
संकट में डल जावे-तो उसकी फसल आर उत्पन्न अन्न को नष्ट कर देवे तथा 
बाहर से अन्न और ची तेल या लकड़ी घास आदि का आना रोक देना चाहिए ॥ 
गसारचीवधच्छेदान्शुष्टिसस्यवधादपि । 
वमनाढ्शूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥७॥ 
लकडी घास आदि ओर अन्न, घी तेल आदि के रोक देने तथा हरे भरे खेत 
और उत्पन्न अन्न के नष्ट करदेने पर एबं अमात्य आदि प्रकृतियो के कहीं ले जाने 
या उसके शुप-चुप बघ कर देने पर प्रकृति क्षय होता दै HS SE 
रशत गुण वद्वान्य कुप्य यन्त्र शुस्रावरणविष्टिरश्मिसमंग्र मे सन्यमृतु 


पुरस्तात्‌ ॥८॥। पतु) परस्य व्याधिदुर्भि्षनिचयरत्षाच्यः क्रीतबलनिर्वेदो 


~ Or 

मित्रबलनिवे द्जोति पशु पासीत ॥8॥ re 

जब विजेता राजा यह समके कि मेरी सेना अत्यन्त गुणों से युक्त द ह 
तांबा लोहा वस्त्र, यन्त्र, शास्र, आवरण (कवच) सेना के कमचारी स 
वस्तुओं से सुसम्पन्न दै, आक्रमण के योग्य ऋतुकाल है, तो चढ़ाई कर क | 
तरह शात्र को वह ऋतु विपरीत होनी चाहिए, उसके यहां हा ioe 
घान्य संग्रह का ज्ञय दो, वेतन मात्र से इकट्टी की हुई हनी हिट 
रही हो, मित्र सेना को भी उपराम हो, ऐसी दशा में विजेता को चढ़ 
चाहिए ।।८-६।। pr 

कृरवो स्कन्धावारस्य रचां वीवधासारयोः पथ परिक्षिप्य दुगं Fu 

लाभ्यां दूषयित्वोदकमवस्नान्य परिखाः संपूरयित्वा वा सुरक्षब॒लइटिका 
बप्रप्राकारोहारयेत|॥१०॥ दारं च गुलेन निम्नं वा डास ।१॥ 
बहुलारक्ष यन्तरैघातयेत्‌ ॥१२॥ निष्करादुपनिष्कृष्याशवै प्रहरेयु; ॥१३॥ 


eS ~ (® 
विक्रमांतेु च नियोगविकन्पसपुचयेश्रोपायानां सिधि लिप्सेत दुगंबासिनः।१४॥ 
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(इर) | ` दुगेलम्भोपाय ` [ ४ अध्या७' 


2 
बिजेता, प्रथम अपनी छावनी, अन्न, जल, घृत और तेल आदि तथा घास 
बदलो मरि की आमद और मित्र सेना के मार्ग की रक्ता करके शत्रु के दुरी को 
घेर लेवे | गडढ़े खोदकर और उसकी शालाओं को तोड़कर दुर्ग को दूषित कर 
देवे । दुगे के चारों ओर भरे हुए जल को बहा देवे और खाई को भर देवे तथा 
सुरङ्ग ओर टेढ़ी खुदी हुई खाई के द्वारा दुगे के बड़े परकोटे और छोटी २ दीवारों 
पर आक्रमण कर देवे। मार्ग में आने वाली भूमि की दरारों, हेलो और गडढों को 
_ रेती से अच्छी तरह भर देवे । जहां पर दुर्ग की अधिक सेना रक्षा क्र रही है 
उस भाग को यन्त्र (तोप) से उड़ा देवे । दुर्ग के स्थान विशेष से सेना को हाथियों 
द्वारा खेचकर अश्वों के द्वारा आक्रमण करे | जब शत्रु सेना पराक्रम दिखाने लगे 
तो सामादि में से किसी उपाय का प्रयोग, विकल्प, एक साथ सबका प्रयोग करके 
दुर्गे वासियों के जीत लेने की चेष्टा करे ।१०-१४॥ 
र्येनकोकनप्तभासशुकशारिकोलूककपोतान्गाहयिस्वा पुच्छेष्वग्तियोग- 
युक्तान्परदुग विसृजेयुः ।।१४॥ अपकृष्टस्कन्धावारादुच्छितघ्वजधन्वारक्षा वा 
~ >> 

मानुषणाग्निना परदुगमादीपयेयुः।।१६।।गूढपृरुषाचान्तदुर्णपालका नकुलवा- 

` नरविडालशूनां . पुच्छेष्वग्नियोगमाधाय काएडनिचयरज्ञाविधानवेश्मसु 
विसृजेयुः 11१७॥ शुष्कमत्स्यानायुद्रेष्वग्निमाधाय वल्लूरे वा व/यसोपहारेण 
बयोमि्हारयेयुः ॥१८॥ सरेलदेवदारुपूतितणगुग्गुलश्रीवेष्टकस'संर्सद्याचा- 

| गुलिकाः छरोष्ट्राजावीनां लएडं चाग्निधारणम्‌ ।।१8।। प्रियालचूर्णमब- 

न्युजमपीमधूच्छिष्मरवखरोष्ट्रागोलए ड मित्येष क्ष प्यो 5ग्नियोगः ॥२०॥ 

सर्वेलोहचूणम ग्निवणं वा कुम्भीसीसत्रपुचूर्र बा पारिभद्रकपलाशपुष्पके- 

शमषीतलमधूच्छिष्टकश्रीवेष्टकयुक्तो ऽग्नियोगो विश्वासघाती बा ॥२१॥ 
तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कवेष्टितो बाणइस्यग्नियोग ॥२२॥ 

. श्येन, कथा, नप्ता (पक्षिविशेष) भास (गीध) शुक, मैना, उल्लू, और कवूतरों 
को पकड़वाकर उनकी पूछ में आग लगाने वाली ओषधि लगा देवे और उनको 
शत्रु के ढुगे में भेजे जिम्रसे बहां आग लग बावे अथवा दुर्ग से बाहर पड़ी हुई 
सेना से ध्वजा ओर धनुष के रक्षक, मानुष अग्नि से शत्रु के दुर्ग में आग 
लगादें। अन्तपाल आर दुगेपाल बने हुए. अपने गुप्तचर, नेवले, बिलाव, 
वानर ओर कुत्तों की पूछ में अग्नि लगाने वाली औषध लगाकर वस्तुओं 


के रखने के भण्डार या रक्षा के स्थानों में भेज देवे । सूखी. मछलियों । 
के उदूर :या मांस में आग भर कर कोशों को बलि देने के बद्दने ` 
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१३ अधि० ] | कोटलीय अथशा (६३३) 


पक्षियों के द्वारा शत्रु के ढुगे में पहुंचा देवे, जिससे वहां आग लग जावे। 
सरल, देवदारु पूतितृण (गन्धवाली घास) गूगल, सरु का गोंद, राल, ओर लाख, 
की गोली तथा गधा, ऊ'ट, बकरा और मेढे की पुरीष (मल) भी अग्नि के लगाने 
में काम आती है। चिरोंजी और कालो बावची का चुरा, मोम, घोडे, गधे, ऊंट 
और गौ की सूखी पुरीष (मल) भो अग्नि लगाने के योग में काम आते हैं। इनसे 


योग बनाकर शत्रु के ढुगे में आग लगाने को 


फेक देता चाहिए। अग्नि वणे के 


तुल्य लाल सब प्रकार के लोहे का चूण, कायफल, सीखा, रांग का चूरा, नीम, 
ढाक, के फूत्, नेत्र वाला, तेल, मोम, सरू का गोंद से बनाया हुआ अग्नि का 
योग (बुसखा) बड़ा विश्वाणघाती योग है अर्थात्‌ इल औषधि के योग के रखने 
से अग्नि के लगने का बिल्कुल पता नहीं चलता है और आग चमक उठती दे । 
इल सारी चीज़ों तथा सन, रांग ओर बवृल के चूणे से लिपटा हुआ बाण भी अग्नि 


लगाने के काम में आता है ॥१५-२२॥ 


22 


नत्येब विद्यमाने पराक्रमे 5ग्निमवसृजञेत्‌ ॥ २२ ॥ अविश्वास्यो ह्यग्नि! 
दैवपीडनं च ॥ २४ ॥ ग्रप्रतिसंख्यातप्राणिधान्यपशुहिरण्यकुप्यद्रव्यक्षयकरः 


~ 


॥ २४ ॥ चोणनिचयं चावाप्तप्ताप राज्यं क्षयायेव भवति ॥ २६॥ इति 


पर्णुपासनङर्म ॥ २७॥ 
जब युद्ध का आरन्भ हो रहा हो-तब 


अग्नि के प्रयोग नहीं करने चाहिए । 


अग्नि का विश्वात नहीं दै, यह दैव का पीड़ा देने का शख हे । यह अग्नि, असं- 


ख्यात प्र णी, धान्य, पशु, तथा अन्य लकड़ी 
साधन है। यदि जीते जाने वा 
प्राप्त करने पर भी वह राज्य चष के लिए 
घेरने के सम्बन्ध में विचार हुआ ॥२३-२७॥ 
सर्वारम्भोपकरणविष्टसंपन्नो ऽस्मि 
प्रकुतिरकतदुर्गकर्मनिचयो वा निरासारः 


इत्यबमर्दकाल! ॥ २६ ॥ 

जब विजेता को यह पता हो जावे, कि सें 
चरी से संयुक्त हूँ । शत्रु व्य 
रहे हैं । शत्रु के यहां दुगे की 
कोई संग्रह भी नहीं है । यदि इसके मित्र हैं 
नहीं हुई हैं यही समय चढ़ाई करने का ता 


° 
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घि प्रस्त दै, छल करके pi 
मरम्मत आदि भी नहीं हो रही है। धान्य आदि का 
भी तो अभी. उनके साथ शाते ही तय 


आदि वस्तुओं के नाश करने काँ 


्ञे राज्य का भी सव कुछ च्य हो गया है, तो इसके 


. ~ ९ 
ही होता है । यहां तक शत्र के डग के 


॥२८। व्याधितः पर उपधाविरुद्ध- | 


A [1 बढ 
सासारो वा पुरा मित्रे? सेधत 


की सारी सामग्री और कर्मचारी 


द्ध 
व उसके अमात्य उससे विरुद्ध हो 


है॥ २८-२ 
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(६३४ ) दु्गेलम्भोपाय [४ अध्या० 


SR ~ ~ आ ा्ा 

स्वयसग्नी जाते सञ्चत्थापिते बा प्रहणे प्रक्षानीकद्शनसंगसौरिककल. 
देषु नित्ययुद्धश्रान्तवले बहुलयुद्ध प्रतिविद्धप्रेतपुरुषे जागरणक्लान्वतुप्तजने 
दुर्दिने नदीवेगे वा नहारसं प्लवेवाबमृदूनी यात्‌ || ३० ॥ स्कन्धावारपुत्सुज्य 
ना वनणूह। शत्रू, सत्रान्निष्क्रान्त घातयेत्‌ ॥३९॥ मित्रासारुख्यव्यंजना 
वा संरुद्ध न मेरी कृत्या दूतमभित्यकतं प्रेषयेत्‌ ॥३२॥ इद्‌" ते छिद्रम्‌ ॥३३॥ 
इमे दृष्याः ॥३४ ॥ संरोदुर्वा छिद्रमयं ते कृत्यपक्ष इति || ३५ ॥ तं प्रति- 
दूतमादाय निर्गच्छन्त विजिगीपुगृ'होत्वा दोषममिविख्याप्य प्रवास्यापग- 
च्छेत्‌ ततः ॥ ३६ ॥ मित्रासारव्यंजनी वा संरुद्द ब्रयात्‌ ॥ ३६॥ मां 
त्रातुशुपनिर्गच्छ ।।३८।) मया वा सह सरोद्भारं जहीति ॥३६॥ प्रतिपन्नमुभ- 
यतःसंपीडनेन घातयेत्‌ ॥४०॥ जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत्‌ ।। ४ १॥ 
नगरं वास्य प्रमृद्नीयात्‌ ।।४२। सारबलं चास्य वयि त्वा भिहन्यात्‌ ॥४३॥ 
तेन द्एडोपनताटविका व्याख्याता; ॥ ४४ ॥ 


स्वयं अग्नि लगने या लगाने किसी विशेषोस्सब नाटक, सेना की कवायद के 
देखने और सुरा पीने वालों के कल्नह में एवं नित्य के युद्ध से थकी हुई सेनाके 
होने, लम्बे युद्ध से बहुत से मनुष्यों के मरने या हताहत हो जाने, जागरण से दुःखी 
होकर सोने, नदी के वेगके पार करने, आन्धी मेंह के अन्धकार से युक्त, दिन या 
कुहरा पड़ने के समय में राजा शत्र की सेना को कुचल डाले। अपनी छावनी को 
छोड़कर राजा बन में छुप जावे और वहां से निकलते हुए शत्रु को मरवा डाले । 
सित्र की सेना के मुख्य ब्यक्ति के रूप में रहने वाला गुप्तचर घिरे हुए शत्र राजा के 
साथ मित्रता करके अपराधी व्यक्ति को दूत बनाकर भेज देवे। उसके द्वारा कह- 
लावे, कि ये २ तुम्हारे भीतरी बिगड़े हुए अमात्य हैं । यह आक्रान्ता के छिद्र हैं 
और यह विजेता के असुक २ पुरुष भय या लोभ से तुम्हारी ओर आजाना चाहते 
| जब शत्रु के दृत को लेकर मार्ग में जाते ईए उस पुरुष को देखे तो विजयेच्छुक 
राजा के दोष को विख्यात करके उसे मारकर आप चलदेवे । मित्र की सेना के रूप 
में रहता हुआ गुप्तचर घिरे डर राजु राजा से कहे, तुम मेरी रक्षा में तत्पर हो 


` जाओ। तुम मेरे साथ होकर आक्रमणकारी राजा को मार लो | जब मान ले-तो 


इसे दोनों ओर से बेर कर मार दिया जावे अथवा जीता ही पकड़ कर उसके राज्य 
पर किसी दूसरे को वेठा'देवे । इसके नगर को लूटलाट ले। इसकी हृढ़ सेना को 


दुर्ग से निकाल कर मार दे। यही द्र्डोपनत (दण्ड से बश में किये हुए) या 


आटविकों (वनचर भील) के वश में करने की रीति हैं ॥३०-४४॥ 
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३ अधिर] कौटलीय अर्थशास्त्र (६३५) 
RS ा क स 
दणडोपनताटबिकयोरन्यतरो वा संरुद्ठस्य प्र षयेत्‌ ॥ ४५॥ अयं 
संरोद्वाठ्पाधित! पाष्णिग्राहेणाभियुक्‍तशिछट्रमन्यदुत्थितमन्यस्यां भूमावपया- 

` तकाम इति ॥४६। प्रतिपन्ने संरोद्धा स्कन्धावारमादीप्यापयायात्‌ ॥४७॥ ` 
ततः पूर्ववदा चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ | 


दण्डोपनत आटविक, घिरे हुए राजा के पास दूत सेंजें, कि यह विजेता रोगी 
है और इसके पीछे से शत्रु लगा दें। इसमें बहुत छिद्र हो रहे हैं। अब दूसरी 
भूमि में जाना चाहता है। यदि शत्रु राजा इस बात पर विश्वास करले-तो विजेता 


अपनी छावनी में आग लगाकर चलदे और जब शत्रु धावा करे-तो दोनों मिलकर 
इसे मार लेवे |४४-४८॥ 


पणयसंपातं वा त्या पश्येनेनं रसविद्ध नातिसंदभ्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
आसारव्यंजनो तरा संरुद्धस्य दूतं प्र पयेत्‌ ॥ ४० ॥ सया बाह्मपभिहतमपनि- 
गैच्छामिहदन्तुमिति ॥ ५१ ॥ प्रतिपन्नं पूववदाचरत्‌ | ४२ ॥ मित्रं बन्धु ` 
वापदिश्य यागएुर्पाः शासनशुद्राहस्ताः प्रविश्य दु ग्राहयेयुः ॥ ४३ ॥ 
आसारव्यंजनो चा संरुद्धस्य. प्र पयेत्‌ ॥ ४४ ॥ अाप्मिन्दश काले च 
स्कन्धावारममिहनिष्यामि ॥ ५४२ युष्पाभिरपि योडूव्यमिति ॥ ४६॥ प्रतिपन्न 
यथोक्तमभ्याघातसंकुलं दर्शयित्त़ा रात्री दुर्गान्निष्क्रान्तं घातयत्‌॥ १७ । | 


> च 

राजा किसी बड़े भारी व्यापारी के आने की खब्रर जाली करर 

विष मिश्रित चीज़ें [4कवाकर राजा की सेना को य । मित्र सेन ह 
में रहने प्‌ ए राजा के पास संदेश भजक 

अध्यक्ष के रूप में रहने वाला कमचारी, विरे हु dns 
मैंने तुम्हारे शत्रु को मार २ कर ढीला कर दिया दै, अब वज की ब 
यदि बह चला आवे-तो दोनों मिलकर इसकी बुरी तरह ठुद हर 
बनावटी मुद्रा का पत्र लेकर और अपने ह व हट सेना के वेष में रहने 
किले में घुस जावे और वहां पर अधिकार हम ee Sr 
वाला, गुप्तचर, शत्रु राजा के पांस यह मु तुत Mae 
में तुम्हारे शत्रु की छावनी पर आक्रमण करू I, ही अलुसार विजेता राजा की 
चाहिए । जब बह स्वीकार करले-तो पूव क देखकर जब शतु राजा ल डे 
छाबनी में घमसान युद्ध का नाटक दिखाबे इसे $ल ड | 

ब्राहर आजावे. तो उसे भी मार डाला जावे ।४६ ५७॥ 
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(६३६) दुर्गेलम्भोपाय [ ४ अध्या० 

पडा मत्रमावाहयेत आटविकं वा, तथुर्साहयेत्‌ ॥ ४८ ॥ विक्रम्य 
सुद्ध भूमिमस्य प्रातिपद्यस्वेति ॥४६॥ विक्रान्तं प्रकतिभिद्‌ ष्यपुख्योपग्रहेण 
वा घातयेत्‌ स्वयं वा रसेन ॥६०॥ मित्रथातको 5यमित्यवाप्ताथः ॥६ १॥ 
विक्रमितुकामं वा मित्रव्यंजन! परस्याभिशंसेत्‌ ॥६२॥ आ।प्तषावोषगतः 
प्रबीर पुरुषानस्योपधातथेत्‌ ॥ ६३ ॥ संधिं वा कृत्वा जनपद्मेनं निवेशयेत्‌ 
॥ ६४ ॥ निविष्टमन्यजनपदमविज्ञातो हन्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 


विजयाभिल्लाषी राजा, अपने रानु या किसी आटविक (वनचर भील) को 
बुलावे ओर उसे शत्रु के विरुद्ध उत्तेजित करे कि तुम इसपर चढ़ाई करके इसकी 
भूमि छीनलो | जब वह चढ़ाई करदे-तो उसके अमात्य या दूषित मुख्य सेनापति 
आदि के द्वारा तथा विष प्रयोग से मरवा देवे । यह मेरे मित्र का घातक था,इसको 
भगवान्‌ ने स्वयं ही दण्ड दे दिया। इस प्रकार प्रसिद्ध करे । शत्रु का मित्र बना 
इआ शुप्तचर, शत्रु राजा से कहे, अमुक राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर ना चाहता 
है। जब राजा उसपर विश्वास करले-तो समय २ पर वह उसके वीर पुरुषों को 
मरवाता रहे। अपने राजा या अन्य से सन्धि करवाकर इससे किसी देश को 
बसवावे । जब यह राजा अन्य देश में घुसे तो अनजान पुरुषों द्वारा इसे मरवा 
डाले ॥५८-६५॥ 


_ अपकारयित्वा दूष्याटविकेषु वा बलेकदेशमतिनीय ुर्गमवस्कन्देन 
दारयत्‌ ॥ ६६ ॥ दृष्यामित्राटविकद ष्यग्रत्यपसुताश्च कृतार्थमानसंज्ञाचि- 
नहा; परदुर्गमवस्कन्देयुः ।।६७।। परदुर्गमबस्कन्ध स्कन्धावारं वा पतितपरा- 

Ce ™ AN (९ 
इयुलाभिपन्न्ुक्तकशशस्त्रभयबिरूपेभ्यश्चाभयमयुध्मानेभ्यश्च ददू १।।६८॥ 
परदुगमबाप्य विशुद्धशत्रुपचः कृतोपांशुद एड प्रतीकारमन्तर्बहिशचप्रविशेत ।६६॥ 

अपने दूषित पुरुष या वनचर भीलों के अपकार का बहाना करके उनपर थोड़ी 
सी सेना लेकर चढ़ाई करदे और घेरा डालकर उनके दुग छीन ले। इस समय 
अपने से भीतरी बिगड़े हुए वीर, शत्रु, आटविक, अपने हषी, शत्र के पास जाकर 
लौटे हुए पुरुषों का मान और सत्कार करके पूर्वोक्त शत्रु के दुरो पर धावा करवावे। 
शत्रु के दुर्ग या छावनी को अपने अधीन करके रण भूमि में गिरे हुए, रण से 
विसुख, शरणागत, बिखरे वालों बाले, रा्त्यागी, भयातुर और नहीं लड़ने वाले 
शत्रुओं को अभयदान देवें । जब राजा शत्रु पक्ष के मनुष्यों को मार डाले तथा 
जिस का गुप-चुप बध करना कराना हो, उसे कर कराकर दुर्गे के बाहर घूमे या 
भीतर प्रवेश करे ॥६६-६६॥ 
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१३ अ घ० कौटलीय अर्थशास्त्र * (६३७) 
| र ० ८5 नस व शत पा याय ---< क 
|. एवे वाजियीषुरमत्रभूमि लब्ध्या मध्यमं लिप्सेत ॥७०॥ तस्सिद्धाबुदा- 
| व ज्र ४ हर जे ~ > 
। गप 1९ | ! प्रथमा ai एथवाजतुस्‌ ॥७२॥ मध्यमोदासीनयोरभावे 
गुणातिशयनारिप्रकृती: साधयत्‌ ॥७३॥ तत उत्तराः प्रकती! ॥७४॥ एष 
द्वितीयो साग ॥७५॥ मणडलस्या मावे शत्रुणा मित्रः मित्रे श्‌ वा शत्रप्रुभ- 
‘का | ha 7 «२ ऱ्य > 
यतः संपीडनेन साधयेत्‌ ॥७६॥ एष तृतीयो मार्ग: ।।७७॥। 
a इस प्रकार विजयेच्छुक राजा, शत्रु भूमि पर अधिकार करके मध्यम नपति की 
भूमि पर आक्रमण करे | जब उस पर अधिकार हो जावे-तो उदासीन को जा 
| दवावे । ८ के विजय करने का यह प्रथम मार्ग है। मध्यम और उदासीन के न 
होने पर अपने गुणों की अधिकता के कारण शत्रु की प्रकृति (अमात्य) को अपने 
वश म॑ लावे । इसके अनन्तर उत्तर प्रकृति कोष सेना पर कब्जा करे। यह दूसरा 
SS । यदि मण्डल भी विरोधी न रहे-तो शत्रु द्वारा मित्र और मित्र द्वारा शत्रु 
: को पीड़ा दिला कर दवा देवे | यह तीखरा मागें है ॥७०-७७॥ 
रळ ० स्‌ fe घ्‌ > > ~ NON ० ८७ 
शक्यमेक' वा सामन्तं साधयेत्‌ ||७८॥ तेन द्विशुणो द्वितीयं त्रिगुणस्तृ- 
तीयस्‌ ।।७३॥। एष चतुर्थो मार्गः एथिबीं जेतुम्‌ ॥८०॥ जित्वा च एथिवीं 
बिभक्तबर्णाश्रमां स्वधर्मेणङ्चञ्गीत ॥८१॥ 
विजेता इन सब झगड़ों को छोड़कर शक्तिशाली एक ही सामन्त को अपनी ओर 
कर लेवे । इससे दूसरे को वश में करके ठुगना और तीसरे को वश में करके 
` तिशुना शक्तिशाली बन जावे । यह पृथ्वी के जोतने का चौथा मार्ग है। जव प्रथ्वी 
अपने अधिकार में हो जाबे-तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार धर्मे पूर्वक उसका 
उपभोग करे ॥७८ ८१॥। 
~ >. श्र न 
उपजापापसपा च वासर्न ययु पाप्तनस्‌ | 
` अवमदश्च पञ्चे ते दुर्गलम्भस्य हेतवः ॥८२॥ 


त्रि ~ N_ मा ज स # 5 ` GS 
इति दुर्गलम्मोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे पयुपासनक्रमं, अवमद्श्च चतुर्थो- ` 
ऽध्यायः आदितश्चतुश्चत्वा(शच्छतः ॥१४४॥ 
शत्रु के मनुष्यों में तोड़ फोड़, अपने गूढ़ पुरुषों के द्वारा शत्रु पक्ष का नाश, 
विष आदि विषम उपाय, शत्रु के दुगे का घेरा, तथा शत्रु के दुर्गे का कुचलना-ये 
पांच साधन शत्रु के दुर्ग के प्राप्त करने के उत्तम कारण माने गये है कर 
इति ्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तर्गत हुर्गलम्भोपाय अधिकरण में शत्रु के दुग 
घेरने आदि के उपायों के वर्णन का चोथा अध्याय समाप्त हुआ | 
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(६३८) ठुग॑लम्भोपाय [ ५ अध्या 


पांचवां अध्याय 
१७६ वां प्रंकरण 
लब्धप्रशमनम्‌ 


इस प्रकरणें जीते हुये प्रान्तमें शांति स्थापनङे ढङ्गों का वर्णन किया जावेगा 
द्विविधं विजिगीषोः सञ्चत्थानस्‌॥१॥ अटव्यादिकसेकग्रामदिक च 
(र च पूर CES ~ 
॥२॥ पत्रवघश्चास्य खम्भ ॥३॥। नव भुतपूयः [पच्य इत ॥४॥ . 


'विजय़ाभिलाषी राजा का उदय दो तरह का प्राना गया है-एक तो वन और 
दूसरा नगरों का उदय । विजेता के तीन लाम साने गये हैं-एक तो नया लाभ, दूसरा 
अपना गया हुआ द्रव्य वापिस लेकर प्राप्त किया लाभ और तीसरा अपने पिता के 
समय में गई हुई भूमि आदि का लाभ ॥१-४॥ 


नवमवाप्य लामं परदोषान्स्वणुणेर्छादयेत्‌ गुणान्गुणद्द शुख्येन ॥५॥ 
स्वधर्मकर्मातुग्रहपरिहारदानमानकर्म भिश्च ्रक्रृति प्रिय हितान्यनुबतं त।। ६॥।यथा- 
संभावितं कृत्यप्षपपग्राह्येत्‌ ॥७॥ भूयश्च कृतप्रयासम्‌ ॥८॥ अविश्वास्यो दि 
विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति प्रकृतिबिरुद्वाचारश्च ॥६॥ तस्मात्समा- 
नशीलबेपमाषाचारतामुपगच्छेत्‌ । १० ॥ देशदैवतसमाजोत्सवविहारेषु च 
भक्तिमनुवतत ॥११॥ 


नये लाभ की प्राप्त करके विजेता अपने गुणों से शत्रु के किये हुये दोषों को 
नष्ट कर दे । तथा शत्रु में जो गुण की बातें हों-उन्हें अपने ढुगुने गुण से दबा दे | 
राजा अपने प्रजा पालन आदि धर्म, यज्ञानुष्ठान आदि कमे, प्रजा को सहा 
आदि का अनुग्रह, अधिक कर का परित्याग, उपहार ओर सत्कार'आदि कमो 
प्रजा, प्रिय और हितकारी नरों को संतुष्ट बनाये रखे । अपने से कुपित हुए पर प 
भी उनके वायदे पूरे करके अपने वश में रखे तथा जिसने राजा के जिता हि. 
परिश्रम किया हो-उसे अधिक अधिकार या धन देवे। जो राजा प्रथम दन की है 
फिर जब मुकर जाता है, तो वह अपने और पराये सबकी दृष्टि में पतित हो हा 
है क्यों कि उसने अपनी प्रजा के विरुद्ध आचरण किया ह्दै। के सब त 
राजा अपनी प्रजा के अनुकूल वेष, भूषा, भाषा और आचार स्वीकार हा 1८१९ 


"> ss (२ 
५ स्त योग देते र 
तरह देशके देवता, समाज, उत्सव और बिहारांम सवदा 
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१३ अधि०] कौटलोय अथशा ( ६३६ ) 


5 तिसंघमररूे विक फकतपर एन य क 
| दशय्रासजातिसंधपुख्येपु चाभच्ण सात्त्रणः परस्यापचारं दशययुः 
` ॥१२॥माहासाण्यं भक्ति च तेपु स्वामिनः स्वामिसत्कार च विध्यमानम॥ १३॥ 
| उचित नान्मोयपरिहारर तरे; भुञ्जीत ॥१४॥ सर्वेदेवताशर मपूजन च 

बिद्यावाक्यधमशूरपुरुपाणां च भूमिद्रव्यदानपरिहारान्कारयेत्‌ 11१४] सर्वबन्ध 
नमोच्षणमचुग्रहं दोनानाथव्याधितानां च ।।१६।। चातुर्मास्येष्वर्धमासिकस- 
घातस्‌ ॥१७॥ पौर्णमासीषु च चातूगत्रिकम्‌ ॥१८॥ राजदेशनक्षत्रेष्वेकरा त्रि- 
। भस्‌ ॥१६॥ योनिबालवधं पु'स्तयोपधातं च प्रतिषेधयेत्‌ ॥२०॥ 
। विजेता के गुप्तचर, देश ग्राम और जातियों के सुख्य पुरुषों के संमुख सदा पूर्व 
राजा के बुरे व्यवहारों का वणेन करते रहें। अपने स्वामी की उदारता, भक्ति को 
. दिखलावे और वर्तमान काल में होने वाली सत्कार की भी प्रसिद्धि करें। उचित 
| राज्य का कर, टेक्सों की सुआफी तथा रक्षा के उपायों के साथ राजा उस प्रथ्वीका 
'भोग करे । विजेता, सारे देवता और आश्मों का पूजन करे | विद्वान, व्याख्याता, 
धार्मिक पुरुषों को भूमि द्रव्य का दान या कर को युआफ्री कर देवे । विजेता राजा 
को सारे कैदी छोड़ना, दीन, अन;थ और रोगियों पर दया दिखानी. चाहिये । चार 
महीने में पन्द्रह दिन किसी को फांसी न दी जावे, सारी पौर्णमासियों को भी प्राण 
दण्ड न हो । राज्य प्राप्ति या सिंह सन के नचत्र में भी माण दरड न दिया जावे। 
त्री जन्तु और बालक पशु का वध न हो, तथा किसी जीव का पुस्त्व नाशन 
'किया जावे ॥ १२-२०] 2 2 हच डी कं रि 
येथ कोशदरडोपघातिकमधर्मिष्ठ वा चरित्रं मन्येत तदपनीय धर्म्यव्य- 
दर स्थापयेत्‌ ॥२१॥ चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां च स्थानविपर्यासमने- 
सथं कारयेत्‌ दुगराष्ट्रदरडयुख्यानां च ।।२२॥ परोपगृहीतानां च सन्त्रिपु- 
ऐहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वनेकस्थं वास्तं क प्येव्‌ ॥२३॥ अपकारसमर्थान- 
पक्षियतो वा भत विनाशमुपांशुदएडेन प्रशमयेत ।२४॥ स्वदेशीयान्वा परेश 
॥वरुद्धानपवाहितस्थानेव स्थापयेत्‌ ॥२५।। यश्च तत्ङुलीनः प्रत्यादेयमादातु 
कित; प्रत्यन्ताटवीस्थो वा प्रवाधितुमभिज्ञातस्तःमे विगुर्णा भूमिं प्रयच्छेत्‌ २६ 
' जो व्यवहार कोष और सेना का घातक और धर्मदीन हो उसको हटाकर धर्स 
पेवहार की स्थापना की जावे । चोरी का पेशा करने वाले. तथा म्लेच्छो को इधर 
भेर बाता रहे और ठग रार तथा सेना के मुख्य पुरुषों के भी स्थानों ही बदली 
ती रहे | शत्र से उपकार पाये हुये मन्त्री और पुरोहित आदि को शत्र की सीमा के 
"कर वास करावे । जो अपकार. करने में समर्थ राजा को मारना चाहते हॉ-उन्हे 
जा गुपचुप मरवा देवे। अहह प्रके.झलुक्षह्ा। बंधे छल्ले हुये पुरुषों को निकाले 
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लनन. 


हुए शत्रु के साथी मनुष्यों के स्थानों पर राजा नियुक्त करे । यदि छीनी हुईं भूमिको 
पूर्वे राजा के बांधव छीनने में समर्थे हों या सीमाके समीप रहने वाले वनचर भोल , 
उसे छोन सकते हों-तो विजेता राजा उस भूमि का व्यर्थ का भाग देकर उन्हें शान्त 
कर देवे ॥२१-२६॥ व 
शुखवत्याश्रवतुर्भागं वा कोशंदरडदानमवस्थाप्य, यदुपकुर्वाण। पोरजानप- 
दान्कोपयेत्‌ ॥२७॥ इपितेस्ते रेनं घातयेत्‌ ॥२८॥ प्रकृतिमिरुपक्र,्टमपनयेत्‌ 
॥२६॥ औपधघातिके वा देशे निवेशयेदिति ॥३०॥ भूतपूर्व येन दोषणापद्- 
तस्तं प्रकृतिदोषं छादयेत्‌ ।। ३१॥ येन च गुणनोपावृत्तस्तं तीब्रीकुर्या दिति 
॥३२॥ पित्र्ये पितृदोषांश्छादयेत्‌ ॥२३॥ गुणांश्च प्रकाशयेदिति ॥३४॥ 
यदि ये लोग कोई और सेना देना स्वीकार करें-तो इन्हें भूमि का उत्तम चतु. 
था श भाग भी दिया जा सकता है । इस कोप और सेना के संग्रह से इस पर देश 
और नगर निवासी कुपित हो उद्देंगे। इन कुपित लोगों से फिर इसे मरवा देना 
चाहिए । यदि कोई अमात्य राजा की निन्दा करे-तो उसे उस पदसे हटा दिया जावे 
या उसे मरवा देने योग्य प्रदेश में भेज दिया जावे । जिस दोष के कारण अपना 
राज्य प्रथम शत्रू के अधीन हुआ था उस दोष को न उभरने देवे । जिस गुण की 
लोग प्रशंसा करते हो-उसको और बढ़ाकर दिखावे। यदि पिता के दोष से राज्य 
हाथ से निकलता हो-तो पिता के दोषों को दबाया जावे आर अपने पिता के गुणों 
को बढ़ाकर दिखाते रहना चाहिये ॥२७-२४॥ र 
~ ° ९ . च्छ प्र 
चरित्रमकृत धम्यं कत चान्यः प्रवतंयंत्‌ । 
0७ 0-2८ NOS 
प्रवर्तयेन्न चाधम्य कृतं चान्येनिबतेयेत्‌ ॥२४॥ 
इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशे 5धिकरणे लब्धप्रशमनं पञ्चमो ऽध्यायः ॥४॥ . 
दितः पञ्चचत्वारिंशच्छतः ॥ १४५ ॥ एताबता कौटलीयस्याथेशाख्रस्य | 
दुर्गलम्भोपायस्त्रयोदशाधिकरणं समाप्तम्‌ ॥१२॥ हि 
जिन धर्म युक्त व्यवहारों का लोप हो गया हो-डनको विजेता प्रचलित करे अ | 
जो धर्म व्यवहार किये जा रहे हॉ-उनको सहायता पहुंचावे। राजा अपनी ओ अव. | 
अधर्म युक्त व्यवहारों को न होने दे और न अन्य द्वारा किये गए आधार्मिक ८ | 
हारों को फेलने देवे।।३५।' a 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तगत ढुगेलस्मोपाय अधिकरण म प्राप्त + 
में शांति स्थापन के वणन का पांचवां अध्याय सम्पूर्ण हुआ अ यह | 
पर दुर्गलम्भोपाय नामक अधिकरण भी समाप्त हो गया। | 


४४568 
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प्रथम अध्याय 
१७७वबाँ प्रकरण 
प्रघातप्रयोग । 


| 


hs 


स भ्र 


As 


करण सें शत्रु के मारण के लिए ओषधों के प्रयोगों का वणुन किया जावेगा । 
CoC ९७ ०“ ८5.८५ त्स जड 
चातुवण्यरज्ञाथमीपनिषिदिकमधर्मिष्ठेषु प्रयुञ्जीत ॥१॥ कालकूटांदि! 
बिषवर्गः श्रद्धे यदेशवेषशिल्पभाजना पदेशेः कु«जवामनकिरातमूकबधिरजडा- 
न्धच्छ दुममिःम्लेच्छजातीयेर मिग्रेतः खीमिः पु भिश्च परशरीरोपभोगेष्वधा 
तव्यः ॥ २ ॥ राजक्रीडाभाण्ड निधानद्रव्योपभोगेषु गूढाः शख्ननिधानं कूयु ¦ 
॥ ३ ॥ सन्त्राजीविनश्च रात्रिचारिशो ऽग्निजीविनश्चाग्निनिधानस्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा को चाहिए, कि वह चारों वर्णो की रक्षा के निमित्त इन मन्त्र और 
ओषधों के प्रयोगों को अधार्मिक लोगों में ही प्रयुक्त करे। श्रद्धा के योग्य देश, 
वेष, शिल्प और सुपात्रता का ढोंग बनाये हुए, कुबडे, बोने, किरात, गू'गे, बहरे, 
मूर्ख, और अन्धे के रूप में विचरने वाले अपने अतुकूल म्लेच्छ खी Ro के 
हारा शत्र के शारीर या भोजन में विजयामिलाषी राजा कालकूट आदि विष समूह 
का प्रयोग करे | राजा के क्रीडाग्रह, वख्ालङ्ार आदि के रखने, तथा उपभोग के 
साधन इत्र आदि अन्य वस्तुओं के स्थानों में गुप्त तीक्ष्ण पुरुष, शाखा को छुपाकर 
रख देवें और खमय पर राजा पर प्रहार करके उसे मार देवे। घने जंगल आदि 
स्थानों में रात में घूमकर जीविका करने वाले या आग लगाने वाले गुप्तचर, रात 
के स्थान में आग रख देवे. ॥ १-४ ॥ ! 


QO ~ ५ ~ 

चित्रभेककौिड न्यककृकणपञ्चङुष्ठशतपदी चूणषुबिदिङ्गकंगलीशतकन्दे 

ध्मकृकलासचूर गृहगोलिकान्थाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूर भल्ला- 
-तकावल्गुकारसयुक्‍तं सद्यः प्राणहरमेतेषां वा धूमः ॥ ५ ॥ 


चितकबः मेंढक, कौरिडिन्यक कीड़ा, जंगली तीतर, कूट जड़ी के पत्ते फूल आदि 
पांचों अङ्ग, कान खजूरा, इन खब चीजों के चूणे को भिलावा और बावची के 
८१ 
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न्क्क््स्स््ि् नच 
रस में मिलाकर खिला दिया जावे-या इनका घु'आ दे दिया जावे-तो यह फौरन 
प्राणों का नाश करता हे इसी तरह उच्चिदिङ्ग कीड़ा, शम्बली कीड़ा, शतावर, 
जमीकन्द, और किरकांट जन्तु के चूण में भिलावा और बावची के रस की भावना 
देकर खिलाया घुआं दिया जावे-तो फौरन मृत्यु होती है। गृहगोलिका ( छुपकली ) 
अन्धाहिक ( दुमई सांप ) कृकणक ( जंगली तीतर) पूतिकीड़ा, गोमारिका (गाय 
खाते ही मर जावे भोंरी कोड़ा ) के चूण में भिलावा और बावची का रस मिलाकर 
मारण के लिए देवे या धु आ दे-तो फौरन मृत्यु दो जावे ॥ ५ ॥। 
कोटो बान्यतमस्तप्तः कृष्णसपग्नि ङ्ग भिः । 
शोषयेदेष संयोगः सद्य: प्राणहरो मतः ॥ ६ ॥ 
| उपयुक्त जन्तुओं में किसी एक जन्तु को लेकर काले सांप और प्रिय अंगु 
(कांगणी) के साथ पका लिया जावे और उसके तेल का प्रयोग नाक आदि के 
द्वारा मनुष्य के शरीर में कर दिया जावे, तो वह मनुष्य सूख २ कर मर जाता है।।६।। 
धामागंबयातुधानमूलं भल्लातकपुष्पचूणयुक्‍वमार्धमातिकः । ७ ॥ 
व्याघातकमूलं भन्लातकपष्पचूर्णयक्तं कीटयोगो मासिक! | ८ ।॥ कलामात्रं 
` पुरषाणां दिगुणं खराश्वानां चतुगु णं हस्त्युष्राशाम्‌ ॥ & ॥ 
चिडचिड़े और यातुधान नामक जड़ी की जड़ को भिलावे के फूलों के साथ 
मिला कर खिला दिया जावे-तो यह प्रयोग मनुष्य को पन्द्रह दिन में मार देता है। 
अमलतास की जड़, भिलावे के फूलों के चूणं के साथ मिलाकर उसमें उप युक्त किसी 
जन्तु को मिलाकर खिला दिया जावे-तो मनुष्य की एक मास में सत्यु हो जाबेगी। 
इध प्रयोग की पुरुषों को कला मात्र, गधों घोड़ों को दो कल! और हाथी तथा ऊ'टों 
को चार कला देनी चाहिए ॥७-६॥ _ 
CO 6. (य ी ~ Lo 
५ कद माच्च दिङ्गकरवीरकङतुम्वीमत्स्यधूमो मदनक्रोद्रवपलालेन हस्ति- 
. केरापलाशापलासन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति ताबन्मारयति ।।१०॥ 


RS 


' ` शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल का घिसाःहु् लेप, उचिदिक्ञ, 
कवेर, कडवी तुम्ची और मछली का धु'आ, धतूरा, कोदों और पलाल-धान की 
बाल के नीचे का तूड़ा ( घास ) अथवा धनिया, दारू और पलाल (घास) के साथ 
हवा के रुख पर उड़ाया जावे तो वह जहाँ तक जावेगा-वहीं तक लोगों को 
मार देगा ॥१०॥ * 
पूतिकोटमत्स्यकइतुम्बशितकद मेन्द्रगोप चूण पूतिकीटलुद्रारालाहेमाव- 


९, 


दारीचूर वा बस्तथूडखुरचूर्गयुक्‍्तमन्थीकरो धूमः ॥ ११ ॥ 
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१४ अधि० ] कौटलीय अर्थशास्त्र (६४३) 


पूति कीट कुछ २ कांटेदार कीड़ा मछली, कहद, की तूम्बी, शतावर, कपूर, 
अगर आदि क, लेप, इन्द्रगोप (बीरबहूटी) का चूर्ण अथवा पूतिकीट, छोटी 
कटेली, राल, धतूरा ओर बिदारी कंद का चूर्ण यदि बकरे के सींग और खुर के 
साथ मिला दिया ज्ञावे-तो इन सब का घु'आ मनुष्यों को अन्धा बना देता है ॥१४॥ 
पू(तकर जपत्रकहरितालमनः शिलागु' जारक्तकार्षासपललान्यास्फोटका- 
चगोशकद्रसपिष्टमन्धीकरों धूषः ॥ १२ ॥ सर्पनिमोकें योश्वपुरीषमन्धा हि- 
कशिरश्वान्धीकरो धूमः ॥ १३ ॥ | 
कांटेदार करंजुबा, पत्रक, हड़ताल, मेनशिल, रत्ती, लाल कपास और धान्य 
का कारड-इन सब चीजों को आख काच और गोबर के रस सें पीसा जाकर धु'आ 
दी जावे-तो वह फौरन ही अन्धा बना देता है । सांप की केंचुली, गोबर और घोड़े 
की लीद और विष रहित ठुमई सांप का सिर मिला कर घु'आ दी जावे-तो वह 
फौरन ही अन्धा कर देता हे ॥ १२-१३॥ 
पारावतप्लवकक्रव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च मूत्रपुरीषं कासीसहि- 
ड़ यवतुषकशतणडलाः कार्पासङुट जक्कोशांतकोनां च बीजानि गोमत्रिक्राभा- 
व oe ~ An (® ~ 
शडीमूलंतिम्बशिग्र फणिजकाच्षीबपीलुकभङ्गः सपंशफरीचमं हस्तिनखशज्ञ- 
~ CN च AN ° _ हे 
चूर भित्येष धूमोमदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन बा ' ग्रणोतः 
प्रत्येकशो यावच्चरति तावन्मारयति ॥ १४॥ 
कबूतर, वतख, गीध, हाथी, मनुष्य ओर सुअर का मलमूत्र, कसीस, हींग जो 
का छिलका, टूटे चावल, कपास, कुटज, कड़वी तौरई के बीज, गोमूत्रिका घास, 
मलीठ की जड़, नीम सेंजना. सफेद मरवा, काचीब, वृत्त, ओर्‌ पीलू इन पांचों वृक्ष 
की छाल सांप और मछली की चर्बी, हाथी के नाखून ओर दांतों के चूरे का ह 
घतूरा, कोदों और धान के'पलाल या धनिया, ढाक ओर पलाल के साथ छोड़ा 
जाबे-तो जहांतक पहुँचे वहांतक प्रत्येक मनुष्य को सार. बठेगा ॥ १४॥ 
2.0 र ९ 
कालीकुष्ठनडशतावरीमूलं सर्पग्रचलाककूकणपश्चङष्ठचूण वा दः 
पूर्वकल्पेनाद शुष्कपल्लालेन वा प्रणीत संग्रामावतरणावस्कन्दनसङेल 


6. ०. हु है 
कततेजनोदकालतिप्रतीकारेःप्रणीतः सवेप्राणिनां नेत्रप्न! ॥ १४ ॥ 
(०) 


चकोतरा, कूठ, नरसल, और शताबरी , इन चीजों की जड़का; या 
मोर की पू'छ, जंगली तीतर, कूट के पांचों अंग ( 'कूट? एक वृक्ष का या भ र 
- पत्ते फल फूल छाल और जड़, ये पांच अंग कहे जाते हैं), इन bn केचू 
` का पूरवेकल्प अर्थात्‌ पहिले सूत्र में बतंलांये हुए योंग ( धंतूरा, कोदो, पलाल, या 
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(६४४) आऔपनिषदिक [.१ अध्या० 


धनिया, पलाश, पलाल; देखो सूत्र १४) के साथ मिलाकर जो धु'आ बनाया जाता 
हे; अथवा कुछ गीले और कुछ सूखे केवल पलाल ( पुराल ) के साथ जो घु'आ 
बनाया जाता है; संग्राम में उतरने और रात्रि के बलात्कार आक्रमण की भीड़ के 
समय में, तेजनोदक ( देखो० अधि० १४, अध्या० ४, सूत्र १ ) के सहारे से आंखों 
का प्रतीकार किये हुए पुरुषों के द्वारा बनाया गया हुआ वह घु आ, सब ही प्राणियों 
के नेत्रों को नष्ट कर डालता है । तात्पर्य यह है, कि इस उपयु कत धुएं का प्रयोग 
करने वाले पुरुष इसके प्रतिकार का प्रयोग अपनी आंखों पर अवश्य कर लें, नहीं . 
तो उनकी भी आंखें नष्ट हो जावेंगी ॥१५॥ 

शारिकाकपोतबकवलाकालण्डमर्काचतिपीलुकस्नुहिचीरपि्टमन्धीकरश- 
मञ्जनमुरकदूषणं च ॥ १६ ॥: 


मेना, कबूतर, वगला ओर बगली, इन पत्तियों की विष्ठा को; आख [आक], 

'अक्षी [सजने या बहेड़े की किसम का एक पेड़], पीलु, तथा सेंढ, इन चारों वृत्तों के 
° ~ A ~» 

दूध में पीसकर, अंजन तयार किया जावे, यह अंजन प्राणियों के अन्धा करने व ला 


तथा जल को दूषित करने वाला होता दै ॥ १६॥ 


9 


._ यवकशालिमूलमदनफलजातीपतृनरमूत्रयोगः प्लक्षविदारीमूलयुक्‍तो 
मूकोदुम्बरमदनकोद्रवक्याथयुक्‍तो हस्तिकर्णपलाशक्याथयुवतो वा मदन- 
यागः ॥ १७ ॥ र 
यवक (जो, अथवा जलपीपल ) और शाली [ धान ] की जड़. मैनफल, 

चमेली, पत्रक, ओर नरमूत्र [ आदमी का पेशाब] इन ' सब. चीजों को मिलाकर, 
तथा इनमें पिलखन या लाख देने बाले पीपल और ब्रिदारी की जड़ का योग करके, 
अथवा मलिन जल में बने हुए गूलर धतूरा और बोदों के क्वाथ का योग करके, 
अथवा धनियां आर पलाश के क्वाथ का योग करके, 'भदनयोग? तैयार हो जाता 
है । अथात्‌ यह योग चित्त का उन्मादक चित्त को भ्रम में डालने वाला होता है ॥१७॥ 


शृक्षिंगोतमवृक्षकएटकारमयूरपदीयोगो गु जलाङ्गलीविषम लिकेज्ञदी- 

` योगः करवीराज्षिपीलुकाकमृगमारणीयोगो मदनकोद्रवक्य़ाथयुकतो हस्तिक- 

णंपलाशक्याथयुक्तो वा मदनयोग! ॥ १८ ॥ समस्त वा यंवसेन्धनोदकदू- 
षणाः ॥ १६ ॥ 


शृङ्गी नामकी मछलीका पित्ता(शुङ्गियौतम)लोध,सिभल और मो रशिखा(अजमोदी ' 
इन चं।जों का योग; तथा चोंटलो रत्ती), जलपीपल या नारियल कालकूट आदि 


विष ओर इंगुदी (दिंगतबेठ, या गोंदो । इन सव चोज का योग; करवीर (कनेर) 
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१४ अधि को 
४ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (६४४) 


स्स 
अक्षी [ सेंजना या बहेड़े की किस्ध का एक पेड़], पीलु, आक, मृगमा' शी [सुग को 
मारने थाली कोई ओषध विशेष ], इन सब चीजों का योग: धतूरा और कोदों को 
क्वाथ के साथ, अथवा धनिया और पलाश के क्राथ के साथ “मदनयोगः अथात 
उन्माद कर देने वाला योग हो जाता हे ॥१८॥ अथवा ये सव ही मदनयोग पशुओं 
के चारे, इन्धन और जल को भी दूषित करने वाले होते हैं॥३॥। 


छतकएडलकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्मादं च करोति ` 
॥२०॥ ठकलासणदणालकायोगः इष्ठकरः ॥२१॥ स एव चित्रमेकान्त्रमधु- 
युक्‍त; प्रमदमापादयात ॥ २२॥ मनुष्यलाहितयुकक्‍तः शोषम्‌ ॥२३॥ दूषीविषं 
मदनकयजरशुाजाह्वकायागः मातवाहका्जलिकारप्रचलाक्रमेकाल्षिपीलुक 
याग! विषूचिकाकरः ॥२४॥ पञ्चङुष्ठककोणिडन्यकराजवृ्षमधुपुष्पमधुयागो 
ज्वरकरः ॥२४॥ सासनङुसजिह्वाग्रन्धिकायोगः खरीक्षीरपिष्टोमृकबधिरकरो 
Sr © Lo ~ हा 
मापाध मासिकः ॥२६ कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं पूर्वेण ।। २७॥।भंगा- 
काथोपनयनमीषधानां चूणं' प्राणभृताम्‌ ॥२८॥ संरेषां. वा छ्राथोपनयनमेवं 
९0 ® [as NN सा . x 
वीयवत्तर सवात ॥२६॥ इत यांगसपत्‌ ।।३ ॥ 
कृतकणडल, गिरगट, छिपकली और दुमई सप का धुआं दृष्टि का नाश कर 
देता है और पागल बना देता है । गिरगट ओर छिपकली को मिलाकर खिलाने या 
धुआं देने से कुष्ठ रोग हो जाता है यही योग चितकबरे में उसका आंत और शहद 
में मिलाकर देने से प्रमे; रोग उत्पन्न कर देता है । यदि मनुष्य के लोहित से युक्त 
करके दिया जावे तो इससे शोष [तपेदिक] रोग हो जावेगा। हीन शक्ति विष, 
धतूरा कोदो का चूर्ण, दीमक कीट के साथ मिलाकर बनाया हुआ योग [ नुसख! ] 
अथवा मातृ वाहक पत्ती, अञ्जलिकार ओषधि, मेंडक, अक्तिवृक्त, र्ड छाल क 
संयोग से बनाया हुआ योग विपूचिका [दैजे] को उत्पन्न करता है । कूट के पांचों 
अङ्ग, कौरिडिन्यक कीड़ां [ जिसका मल मूत्र बिषेला होता है गुहेरा | अमलतास. 
शहद, महुआ-इन रूब को मिलाकर बनाया हुआ योग ज्वर उत्पन्न करता है । गीध, 
नेवला और मनीठ के योग को गधी के दूध में पीसा जावे । यह प्रयोग एक महिने 
या पन्द्रह दिन में मनुष्य को गूगगा और:बहरा बना देता हे । इन सबकी मनुष्य को 
एक कला, गधे घोड़े को दो कला, ऊंट हाथी को चार कला मात्रा होती हैं । उप- 
युक्त सारे योगों में दवाओं को कूट छ।नकर और क्वाथ बनाकर करना चाहिए 
और जन्तुओं का व्यवहार कूटपीस कर चूण करके करना उचित दै। इन सबका 
क्वाथ बना लिया जावे तो और भी उत्तम तेज योग बनता है। यहां तक ओषधों 
के चमत्कार का वर्णन किया गया ॥२०-२६।॥ 
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(६४६) ओपनिषदिक | [१ अध्या० 


rw  ____ 
_ 


शाल्मलीविदारोधान्य सिद्धो मूलवत्सना असंघुकतश्चुचुन्द्रीशोशितत्रलेपेभे 
दश्चो बाणो यं बिध्यति स॒ विद्धो ऽन्यान्दशपुरुषान्दशति ॥३१॥ ते 
दष्टाश्चान्यान्दशन्ति पुरुषा न्‌।।३२। ।मल्लातकयातुधानापामार्गबाशर्ना पुष्पेरेल- 
काक्षिगुग्गुलहालाहलानां च कषायं बस्तनरशोशितयुक्तं दंशयोगः ॥ ३३॥ 
ततो ऽर्धधरणिक्ो योगः सक्तुपिणयाकाभ्यापुदके प्रणीतो धनुःशतायामश्ुद- 
काशयं दूषयति॥३४॥।मत्स्यपरम्परा ह्य तेन दष्टाभिसृष्टा वा विषीभवन्ति।३४॥ 
यश्चैतदुदकं पिवरति स्पृशति वा॥३६॥ 

सेमल, बिदारीकन्द धनिया पीपलामूल ओर वत्सनाभ के संयोग ले बनाया 

हुआ, और छुळूद्र के रक्त से भोगा हुआ बाण, जिसके लगेगा-बह पुरुष दश को 
काट लेगा और फिर प्रत्येक मनुष्य दृश २ को काटते जावेंगे। इस प्रकार यह 
पागल कुत्त का सा विष सवत्र फैलेगा । भिलाबा, यातु धान जड़ी, अपासागे [चिड़- 
चिटा] ओर अजु न वृक्ष के पुष्पों के साथ इलायची, अक्षि, गूगल और हलाहल 
विष का काढ़ा बकरे पय मनुष्य के रक्त से संयुक्त कर दिया जावे-तो यह दंश योग 
बन जाता है | यह जिसके रक्त में मिल जावेगा-वहो दश २ मनुष्यों को काटता 


चला जावेगा। इसी योग का आधा धारणिक प्रम्ाख योग, सत्त और खल ( पशु 


के खाने का तिलशेष य के साथ जल में मिला दिया जावे-तो बह सौ धनुष लम्बे 
चोड़े जलाशय को दूषित कर देता है | इस जल के सयोग और परस्पर काटने से 
उस तालाब की मछलियां (9 जहरीली बन जाती हैं। जो इसका उदक पीता या 
छूता हे-वह भी जहरीली प्रकृति का हो जाता है ।।३१-३१।। 
च CN २. ट्र /९ ५ Ne » AE ~ 
रक्तश्च तसप पंगोधा त्रिपक्षमुष्टिकायां भूमो निखातायां निहिता वध्ये- 
न।दृड॒ता यावत्पश्यति तावन्मारयति ॥३७॥ कृष्णासर्पो वा ॥३८॥ 
लाल और सफेद सरसों के साथ गोधा जन्तु को तीन. पक्ष तक मिट्टी के वतन 
में भूमि में गढ़ा खोद कर गाड़ देवे । अब जिसे मारंना है, उसके द्वारा उसे खुद” 
बाओ-तो वह ज्यों ही उसे देखेगा उसी वक्त मर जावेगा । काला -सांप भी इस 
तरह रखा हुआ देखते ही मृत्यु जनक हो जाता है ॥ ३७-३५॥ 
विद्य त्मदग्धोगांरो5ज्यालो वा विद्य त्मदग धैः काष्ठेगर द्वीतश्चाचुवाः 
तितः कृत्तिकासु भरणीपुवा रौद्र ण कर्मणामिहुतोऽग्निः प्रणीतश्च निष्परती- 
कारो दहति ॥३६॥॥ | 
बिजली से जला हुआ अंगारा या कोयला बिजली से जली हुई लकड़ी के डि 
प्रदीप्त करके कृतिका या भरणी नक्षत्र में रोद कर्म द्वारा उसमें वन किया ज 
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१४अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र (६४७) 
उस मन्न को लेकर यदि कहीं लगा दि 
बुझाई जा सकती है ॥३६॥ 
कर्मारादग्निमराहत्य चोद्र ण जुहयात्पथक । 
सुरया शोशिडाकादगिन मार्ग्यायाग्नि घृतेन च ॥४०॥ 
SN : ° ८. 
साल्येन चेकपत्न्यग्नि पु'श्रल्यग्नि च सर्षप; । 
दध्ना च सूतिकास्वग्निमाहितारिन च तण्इलेः ॥४१॥ 
चण्डाज़ाग्नि च मांसेन चित।ग्नि मानुषेण च । 
समरस्तान्बस्तवसया मालुषेण ध्र वेश च ।।४२॥ 
जुहुयादग्निमन्त्रण राजवृक्षस्य दारुभिः | 
एष निष्प्रतिकारो ऽग्न द्वितं नेत्रमोहनः । ४३॥ 
कुम्हार के आवे से आग लाकर उसमें शहद, कलाल की भट्टी से आग लाक 
` उसमें सुरा, हलवाई की अर्ति में घृत, पतित्रता फे पास से लाई अग्नि में माला, 
वेश्या के घर की आग में सर्षेप, सूतिका घर से लाई प्राग में दही, अग्नि होत्री की 
आग झे चांचल पकावे, चण्डाल की अग्नि सें सांस; चिता की अग्नि में मनुष्य 
मांस से हवन करे | इसके बाद इन सारी अग्वियों में बकरे को चर्बी और मनुष्य, 
मांस तथा बड़ या साल की लकड़ी से हवन करे । असल ताक्ष की लकड़ी और 
अग्नि के मन्त्रों के साथ भी हवन किया जावे जब यह अग्नि तय्यार हो जावे, तो - 
जहां. यह लगाई जावेगी-वहां वह अग्नि विना भरम किये शान्त नहीं होगी इसको 
देखते ही शन्रुओं की आंखें चुन्धिया जावेगी ।४० ४३॥ 
अदिति नमस्ते ॥ ४४ ॥ श्रुते नमस्ते।। ४४ ॥ सरस्वति नमस्ते 
॥ ४६ ॥ सवितर्नमस्ते || ४७ ॥ अग्नये स्वाहा । ४८ ॥ सोमाय स्वाहा 
॥ ४६ ॥ भू! रबाहा ५० ॥ शुः स्वाहा ॥ ४१ ॥ 
इत्यौपनिषद्विके चतुदेशे ऽधिकरणे परघातप्रयोगः प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
ग्रादित! पट्चत्वारिशद्त्तरशतः । १४६ ॥ 
इन उपयु क्त मन्त्रों को हवन के समय उच्चारण करना चाहिए ॥४४-४१॥ है 
इति श्री कौटलीय अथेशाखान्तगत औपनिषदिक अधिकरण में शत्रु के मारण के 
प्रयोगों के वर्णन का पहला अध्याय समाप्त हुआ । 


या जावे-तो. वह अग्नि फिर पानी से नहीं 


Cy mt) 
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( ६४८ ) आऔपनिषदिक [ २ अध्या० 


, दसरा अध्याय 
१७८ वाँ प्रकरण 
प्रलम्भनम्‌ 
इस प्रकरण में औषधियों से भूख प्यास नष्ट करने, या आकृति परिवर्तेन के 
द्वारा शत्रू को भूल भूलेय्या में डालने का वणन होगा । 
शिरीषोदुस्षरशमीचूणं सर्पिषा संहृत्यार्थ मासिक्रः लुद्योगः ।।! ॥ कशेरु 
कोत्पलकन्देलुमूलबिसदूर्वा्ीरघ्ृतमण्डसिद्रो मासिकः ।।२॥ मापयबङुलुत्थ- 
दर्भमूलचूणं वा ज्ञीरघृताम्याम्‌ ॥३॥ बच्नीक्षीरघ्ृतं वा समसिद्ध', सालपृश्नि- 
पर्यीमूलकल्क पयसा पीत्वा ।४॥ पयो वा तत्सिद्ठ मधुधृताभ्यासशित्वा 
मासमुपबसति ॥५॥ 

सिरस, गूलर और छोकरा के चूणे को घृत में मिलाकर खावे-तो पन्द्रह दिन 
तक भूख नहीं लगती है। कसेरु, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल की डण्डी, 
*दूबा, दूध, घी तथा मांडू-इन सब चीजों को मिलाकर बनाया हुआ योग [नुसखा] 
एक महीने तक भूख नहीं लगने देता । उड़द, जो, कुलथी, दाभ की जड़ का चूण, 
दूध ओर घी के साथ मिलाकर खा लेने तथा अजमोद को दूध और घी के साथ 
मिलाकर पी लेने एवं सालपर्णी और पर्ठपर्णी अथवा अजु न जल पीपल या 
नारीयल की जड़ के कल्क को दूध के साथ पी लेने पर भी महीने तक भूख नहीं 
लगती दै । सालवन और पिठवन नामक पूर्वोक्त औषधियों के साथ पकाए हुए दूध 
को शहद ओर घृत के साथ खाने से महीने भर भूख से पीछा छुट जाता दै ॥१-५॥ 
श्वेतबस्तमत्रे सप्तरात्रोषितेः सिद्वार्थके? सिद्ध तैलं कटुकालाबौ मासा- 
ध मासस्थितं चतुष्पद द्विपदानां विरूपकरणम्‌ ॥६।। तक्रयवभचस्य सप्तरा- 
त्रादृध्व' श्वेतगद भस्य लण्डयवे। सिद्धः गौरसर्भपतैलं बिरूपकंरणम्‌ ।।७॥ 
~ ‘ew (५ 6 1 
एतयोरन्यतरस्य मूत्र लण्ड रस सिद्ध' सिद्गाथंतलमक तूलपत्तज्चूणं प्रतिवा पं 

श्वेतीकरणम्‌ ।|८॥ श्वेतकुक्कुटा जग रलण्डयोगः श्वेतीकरणम्‌ ।।8॥ 


सफेद बकरे के मूत्र में सात रात तक भीगी हुईं सरसों का तेल निकाल द ड्से 
पन्द्रह दिन या महीने भर कडवी तू“वी में रखे । इसको जिस मनुष्य या पक्षियों पर 


>. 


लगाया जावे गा-उनका दूसरा रंग दिखाई देनेलगेगा। जौ कीरोटी और छाछ सात रात तर्के | ' 
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१४ अधि०] 
ब | 
AN, 
खाने के अनन्तर श्वेत गधे >>> 2 
क हर i येत गधे की लीद ओर जौ के साथ पकाया हुआ सरसों का तेल 
ह स की आकृति से फ़के पड़ जाता है । श्वेत बकरे या श्वेत गधे के मूत्र 
र क रस के साथ पकाया ह च 5 र द 
की हुई] और घान के च पा शा Re पारसपीपल [या आक 
39 शार्कर लगाने से मनुष्य श्वेत रंग हो 
ता है | सफेद चं र रंग का हो जा 
[ह्‌ । सफद सुगी ओर अजगर सांप की विष्ठा मिलाकर तय्यार किया हुआ योग 
सङुष्य को श्वेत बना देता है ॥६-६।। 


> वृ २2 0 < र 
बसून श्‍वेतसर्पपा; सप्तरात्रोपितास्तकमकबीरमर्कतूल कडु 
जाय, एप पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम्‌ ॥१०॥ समुद्रमण्ड्की- 
शा कदलोक्षारतक्रयोग! शवेतीकरणय्‌ ॥१ .॥ कदन्यवल्गुजत्षाररस- . 
७ डरावुकास्तक्राकतूसस्नुहिलवणं धान्याम्लं च पचस्थितो योगः 
र्वताझरणयू ॥१२॥ कडुकालांबो बज्लीगते नागरमध मासस्थितं गौरसप प- 
पिष्टं रोम्णां श्वेतीकरणम्‌ ॥ १३॥। 

सफेद बकरे के मूत्र में सफेद सरसों को सात रात तक भिगोया जावे । उसी 
तरह छाछ ओर आक के दूध में आक पारसपीपल, [या आक की रूई] पटोल,[कड़ 
वा परवल] मत्स्य ओर वाथबिड्ङ्ग को मिलाकर पन्द्रह दिन रखा जाबे। इस तेलके 
लगाने से भी मलुष्य का रंग श्वेत हो जाता है! समुद्र की मेंडकी, शंख, सुधा[कलई] 
केला जघाखार और छाछ को मिला कर पन्द्रह दिन रखा जावे और फिर मालिश 
की जावे-तो मनुष्य श्वेत रंगका हो जाता है केला,बावची,जवाखार पारा और खटाई 
[जम्रोरी का रस आदि] किसी बर्तन में शराब मिलाकर रख दिया जावे । फिर 
छाछ, आक पारसपीपल,'(या आक की रूई) थूहर नमक तथा कांजी मिलाकर पन्द्रह 
दिन तक रख दिया जावे.तो इस योग के लगाने से मनुष्य का रंग सफेद हो जाता 
है बेल में लटकती हुई कडुबी तू'बी सोंठ में भरकर पन्द्रह दिन तक रखी जावे और 
फिर उसे सफेद सरसों के साथ पीसकर लगाया जाबे, तो इससे बाल सफेद हो , 
जावेंगे ॥१०-१३॥ 


कोटलीय अर्थशास्त्र (६४६) 


ग्रकतूलो5जु ने कीटः श्वेता च गृहगोलिका । 
एतेन पिष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शहृपाण्डरा! ॥१४॥ 


आक की रूई, [या आक और पारसपीपल] अजु नवृद्ष का कीड़ा, सफेद छपक- 
ली इन सब चीजों को पीस कर बालों पर लगाया जावे-तो बाल शंख की भांति 


कु ~ 
सफेद हो जाते हूँ ॥१४॥ , 
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(६४०) अपनिषदिक [२ अध्या० 


गोमयेन तिन्दुका रिष्टकल्केन वा मर्दिताङ्गस्य मल्लातकरसालुलिप्तस्य 
मासिकः कुष्ठयोगः ॥१५॥ कृष्णसपंमुखे गृहगोलिकासुखे वा सप्तरात्रोषिता 
गुञ्जाः कुष्ठयोगः ।।१६॥। शुक्रपित्ताएडरसाभ्यङ्गः कुष्ठयोग ॥।१७॥ कुष्डस्य 
प्रियालकन्ककषायः प्रतीकारे? ॥ १८] 


गोबर, तेंदुए के फल और नीम के पत्तों के कल्क को शारीर पर सलने के अन- - 


न्तर भिलावा का लेप कर देने से शारीर में एक महीने तक कोढ़ हो जाता है। काले 
सांप के सुख या छिपकली के मुख में सात रात तक गुञ्जा [रत्ती] रख देवे-उन 
गुञ्जाओं के स्वल्प मात्रा में खिलाने या लेप करने से कुष्ट रोग हो जाता हे । तोते 
. के पित्र को अण्डो की जर्दी के साथ मालिश करने पर भी कुष्ट रोग होता है । इन 
सारे कुष्ठा को हटाना होतो चिरोंज़ी के कल्प का बनाया हुआ काढ़ा पिलाना 
चाहिए !।१५-१८॥। 


कुक्कुटकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहार्यमाणो मासेन मोरो भवति 
॥१६॥ वटकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति ॥२०॥ शकुनक- 
ग तैलयुनता हरितालमनःशिलाः श्यामीकरणम्‌ ॥२१॥ 


मुगा, कडवी तोरई, शतावरी की जड़ को मिलाकर खाने बाला मलुष्य, एक , 


महीने में गोरा निकल आता है | बड़ के कषाय से स्नान करने तथा पिया बांखा के 
कल्क की मालिश करने से मनुष्य काला हो जाता है । गीधपक्ती का मांस. 
कांगनी का तेल, हड़ताल ओर मनसिल भी मनुष्य को काला बना देती दै। १६-२१॥ 


खद्योतचूणं सप पतलयुकतं रात्रौ ज्वलति ॥२२॥ खद्मोतगणड्पदचूणं 
समुद्रजन्तूनां भृङ्गकपालानां खदिरकर्षिक्राराणां पुष्पचूणं वा शकुनकङ्गतेलयुकतं 
| (2 [eS [a 
तेजनचूणम्‌ पारिभद्रकत्बङ्मपी मण्ड्कवसया युक्ता गात्रप्रज्यासनमग्निना।२३॥ 


खद्योत [जुगनू ] जन्तु का चूर, सरसों के तेल में मिलाने पर रात में जलने 
लगता है । जुगनू आर केंचुआ तथा समुद्रके जन्तु मस्तक चूड, जन्तु, के शिर की 
हड्डियों का चूरा, खैर और कनेर के फलों का चूण, गीध और कांगानी क तेल से 
युक्त बांस का चूरण, मेंडक की चर्बी के साथ नीम की छाल की स्याद्दी, का बना 
हुआ योग, शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर देता है ॥२२-२३॥ 


पारिभद्रकत्वम्व्रकदलीतिलकन्कग्रदिग्धं शरीरमग्निना ज्वलति।॥।२४॥ 
पीलुत्वड्मषीमयः पिणडो हस्ते ज्वलति ॥२५॥ मणड्कवसादिग्धो ऽग्निना 
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१४ अधि० ] कोटलीय अ्थेशास्र ( ६५१ ) 


ज्वला तेन प्रदिग्धमड्र कुशाग्रफलतेलपिक्त' न्स 
पर्स र्य (२९ दन प्रदिग्धमडठ'ुशात्रफलतेलतिक्त समुद्रम'हकीफ्ेनकस- 
ठ कुत वा अलति ॥२७॥ मण्हकवतासिद्ध न पयसा ङुलीरादीनां 
का ae ल सिद्धमभ्यजञे गात्राणाममग्निप्रत्यालनम्‌ ॥२८॥मएड्क- 
ग्यसण्नना ज्वल्ञांत । ।३०॥। पारिभद्रकब्रतिबलावंजु लवजकदलीमूलकन्केन 
मएइकवसादिग्धेन तेलेनाभ्यक्तपादो ऽङ्कारेषु गच्छति ॥३१॥ 
नीम का छाल, थोहर, कदली और तिल के कल्क से लिपटा हुआ शरीर अग्नि 

लगाने पर जलने लगता है, परन्तु बाधा नहीं होती । पीलू वृक्ष की छाल की स्याही 
से वभा हुआ गोला हाथ पर जलाया जा सकता है । मेंढक की चर्बी के साथ शरीर 
पर लेप करने से पीलू वक्ष की त्वचा अग्नि के लगाने पर जलने लगती है और बाधा 
नहीं होती । पीलू की त्वचा और सेंडक की चर्बी तथा कुशा और आम के फल को 
तेल में भिगोकर बनाया हुवा योग, एबं समुद्र की मेंडकी समुद्र का झाग, राल 
इनके चूण से युक्त योग शरीर पर लगाने पर आग से जलने लगता है। मेंड़ की 
चर्बी के साथ पके हुए दूध तथा केंकड़े आदि की चर्बीमें मिला हुआ बराबर का तेल, 
शरीर पर मालिश करके आग लगाने पर जलने लग जाता है। केवल सेंडक की चर्बी 
लगाकर आग लगाने पर भी शारीर जलता ही रहेगा, पर बाधा नहीं होगी । बांस की 
जड़ और शिबाल [सेवाल] से लपेटे हुए अ'ग पर मेंडक की चर्बी, लपेट कर आग 
लगाने पर शरीर प्रदीप्त हो जाता है। नीम खरेटी, बेंत, थोहर, केला, इन सब वृक्षा . 
की जड़ का कल्क बनाकर और उसमें मेंडक की चर्बी मिलाकर तेल बनावे-उस तेल 
की पैरों में मालिश करके मनुष्य, अ'गारों पर चल चकता है ॥२४-३१॥ 

उपोदक्षा प्रतित्रसा वञ्जुलः .पारिभद्र्कः । 

एतेषां सूल कल्केन मण्ड्कवसया सह ।३२॥ 

पु AON 
साधयेत्तेलमेतेन पादावभ्यज्य निमलो । 
Les CoS 
अङ्गारराशौ विचरेद्यथा कुसुमसंचय ॥३३॥ 


पोदीना, खरेटी, वेत, नीम इन वृक्षा की मूल का कल्क बनाकर उसमें सेंडक की 
चर्बी मिला दी जावे | इनसे पकाये हुए तेल का पेर-घोकर मालिश करने से मनुष्य, 
आग के अंगारों पर, फूलों की ढेरी पर चलने की तरह चल सकता है ॥३२-३३॥ 
ंसक्रौञ्रमयूराणामन्येषां वा महाशकुनीनामुदकशवानां पुच्छेषु बद्धा नल- 
दीपिका रात्राबुन्का दशनम्‌ ।।३४॥ ैद्यतं मस्माग्निशमनस्‌ ।।३५॥ ्रीपुष्प- 
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(६५२) ओऔपनिषदिक [२ अध्या० 


पववत 
पायिता माषा व्रजकुलीमूलमरडूकवसामिश्रं चुल्ल्यां दीप्तायामपाचनम्‌ ।।३६।। 
चुल्लीशोधनं प्रतीकारः ॥३७॥ पीलुमयो मणिरग्निगर्भः सुवर्चलामूलग्रन्थिः 
खज्ग्रन्थियाँ पिचुपरिवेष्टितो पुखादग्निधूमोत्सगः ॥३८॥ ङुशात्रफलपेल- 
सिक्तोऽगिनरव्षप्रचातेषु ज्वलति ।।३8।। 


हंस कुंज, मोर अथवा अन्य जल में तेरने वाले, पत्तियों की पू'छ में बंधी नरसल 
पर लगाई हुई बत्ता रातमें उल्का सी चमकती दै | बिजी से अलेहुए वृक्ष आदि की 
भस्म अग्नि को बुझा देती है । खो के रङ में भिगोये हुए उड़इ, और गय के गाठे 
में उत्पन्न कटेली की जड़ में मेंडक की चर्बी मिलाकर जलते चूल्हे पर चढ़ा देने स 
भी उड़द नहीं पकेंगे । चूलहें से उतार कर धो लेने पर फिर वे पक जावेंगे । गीलू की 
लकड़ी से बनाया हुआ मटका अग्नि को फौरन पकड़ लेता है। अलसी की जड़ की 
गांठ या उसके सूतों की गांठ, रूई से लिपटी हुई, मुं: से आग निकालने का साधन 
बन जाती है । कुशा, आम के फल, और तेल के सहारे से जलाई हुईं आग, आंधी 
ओर वषा में भी जलती रहती है ॥३४-३६॥ 
31 > ८३ [oN 
समुद्रफेन अस्तेलयुक्तो ऽम्भसि सबमानो ज्वलति ।।४।। जञवङ्गमानाम. 
४1. के fe A 0८5 A ८३ 
स्थिघु कल्माषवणुना निमथितो 5ग्निनोंदकेन शाम्यत्यु दकेन च ज्वलति 
॥४१॥ शख्रहतस्य शूजप्रोतस्प वा पुरुषस्य बामपार्श्वपशु कास्थिषु कल्मापवे- 
> व्य ळे Q क oS SNPS, १2 
एुना निमथितो$ यंत्र त्रिरपसव्यं गच्छति न चात्रान्यो5 ग्निज्जलति ॥४२॥ 
समुद्र माग, तेल में पकाया हुआ पानीमें तेरता हुआ भी जलत! रहता है। बन्दर 
की हड्डियों में चित्रवर्ण के वांस की आग, पानी से शांत नहीं होती. प्रत्युत अधिक 
जलती हे । शस्र से मारे गये या शूली पर चढाये गए, पुरुष के वास पाशवं की 
पसली की हड्डियों में कल्माष वांच की लकड़ी से मथकर निकाली हुई आग, जहां 
तीन बार घुमादी जावे-वहां अन्य आग नहीं जल सकती है ।४०-४२।। 
चुचुन्दरी खंजरीटः खारकीटश्च पिष्यते । 
° [aN 0 
अश्वमूत्रण सस ।नगलानां तु भजनम्‌ ।।४३॥ 
अयस्कान्तो वा पापाणः ॥४४।। 


छछू दर खंजरीट, खारकीट, ज॑न्तुओं को अश्व के मूत्र में पीस लिया जाबे। 
यदि इसका सांकलों पर लेप कर दिया जावे तो उनके टुकड़े २ उड़ जावेंगे। अयस्कांत 
(चुम्बक) पत्थर भी सांकलों को तोड़ देवा है ।४३-४४।। 
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१४ अधि र्ल 
] कोटलीय अर्थशास्त्र (६५३) 


(यया 


F इलौराएडददु'रखारकीटबसागरदेहेन द्विगुणो दारकगर्भः कड््मासपा 
रवत्पलोदकपिश्श्तुष्पदिपदानां पादलेपः उलूका 
हाषस्यज्य चटपत्रेः अतिच्छाद्य पक्षशद्योजनान्यश्रांन्तो गच्छति h 
स्यनकडकाकगृभहंसक्रोश्ववोचिरल्ञानां मञ्जानो रेतांमि बा र 
5९ भिहव्याप्रद्नीपिकाक्रोलूकानां मञ्जानो रेतांसि वा सार्ववर्शिकानि 
त ललतनान्छाहिकायामभिषूप श्मशाने प्रोतशिशुन्वा तत्समुत्यितं मेदो 
योजनशताय ॥४७॥ 


_ केंकड़े के अण्डे, मैंडक और खारकीट की चर्जी से ढुगुने अण्डे तथा कङ्क, गीध 
की पसलियों को कमल के जल से पेसकर चौपायों या पक्षियों पर लेप कस ह 
जावे, ओर उल्लू तथा गीध की चर्बी से लिपटी हुए ऊँट के चमड़े की जतियों को 
पहन लिया जावें तो मनुष्य पचास योजन जा सकता है। वाज कक, डोमा गीध 
हंस, कुंज बीचिर ल्ल जन्तुं की चर्बी और उनके वीर्य को मिलाकर पैरों पर लेप 
करने ओर जूतियों को चुपड़ने पर सजुष्य सौ योजन जा सकता है। सिह, -्याघ. 
गडा, काआ, उल्लू को चर्बी और वीये तथा किसी भी वणे के गिरे हुए गर्भो को 
मिट्टी के पात्र में भरकर रख देवे और फिर उनका अर्के निकाल ले अथवा. श्मशान 
में मरे बच्चों की चर्बी या उनका अर्क निकालकर उसे अपने पैरों में मतकर चले-तो 
मनुष्य खौ योजन जा सकता है ॥४५-४५॥ 


ग्रनिष्टेरद्भुतोत्पातेः परस्योड गमाचरेत्‌ । 
अराज्यायेति निर्त्रादः समानः कोपः उच्यते ॥४८॥ 
इत्योपनिषदिके चतुदंशे 5घिकरण प्रलम्भने अद्भुतोत्पादन द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
आदितः सप्तचत्वारिंशदुत्तशतः ॥१४७॥ 
इस प्रकार के अनेक अिष्टझारी, अदभुत उत्पातं से, राजा, शत्रु » बेचैन 
कर देवे | ये बातें शत्रु के राज्य में हलचल कर देने के लिए पयप्ति हैं । कोप होने पर 


अपने मान की रक्षा के निसित्त यह सब कुछ करना ही पड़ता है ।।४८॥। 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तर्गत औपनिषद्क अधिकरण में शत्रु राजा के 
अचम्मित करने का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ | 
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(३४४) ओऔपनिषदिक ` [३ अध्या० 


———— 


तीसरा अध्याय 


१७८ वां प्रकरण 


प्रलम्भने भेषज्यमन्त्रयोगः | 


HN te ९ 


इस प्रकरण में अब औषध ओर मन्त्रों के विधान का 'चणेन होगा 


माजरोष्टरवृकवराहश्वाविद्वाशुलीनप्तृकाकोलूकानामन्येषां वा निशा- 
चराणां सत्त्वानामेकस्य दयोव हूनां वा दक्षिणानि कामानि वाज्षीसि गृहीत्वा 
द्विधा चूणं कारयेत्‌ ॥१॥ तता दक्षिणं बामेन वामं दक्षिणेन समभ्यज्य 
रात्रो तमस्ति च पश्यति ॥२॥ 
बिलाव, ऊ ट, भेड़िया, शूकर, सेह बगली, नप्ता ( पक्षि विशेष ) कौआ और 
उल्लू अथवा रात में घूमने वाले अन्य जन्तुओं में से किसी एक या दो या बहुतां 
की दांयी और बांयी दोनों आंखें लेकर उनको प्रथक्‌ २ कूट पीसले । इसके बाद 
बांडे ओख के चूण को अपनी दाई और दांई आंख के चूणे को अपनी बांडे आंख 
में आंजे तो मनुष्य रात में अन्धेरे में भी देख सकता है ॥१-२॥ 
एकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिवा । 
एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रो रूपाशि पश्यति ॥३॥ 
एक बड़हल फल, सूअर की आंख जूगनू तथा काला शारिवा-इन सब औषधियों 
को मिलाकर आंख में आंजने से मनुष्य रात में भी रूप देख सकता है ॥३।। 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शस्नहतस्यशूलप्रोतस्य वा पु'सः शिरःकपाले 
शृत्तिकायां यवानावास्याविक्षी रेण सेचयेत्‌। ४।। ततो यबविरूढमालामाबद्धय 
नएच्छायारूपश्चरति ॥५॥ त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्वमार्जारोलूकबाशुलीनां 
दक्षिणानि वामानि चाचीणि द्विधा चूर्ण कारयेत्‌ ॥६॥ ततो यथास्वमभ्य- 
क्ता्ो नए्टच्छायारुपश्चरति ॥७॥ 


शस्त्र से मारे हुए या शूली पर चढ़ाये हु: पुरुष की खोपड़ी में मिट्टी डालकर 


पुष्य नक्षत्र में तीन दिन का ब्रतधारी पुरुष जो बो देवे और इन्हें भेड़ के दूध से 
सींचे । इसके अनन्तर उसमें से उत्पन्न हरे भरे नोओं के शास्य की माला गूथ कर 


जो पुरुष पहन लेता है, वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तीन दिन ब्रत धारण , 


- करने के श्रनन्तर पुरुष, पुष्य नचत्र में कुत्ता बिल्ली, उल्लू और बागली-इन चारों 
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यानत कोटलीय अर्थशास्त्र (६५४) 


र्ज ~ ANC ———=— सा 
Ee को दांडे बांड आंख अलग २ कूट छानले। इनको जिस डिसी तरह भा 
मनुष्य, अपनी आंख में आंजेले-तो वह किसी को भी दिखाई न देकर घुस सकता 
है ।।-७॥। र 
शी "क के (कने च श्‌ a 
_निरात्रोषोषितः पुष्यश्‌ पुरुषघातिनः काण्डकस्य शलाक्रामञ्जनीं च 
यृ l= ~ > C= hy ३ च c= 
गाज '=।। तता ऽन्यतमनाक्िचूणनाभ्यक्ताच्ो नष्टच्छायारूपश्वरति ॥६॥ 
स वह झुष्पण कालायशोम्रस्जनी शलाकां च कारयेत्‌ ॥१०॥। ततो 
CE उ सन्वानामन्यतमस्य शरः कपालमञ्जनेन पूरयत्वा मृतायाः 
खिया यानो प्रवेश्य दाहयेत्‌ ॥११॥ तदं जनं पुष्येणोद्ध्वृत्य तस्यामं जन्यां 
भिर य २ > ~ 
'नद्ष्यात्‌ ॥१२॥ तनाभ्यक्ताच्षो नएच्छायारूपश्चरति॥।१ ३॥ 
तीन दिन का ब्रतधारी पुरुष, पुष्य नक्षत्र में पुरुष के मार देने वाले किसी 
बाण की शलाइा ऑर सुरसादानी लेवे इसके बाद पूर्वोक्त जीवों ढी आंखों के चूण 
को इस सलाइ से डाले तो पुरुष किसी को दिखाई न देवे। तोन रात तक ब्रत रख 
के पुरुष, पुष्य नक्षत्र में फोलाद लोहे की सलाई वतबाये । तदनन्तर रात में घूमने 
चसगादड़ आदि किसी जन्तु की खोपड़ी समेत शिर में अंजन भरकर मरी स्त्री की 
योनि में रखकर जला लेवे । उस अंजन को पुष्य नक्षत्र में निकाल कर उसी सुरमा- 
दानी में रखे । इस अंजन के लगाने से भी पुरुष की छाया ओर रूप नष्ट हो जाता 
है ॥=-१३॥ 
यत्र आाह्मणमाहिताग्नि दग्धं दह्यमानं वा पश्येत्तत्र त्रिरात्रोपोषितः 
पुष्येण स्वरयंसृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चितामस्मना पूरयित्वा तमाबध्य 
नष्टच्छायारूपश्वराते ॥१४।। ब्राह्मणस्य प्रतकार्ये या गोः मार्यते तस्या 
ह > [a ९ 
अस्थिमञ्जाचूशपूर्णाहिमख्रा पशूनामन्तर्धानस्‌ ॥/ ५॥ सपदष्टस्य भस्मना 
पूर्णा प्रचलाकरमख्ना मगाणामन्तर्धानय्‌ ॥१६॥ उलूकवागुलीपुच्छपुरीपजा- 
~ ~ - र घा ° 
न्वस्थिचूर्णपूर्णा हिमखा पक्षिणामन्तर्धानम्‌॥ १७॥इत्यष्टाबन्त्धानयोगाः।। १८॥ 
जिस श्मशान में अग्नि होत्री जलाया गया या जलाया जा रहा हो-वहां पर 
तीन दिन ब्रत रखकर पुरुष, मरेहुर पुरुष के कफन की पोटली बनावे ओर ड्से फिर 
चिता की भस्म से भरकर अपने शरीर में बांध लेवे-तो मनुष्य दिखाई नहीं पडा 
ब्राह्मण के प्रेतकार्य में जो गो मारी जाती दै, उसरी हंडी और मज्जा का चूण, सांप 
की कांचुली में भर दिया जावे | यह कांचुली जिस पशु के बांध दी जावेगी बह 
दिखाई नहीं देगा । सर्प के काटे पुरुप की चिता की अस्म से भरी हुई सोर पंख की 
मेली जिस किसी बनेले जन्तु के बांध दी जाबेगी वह दिखाई नहीं देगा । उल्लू और 
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(६५६) आओपनिषदिक [३ अध्या० 
शिळ. “55 Ce 
बागली की पूछ विष्ठा, जानु (टांग) और हड्डियों के चूणे को सांप की कांचुली में 
भर दिया जावे और यह कांचुली क्रिस पक्षी के गले में बांध दी जावे-तो बह दिखाई 
नहीं देगा | यहां तक दिखाई नहीं देने के आठ योगों का वरणेन किया गया ॥१४-१८॥ 
बलि वरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ | 
भएडीरपाकं नरकं निकुम्भं कुम्प्रमेच च ॥१६॥ 
देवलं नारदं वन्दे बन्दे सावर्शिगालवस । 
एतेषामचुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत ।।२०।। 
यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमूखला: | 
तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहला! ॥२१॥ 
मणडक्षानां सहस्रे ण रथनेमिशतेन च | 
इमं गृह प्रवेच्यामि तृष्शीमासन्तु भाएडका! ।।२२।। 
नमस्कृत्या च मनवे बध्वा शुनकफेलकाः । 
Ne च ०२ ९ 
य दवा दवलाकंषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥२३॥। 
ग्रध्ययनपारगा! सिद्धा ये च कैलासतापसा! । 
प ३ ~ ३ » > 
एतेभ्यः सब सिद्व भ्यः कृतं ते स्वापनं महृत्‌ ।।२४॥ 
आतगच्छांत च मय्यपगच्छन्तु संहता? ॥२४॥ 
आलत पलिते मनवे स्वाहा ।।२६।। 
अब मन्त्र योग का व णंन चलता है | ये आठ मन्त्र हैं। इनके प्रयोग की विधि 
आगे साथ ही दी दै । मैं विरोचन पुत्र बलि और सैंकड़ों साया करने बाले शम्बर 
भण्डीर पाक, नरक, निकुम्भ और कुम्भ बन्दना करता हूँ । देवल, नारद, सावणिं, 
गालव आदि ऋषि मुनियों की वन्दना करता हूँ, जिनके योग से तुम्हारा यह महान्‌ 
शथन सिद्ध हो, जैसे अजगर और चमूखल (जन्तु) सोते रहते हें । तथा गांव के 
सांगी सोते हैं । वेखे ही तुम भी सोते रहो । में सहस्रं राक्षसा तथा सेंकड़ों रथों को 
साथ लेकर इस घर में घुसता हूं । तुम यहां के भारडक नामक राक्षस चुपचाप रहो । 
मनु को नमस्कार करके ओर शुनक और फेलक नामक राक्षसीको बांधकर इस घरमें 
घुसता हूँ। देव लोक में देव, मनुष्यों में अध्ययन शील ब्राह्मण, कैलाश पर्वत पर 
` रहने वाले सिद्ध तपस्वी हैं, इन सारे सिद्धो से तुम्हारे इस गाढे शयन को सिद्ध 
करना चाहता हूँ । मेरे गमन करने पर ये सब भाग जावें | अब अलित पलित रूप 
धारी मनु को बलि प्रदान करते हैं। इन मन्त्रों के अर्थ का उपयोग नहीं है-इनके तो 
पाठ से ही श्रद्धालुओं ने सिद्धि मानी है ॥१६-२६। 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१४ अधिः ] मस > > न्रा कौटलीय अथंशाब्न (६४७) 


एतस्य प्रयोग! 300 "ल्न 
निया ss २७॥ त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुर्दश्यां पुष्यो 
न्या शवपाकीहस्ता द्विललखावलेखनं क्रीणोयात्‌ ॥ २८॥ तन्माषैः सह 
फएडोलिकायां कृत्वासंकीर आदइने निखानयेत्‌ ॥ २३ ॥ द्वितीयस्या 
चतुद्‌शयी शुद्धस्य झुमार्या पेपयित्वा गुलिकाः कारयेत्‌ || ३० ॥ तत एकां 
गुलकामभिमम्त्रयिखा यत्रैतेन दः 6571३ रि 
दद कक ग म्ण लिति ततः स्वाप्याते ॥३१॥ 
ज्य "न सावध; शल्यर्क विकलं विश्वेतमसंकीर्ण आदहने निखानयेत्‌ 
i ॥। तव्या चतुदश्यायुदध्वत्य दहनभस्मना सह यत्रैतेन मन्त्रेण 
ल्तिपात तत्सव प्रस्वापयति ॥ ३३ ॥ ` 
र इस मन्त्र समूह के प्रयोग का यह प्रकार है। जो कोई पुरुष तीन रात का ब्रत 
रख कर पुष्य नक्षत्र से युक्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में चाण्डाली के हाथ से 
चूहें का टुकड़ा FR लेवे। उसको उड़दों में रखकर खुले श्मशान में गड़दा 
खोद्कर पिटारी में गाड़ देवे ' जब दूसरी चतुदेशी आवे-तो उसे उखाड़कर कुमारी 
कन्या से पिसवाकर इसकी गोली बनवा लेवे । इसके झनन्तर एक गोली को इन 
म से ञ। भसन्त्रित करके इन्हीं मन्त्रों के द्वारा जहां डालोगे वहाँ सब लोग सो 
जावेंगे। पूर्वोक्त प्रकार से तीन दिन ब्रत करके पुष्य नक्षत्र यदि मास की कृष्ण 
चतुदंशी को तीन जगह सेही जन्तु के काले कांटे और तीन जगह से सफेद कांटे 
लेकर खुले श्मशान में गाड़ देवे | जब दूसरी चतुदेशी आवे तो उसमें उखाड़ऋर 
चिता भस्म साथ जहां काटों को इन्ही मन्त्रों के द्वारा फेक देता है-तो वहाँ वह सबको 
खुला देता है ॥२७-३३॥ 
सुवणपुष्पीं ब्रह्माणां ब्रह्माणं च कुशध्वजम्‌ । 
सर्वाश्च देवता वन्दे बन्दे सर्वा श्च तापसान्‌ ॥ ३४ ॥ 
वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः । 
वशं बेश्याश्च शूद्राश्च बशतां यान्तु मे सदा ॥ ३४ ॥ 
स्वाहा अमिले किमिले बयुजारे प्रयोगे फक्के वयुश्वे विद्दाले दन्तकटके 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ be 
सुखं स्वपन्तु शुनकात्त ये च ग्रामे इतूइलाः । 
श्वाविधः शल्यकं चेतत्त्रिशेतं ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
* प्रसुप्ताः सर्वसिद्धा हि एतत्त स्वापनं कृतम्‌ । 
यावदूग्रामस्य सीमान्त? सूयस्योद्गमनादिति ॥ ३८ ॥ ` 
= 
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(६५८) ओपनिषदिक 1... िथेव्यार 


स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
अब दूसरे मन्त्रों को लिखा जाता हे सुवण पुष्पी ब्रह्माणी, ब्रह्मा, कुश. ध्वज 
तथा सारे देवता और तपस्वियों को में वन्दना करता हूँ। मेरे वश में ब्राह्मण 
भूमिपालक क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र-ये सारे वश में हो जावे | इस प्रस्वापन प्रयोग 
सें अभिल किमिल नामक देवताओं को स्वाहा प्राप्त हो, इसी तरह फक्क, वयुश्व 
विशाल, और दन्तकटक देवता को भी स्वाहा समर्पित है। गांव के कुत्ते सुख 
से सो जावे तथा जो रात में तमाशा करते हैं, वे भी सुख से सोबे, यह ब्रह्मा 
निर्मित सेह जन्तु का तीन स्थान से श्वेत कांटा है-यह तुम्हारा स्वापन कर देगा । 
इसके द्वारा सारे सिद्ध हो चुके हैं तथा सूय के उद्गमन स्थान से लेकर अस्त तक 
यह सबको सुला सकता है | इसके देवता को स्वाहा प्राप्त हो ।।३४-३६॥। 
एतस्य प्रयोगः--॥। ४० ॥ श्वाविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि सप्त- 
रात्राषितः कृष्णचतुर्दश्यां खादिराभिः समिधामिरग्निमेतेन मन्त्रेणाष्टशत- 
सपात कृत्वा मधुध॒त।भ्य।माभजुहुयात्‌ ॥ ४१॥ तत एकमंतेन मन्त्रण 
ग्रामड्रार गृहद्मार वा यत्रनखन्यत तत्सवं प्रस्वापयांत || ४२ ॥ 
इन उपयु क्त मन्त्रों के प्रयोग की यह विधि दै कि सेह जन्तु के तं.न स्थान से 
श्वेत कांटे लेकर सात दिन उपवास करके खुले श्मशान में पूर्वत्‌ गाड़ देवे । फिर 
कृष्ण चतुदर्शी में खदिर (खेर) की समिधा लेकर उनमें आग लगावे और इन 
मन्त्रं द्वारा घृत और शहद का एक सौ आठ वार हवन करे | इन कांटों में से एक 
लेकर इन मन्त्रों के द्वार पर जहां गाड़ दिया जावेगा-वहां सारे गांव या सारे घर 
को सुला देगा ॥४० ४२।। 
बलि वरोचनं बन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ | 
निकुम्भं नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्मालवं प्रमीलं च मण्डोलूकं घटोद्बलम्‌ | 
कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्त्रस्य गृहणामि सिद्धार्थः शवसारिकास | 
जयतु जयति च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा || ४४ ॥ 
सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः || ४६ ॥ 
° प्न os र 0, र 
सुख स्वपन्तु [सद्वाथा यमथ मार्गयाम | र 
- . यावदस्तमयादुट्या यावदर्थ फलं मम ॥ ४७ ॥ 
इति स्वाहा ॥ ४८ ॥ र 
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° १४ अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र (६४५६) 


यह तीसर मन्त्र प्रयोग है ग में विरोक प्र बाज कर चन पुत्र बलि प्रो से करने 
श्वर | टं गह। ड व रो पु ल आर सेंकड़ों साया 

९ सुर "एना करता & | कु ) नर » कु हा | न्तु र 

राम्ब की बन्दन करत नि भ, न के कुम्भ म सुर तन्तु कच त 


अमालच ग्र डो लः >>? ह 
मील, मरुडोलूकघरोंद्दल, ऋष्णकंसोपचार, यशास्वनी पौलीभी (इन्द्राणी) ' 
ह AX 


अभिमन्त्रित करके से झप 

पकड़ता हातार रर Rs की सिद्धि के लिए इस भरी हुई मैंना पक्षिणी को 

हो । गाँव के RR भूतां की जय हो-ये सब से उत्कृष्ठ हैं, इनको स्वाहा प्राप्त 
उत्त और रात में नाच गाकर कुतूहल करने वाले लोग सुख से सो 


जावें- 
वे-सिद्ध लोग सुख से सोवे जिन से इम अपने अर्थ की सिद्धि मांगते हें । 


` सूर्योदय से लेकर अस्त पर्सन्त दे f 
न्त शयन करा देना सेरा अर्थ क सें 
हवन करता हूं ।। || ४३-४८ || br, टार 
छः र्‌ नो ¢ > 

द एतस्य प्रयोगः--॥ ४६ ॥ चतुर्नक्तोपवासी कृष्णचतु्दश्यामसंकीर्ण 
मै द्हने वाल कत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गृहीत्वा पोत्रीपोइद्चिकां 
ह पु प्‌ Ce श्ये ~ ~ ~ ड 
स्न त्‌ ॥ ४ ° ॥ तन्मध्य श्वाविधः शल्यकेन विध्वा यत्रैतेन मन्त्रेण 
निलन्यत तत्सव ' प्रस्वापयति || ५१ ॥ 
ड हु मन्त्र के प्रयोग की विधि यह है कि चार रात का ब्रत करके कृष्ण पक्ष की 
ता 1 खुले शमशान में बलि देकर इस मन्त्र से किसी मरी हुई मैंना को लेकर 
*पड़े की छोटी सी पोटली में बाथ लेवे । उसके बीच में पूर्वोक्त सेइ का कांटा बींध 
कर इसी सन्त्र समूह से बहां गाड़ देता है, वहीं पर यह प्रयोग सबको सुला 
देता है ॥४६-४१। 

उपंमि शरणं चाग्नि देवतानि दिशो दश । 

अपयान्तु च सर्वाणि. वशतां यान्तु मे सदा || ४२ ॥ 

स्वाहा ॥ ५३ ॥ 


एतस्य प्रयोगः| ५४ ॥ त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शर्करा एकविंशतिः | 


संपातं कृत्वा मधुष्टृताभ्यामभिजुहयात्‌ ॥ ५४ ॥। ततो गन्धमाल्येन पूजयि- 
त्वा निखानयेत्‌ ॥ ५६ ॥ द्वितीयेन पुष्येणोद्ध्वत्येकां शकरामभिमन्त्रय्य 
कवाटमाहन्यात्‌ ॥ ५७॥ श्रभ्यन्तरं चतसृणां शर्कराणां द्वारमपात्रि- 
यते ।। १८॥ | 
इस के आगे द्वार खोलने का मन्त्र है । में अग्नि और दशा दिशा के देवताओं 
की शरण प्राप्त होता हूँ । यहाँ से सारे यातुधान चले जावे ओर जो रहें-वे मेरे वश 
में होजावें इसको मैं बलिदान देता हूँ । इस मन्त्र के प्रयोग शे विधि इस प्रकार 
है । कि तीन रात का ब्रत करके पुरुष, पुष्य नक्षत्र युक्त कृष्णचतुदशी को इक्कीस 
कॅकंड़ी सेकर उन्हें घी और शहद में भिगोकर अग्नि में डाले। फिर इन कंकड़ियों 
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(६६०) 'आपनिषदिक [ ३ अध्या? , 


की रन्ध और मालाओं से पूजा कर के एक गढ़ में गाड़ देवे। जब दूसरा पुष्य का 
योग आवे-तो उन्हें उखाडले और उन में से एक कंकड़ी इस मन्त्र से अभिमस्त्रित 
` करके दुर्गे के किवाड़ों के मारे-तो उसमें चार कंकड़ियों के बराबर छेद हो जावेगा. 
उसमें हाथ डालकर द्वार खोला जा सकता है।।५२-५८।। 


चतुनेक्तोपवासी कृष्णचतुदेश्यां भग्नस्य पुरुषस्यास्थ्ना ऋषभं कारयेत्‌ 
॥ ४६ ॥ अभिमन्त्रयेच्चेतेन || ६० ॥ द्विगोयुक्तं गोयानमाहृतं भवति 
॥ ६१ ॥ ततः परमाकाशे विक्रामति || ६२ ॥ 


. चार रात तक उपवास रखकर पुरुष, इंसी मन्त्र के द्वारा कृष्ण पक्ष की 
चतुदेशी में किसी मरे पुरुष की हड्डियों का बैल का ढाँचा बनाकर झाभिमन्त्रि 
करे | इसके सिद्ध होने पर दो वैलो की गाड़ी वहाँ उपस्थित होगी उस गाड़ी से 
पुरुष, आकाश में उड़ सकता है ।।५६-६२। 

सदारबिरबिः सगण्डपरिघाति सर्व' भणाति ॥ ६३.।। चणडाल्लीङु- 
म्बीतुम्भकट्कसारोघः सनारीभगोऽसि स्वाहा || ६४ ॥ तालोद्वाटनंग्रस्वा- 
पनं च ॥ ६५ ॥ 
उपयुक्त मन्त्र का प्रयोग द्वार खोलने के मन्त्र की तरह करना चाहिए । यह्‌ 
मन्त्र तालाः खोलने शौर सब के सुला देने में काम आता हे ।। ६३-६४ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्येणं शस्त्रहतस्य शुलप्रोतस्य वा पु'सः शिरःकपाले 
मृत्तिकायां तुवरीरा वास्योदकेन सेचयेत्‌ ॥ ६६ ॥ जातानां पुष्येशैव शृही- 
त्वा रज्जुकां वतयेत्‌ ॥ ६७ ॥ ततः सज्यानां धनुषां यन्त्राणां च पुरस्ता- 
च्छेदनं ज्याच्छेदनं करोति ॥ ६८ || 
तीन रात तक ब्रत रखकर पुष्य नक्षत्र युक्त समय में पुरुष शस्त्र से मरे या 
शूली पर चढ़ाये हुये मनुष्य का शिर वा कपाल ले आवे । उस कपाल में मिट्टी 
भरकर उनमें सन बो देवे और उसको बासी पानी से खींचता रहे । जत्र वह उत्पन्त 
हो जावे-तो उसको पुष्य नचत्र में काट कर उसकी धनुष की डोरी बनावे। जब 


इनपर चढ़ाकर बाण चलाया जावेगा तो सामने के चढ़े हुए धनुष यन्त्र और धनुष 
की डोरियों को काटता चला जावेगा ॥६६ ६८।। 


उदकाहिमस्त्राइच्छवासमृत्तिकया स्त्रिया! पुरुषस्य वा पूरयेत्‌ ॥६६॥ नासि- 
का्धनं घुखग्रहरच ।७०। वराहबस्तिुच्छवासर्‌ त्िकया पूरयित्वा मर्कटस्ना- 
युना बध्नीयात्‌ ॥७१ श्रानाहकारणम्‌ ॥ ७२ । कुष्णचतुद शयां शस्त्रः 


1 
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१४ अधि०] कोटलीय अर्थशास्त्र (६६१) 


ताया गौ; कपिलाय 1  ग म य कपिलायाः पित्त न राज प्र 
* पित्त न राजवृत्षमयीप्रमित्रप्न तिमां अञ्ड 
र या 
अन्धीकरणम्‌ ॥७४॥ त्‌ ॥७३॥ 
जल के सांप की केंचुली को ह 7 
से भर देवे | इसको राहि में ह टो ही न च ४92 चा 
सं 1 अप ~ सका > ज ४ 
इसी तरह सुअर के वस्ति स्थान को लेकर चिता की भस्म मर अ प 
नाड़ियों से बांध देवे। इस भस्म को जिसे खिलादी जावेगी उसे ह रो 
इ रा पत्त य. चतुदशी में हथियार से मारी हुई कपिल गौ के पिच्े को 
हतास को लकड़ी की बनी हुई शत्रु की मूर्ति की आंखों में आजे इसके झा 
> क RC) सू वाम आज इ ज 
नेसे शत्रु अन्धा हो जाता है ॥६६-७४॥। सू इसक आ 
न्च ञ्ह i CE द ल 
bes कष्णचतुदरयां बलि कृत्वा शूलप्रोतस्य पुरुषस्यास्थ्ना 
#सकान्कारयत्‌ ॥७५॥ एतवामेकः पुरीपे सुत्रे बा निखातः आनाहं करोति 
~ ~ त्र र्‌ शि 
॥७६॥ पाद्‌ उस्याहनेवा नि्लातः शोषेण मारयति ॥७७॥ आपणच 
गृहे वा वृत्तिच्छेद करोति ।७८॥ पतेन कल्पेन विद्य हग्धस्य वृत्तस्य 
कोलका व्याइव्याताः ॥७६॥ क 
चार रात उपवास रख कर पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में बलि देकर शूली 
पर चढ़े हुए पुरुष की अस्थियों की कीले बनवावे । इसमें से एक कील को जिसके 
मूत्र या पुरीष स्थान में गाड़ देवे-तो उस पुरुष के अफारा हो जाता है | यदि किसी 
के पाद चिन्ह में या आसन के नीचे गाड़ देवे-तो वह शोष रोग द्वारा मारा जाता 
है। यदि बाजार, दुकान, घर या खेत में गाड़ दे-तो रोजगार नष्ट हो जाता है। 
इसी तरह बिजली से जले हुए वृत्त की कीलो का प्रकार है ।।७५-७६॥ 
पुननंबमवांचीनं निम्बः काकमधुश्रयः । 
कपिरोम मनुष्यास्थि वध्वा मृतकबाससा ॥८०॥ 
निखन्येत गृहे यस्य पिष्ट्वा वा यं प्रपाययेत्‌ । 
क 0 
सपुत्रदारः सधनस्रीन्पत्षान्नातिवतते ।।८१॥। 
दक्षिणी पुननंवा, कोओं को मीठा लगने वाला नीम्‌, बन्द्र के रोम और 
मनुष्य की हड्डी, तक्‌ वख (कफन) में बांधकर जिस घर में गाड़ दिया जावे या 
पीस कर पिला दिया जावे-तो बढ़ अपने स्त्रो पुत्र और धन के. सहित तीन पक्ष में 
नष्ट हो जाता है ॥५०-५१॥ 
पुननंवमत्राचीनं निम्बः काकमधुश्च यः । 
स्वयंगुप्ता मनुष्य(स्थि षदे यस्य निखन्यते ॥८२॥ 
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(६६२) ओपनिषदिक | [ ३ अध्या० 


वारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा । 
सपुत्रदारः सधनख्नीन्पचान्तातिबर्तते ॥८३॥ 
दक्षिणी पुनर्नवा काकमधु, नीम, धमासा और मनुष्य की हड्डी जिसके पद _ 
चिन्ह या गृहे के डार, तथा सेना प्राम और नगर के द्वार में गाड़ दी जाती है, वह 
तीन पक्ष में स्त्री पुत्र धन धान्य सहित नष्ट हो जाता है ॥5२-८३॥ 
अजमर्कटरोमाणि मार्जारनकुलस्य च । 
्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत्‌ ॥८४॥ 
एतेन बिष्ठावलुएणा सद्य उत्सादकारिका । 
प्र तनिमीलिकाकिणवं रोमाणि नकुलस्य च ॥८५॥ 
वृश्चिफान्यहिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते । 
भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तन्नापनीयते ॥८६॥ 


बकरा, बन्दर, बिलाव, नौला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कोआ ओर उल्लू के बाल 
इकट्टे करके जिसकी विष्ठा पए डाल दिये जावेंगे-वह फौरन नाशाको प्राप्त हो 
जावेगा । मुर्द पर डाली हुई माला, सुरा बीज, नोले के बाल, बिच्छू, भोर और 
स्रांप की खाल-इन सब चीजों को भिलाकर जिसके पद चिन्ह पर गाड़ दिया जाता 
है। वह पुरुष उस समय तक नपु'सक हो जाता दै-जब तक वे वहां से उखाड़ न 
लिये जावे ।८४-म६॥ 


त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शस्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुसः शिरःकपाले 
मृत्तिकायां शुञ्जा ्रावास्योद्‌केन च सेचयेत्‌ ॥८७॥ जातानाममावास्यायां 
पोर्णमास्यां.वा पुष्योगिन्यां गुज्लाबन्नीग्राहयित्वा मण्डलिकानि, कारयेत 
॥८5॥ तेष्वन्नपानमाजनानि न्यस्तानि न क्षीयन्ते ।।८8 


तीन रात तक त्रत करके पुरुष-पुष्य नचत्र में शस्त्र से यां शूली द्वारा मारे हुए 
पुरुष के शिर की खोपड़ी ले आवे और मिट्टी भर कर उस्रमें गुञ्जा बो देवे। 
तथा बाखी पानी से सींचता रहे । जब वे उत्पन्न हो जावे-तो अमावस्या या पूर्णिमा 
को पुष्य नक्तत्र के दिन उन बेला. को उखाड़ लेवे। उन बेलों का फिर घेरा सा 
बना कर डालो और उन के मध्य में जो खाने पीने से भरे हुए पात्र रख दिये-उतमें 
से कितना दी खर्चे करो वह क्षीण नहीं हो सकेगा ॥८७-८६॥॥ 
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१४ अधि०] कौटलीय अर्थशास्त्र (६६३) 
रात्रप्र ता प्रवृत्ताया प्रदीपाग्निषु सतथना! स्तनाउुत्कृत्य दाहयेत्‌ ॥६०॥ 
पव Np ५ 
दज्चान्टपशूत्रेण पपयित्वा नवकुम्भमन्तेलेंपयेत्‌ ॥६१॥ तं ग्राममपसव्यं 
परिणीय यतत्र न्यस्तं नवनीतमेषां तत्सर्वमागच्छतीति । ६२॥ 
अ रात के तमाशा होने पर कोई जलाइ हुई आग में गिर कर मरी हुई याय के 
स्तन काट कर उन्हें जलालो-जब वे जल जाचे-तो उनको बैल के मुँत्र में पीस कर 
नये घडे के भीतर लेप दो | उसको लेकर गांव की दांयी ओर से परिक्रमा करे | 
फिर जहां पर भी उस घड़े को रखोगे-गांव का सारां मक्खन उसमें इकट्ठा 
हो जावेगा ॥ ६०-६२ | 
Qe 228 NaS ५, न घी 
कृष्णचतुद्रया पुष्ययागन्या शुना लम्नक्स्य योनो छालायसं 
सुद्रिकां ग्रेपयेत्‌ ॥8३॥ तां स्वयं पतितां शृहणीयात्‌ ॥६४॥। तया वृक्षः 
साम्याकारितान्यागच्छन्ति ॥६५॥ 
पुष्य नक्षत्र युक्त कुष्ण पक्ष की चतुदेशी को जब कुत्ता कुत्ती पर चढ़ता होन्तो 
एक लोहे की अंगूठी कुत्ती की योनि में डाल देवे। जब कुत्ता हटे-तो स्वयं गिरी 
हुई अंगूठी को उठा लेवे | उस अंगूडी के हारा वृक्षों के फल बुज्ञाये जा सकते हैं ॥ 


मन्त्रभेषज्यसंयुक्ता योगा मायाक्ृत।श्च ये | 
उपहन्यादसित्रांस्तेः स्वजनं चाभिपालयेत्‌ ॥६६॥ 
इत्योपनिषदिके चतुदश ऽधिकरशे प्रलम्भने भेषज्यधन्त्रयोगः तृतीया 
ऽध्यायः ॥३ | आदितो ऽष्टचत्बारिशच्छतः ॥१४८॥ 


जो मन्त्र औषध या माया द्वारा प्रयोग करना बताया गया है-उनके द्वारा 
शत्रओं का नाश और स्वजनों की परिपालना करनी चाहिए ॥६६॥ 
~ 


इतिश्री कौटलीयअर्थशास्त्रान्तगैत ओपनिषदिक अधिकरण में शत्रु के प्रवंचत्न में 
औषध और मन्त्र के वणन का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 


BD ~ 
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( ६६४) आऔषपनिषदिक [ ४ अंध्या० 
चोथा अध्याय | 
१७६ वाँ प्रकरण 


स्वबलोप घात प्रतीकार! 


इस प्रकरणा सें शत्रु द्वारा किये गए आघातों के प्रतीकार का वणन होगा । 
स्वपक्षे परप्रयुक्तानां दूषिविषगराणां प्रतीकारे श्लेष्मातक्ककपिस्थद्‌न्ति- 
दन्तशठगोजीशिरीपपाटलीबलास्योनाकपुननेवाश्‍्वेतावरणक्ाथयुततं चन्द न- 
सालावृकीलोहितयुक्त तेजनोद्‌कं राजोपमोग्यानां गुह्यप्रत्तालनं रीणां सेनायाश्च 
विषप्रतीकारः ॥१॥ 
शत्र द्वारा प्रयुक्त किये गए विष हलाहल आदि के द्वारा जन्न अपने पक्ष का 
नाश हो-तो उसके प्रतीकार का इस तरह उपाय करना चाहिए कि लिसोड़ा, केथ, 
जमालगोटा, जंवीरीनींबू , गोभी, सिरस, कालीपाटल, खरेटी, सौनापाठा, पुननेवा, 
शराव ओर वरना वृक्ष की त्वचा लेकर इन सबझा काढ बनावे । फिर चन्दन 
आर गीदड़ी का रक्त मिलाकर इसका तेजन उदक बना लिया जावे । यदि किसी 
ने विषकन्या बनाकर राजा के पास भेजी है-तो इस पानी से उसकी योनि धो देने 
या सेना पर किये गए विष प्रयोग को इस जल से धो डालने पर विष का असर 
नहीं होता है ॥१॥  , 
» पृषतनकुलनीलकण्ठगोधा पित्तयुक्त' मषीराजिचू् सिन्दुवार्तिवरणा- 
वारुणीतण्डुलीयकशतपर्वाग्रपिरडीतकयोगो मदनदोषहरः ।॥२॥ सृगालवि- 
न्नामदनसिन्दुवारितवरणवारणवल्लीमूलकप!याणामन्यतमस्य समस्तानां वा 
क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम्‌ ॥ ३॥ 

व चीतलहिरन, नौला, नीलकरठ और गोह के पित्ते में काले संभालू और राई का 
चूण मिलाया जावे तथा संभ।लू वरना, दूबघास, चौलाई, बांस का अग्रभाग ओर 
CN . > 
मेनफल, का भो इसमें संयोग हो-तो यह नुलखा धतूरे के विष के असर को दूर 
कर देता हे। स्गालविन्ना ओषधि, धतूरा, संभालू, वरना और गजपीपल-इन 
पांचों की जड़ सारी या प्रथक्‌ २ का काढ़ा दूध के साथ पीने से धतूरे का विष 
उतर जाता है ॥२-३॥ 

ANA चर ० (> 
केडयपूतितिलतेलयुन्मादहरं नस्तःकर्म ॥४॥ प्रियड्युनक्तमालयोगः 
कुष्ठहरः ॥५॥ कुष्ठलोध्रयोगः पाकशोषध्नः ।।६॥ कट्फलद्रवन्तीबिलङ्गचूणं 
;कर्म शिरो रोग हरम्‌ ।।७॥ 
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१४ म्रचि०] स कौटलीय अर्थशास्त्र (६६४) 
स य्य व ES 
EE र ज Fs तल का तल, मिलाकर नाक में डालने से 
Mp इक र कां ती र करंजुआ का योग कुष्ट का नाशक है। कूट 
ई, बशी न का सफदा आर क्षय रोग का नाशक है | कायफल 

ल ५ बायावडड-इन तीनों जड़ियों का चूर्ण, नासिका में 
हू था जावे-तो सिर के रोगों का नष्ट करने बाला होता है ॥४-७॥ 


[oN 


प्रियङ्ग मञ्ज तगरलाचारतमधुकहरिद्रावीद्रयोगो रज्जूदकविषप्रहार- 
तन निःसज्ञानों इनः प्रत्यानयनाय ॥८॥ अमलुष्याणामत्षमात्र गरवाश्चानां 
बिउुण चतुगु थं हस्त्युष्ट्राणाम्‌ ॥६॥ रुनमगर्भश्चे प मणि; संवंविषहर! 
॥१०॥ जीवन्ती तायुष्ककपुष्पवन्दाकानामद्यीवे जातस्याश्वत्थस्य मणिः 


#गनी, मंजी लाख. महुआ, हलदी, ओर राहद-इन सब का योग 
रस्सा, दूषित जल, प्रहार, ऊपर से गिरने के कारण अचेत पुरुप के सचेत करने में 


[ष 
। एक अन (सोलह माशा) बेल तथा अश्वों 
तीस र र ऊंटां को चार अक्त (चौसठ साशा) 
हाता ह | खानं मस नडवा ण्‌ को धारण कया जावे तो ष्य आदि सबका 
र विष दूर हा जाता ह अथवा इन आषधा को खो नक ताबीज स सढकर पहनने 
खे सारे विष दूर होंगे। गिलोय, सफेश संभालू. काली पांडरी, पुष्प औषध 
अमरबेतल नीसपर उत्पन्न पापल का बनाय हुए यांगका सवण के ताचौज में 
पहले तो सब विष दूर हां ॥-११! 
तूर्याशां तैः प्रलिक्षानां शब्दो विष्यिनाशनः । 
लिप्तध्वजं पताकां वा दृष्टया भवति निर्विषः ॥१२॥ 
एते? कृत्वा ग्रतोक्कारं स्वसेन्यानामथात्मनः । 
अमित्रेषु प्रयुज्लीत विषधूमास्बुदूषशान्‌ ॥१३॥ 
यौपनिषदिके चतुर्दशे ऽधिकरण स्वबलोपघातग्रतीकारः चतुथो ऽध्यायः 
॥४॥ आदित एकोनपञ्चाशच्छतः ॥१४६॥ एतावता क।टलीयस्यार्थ- 
शास्रस्योपनिषदिक चतुदशमधिकृरणं समाप्तम्‌ ॥१४॥ 
गिलोय आदि औषधियों से लिप्त करके बनाये हुए वाजों का शब्द भी विष 
नाशक है तथा इनसे लिप्त ध्वजा और पताका को देखकर भी विष नष्ट हो जाता 
४ 
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(६६६) , ओऔपनिषदिक [४ अंध्या० 


है। विजेता इन योगों से अपनी सेना की रक्षा करे तथा इन विष, धूम और दूषित 
जल के प्रयोगों को शत्रु पर भ्रयुक्त करे ॥१२-१३॥ ` 
इति श्रीकौटलीय अर्थशास्त्रान्तर्गत औपनिषदिक अधिकरण में अपनी सेना के 
घात के प्रतीकार का चोथा अध्याय समाप्त हुआ ओर यही पर ओपनिषदिक 
अधिकरण भी समाप्त हुआ। 
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es CUNY Xx 


० बात £3 
ॐ तन्त्रयाक्के पंचदशाधिकरणम £ 
7 21722 8200 (64027. 


म्रथम अध्याय 


१३० बाँ प्रकरण 
तन्त्रयुक्तिः 
इस प्रकरण में अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बहुत से शब्दों की परिभाषा का अर्थ होगा 


i ट्ट © ~ 
मनुष्याणां इृत्तिरथः ॥१॥ मलुष्यवती भूमिरित्यर्थः ॥२॥ तस्याः 
छः थि द्र च -> AN ~ 
श।थव्या लाभपालनोपायः शा्रमर्थशास्रमिति।।३॥ तइ वात्रिंशद्यू क्तियुक्तम्‌ 
॥४॥ अधिकरणं विधानं योगः पदार्थो हेत्वर्थं उद्देशो निर्देश उपदेशो 
7 व A ह (Or >> ०२ त tg सन 
5पदेशो 5तिदेश! प्रदेश उपमानमर्थापत्तिः संशयः प्रसङ्गो विपर्ययो वाक्यशेषो 
Le र्ठ (NRC, 2 ~ 
5नुमतं व्याख्यानं निर्वचनं निदर्शनमपवर्गः स्वसंज्ञा पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष 
“एकानतो 5नागतावेक्षणमतिक्रान्तावेतशं नियागो विकल्प: समुच्चय 
उद्यमिति ॥५॥ 
मनुष्यों के व्यवहार को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ 
ही कहा जाता है । इस प्रकर वृत्ति और भूमि कि प्राप्ति उसके पालन के उपायों के 
शास्र को अर्थशास्त्र कहते हैं । इसमें बत्तीस युक्तियां हैं । अधिकरण, विधान, 
योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, प्रदेश, उपमान, 
अर्थापत्ति, संशय, प्रसग, विपर्यय, वाक्यशेष, अनुमत, व्याख्यान, निव'चन, 
निदशेन, अपवगे, स्वसंज्ञा, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, एकान्त, अनागतावेक्तण, अति- 
क्रान्तावेक्षण, नियोग, विकल्प, समुच्चय और ऊह्य ये उनके नाम हैं ॥१-४॥ 


यमर्थमधिक्ृत्योच्यते तदधिकरणम्‌ ॥६॥ ४थिव्या लाभे पालने च . 


याबन्त्यर्थशां्राशि पूर्वाचायेंः प्रस्ताबितानि प्रायशस्तानि सहृत्येकमिदमर्थ- 
शास्र कृतमिति ॥७॥ शास्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्‌ ॥८॥ विद्यासमुदद शो 
वृद्धसंयोग इन्द्रियजयो 5मात्योत्पत्तिरित्येवमा दिकमिति ॥8॥ बाक्ययीजना 
योग! ॥१०॥ चतुर्वर्णाश्रमो लोक इति ॥११॥ पदावधिकः पदाथः ॥१२॥ 
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(६६८) (तन्त्रयुक्ति | [१ अध्या> 


मूलहर इति पदस्‌ ॥१३॥ यः पि 
सूसहर इत्यथ ।। १ ४॥ ; 

जिस अथे को ध्यान में रखकर प्रकरण का आरम्भ किया जाता है-उसे अधि- 
करणा कहते हैं। जैसे प्रथिवी के लाभ और पालन के ।नमित्त जितने अर्थशास्त्र 
पूबाचार्यो ने बताये हैं, उनका ही इसमें संक्षेप से संप्रद करके यह अर्थशास्त्र बनाया 
गया दै । शोच का प्रएणानु माए 'कप्रन करना विधान कहाता है। विद्या समुद्देश 
आदि प्रकरणों का कथन विधान हैं। वाक्य योजना को योग कहाते हैं, प्रथम 
अधिकरण के चौथे अध्याय का चतुर्वेणाश्रमोलोक यह इसका उदाहरण है। पद 
के अर्थे को बताने वाला पदार्थ अर्थात्‌ पारिभाषिक संकेत होता है जैसे-मूलहर 
पद है जिसका अर्थ है, कि जो पिता पितामह का धन अन्याय से भोगता है-वह 


मूलहर कहता है-यह अर्थ माना गया ॥६-१४॥ 


र. 
[सहमथसन्यायेन भक्षयति स 


हेतुरर्थसाधको हेत्वर्थः ॥१५॥ अ्थमूलो हि धर्मका साविति ॥१६॥ 
समासवाक्यमुद्द शः ॥॥१७॥ विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय इति ॥१८॥ व्यास- ` 
वाक्यं निर्देश! ॥१६।। ऋण त्वागक्षिजिहापाणन्द्रियाणां शब्दस्परशरूपरस-. 
गन्धेष्यविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजय इति ॥२०॥ एवं वर्तितव्य मित्युपदेशः ।।२१॥ 
धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत न निःसुखः स्यादिति ॥२२।! 'एवमसावाहित्यः 
पदेशः ॥२३।। मन्त्रिपरिषद इ्वादशामात्यान्कुरवीतेति भानवः ।।२४॥ 
वोडशेति बाइस्पत्याः ॥२४।। बिंशतिमित्यौशनसाः ।।२६।। 


शर्थ को सिद्ध करने बाला हेतु ही हेत्वर्थ कहता है। जैछे धर्म और काम-ये 
दोनों अर्थ से ही सिद्ध होते है-यह हेतु दिया गया है। संक्षिप्त वाक्य का कथन 
उद्देश कह्दाता है जैसे इन्द्रियों का विजय करना विद्या विनय का हेतु है यह उद्देश 
वाक्य दै, क्योंकि इसमें सक्षेप से विद्या कि प्राप्ति का हेतु इन्द्रिय जय बताय। है। 
नहीं तो विद्या विनय के हो अन्य भी कारण होते हैं। खोलकर वाक्य लिखना 
व्यास कहाता है जैसे कान, त्वचा, आंख, जिहा और नासिका-इन्द्रिय का अपने २ 
विषय शाब्द, स्पश, रूप, रस, ओर गन्ध के अति दौड़ने से रोकने को इन्द्रिध जय 
कहते हैं.इस प्रकार खोलकर बताने से यह ब्यास कहां गया है। इस प्रकार तुम्हें 
करना चाहिए, यह कथन उपदेश कहाता है। जैसे घर्म ओर अर्थ के साथ विरोध 
न करके काम का सेवन करो | सुखं हीन जीवन व्यतीत न करो । इत्यादि वाक्य 
उपदेश, क्योंकि इसमें उपदेश किया गया है । अमुक व्यक्ति ने इस विषय में 


यह कहा है-यह कथन अतिदेश कहाता दै। नेसे वारह अमात्यां की मन्त्रिपरिषद 
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१५ अधि०] कौटलीय अर्थेशास्त्र . (६६६) 


बनावे सखाच ८ 
आ त wR सोलह की बृहस्पति, बीस की शुक्र के अनु- 
परिन अत वी ल के मत में जितनी आवश्यक समझे उतने व्यक्तियों 
अतिदेश है ॥१ दती! सकती हे । इसमें मच, बृहस्पति का निर्देश होने से यह 
यथासामर्थ्यमिति कोटल्य इति ।२७॥ उक्तेन साधनमविरे 
दत्तर _ DR Fs दशः ।।२८॥। 
' दचस्याम्रदानदृशादानेन व्याख्यातमिति ।।२६॥ वक्तव्येन साधनं प्रदेशः 
॥३०॥ सामदानभेददणड वा यथापत्सु व्याख्यास्याम इति॥२१॥ दष्टेना- 
दृष्टस्य साधनुपमानम्‌ ॥३२॥ निइत्तपरिहारान्पितेवानुशृहणीयादिति ॥३३॥ 
यदचुक्तमर्थादापद्यते सार्थापतिः ।।३४॥ लोकयात्रा विद्राजानमात्मद्रव्यप्रकृति- 
संपन्न प्रियहितद्वारेशाश्रयेत ॥३४॥ ना प्रिय हितद्वारेणाश्रयेतेत्यर्थादपन्न' 
भवतीति ॥३६॥ । 
कही गई बात के द्वारा नहीं कथन की गई बात का भी सिद्ध कर देना अतिदेश 
कहाता है। जैसे दी हुईं वस्तु का नहीं देना-ऋण के नहीं देने की व्यवस्था से समझ 
लेना चाहिए । इस कथन में दी हुई वस्तु के नहीं देने की ऋण के कथन के अनुसार 
ही बताने से व्यवस्था हो गई इस से यह अतिदेश है । आगे कही जाने वाली वात 
से किसी बात को सिद्ध किया जावे-उसे प्रदेश कहते हैं। जेसे, साम, दान-दरड, 
ओर भेद से उक्तकार्य की सिद्धि करे-इसका वर्णन आगे आपत्ति काल के वणुन - 
में होगा । इस वाक्य में आगे वर्णन करने का निर्देश हो जिससे यह प्रदेश कहाता 
है | दृष्ट बस्तु का अदृष्ट वस्तु द्वारा सिद्ध करना उपमान कहाता दै। जैसे यदि प्रजा 
के लोग परिहार द्रव्य ( स्वास्थ्य का टेक्स ) चुकाते रहें-तो राजा उनपर पिता की 
तरह कृपा बनाये रखे । यह वाक्य पिता की उपमा से प्रयुक्त ड उपमान वाक्य 
कहाता है । नहीं कही हुई वात भी जो.अर्थ से निकल आवे-उसे अथापत्ति कहते 
हे-- जेसे-संसार यात्रा को जानने वाला चतुर पुरुष, आत्मशुरा, द्रव्य, अमात्यादि 
्रकृतियों से युक्त राजा का अपने प्रिय ओर हितकारी पुरुषों के द्वारा आश्रय ह 
करे-इससे यह वात निकल आई कि अग्रिय ओर अहित पुरुषां के द्वारा ऑर 
अयोग्य राजा का आश्रय न करे, इसमें अथ से यह बात निकली, इससे यह वाक्य 


अर्थापत्ति है।।२७-३६॥ वि 

उम्यतोहेतुमानर्थः संशयः॥३७॥ चीणलुब्धप्रकतिमपचरितग्रकृति वेति 
॥३८॥ ग्रकरणान्तरेण समानो र्थः शरसङ्गः ॥३६॥ कपिकमप्रदिष्टायां 
भूमाविति समानं पूर्वेणेति ॥४०॥ प्रतिलोमेन साधनं बिपययः ॥४१॥ 
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( ६७० ) ह तन्त्रयुक्ति ` [ १ अध्या० 
Las ~ _ © > प्र 
विपरोतमतुष्टस्येति ॥४२॥ यन वाक्य समाप्यत स बाक्यशष! । 1४३॥ 


छिन्नपक्षस्येव राज्ञश्व शानाशश्र ति ॥४४ | तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः ।।४ ५।। 


किसी अर्थ में दोनों पक्षों का होना-संशय कहता है । जैसे दुर्वल और लालची 
अमात्यों वाले राजा पर प्रथम आक्रमण करे या दुराचारी असात्य वाले राजा पर 
इस वाक्यमें विकल्प होने छे यह संशय युक्त वाक्य है । दूसरे प्रकरण के साथ अर्श 
की समानता होना-प्रसंग कहाता दै | गृहपतिक गुप्तचर, कृषि कार्ये को नियत की * 
हुईं भूमि में उदास्थित गुप्तचर की भांति कार्य करे | इसमें ग्रहपति को उदास्थित 
गुप्तचर को तरह कार्य करना-वत[या इससे यह प्रसंग कहाता है । कहो हुई बात को 
विपरीत रीति से सिद्ध करना-त्रिषयेय कहाता है। जेसे-पूर्वोकत अकार प्रसन्नता 
का है और इसके विपरीत भाब अप्रसन्नता के समको ; यह कथन पूर्वोक्त को 
विपरीत करने को कहता है-इससे इसे विपर्यय कहते हैं। जिसके द्वारा वाकय की 
समाप्ति हो-बह वाक्य रोष कहाता है । इस प्रकार कटे पक्ष वाले की तरह राला 
के पक्त का नाश हो जाता दे-इसमें कटे पक्ष वाषु शब्द के आने पक्षी शब्द शोष 
होने से यह वाक्य शेष कः उदाहरण रै ।।३७-४४।। 
परवाक्यमग्रतिपिद्धमनुमतम्‌ ।४६।। पच्ञाबुरस्यं प्रतिग्रहं इत्यौशनसो 
व्यूह विभाग इति।॥४७। अतिशयवर्णना व्याख्यानम्‌ ॥४८॥ विशेषतश्च 
. संघानां संवर्धामरणां च राजकुत्ञानां य तनिमित्तो भेद: ॥०६॥ तन्निमित्त 
बिनाश इत्यसत्परिग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदोबेल्यादिति ।।५०॥ 
$ nO SS AO सः AF 
शतः शाब्दानष्पाानवचनम्‌ ।|५१॥। व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनसिति 
॥५२॥ दष्टानतो इष्टन्तयुक्त निद्शनम्‌ ॥५३॥ विगृहीतो हि ज्यायसा 
हस्तिनां पादयुद्धांमवाभ्युपतीत ॥५४॥ अभिष्लुतव्यपकर्षणमपवर्गः ।।५४।। 
~ त्य जृ (ND स च व विच ब 
बनित्यपासघरमरिध्लं वायदन्यत्राम्यन्तरकोपशङ्काया इति ॥५६॥ 
प्रतिषेध नहीं किया हुआ दूसरे का वाक्य अनुमत कहाता है। अगले दोनों 
झर” मध्य भाग आर-पिछला भाग ये चार शुक्राचाय ने व्यूहू के विभाग किये हैं । 
है टल्याचार्य ने इस पक्ष को नहीं काटा इससे यह अनुमत कहाता है । सिद्ध किये 
हुए पदार्थ का अत्यन्त खोलकर वर्णन करना व्याख्यान कहाता है। जेसे विशेषकर 
साथ २ रहने वाले साथी राजङुमारां का भी द्यूत के कारण भेद ( फूट ) देखा 
गया है | इससे नाश भी हो जाता है। इसमें दुष्ट जनों का आगमन होता दै-इस से 
यह मद्यपान सब व्यसनों में बुरा और राज्य को क्ींण कर देने वाला होता दै-- 
यहां अपमान क दोष खोलकर बताये-इससे यह व्याख्यान बहाता दै । गुझ के 
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, कोटलीय अर्थशास्र (६७१) 


RR नल अमन नमन न 


र र फ र रक र्‌ ह "ाणापपाकाकणिणािफपस- 
दूर ता है निक करन निवन होता बमको लाचे 
नभ अ "सन कहतेह-यहा व्यसन शब्दको व्युत्पत्तिकी गई-इससे 
इसे निवेचन कहते है | द्रष्टान्त पूर्वक दृष्टान्त देना निदर्शन कहता है जैसे-बड़ेसे यद्ध 
करना-हाथी के साथ पैदल का युद्ध करना है। इसमें दृश्ान्त देकर बताया-इससे यह 
निदेशन है । किसी विधि को सामान्य रूपसे कहते हुए उसके विषय का सकोच क्र 
४५. अपबगे कहाता देन जेसे-यदि अपने भीतरी अमात्य आदि के कुपित होने 
री ह न हो तो-शक सेना को सदा पास रखे -इसमें श्रू सेना को पास रखने 

यंवस्था करते २ अपने भीतरी अमात्यों के कुपित हो जाने का डर हो तो पास 
न रखे-इस प्रकार संकोच किया गया-इससे यह अपवर्ग है ।४३-५६। 


a "शितः शब्दः स्वसंज्ञा ॥५७॥ प्रथमा प्रक्ृतिस्तस्प भूम्यन्तरा 
हताया सूम्यंकान्तरा तृतीयेति ॥५८॥ प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूव षन्तः ।।५६।। 
स्वास्यभात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति ॥६०॥ तस्य निणेयनवाबयश्चु- 
चरपच्षः ॥६ १॥ तदायत्तत्वात्‌ ॥६२॥ तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति ॥६३॥ 
सवत्रायत्तमेकान्तः ॥६४।। तस्मादुत्थानमात्मनः कुर्वीतेति ॥६५॥ पश्चादेवं 
विहितमित्यनागतावेच्षणम्‌ ।।६६। तुलाम्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वच्याम इति 
॥६७,। पुरस्तादेवं विहितमित्यतिक्रान्तावेज्षणय ॥६८॥ अमात्यसंपढुक्ता 
पुरस्तादिति ।।६६॥ है 


दूसरों द्वारा उस अर्थ में नहीं लिखा हुआ शब्द, स्वसंज्ञा कहाता दे जैसे-समीप 
की प्रथमा प्रकृति, भूमि के अन्तर से रहने वाली द्वितीया प्रकृति और भूमि के एक 
राजा के अन्तर से तृतीय प्रकृति होती दै-यह संज्ञा इसी शास्त्र की हे-इससे 
स्वसंज्ञा कहाती है प्रतिषेध करने योग्य वाक्य पूर्वे पक्ष होता है-जेसे स्वामी और 
श्रमात्य व्यसन में अमात्य व्यसन भारी है इस वाक्य को काटकर स्वामी व्यसन 


> NN € 
को भारी बताया-इससे इसे पूव पक्ष कहते हैं | इसका निणेय, का वाक्य उत्तर पक्त - 


होता है । जैसे-इसी में राजा के अधीन सारी प्रकृतियों के होने से राजा का व्यसन 
ही भारी है-यह सिद्ध किया है इससे यह उत्तर पक्ष है । जो अर्थ, किसी देशकाल 
में न छोड़ा जा सके उसे एकान्त कहते हैं। जैसे-इसलिए अपनी आत्मा को सद्‌ा 
उन्नत करे-इस वाक्य में सबंदा आत्मा को उन्नत करे-इसे के कभी न छोड़े इस 
आत्मा की उन्नति के विधान को कभो न छोड़े-इसे एकान्त कहते है । पीछे से इस 
का कथन से विधान किया जावेगा ऐसा कथन करना-अनागताबेक्षण कहाता है । 
जैसे-तुला का प्रतिमान पोतवाध्यक्ष प्रकरण में कहेंगे । इसमें इस बात का आगे 
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(६७२) तन्त्र युक्ति र [ १ अध्या 
क न? टिडिजिड> 
बेन करना कहा गया-इससे यह अनागतावेक्षण वाक्य है। पहिले ऐसा कहा गया 
यह अतिक्रान्ता वेक्तण कहाता है-जेसे अमात्यसंपत्त कही जा चुकी। इस वाक्य में 
पूवे कथन का निर्देश होने से यह अतिक्रांतावेक्षण कहाता है ॥५७-६६॥ 

. NA nA NB 29 डळ f घ ९ न्‌ € 
एवं नान्यथेति नियोगः ।।७०॥ तस्माडर्ममथे चास्योपदिशेन्नाधर्समन्थं चेति 
॥७६॥ अनेन वानेन वेत विकल्पः ॥|७२॥ ठुहितरो व। वर्भिष्डेषु विवाहेपु 
जाता इति ॥७३॥ अनेन चानेन चेति सप्षुच्चयः ।।७४।। स्वस (यं) 
जातः पितृबन्धूनां च दायाद्‌ इति ॥७५॥ अनुक्तकरशमू्वस्‌ ।।७६॥ यथा- 
वद्दाता प्रतिशृहीता च नोपहतो स्यातां तथानुशयं कुशलाः कन्पयेघुरिति।।७७॥ 


इस काम को यों करो-अन्यथा नहीं-इस प्रकार का कथन नियोग कहांता है । 
~ द ९ Ce ठि ज्र Die श CES 
जेसे इसलिए राजा को धर्म और अर्थ (नीति) का उपदेश करे-अधर्स और अनीति 
का नहीं । इसमें उपदेश करने की आज्ञा होने से यह नियोग है। इससे या इससे 
करो-इस तरह कहना बिकल्प कहादा है | जैसे पुत्रवान्‌ के पुत्र धन के स्वाभी हो या 
घर्म-पूर्वेक विवाह द्वारा उत्पन्न कन्या भी मालिक हो सकती है। इस वाक्य में 
दोनों का विधान है, इससे यह बिकल्प कहाता है। इससे भी ओर इससे ही यह 
कायं करो-यह समुच्चय कहाता हे । जैसे-अपना उत्पन्न किया हुआ-पिता के बन्धुओं 
के घन का स्वामी होता है-इसमें पिताके बन्धुं का भी ग्रहण किया राया- इस से यह 
समुच्चय है । नहीं कही हुई वात का भी अनुमान कर लेना-उह्य कहाता है । जैसे-लेने 
देने वाले जिस तरह दुःखी न होवें, उस तरह कुशल न्यायाधीश आनुशय (धरोहर) ' 
द्रव्य का मिणेय कर दे। इसमें नहीं बताने पर भो अपनी बुद्धि से बिचार किया 
जाता दै इससे यह ऊह्य है ।।७०-७७।। 


एवं शास्त्रमिद्‌ वुक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः | 

अगाप्तो पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य च ।।७८।। 
धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति पाति च | ५ 
ग्रधर्मानर्थविद्ठे पामिदं शास्त्रं निहन्ति च ॥७६॥ 

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भ्रुः । 
अमर्षशोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ ॥८०॥ 


इत प्रकार यह अर्थशास्त्र इन तंत्र युक्तियों से पूर्ण है। इस लोक के पालन और 
परलोकमें हितकारी यही अर्थशास्त्र है । अर्थशास्र, धमं, अर्थ, और काम को प्रबूत 
करता है तथा उनकी पालना करता है । इसीतरह यह अर्थक्रे साथ बिरोध रखने वाले 
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इपमोखनारओद र ठ का नाश भी क प 
| रवा है। जिसने धरर नन्द र 
खा र जअन शास्त्र, शस्त्र और नन्द राजाओं भूरि 
हो क कारण उद्धार किया, उसी विष्णुगुप्त ने यह नाता र 
र स 00] ~ 
ह्‌ 33 चदश5 थिकरण तन्त्रयुक्तयः प्रथमो ऽध्यायः ॥१॥ 
दितः पश्चाशच्छततमो ऽध्यायः || १५०॥ एतावता कौट- 


लीयस्याथशाद्वस्य तन्त्रय क्ति £ 
स्पाथशाज्ञस्य तन्त्रयुक्तिः पश्नद्शमधिकरणं समाप्तम्‌ ॥१५।। 
ॐ तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरण समाप्त ऋ | 
0 PS . 
चालक्याथ झुगुम्फितां बहुतिथा- 
0 “४. _ _ दारभ्य गीर्वाणगी- 
मषा निहिता मन रुचिरां- 
भव्याथथ शास्त्र सजम- 
रे (2 ~ > 
आयारसरुनाय जात ललना कणठे ऽपंयिस्वा चिरात्‌ 
सन्परशय सुतो ऽहमिन्द्र नगरे, शज्गाप्रसाद्‌ कृती । 


इति श्रीक $ 
इति भीकौरलीय अर्थशासत्राम्तगैत तस्त्रयुक्ति अधिकरण में अर्थशास्र को प्रसिद्ध 
य व 1 
युक्तिथों के लक्षण के वन का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ भोर 
हीं थेश 
यहा पर यह अथशा भी समाप्त हो गया । 
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(६७२) तन्त्रयुक्ति , [ १ अध्या 
EEE SR nn 
बशेन करना कहा गया-इससे यह अनागतावेक्षण वाक्य दै। पहिले ऐसा कहा गया 
यह अतिक्रान्तावेक्षण कहाता है-जै से अमात्यसंपत्‌ कही जा चुकी । इस वाक्य में 
पूर्वं कथन का निर्देश होने से यह अतिक्रांतावेक्षण कहाता है ।।५७-६६।। 

. NA AN UL धर्म मनथे पु 
एवं नान्यथेति नियोगः ॥७०॥ तस्माडुर्ममर्थ चास्योपदिशन्नाधर्ममनर्थं चेति 
॥७१॥ अनेन बानेन वेत विकल्पः ॥७२॥ दुहितरो व। अर्भिष्ठेष विवाहेषु 
जाता इति ॥७३॥ अनेन चानेन चेति सषुच्चयः ।।७४।। स्वसं (यं) 
जातः पितृवन्धूनां च दायाद इति ॥७४॥ अनुक्तकरशमूथ्षम्‌ ।।७६॥ यथा- 
बहदाता प्रतिगृहीता च नोपहतो स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुरिति॥७७॥ 


इस काम को यों करो-अन्यथा नहीं-इस प्रकार का कथन नियोग कहांता हे । 
जैसे इसलिए राजा को धर्म और अर्थ (नीति) का उपदेश करे-अधर्म और अनीति 
का नहीं । इसमें उपदेश करने की आज्ञा होने से यह नियोग है। इससे या इससे 
करो-इस तरह कहना बिकल्प कहाठा है | जैसे पुत्रवान्‌ के पुत्र धन के स्वामी हो या 
धमे-पूर्वेक विवाह द्वारा उत्पन्न कन्या भी मालिक हो सकती है। इस वाक्य में 
दोनों का विधान दे, इससे यह बिकल्प कहाता है। इससे भी और इससे ही यह्‌ 
कार्यं करो-यह समुच्चय कहाता हे । जैसे-अपना उत्पन्न किया हुआ-पिता के बन्धुओं 
के घन का स्वामी होता है-इसमें पिताके बन्धुं का भी ग्रहण किया गया-5ससे यह 
समुच्चय हे | नहीं कही हुई बात का भी अनुसान कर लेना-ऊद्य कहाता है । जैसे-लेने 
देने वाले जिस तरह हुःखी न होवें, उस तरह कशल न्यायाधीश अनुशय (धरोहर) 
द्रव्य का निर्णय कर दे | इसमें नहीं बताने पर भो अपनी बुद्धि से विचार किया 
जाता है इससे यह ऊह्य है ||७०-७७॥ 


एवं शास्त्रमिद्‌ युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः । 

अवाप्तो पालने चोक्तं लोकस्यास्य प्रस्य च ।।७८।। 
धर्ममर्थ च कामं च प्रवर्तयति पाति च | 
ग्रधर्मानर्थविद्ठ पामिदं शास्त्रं निहन्ति च ।।७६।। 

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भू । 
अम्ंशोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ ॥८०॥ 


इध प्रकार यह अर्थशास्त्र इन तंत्र युक्तियों से पूर्ण है । इस लोक के पालन भर 
पर्‌लोकमें हितकारी यहा अर्थशास्त्र है । अर्थशास्र, धमं, आर्थ, और काम को प्रवृत्त 
करता है तथा उनकी पालना करता है । इसी तरह यह्‌ अर्थक साथ बिरोध रखने वाले 
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श्ति तन्त्रयुक्तो पश्चदशे5धिकररणों तन 
आदितः पश्चाशच्छततमो ऽध्या 
शायस्याथंशाद्वस्य तन्त्रथुक्ति; 


वेशुक्तयः प्रथमो ऽध्यायः ॥१॥ 
यः ॥१५०॥ एतावता कौट- 
पश्वदशमधिकरणं समाप्तम ॥१५॥ 
_% तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरण समाप्त अ | 
0 ~ s 
चालक्याथ छुशुस्फितां बहुतिथा- 
म _ _ दारस्य गीर्वाणगी- 
अता ।नहिता मनघं इचिरां- 
५ „ अन्यार्थ शास्त्र सञजम्‌- 
आयासरधुनाय जाति ललना कणठे उर्पवित्वा चिरात्‌ 
हे सम्पत्ताम तुती ऽहमिन्द्र नगरे, गल्लाप्रसाद! कृती । 
इति श्रीकोटलीय अर्थशास्त्रान्तगेत तन्त्रयुक्ति अधिकरण में अर्थशास्र को प्रसिद्ध 


युक्तियो के लक्षण के बर्णन का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ आर 
र थे % 
यहा पर यह अर्थशास्र भी समाप्त हो गया | 


व्य 


भर 
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टा सुत्रम हर 
चाएक्य प्रणीत सूत्रम £ 
क 1010111 

सुखस्य मूलं धर्मः ॥१॥ धर्मस्य मूलमर्थः ॥२॥ अर्थस्य सूलं राज्यम्‌ 

॥३॥ राज्यसूलमिन्द्रियजयः ॥४॥ इन्द्रियजयस्य सूलं विनयः ॥५॥ 

विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा ॥६॥ इद्धसेवाया विज्ञानम्‌ ॥७॥ विज्ञानेनात्मानं 

संपादयेत्‌ ॥८॥ संपादितास्मा जितात्मा भवति ॥६॥ जितात्मा सर्वा थेस्सं- 

युज्येत ॥१०॥ अ्र्शसंपत्प्रकृतिसंपदं करोति ॥११॥ प्रकृतिसंपदा ह्यनायक- 


के [a 


मपि राज्यं नीयते ॥१२॥ प्रकृतिकोपस्सव कोपेभ्योः गरीयान्‌ ॥१३॥ 


ज्र 
न्स 
उछ 
< 


सुख का मूल कारण धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है । अर्थ का मूल राज्य माना 
जाता है। इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से राज्य की सत्ता रह सकती है। 
नन्नता या सदाचार इन्द्रियों के जय का प्रधान कारण साना गया हे । सदाचार 
ृद्धों की सेबा या सङ्गति से प्राप्त होता दै। जब मलुष्य को विज्ञानका प्रादुर्भाव 
होता है, तो उसे वृद्धा की सङ्गति की आकाडःक्षा होती है । इस प्रकार विज्ञान 
ही सर्व श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा आत्मोन्नति का प्रयत्न करे | जिसने अपनी आत्मा 
को सम्हाल लिंया-वही जितात्मा या जितेन्द्रिय कहाता है। जो जितात्मा होता है, 
वह अपने सारे मनोरथों के प्राप्त करने में सफल हो जाता है । धन और सम्पत्ति 
ही अमात्य, सेना, मित्र आदि प्रकृति सम्पत्ति को उत्पन्न करती है। जिसके पास 
अमात्य आदि का उत्तम साधन है, वे राजा के बिना भी कुछ दिन तक राज्य 
का कार्य चला सकते हैं। अमात्य मन्त्री आदि का कोप सब कोपा से अधिक 


भारी है ॥१-१३॥ 


अविनीतस्वामिलाभादस्वामरिलाभः श्रेयान्‌ ॥॥१४॥) संपांयात्मानमस्विऽ 
छेत्सहायश्रान्‌ ॥१४॥। नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः ॥१६॥ नेकं चक्र परिश्रम- 
यति ॥१७॥ सहायस्समछुखदुःख ॥१८॥ 


उह्दएड स्वामी की अपेक्षा, राज्ञा का आश्रय नहीं प्राप्त होना ही अच्छा है 
अपने आपको योग्य बनाने के अनन्तर सहायकों को उत्पन्न करे । जिस राजा ED 
सहायक नहीं होते उसका मन्त्र सफल नहीं हो सकता दै। एक पहिए से ps 
नहीं चला करती-अर्थात्‌ केवल राजा से राज्य नहीं चलता । सुख ओर दुःख 
एक समान रहने वाला ही सच्चा सहायक कहाता है ॥१४-१८॥ 
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१४ ९ कौटलीय अर्थशास्त्र (६७५) 


ars: es see 


भानी/प्रतिति निनमा त्म थी च्च ||| | 
कक प्रतिमानिनमात्मन द्वितीय मर्तरयुत्पादयेत्‌ ॥ १६ ॥ बिनी 
कन मत्र वत्‌ ॥ २० ॥ श्रुतवन्तस॒पधाशुद्ध' मन्तरं कुबीत 
॥ २१ ॥ पन्त्रसू सास्सवारम्भाः ॥२२॥ मन्त्रर्षश कार्यसिद्विंभ'वति ॥२३॥ 


शनत विस बी ९ शर्याः ~ 
र्यो ग्र रदः हा यायी 
[तव्यः ॥२ दा राज्यं वर्धते श्रेष्ठतमां 
मन्त्रगुष्तिमाहु: ॥ २७ ॥ कार्यान्धस्य प्रदीपो मन्त्र: || २८ ॥ सन्त्रचन्षषा 
पराच्छट्रारयबलोकयन्त ॥२६॥ मन्त्रकाले न मत्सरः कर्तव्यः ॥ ३० ॥ 

ˆ त्रयाशाभेकवावये संभ्रत्ययः ॥ ३१ ॥ कार्याक्ार्यतचवार्थदर्शिनो मन्त्रिणः 


॥३२॥ पदुकर्णाद्भिद्यते अन्त्रः ॥ ३३ ॥ 


hn 


श मनस्वी राजा, किसी दूसरे मनस्वी पुरुष को ही अपना सन्त्री बनावे । स्नेह 
£ के कारण किसी अशिक्षित उहण्ड या असदाचारी सम्बन्धी को मन्त्र का {अधिकार 
न सोपें। जिसने शास्त्र का अध्ययन किया और जो शुद्ध आचार वाला है, उसे हो 
मःत्री बनानः चाहिए । राज्य के सारे कार्ये मन्त्री के ही अधीन होते हैं। मन्त्र के 
सुरक्षित रहने में ही काये-सिद्धि है। जिसने अपने मन्त्र का उद्घाटन कर दिया- 
उसने स्वयं अपने कार्य का नाश कर लिया । जो सन्त्र के विषय सें प्रमाद करता 
है, वह व्यक्ति शत्र के फंदे में फंस जाता है, इसलिए सारे प्रयत्न करके अपने 
मन्त्र की रक्षा करनी चाहिए । मन्त्र को ही शक्ति से राज्य बढ़ता चला जाता है। 
मन्त्र का गुप्त रख लेता सबसे श्रेष्ठ कार्य है । जब मनुष्य किकतेव्य विमूढ़ हो 
जाता है, तब मन्त्र ही दीपक के तुल्य प्रकाश दिखाता हे | मन्त्र रूपी आंखों से 
राजा शत्र, के छिढ्ठों को देख सकता है । मन्त्र के अवसर में किसी से मत्सर (डाह) 
या द्वेष नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ किसी सन्त्रणा को द्वेष के कारण नहीं ठुकरा 
देना चाहिए | जब तीन व्यक्ति एक मत को निश्चित करले, तो उसके अनुसार 
कार्य कर देने में प्रवृत्त हो जाना चाहिए | मन्त्री लोग ही काय और अकार्ये के तत्त्व 
के पारगामी होते हैं । कोई २ मन्त्र तो छः कानों में अथात्‌ तीसरे व्यक्ति को 


मालूम होते ही फूट जाता है ॥ १६-३३ ॥ 
` आपत्सु स्नेहसंयुक्त मित्रम्‌ ॥ ३४ ॥ मित्रसंग्रहणे बलं संपद्यते | ३५॥ 
' ब्लवानलब्धलाभे प्रयतते ॥ ३६ ॥ अलब्धलाभो नालसस्य ॥ ३७॥ 
अलसस्य लब्धमपि रक्षित न शक्यते ॥ श८॥ स चालसस्य रततितु 
विवर्धते ॥ ३७ ॥ न म्‌ त्यान्‌ प्र पयति ॥ ४० ॥ 
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(६७६) चाणक्य प्रणीत सूत्र 


जो व्यक्ति आपत्ति में भी साथ न छोड़े उसे ही मित्र कहते हैं। मित्रों के बढ़ 
ज्ञाने पर बल बढ़ जाता है। जब मनुष्य बलवान्‌ हो जाता दै, तो बह्‌ दुलेभ शन्न 
के पाते का भी साहस कर सकता है। आलसी मनुष्य को वस्तु की प्राप्ति नहीं 
होती । आलसी पुरुष तो मिली हुई वस्तु की रक्ता करने सें भी असमथ हो जाता 
है। अलसी का सुरक्षित द्रव्य बढ़ भी नहीं सकता है और न वह अपने धन को 
भृत्यों के उपयोग में ही ला सकता है ॥ ३४-४० ॥ | 
अलब्धलाभादिचतुश्टयं राज्यतन्त्रम्‌ ॥४॥ राज्यतन्त्रायत्त नीतिशास्त्रम्‌ 
॥ ७२! राज्यतन्त्रष्वायत्तो तन्त्रावापो ॥ ४३ ॥ तन्त्र स्वविषयकूत्येष्वा- 
यत्तम्‌ ॥४४ ॥ आवापो मश्डलनिबिष्टः ॥ ४४९ ॥ सन्धिवग्रहयोनिर्मए- 


डल! ॥ ४६ ॥ 

(१) नहीं मिली वस्तु का लाभ करना (२) मिली हुई की रक्षा कर लेना (३) 
रक्षित वस्तु की वृद्धि करना (४) और वृद्धि वस्तु को सेवकादि के उपभोग में लाना 
ये चार बातें ही राज्यतन्त्र कहाता है । राज्यतन्त्र का आधार लेकर ही नीति शास्त्र 
चलता है। राज्य की सत्ता से ही अथ शास्त्र की सत्ता और नीति के बीजों का वपन 
हो सकता दै, अपने देश के कर्तव्य कतेव्या के निर्णय करने में तन्त्र की इति कतेव्यता 
हे। राजा मडल के अधीन आवाप (नीति बीज की वपन) दे | राजमंडल भी खन्धि 
और विग्रह के अधीन माना जाता है ॥ ४२-४३॥ 

नीतिशास्त्रानुगो राजा ॥ ४७ ॥ अनन्तरप्रकृतिश्शत्र ! ॥ ४८॥ 
एकान्तरितं मित्रमिष्यते ॥ ४६ ॥ हेतुतरशत्र मित्र भविष्यतः ॥ ४० ॥ 
हीयमानस्सन्धि कुवीत ॥ ५१ ॥ तेजो हि संधानहेतुस्तदर्थानाम्‌ ॥ ४२ || 
नातप्तलोहो लोहेन संधीयते ॥ ५३ ॥ बलबान्‌ हीनेन विगृहणीयात्‌ ।५४। 
न ज्यायसा समेन वा || ५५ ॥ गजपादयुद्धमिव बलवद्विग्रह ॥ ४६ ॥ 
आमपात्रमामेन सह बिनश्यति || ५७ || अरि्रयत्नमभिसमीच्षेत ।। ५८ ॥ 
संधायेकतो वा ॥ ५६ ॥ - 

जो नीति के अनुसार कार्ये करता है-वट्दी सच्चा रजा होता है। अपने देश % 

साथ लगा हुआ राजा शत्रू बन जाता है। एक राजा जब बीच में पड़ जाता है, तो 
अगला राजा मित्र बन जाता है ! बात तो यह है, कि कारण से ही मित्र ओर कारण 
से शत्र, होते हैं। किसी की शक्ति क्षीण होती है उधे सन्धि कर लेनी चाहिए । 
पृथक्‌ २ कार्यो की सिद्धि का हेतु मनुष्य का तेज ही होता है। बिना गमं हुए श 
लोहे से नही जुड़ता दै । बलवान्‌ राजा, दुवेल राजा से युद्ध छेड़ देवे, अपने 

` बढ़े या बराबर की शक्ति रखने वाले के साथ कभी युद्ध नहीं करे । बलवान्‌ 
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कोटलीय अर्थशास्त्र (६७७) 


साथ नासत... = ~ 
साथ युद्ध कर बठना, हाथी का पैदल के साथ युद्ध करना है। कच्चा पात्र, कच्चे 
पत्र से टकराकर फूट जाता हे- इसी तरह दो 55 त है 
रज व . इसा तरह दो दुयल राजा लड़कर नष्ट हो ज्ञाते हे । 
_ रायु के प्रयत्नों को बधबर देखता रहे और बहुत से शत्र हों-तो एक से सन्धि 
कर लेवे ॥।४७ ४६॥ हे... | 


अभिनविरोधादात्मरक्षामावसेत्‌ ।। ६० ॥ शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत्‌ 
(1९ ६॥ दुबलाश्रयो दुःखमाबहति ॥ ६२ ॥ अग्रिवद्राजानमाश्रयेत्‌ | ६३ ॥ 
रजः अतिकूलनाचरेत्‌ ॥ ६४ ॥ उद्धतवेषधरो न भवेत्‌ ॥६४॥ न देवचरितं 
चरत्‌ ॥६६॥ इयोरपीष्यतोः दो धीमावं कुर्वीत ॥३७॥ न व्यसनपरस्य कार्य 
बाप्ति || : ८ ॥ इन्द्रियवशवर्ती चतुरड्रवानपि विनश्यति ॥ ६६ ॥ नास्ति 
कार्य बा तप्रवृत्तस्य || ७० || सृगयापरस्य धर्माथीं विनश्यतः ॥७१॥ अ 


पशा न व्यसनेषु गण्यते ||७२॥ न कामोपक्‍्तस्य कार्याचुष्ठानम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अण्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम्‌ || ७४ ॥ दशडपारुष्यात्सयंजनङ ष्यो 
भवति ॥७४॥ अर्थतोविशं श्री! परित्यजति ॥७६॥ 


शत्रु के किये गए बिरोध के कार्यो से अपनी रक्षा करता रहे । जो राजा निकेल 
हो नह्‌ बलवान्‌ का आश्रय ग्रहण करे | जो दुबेल का आश्रय ग्रहण करता है, वह 
दुःख उठाता दै। आग के समीप जैसे-कएड़े ले बचाकर बैठते हैं, ऐसे ही राजा के 
समीप हाथ पांव बच।कर रहे । राजा के प्रतिकूल कोई कार्ये न करे और उसके संमुख 
उद्धत वेष धारण न करे । देवों के चरित के अनुसार अपने चरित चलाने की चेष्टा 
न करे। जब दो राजा अपने से बेर रखते हां-तो उनमें एकसे बनावटी मित्रता करके 
दूसरे से लड़ाई करले । जो व्यक्ति व्यसन (विषयों) में फंसा होता हे, उसके कार्य 
सिद्ध नहीं होते । जो इन्द्रियों के अधीन हे बह चतुरङ्गिणी सेना रखता हुआ भी नष्ट 
हो जाता दै, जुआरी के कार्य सिद्ध नहीं हो सकते है । शिकार में उले हुए राजा के 
धर्म और अथे दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । धन कमाने में फंस जाना-व्यसन नहीं है। 
कामातुर राजा के कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं निकलता । वाणी कौ कठोरता, 
अग्नि दाह से भी अधिक होती दै। दंड की कठोरता से सब मनुष्य द्वेष करने लग 
जाते हैं । राज्य लक्ष्मी की बद्ध से सन्तुष्ट हुए राजा को राज्य लक्ष्मी छोड़ देती 


है ॥६०-५६॥ सी op 

अमित्रो दएडनीत्यामायत्तः ॥७७॥ दए्डनीतिमधिदिष्डन्‌ प्रजास्संरक्षति 
॥७८॥ दणडस्संपदा योजयति ॥७8॥ दण्डाभावे मन्तरिगामाबः ॥ ८० ॥ 
- न दण्डादकार्याणि कुवन्ति ॥=१॥ दणडनीत्यामायत्तमात्मर्यणम्‌ ॥८२॥ 
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- क्सा >> 
~ ~ ~® ~ ॐ Oe श 
आत्सानं रक्षिते सवं राक्षत भ्रात ।।=२॥ आत्मायत्तो वाह्ावनाशा ॥5७॥ 
दशडो हि विज्ञाने प्रणीयते ।।८४॥ 

शत्रु. सेना की प्रबलता के अधीन होता है। सेनाका आश्रय लेकर ही राजा प्रजा 
की रक्षा में तत्पर हो सकता है । सेना ही सम्पत्ति के प्राप्त कराने का साधन है! 
यदि सेना न होगी, तो मन्त्री समूह भी न रह पावेगा । सेनाके रहने पर वे लोग भी 
अकार्य नहीं कर सकते हें । सेना की वृद्धि के साथ ही अपनी रक्ता हो सकती है । जो 
अपनी रक्षा हो गई, तो सब कुछ सुरक्षित समभो । वृद्धि ओर विनाश अपने ही 
अधीन हैं। अच्छी तरह सोच विचार कर ही दंडका प्रयोग करना चाहिए।।७७-८५॥ 


टुर्बलोपि राजा नावमन्तव्यः ॥ ८६ ॥ नास्त्यग्नेंदोबल्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 

दडे प्रतीयते इत्तिः ॥८८॥ इृत्तिमूलमर्थलाभः ॥८६॥ अर्थमूलो थर्मकामो 
॥६०॥ अर्थ मूलं कार्य स्‌ ॥8१॥ यदल्पप्रयत्नात्कार्यसिद्रर्मवाति ॥ 8२ ॥ 
उपायपूर्व न दुष्कर स्यात्‌ ॥६३॥अलुपायपूर्व कार्यं कृतमपि नश्यति॥६४॥ 
कार्यारथिनाणुपाय एव सहायः ॥६४५॥ कार्य पुरुषकारेण लच्यं संपद्यते ।।६६॥ 

| पुरुषकारमचुबतेे दैवम्‌ ॥8७॥।देबं विनाऽतिश्रयतनं करोति यत्ताद्रफलस|!8८) 


राजा दुवैल भी हो गया हो तो भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कहीं 
आग दुर्बल नहीं हुआ करती । सारे संसार का व्यवहार राज दंड पर ही अवलम्वित 
है | व्यवहार के नियमसे चलने पर ही अथ का लाभ हो सकता है। धर्म और काम, 
अर्थ के अधीन दै । सारे कारये धन के कारण से सम्पन्न होते हें । यदि धन होतो 
थोडे प्रयत्न से भी वार्य सिद्ध हो सकता है | यदि काये, उपाय के साथ किया है, तो 
अवश्य सिद्ध होगा । अनुपाय के साथ किया गया कार्ये, जितना हो गया दै, उतना 
भी नष्ट हो जाता है | जो अपने कार्यों की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें उपाय का ही झव 
लम्बन लेना चाहिए पुरुषार्थ के द्वारा किया गया कार्य अवश्य सिद्ध होता है | देव 
की सहायता के विना अत्यन्त प्रयत्न से किया गया कार्यं भी विफल हो जाता 
है [७५-६०] 
[oN AOA NS (७ __ 
असमाहितस्य वृत्तन विद्यत ।&६।। पूं निश्चित्य पश्‍चात्कार्यमारभंदू 
॥१००॥ कार्यान्तरे दीथंद्रत्रता न कर्तव्या ।१०१॥ न चलचित्तस्य कार्या- 
वाप्तिः ॥१०२॥। हस्तगतावमाननात्क्ायंव्यतिक्रमो भवति ॥१०३॥ दोषव- 
जितानि कार्याणि दुर्लभानि ॥ १०४॥ दुरतुबन्ध' कार्य नारभेत ॥ १०४ 
कालवित्‌ कार्य साधयेत्‌ ॥१०३॥ कालातिक्रमात्काल एव फलं पियति॥१०७॥ 
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ड कौटलीय अर्थशास्त्र (६७६) 
वाति जना 
शं प्रति कालवि्षेप न कुर्यात्सवंकृत्येपु ॥१०८॥ देशफलविभागो ज्ञात्वा 
क्ल Fe 0, र \ 
नारभेत्‌ ॥१०६॥ देबहीनं कायः सुसाधमपि दुस्साधं भवति ॥११०॥ 


प्रमादी पुरुष का कोई व्यहदार नहीं चल सकता ३। प्रथम निश्चित करके फिर 
कार्ये का आरम्भ करे । इस कार्य को छोड़कर उसके सहायक दूरे काय के करने में 
घे सूत्रता (आलसीपन) नहीं करना चाहिए। चंचल मन बाले पुरुष की कभी कारये 
सद्ध नहीं होती । हाथमें आये हुए कार्य का प्रमाद से त्याग करने पर फिर कायं में 
बड़ी उलभान पड़ जाती है । सवांद पूर्ण कार्य बहुत कम पूरे होते हैं ! जिन कार्यो में 


ऋ) 5 
Er) शूर 


;2 


के सप्तय को चूक जाने पर बह कार्य सम्पन्न नहीं होता, डसके फल को वह काल ही 
पी जाता दै, इसलिए सारे कार्यो के करने में कभी काल को न चूके | देश और काल 
का विभाग करके ही कार्ये का आरम्भ करे | दैव की सहायता से हीन, सीधा कार्य 
भी टेढा हो जाता दै ॥६६-११०॥ 


नीतिज्ञो देशकालो परीक्षेत ॥१११॥ परीच्यञ्गारिशी श्रीश्चिरं तिष्ठति 
॥११२॥ स॒वाश्च संपद्‌ सवाँपायेन परिग्रहेत्‌ ॥११३॥ भाग्यवन्तमपरीच्य- 
कारिणं श्रीः परित्यजति ॥११४॥ ज्ञानाचुम!नेश्च परीक्षा कतव्या-॥।११५॥ 
यो यस्मिन्‌ कर्मणि झुशलस्तं तस्मिन्न व योजयेत्‌ ॥११६॥ दुस्साथमपि हु्ताधं 
करोस्युपायज्ञः ॥१७। अज्ञानिना कृतमपि न बहुमन्तव्पस्‌ || (१८ 
यादच्छिकर्वात्‌ कमिरपि रूपान्तराणि करोति ॥११६॥। सिदवस्यो न कार्यस्य 
प्रकाशनं कर्तव्यस्‌ ॥१२०॥ ज्ञनवतामपि देवमालुपदोपात्कार्याणि दुष्यन्ति 


नीतिमान्‌ राजा, देशकाल को देखता रहे । जो देश काल को देखकर कार्य करता 
है, उसके पास चिरकाल तक लच ठहरती है। सम्पूणं सम्पत्तियों को सारे उपायों 
से इकट्टी करे । बिना सोचे विचारे कार्य करने वाले को लमी छोड़ देती दै, चाहे 
` बह कितना ही भाग्यवान्‌ क्यों न होवे । प्रत्येक वस्तु की परीक्षा प्रत्यक्ष ओर अलुः 


ty 
ह Se ड 
मान्‌ द्वारा कर लेनी चाहिए । जो मनुष्य, जिस काये में कुशल हू उसको उसी काय 
को भी सुलभ बना 


में लगाना चाहिए। उपाय का जानने वाला पुरुष, ढुक्षाध्य कायं सुलभ ब 
लेता है | अज्ञानी के द्वारा किये हुए कार्ये को बहुत नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 


अनेक कार्य अचानक हो जाते हैं | एक कीड़ा, क कई रूप बदल लेता है | जब 
कार्य सिद्ध हो जावे, तभी उसका प्रकाश करना चाहिए | ज्ञानी पूरुष के काये भी 
अन्य मनुष्य, के दोष और दैव के विपरीत होने से बिगड़ जाते हें॥१११-१२१॥ 
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(६८०) चाणक्य प्रणीत सूत्र 


देवं शान्तिकर्मंशा प्रतिषेद्धव्यस्‌ १२२॥ माच्ुषीं कार्यविपत्ति कोशलेन 


। 


विनिवारयेत्‌ ॥१२३॥ कायंविपत्तो दोषान्‌ बणयान्ति बालिशाः॥ १२४ ॥ 
फार्याथिना दाक्षिण्यं न कत व्यम्‌ ।।१२४॥ चीरोथी वरसो मातुरूधः प्रतिहृ 

॥१२६॥ अप्रयत्नात्क्कायंबिपत्तिभवत्‌ ॥१२७॥ न दवप्रमाणाना कायास 

॥१२८॥ कारयेब्ाह्मो न पोषयत्याश्रितान्‌ ॥ १२७ ॥ यः कार्य न पश्याते 
सोऽन्धः ॥१३०॥ प्रत्यच्परोच्षाजुमानेः कार्याणि परीक्षेत ॥१३१॥ अपरी- 
च्यकारिणं श्रीः परित्यजति ॥१३२॥ परीच्य तार्या विपत्तिः ॥१३३॥स्बशकित 
ज्ञात्वा कायंभारभंत || १३४॥ स्वजन तपायत्वा यश्शषभाजासाऽइूत भाजा 


॥१३५॥ सवानुष्ठानादायञ्खांन वधन्तं ॥ १३६।। नास्त भाराः काय - 
चिन्ता ॥१३७॥ 
यदि देव विरुद्ध हो- तो हवन आदि शान्ति कर्मो द्वारा उसका शाभन करना 
उचित है | जो कोई मनुष्य द्वारा विपत्ति खड़ी की गई है, तो उसको अपनी चतुराई 
से दूर कर दे | नब काम बिगड़ जाते हैं, तब उसके दोषों का वर्णन मूखे लोग 
प्या करते हैं । जो अपने कामों को सिद्ध करना चाहे, उसे बहुत सीधा नहीं रहना 
चाहिए। दूध की इच्छा करने वाला बछड़ा अपनी माता के स्तनों तक में टक्कर 
लगाता है अथात्‌ बिना टक्कर मारे, सीधेपन से काम नहीं निकल सकता है । उत्तम 
रीति से उपाय न करने पर कार्य, बिगड़ जाते हैं। देव के भरोसे रहने बाले पुरुषों 
के कार्यो की सिद्धि नहीं होती है । जब कायं असिद्ध हो जाते हैं तो राजा आश्रित 
पुरुषां का भरण पोषण करने में समर्थं नहीं हो सकता है। जो अपने कार्य की सिद्धि 
के समय को नहीं पहचान पाता, वह अन्धा है । प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमानं से 
अपने कामोंके उत्तम या सिद्ध होने की परीक्षा करे। जो बिना विचारे कायं करताहै 
उसको राज्य लक्ष्मी छोड़ देती है । विचार पूर्वक, विपत्ति से उद्धार का उपाय करे | 
अपनी शक्ति को जानकर काय का आरम्भ करे | अपने स्वजन को खिलाकर जो 
आप खाता है, बह अस्त भोजन[करता दै । अनेक उचित कार्यो के आरम्भ कर 


देने से आमदनी बढ़ती दै | परिश्रमसे डरने वाले परुष को अपने काय विगड़ने की . 


चिन्ता नहीं होती है ।। १२२-१३७॥ 

स्वामिनर्शीलं ज्ञात्वा कार्याथी कार्य साधयेत्‌ ।। १३८।। घेनोश्शीलज्ञः 
चीरं शुड कते ॥१३६॥ छुद्र गुद्यप्रकाशनमात्मवान्न कुर्यात्‌ |१४०॥आशि- 
तरप्यवमन्यत सृढुस्वभावः।। १४१।तीच्णद णडस्सवे रुद जनीयो भवति।। १४२॥ 
यथाह दण्डकारी स्यात्‌ ।॥१४३।। अल्पसारं श्रतबन्तमपि न बहुमन्यते लाक! 
॥१४४॥ अतिभारः पुरुषमवसादयति ।।१४५॥| यस्संसदि परदोषं शंसति 
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hel कप च्य 
कीटलीय अर्थशास्र (६८१) 


सु स्वदाषशहुत्वं प्रख्यापयति ॥१४६। आत्मानमेव नाशयंत्यनात्मवतां [ 


ट क्क $ ४ न १ उलट च 
४ ॥१४७॥ नास्त्यप्राप्यं सत्यब्रतास्‌ ।१४८॥। साहसेन न. कार्यसिद्धि- 


भेवति ॥१०६॥ व्यसनातों विस्मरत्यप्रवेशे 
ति ॥१०६॥ व्यसनातो विस्मरत्यप्रवेशन । १५०॥ 


अपने री क्रो म स ९ न 
कायो को op आदर्तो wo चलकर काय करने वाला पुरुष अपने 
br त. 3 छ| जो पुरुष गौ की आदत को जानकर दूध निकालता है, वह 
अच्छा तरह दूध को प्राप्त कर लेता है। समझदार आदमी, जुद्र पुरुष के सन्मुख 
द युप्त कार्यो को प्रकट न करे | जो मृदुस्वभाव होता है, उसके सेवक या 
दै, ड भी उसका अपमान कर बेठते हैं । जो अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकृति का होता 
दे, उसहे सारे लोग बिगड़ जाते हैं, इससे यथा योग्य व्यवहार करने वाला बन- 
कर चले। जो शाख का ज्ञाता है, परन्तु शक्तिद्दीन है, उस राजा या व्यक्ति का भी 
संसार आदर नहीं करता है । अत्यन्त बोका पुरुष को खिन्न बना देता है। जो 
मलुष्य, सभा में दूसरे के दोष कहता है वह तो सबसे अधिक अपनी दुष्टता प्रकट 
करता हे । अपने आपको वश में नहीं रखकर चलने वाले निवेल व्याक्त, यदि कोप 
कर बेठते हैं, तो वे अपना ही नाश करते हैं। बत्यत्रती पुरुषों को कुछ अप्राप्त 
नहीं है । कोरे साहस से कार्य नहीं बना करता है ॥१३८-१४०॥ 
नास्त्यनन्तरायः कालविद्षेपे ॥१४१॥ असंशयविनाशात्संशयविनाश- 

शश्रेयान्‌ ॥१४२।) अपरधनानि निक्ष पतुः केवलं स्वार्थस्‌ ॥१४३॥ दानं 

धर्मः ॥१५४॥ नार्यागतोऽ्थवद्विपरीतोऽनर्थभावः ॥१४४॥ योधर्माथों न 

विवर्धयति स कामः ॥१४६॥ तद्विपरीतोऽनर्थसेवी ॥१५४७॥ ऋजुस्वमाव- 

परो जनेषु दुर्लभ! ॥१५४८॥ अवमाने नागतमेश्‍वर्यमवेमन्यत साधुः॥ १५८॥ 

बहूनपि गुणोनेकदोषो ग्रसति ॥१६०॥ महात्मना परेण साहसं न क्तंव्यम्‌ 

॥१६१॥ कदाचिदपि चारित्रं न लङ्घयेत्‌ ॥१६२॥ छुधाऽऽतों न तृणंचरंति 

सिंहः ॥१६३॥ प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः ॥१९४।। पिशुनशश्राता 


पुत्रदारेरपि त्यज्यते ॥९४॥ 


किसी कार्य के करने में काल व्यतीत कर देने से विघ्न उपस्थित हो जाना, 


:५ 
स्वाभाविक बात है | जिस कार्य के करने में अवश्य विनाश हो-उसकी अपेक्षा 


< 
। न्देह हो-तो सन करना चाहिए । 
जिस कार्य के करने में विनाश का सन्देह हो-तो सन्देह वाला कार्ये करना ठ हे 
दूसरे के धन को धरोहर के रूप में रखने वाले पुरुष का स्वाथ ही स्वार्थे हे । दान 
CQ 
को ही धर्म समझो । वेश्य के ढङ्ग पर स्वार्थ के ध्यान से किया हुआ दान सफल 
~ हर ८६ र 
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_ (६८२) चाणक्य प्रणीत सूत्र 
CERNE nn, 
नहीं होता और जो दान दिया ही न जावेगा, वह तो बहुत ही अनर्थे का कारण 
बन जावेगा । जो घर्मे और अर्थ की हानि नृहीं करता है-उसे ही काम समझो और 
जो धर्मे और अर्थ की हानि करने वाले काम का सेवन करता है, वह अनर्थे का 
सेवन करता है । शील प्रकृति मनुष्य, बहुत ही दुलेभ है। अपमान से आने वाले 
ऐशवये को भनस्वी पुरुष, ठुकरा देते हैं । कभी २ बहुत से गुणों को एक दोष भी 
नष्ट कर देता दै | समझदार पुरुष को शत्रु के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। 
सदाचार का कभी उल्लंघन न करे | भूखा भी सिंह घास नहीं चरा करता । प्राण , 
' देकर भी अपने पर किये गए दूसरे के भरोसे को पूरा करो । चुगली करने ओर 

सुनने वाले को उसके पुत्र और स्त्री भी छोड़ देते हैं ॥ १४१-१६४ 
बालादप्यर्थजातं श्रणुयात्‌ ॥१६६॥ सत्यमप्यश्रद्ध यं न वदेत्‌ ॥१६७॥ 
नाल्पदोषाद्हुगुणास्त्यज्यन्ते ॥१९८।। विपश्चिस्वपि सुलभा दोषाः ।।१६६॥। 
नास्ति रत्नमखरिडतम्‌ ॥१७०॥ मर्यादातीतं न कदाचिदपि विश्वसेत्‌ 
॥१७१॥ अप्रिये कृतं ग्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥१७२॥ नमन्त्यपि तुलाकोटिः 
कूपोदकक्तयं करोति ॥१०३॥ संतां मतं नातिक्रमेत्‌ ॥१५४।। शुणावदाश्रः 
यान्निणु'णोपि गुणी भवति ।१७५।। चषीराश्रितं जलं च्चीरमेव भवति।॥१५६॥ 
मृत्पिएडोपि पाटलिगन्धमुत्पादयति ॥१५७॥ रजतं कनकसंगात्कनकं भवति 
॥१०८।। उपकतंयपकतु मिच्छत्यबुधः ।॥१७६॥ न. पापकर्मणामाक्रोश- 
भयम्र्‌ ॥ १८०] 
बालक के वचन भी यदि कार्ये के बनाने वाले हैं, तो उन पर भी ध्यान देना 
चाहिए । अश्रद्धा के योग्य सत्य बात को भी एक दम न कह देवे । थोड़े से दोष के 
कारण बहुत गुण वाले पुरुष को छोड़ नहीं देना चाहिए । दोष तो विद्वान्‌ पुरुष में 
भी निकल्ल आते हे, रत्न में भी छिद्र होता ही हे) मर्यादा से अधिक, किसी का 
विश्वास न करे । अप्रिय पुरुष के साथ किया गया प्रियकार्य भी लोग वैर ही 
सभकते हैं। झुकती हुई भी ढीकली की डण्डी कुए के पानी को उलीच देती दै, 
अथात्‌ झुक कर काये करने वाला ही गहराई से भी अपने कार्य को बना हेता दै! 
विद्वानों की सम्मति को अतिक्रमण न करो। गुणवान्‌ के आश्रय से निगुण भी 
गुणी बन जाता है | दूध में डाला हुआ जल भी दूध ही होकर बिकता दै । मिट्टो का 
पिण्ड भी, पाटलिपुष्प की सुगन्ध उसके सहबास से ,देने लगता है। खोने में 
मिलाई हुईं चोरी भी सोने के समान दिखाई, देती है । दुष्ट पुरुष, उपकारी का भी 
अपकार ही करना चाहता है। पाप कर्म करने वाले पुरुष, निन्दा से नहीं डरा 
करते हैं ॥१६६-१८०॥ 
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उत्साहवता शत्रनोपि बशीभवस्ति।१८१॥ विक्रमधना राजानाः।१८२॥ 
ट्‌ i क चि. 2 

७७000 0 क ॥१८३॥ निरुत्साहाइबं पतीत ।१८४॥ 
मत्स्याथींब जलपुपयुज्याथं ग्रहणीयात्‌ ॥१८५॥ अविश्वस्तेषु विश्वासो 

९ ह ~ च (५ 
र कतव्यः ।। १८६।। विषं विषमेव सावंकालम्‌ ॥१८७॥ अर्थसमादाने . 
न्‌ “नवा व्य 1 a ८२ ७ ~ 
रिशा सङ्ग एव न कतंव्यः ॥१८८॥ अर्थ सिद्धो वैरिणं न विशवसेत।। १८६॥ 
अर्थाधीन एव नियत संबन्धः ॥१३०॥ शत्रोरपि सुतस्सखा रन्तितव्यः 
॥१९१॥ यावच्छत्राश्छिद्र' पश्यति तावद्धस्तेन वा स्कन्धेन वाह्यः ।।१६२॥ 

iN A tx ड ह 
शत्रु छि्र पारहरेत्‌ ॥१६३॥ आत्मच्छिद्र' न प्रकाशयेत्‌ ।।१६४॥ छिद्र 
प्रहारिणश्शत्रवः ॥१६५॥ हस्तगतमपि शत्रु न विश्वसेत्‌ ॥१६६॥ 
उत्साही पुरुषों के शत्रु भी वश में हो जाते हैं। राजा का सुख्यपन पराक्रम का 

दिखाना ही है । आलसी पुरुष का यह लोक और परलोक दोनों नहीं बनते हैं। 
निरुत्साह होने से भाग्य भी गिर जाता है । मछली पकड़ने वाला पुरुष, जेसे-जलका 
उपयोग करके अपने कामको बनाता है, ऐसे ही मनुष्य अपने कार्य के सिद्ध करने 
को श्रम के जलमें गोता लगावे । जो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं हैं उनका 
विश्वास न करे, जो विष है, वह तो सदा ही विष रहेगा। अपने कार्य को सिद्धि 
करने के काल में कभी वैरियों का खमागम न करे । जब अपना काम हो जावे, तव 
भी वेरी का विश्वास न करे । स्वाथ के साथ सम्बन्ध चलते हे। शत्रु का पुत्र यदि 
मित्रता का व्यवहांर करे-तो उस की मित्र की तरह रक्षा करनी चाहिए। लब तक 
शत्रु की कमी हाथ आवे, तब तक उसे हाथ या कन्धे पर उठाये रहे । जब शत्रु 
का छिंद्र हाथ आ जावे, तब उसे छोड़ देवे । अपने छिद्र को कभी प्रकट न होने 
देवे । शत्रु लोग, छिद्र पर प्रहार कर बेठते हैं। अपने अधीन बने शत्रु का भी 
विश्वास न करे ।। १८१-१६६॥ 

स््जनस्य दुवृ त्तः निवारयेत्‌ ॥१६७॥ स्वजनाबमानोपि मनस्विना 
दुःखमाबहदति ॥१६८॥ एकाङ्गदोषः पुरुषमवसादयति ॥१88॥ शश 
जयति सुवृत्तता ।।२००॥ निकृतिप्रिया नीचाः ॥२०१॥ नोचस्य मतिन 
दातव्या | २०२॥ तेषु विश्वासो न कतव्यः ॥२०२॥ सुषूजताप दुजन! 


~ MT SIL 
पीडयत्येव ॥२०४॥ चन्दनादीनपि दावो5ग्निदृहत्यंव ॥२०४॥ कदाऽपि 


पुरुष नावमन्येत ॥२०६॥ ज्षम्तव्यमिति पुरुषं न बाधेत ॥२०७॥ मर्त्रा- 


अधिक रहस्युक्त वक्त मिच्छन्त्यवुद्धयः ॥२०८॥ अजुरागस्तु कलन सूच्यत 
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॥२०६॥ प्रज्ञाफलमेश्‍वर्यम्‌ ॥२१०॥ दातव्यमपि बालिशः परिक्लेशेन 
दास्यति ॥२११॥ महदेश्वयं प्राप्याप्यध्रतिमान्‌ विनश्यति ॥२१२॥ 
नास्त्यषृतेर हिकाघुष्मिकम्‌ ॥२१३॥ 

अपने सम्बन्धी के दुराचरणों को निवृत्तकरने की चेष्टा करे । अपने सम्बन्धियों 
का अपमान भी मनस्वी पुरुष को दुःखी कर देता दै । एक “साधारण दोष सो पुरुष 
के नष्ट करने में पर्याप्त होता है । सदाचरण ही शत्रु पर विजय करता है। छल या 
अपमान करना नीच पुरुषों को प्रिय लगता दे, नीच पुरुष को कभी बुद्धि नहीं 
देनी चाहिए और न उनका विश्वास करना चाहिए। अच्छी तरह आदर करने 


पर भी दुजेन पीड़ा ही पहुँचाता है। वन की आग चन्दन के वृक्षों को भी जला 


' ती दै, मनस्वी पुरुष का कभी अनादर न करे। किसी पुरुष को क्षमा करने के 
निमित्त न दबावे, दुजेन पुरुष भर्ता की एकान्त में कही हुई बात को भी खूब बढ़ा 
कर खोल देते हैं। प्रेम की परीक्षा-तो फल के.ढ़ठारा ही होती है। ऐश्वये की प्राप्ति 
ही बुद्धि का फल हे। अवश्य दी जाने वाली वस्तु को भी मुखे बड़ी भंभट से 
देता हे । महान्‌ ऐश्‍वर्य को पाकर भी धेयं रहित पुरुष नष्ट हो जाता है। धेये द्वीन 
पुरुष इस लोक ओर परलोक दोनों को नहीं बना सकता है ।।१६७-२१३।! 


न दुर्जनेस्सद्द संसर्गः कर्तव्य: ॥२१४॥ शौएडहस्तण॒तं पयो- 
प्यवम न्येत ।।२१५॥। कार्यसंकरेष्वर्थव्यवसायिनी बुद्धि! ॥२१६॥ मित- 
भोजनं स्वास्थ्यम्‌ ॥२१५॥ पथ्यमपथ्यं वाजीणं नाश्नीयात्‌ ॥२१५॥।जीश- 
भोजनं व्याधिनोंपसर्पति । २१९॥। जीर्णशरीरे वर्धमानं व्याधिं नोपेक्ष त 
॥२२०॥ अजीशं भोजनं दुःखम्‌ ॥२२१।। शत्रोरपि विशिष्यते व्याधिः 
॥२२२॥ दानं निधानमनुगामि ।।२२३।। पटुतरे तृष्णापरे सुलभमतिसन्धानम्‌ 
॥२२४। तृष्णया मतिश्छाद्यते ।।२२५॥ कार्य बहुत्वे बहुफलमायतिक कुर्यात्‌ 
॥२२६॥ स्त्रयमेवावस्कन्नः कायं निरीक्ष त ॥२२०॥ मूखषु साहसं नियतम 
॥२२८॥ मूर्खेषु बिबादो न कर्तव्यः ।२२३। मूर्खेषु मूर्खवत्कथयेत्‌ ।२१०॥ 

आयसं रायसं छेद्यम्‌ ॥२३१॥ नास्त्यधीमतस्सखा ।॥२३२॥ 
दुष्ट पुरुषों का सहवास न करे। सुरा बेचने बाले के हाथ में दूध भी सुरा दी 
प्रतीत होता है । कायें के संकट उपस्थित होने पर भी जो बुद्धि काम करती रहती 
है, वही बुद्धि श्रेष्ठ दै । थोड़ा भोजन करना ही स्वास्थ्यंकी जड़ है। अजीणे होने 
पर हितकारी अहितकारी कोई भी पदार्थ हो-नहीं खाना चाहिए । जीणं होने पर जो 
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भोजन करता है, उसे व्याधि नहीं घेर सकती है ! वृद्ध शरीर में बढती हुई व्याधि 
की उपेक्षा न करो । अजीणो में भोजन बड़ा दुःख दायी होता है। डा शत्र से 
भी अधिक साननी चाहिए । दान कोशके अनुसार होना चाहिए । जो मनुष्य तृष्णा- 
तुर है । उसका मना लेना बहुत ही सीधी बात है तृष्णा से बुद्धि मारी जाती 
है । जब अनेक कार्य सामने आ पड़े-तो भविष्य में त्यन्त फल देने वाला कार्य 
करना चाहिए । शत्र पर की गई चढ़ाई आदि के कार्य का राजा स्वयं ही निरीक्षण 
क्रे । मूर्खो में किसी भी वात में कूद पड़ने की हिरमत होती है, ऐसे मूर्खो से 
विबाद नहा करना चाहिए। मूखों में तो मूखों ,की समझ की सी बात करनी 
' चाहिए । लोहे को लोहे से काटो अथात्‌ मूखें की बात को उसकी सी वात से ही 
काटो, मूर्खे का कोई मित्र नहीं होता ॥२१४-२३२॥ 


धर्मण धार्यते लोकः ॥२३३। प्रोतमपि धर्माधर्मावहुगच्छतः ॥२३४॥ 
दया धर्मस्य जन्मभूमिः ।।२२५॥ धर्ममूले सत्यदाने ॥२३६॥ धर्मेश ऽयति 
सोकान्‌ ॥२२७॥ मृत्युरपि धसिष्ठं रक्षति ॥२२८॥ धर्मा.द्वपरीतं पापं यत्र 
यत्र प्रसज्यते तत्र धर्माबमतर्महती प्रसज्यते ।।२३६। उपस्थितविनाशानां 
प्रकृत्या कार्येश लक्ष्यते ॥२४०॥। आत्मविनाशं छचयत्यधम्बुद्धि! ॥२४१॥ 
पिशुनबादिनो न रहस्यम्‌ ॥°४२॥ पररहस्यं नेव श्रोतव्यम्‌ ॥२४३॥ 
वज्ञमस्य कारकत्वमधर्मयुक्तस्‌ ॥२४४॥। स्वजनेष्वतिक्रमो न कतेव्यः ॥९४३॥। 
माताऽयि दुष्टा त्याज्या ॥२४६॥ स्वहस्तोपि विषदिग्धश्छेद्यः ॥९०७॥ 
परोपि च हितो बन्धुः ॥२४८॥ कत्तादप्योषथ गृह्यते ॥२४६७॥ नारित चोरेषु 
विश्वासः ॥२५०॥ अप्रतीकारेष्वनाद्रो न कर्तव्य; ॥२५१॥ व्यसनं 
मनागपि बाधते ॥२५२॥ 


संसार की धारणा धमे से होती दै । धर्म और अधमे, मरे हुए पुरुष के साथ 
जाते हैं | दया ही धर्म की जन्मभूमि है। इसी तरह सत्य और दान भी धमे के: 
आश्रय है । धर्म से सारे लोकों का जय किया जा सकता है । धमात्मा पुरुष की 
है । धर्म के बिपरीत जह्दां २ पाप होता है, वहां २ धर्मे का 
1 है । उन्नति और अवनति के लक्षण मनुष्य की प्रकृति 
और कार्यों से प्रतीत हो जाते हैं, अधमे डि अपने विनाश की सूचना तो 1 
चुगलखोर पुरुष की बात खुले बिना नहीं रहती है | दूसरे की गुप्त बात सुन पी 
चेष्टा न करो । प्रेमी का स्वाथी होना बड़े अधम की बात है । अपने प्रिय पुरुषों 
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(६८६) र चाणक्य प्रणीत सूत्र 


साथ नियमों का उल्लंघन न करो । माता भ! दुष्ट हो-तो भो छोड़ देनी चाहिए । 
विष से भरा हुआ, अपना हाथ भी काट दिया जाता दे । यदि पराया भी हितकारी 
हो-तो वह भी अपना बन्धु समझना चाहिए | सूखे जंगलं से भी ओषध लाई जा 
सकती हे। चोरों का विश्वास नहीं करना चाहिए । प्रतीकार के अयोग्य वस्तुओं 
में अनादर नहीं दिखाना चाहिए । व्यसन तो थोड़ा भी बाधा पहुंचा देता है ॥ 
05७ ~ 
अमरवदर्थजातमार्जयेत्‌ ॥२५३॥। . अर्थवान्‌ सबलोकस्य बहुसतः 
॥*५४॥ महेन्द्रमप्यर्थहीनं न बहुमन्यते लोकः ॥२५४५॥ द्रारिद्रयं खलु 
पुरुषस्य जीवितं मरण म्‌ ॥२५६॥। बिरूपोऽ्थवान्‌ सुरूपः ॥२५७।। अदा- 
तारमप्यर्थवन्तमर्थिनो न त्यजन्ति ॥२५८।। अकुलीनोपि छुलीनाद्विशिष्ट! 
॥२४६॥ नास्त्यमानभयमनार्यस्य ।।२६०॥न चेतनवतां वृत्तिभयस्‌ ॥२६१| 
= जितेन्द्रियाणां विषयभयम्‌ ॥२६२।! न कृतार्थानां सरशसयम्‌ ॥२९३॥ 
[a ४5 च न टर. ४७ न्य Oe 
कस्यचिदर्थं स्वमिव मन्यते साधुः ॥२६४। परविभवेष्यादरों न कतंव्यः 
॥२६४॥| परविभवेष्वादरोपि नाशमूलम्‌ ॥२६६॥ पलालमपि परद्रव्य न 
~ NO काळे 
इतंव्यम्‌ ।।२६७।। परद्रन्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ।।२६८॥ न चोर्यात्परं 
मृत्युपाशः ॥२६६।। यवाशूरपि प्राणधारणं करोति काले ॥२५०॥ न 
मृतस्यौषधं प्रयोजनम्‌ ॥२७१। समकाले स्वयमपि प्रश्ुत्वस्य प्रयोजनं 
भवति ॥२७॥ 3 
अपने आपको अमर समझकर धन का अजेन करो । अर्थवानन्‌ मनुष्य सब 
लोकों में बहुमत होता है) धन हीन इन्द्र का भी कोई आदर नहीं करता है । दरिद्री, 
मनुष्य का जते जी मृत्यु है। धनब्रान्‌ सब तरह से भद्दा भी अच्छा होता है| 
कजू'स धनी को भी उसके याचक छोड़ जाते हैं| लोग धनवान के कुलीन न होने 
पर भी उसे कुलीनों से श्रेष्ठ समझते रहते हैं | अनार्य पुरुप को अपमान का भय 
नहीं होता दै | उद्योग शील पुरुषों को अपनी वृत्ति के विषय में भय नहीं होता 
है । जो जितेन्द्रिय पुरुष हैं, उनको विषय जन्य बुराइयों का भय नहीं हो सकता दै। 
जो अपना काम कर चुके-उन्हें फिर मृत्यु का भथ नहीं होता है । सज्जन, किसी 
भी अन्य पुरुप के स्वार्थ को अपना ही स्वार्थे समझ कर उसे पूरा करते हैं। दूसरे 
की सम्पत्ति के हड़प जाने को मन नहीं चलाना चाहिये। दूसरे की सम्पत्ति 
निगलने की इच्छा, अपने नाश का कारण होती है । तुषतूड़े की तरह निरथेक पडी 
हुआ भी दूसरेका धन,नहीं स्वीकार करना चाहिये | दूसरेके द्रव्यका अपहरण अ 
रव्यके नाशका हेतुदै चोरीसे अधिक मृत्युकी दूसरी फांसी नहीं है। रोगादिके समय 


पर खिचड़ी भी प्राण धारण कर देती है। मृतक पुरुषको औषधिसे क्या प्रयोजन रर 
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यावाचन 
व म न 
जाता है। कि ऱ्ह भुता (ऐ 
ह च i | किसी समय में अपने आप, प्रभुता (ऐश्वर्य) से प्रयोजन पड़ जाता 
६ अशात्‌ एश्‍वये को आवश्यकता हो जाती है ॥२५३-२७२] 


कौटलीय अर्थशास्त्र (६८७) 


डी 


| . , नेरैचस्य विद्याः पापकर्मशि योजयन्ति ॥२७३॥ पयःपानसपि विष- 
वेधन शुजङ्गस्य नागरतं स्यात्‌ ॥२७२॥ न हि धान्यसमो ह्यर्थः ॥२७९॥ 
न छुयासमर्शब्रुः ॥२७६॥ अकृतेर्नियता छुत ॥२७७॥ नास्त्यभच्यं 
झुथितस्य ॥२७८॥ इन्द्रियाणि जरावशं कुबन्ति ॥२७६॥ सालुक्रोशं 
भर्तारमाजीबेत्‌ ॥२८०॥ लुब्धसेवी पावक्रेच्छया खद्योतं धमति ॥२८१॥ 
T विशेषज्ञ स्थामिनमाश्रयेत्‌ ।।२८२॥ पुरुषस्य मेंथुनं जरा ।।२८३॥ ख्रीणाम- 
| जन जरा र २८४॥ न नीचोत्तमयोबेंवाहः ||२८४॥ अगन्यागमनादायु- 
यंशःषुण्यानि चीयन्ते ॥२८६॥ नासत्यहङ्कारसमश्शत्रुः ॥२८७॥ संसदि 
| शत्रुः न परिक्रोशेत्‌ ।।२-८॥ शत्रुव्यसनं श्रवणसुखम्‌ ॥२८६॥ अधनस्य 
। बुद्धिनं विद्यते ॥२६०॥ हितमप्यधनस्य वाक्यं न शृह्यते ||२६१॥ अधन- 
स्स्वभार्थया5प्यबमन्यते ॥२8२॥ पुष्पहीनं सहकारमपि नोपासते भ्रमराः 
॥२६३॥ विद्या धनमधनानास्‌ ॥२६४॥ बिद्या चौरेरपि न ग्राह्या ॥९६४॥ 
विद्यया रूयापिता ख्यातिः ॥२४६॥ यशश्शरीरं न विनश्यति ॥२६७॥ 


नीच पुरुष कीं विद्याए', उले पाप कमे में प्रवृत्त कर देती है सपं को दूध 

पिलाना भी विष को ही बढ़ाता है, अस्त को नहीं उत्पन्न करता | अन्न की बराबर 

कोई धन नहीं हे । भूख के बराबर कोई शत्र नहीं है । कमे नहीं करने वाले को एक 
दिन, भूख की बाधा उपस्थित होती हे । भूखे पुरुष को कुछ भी अभक्ष्य नहीं हो 
विषय भोग बासना, ही, पुरुष को वृद्धावस्था में फेंक देती हे। दयालु स्वामी के 

` पास नौकरी करने की इच्छा करे | लालची स्वामी का सेवक, आग उत्पन्न करने 
को खद्योत जुगनू) को पंखे से झालता है । विद्वान्‌ स्वामी की सेवा करनी चाहिए । . 

पुरुष को अधिक मैथुन से बुढ़ापा शीघ्र आ जाता है । पुरुषाभिलाषिणी खी को 
मथुन न मिलना-उसे बृद्धा बना दता है । नीच ओर उत्तम जनों का विवाह सस्ब- 

न्ध नहीं होना चाहिए | अगम्य खी के साथ-संभोग करने से आयु यश, और पुणय 

क्षीण हो जाता है । अहङ्कार के समान शत्रु नहीं । समा में शत्र की भी निन्दा न 

दी विपत्ति को सुनकर केवल कानों को आनन्द प्राप्त होता है। धन 


करे | शत्रु क 
प के बुद्धि ही नहीं रह जाती दै। धन हीन पुरुष का हितकारी वाक्य भी 


हीन पुरुष के 
ग्रहण नहों किया जा सकता है। निर्धेन पुरुष का अपनी भायां भी तिरस्कार कर 
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( ६८८ ) चाणक्य प्रणीत सूत्र 


देती है | पुष्प होन आम के पास भोरे नहीं जाते। निधेनों का तो विद्या ही घन 
हैं। विद्या को चोर भो नहीं चुरा सकते हैं। विद्या से बहुत शीघ्र प्रसिद्धि 'हो 
जाती है| मनुष्य के यश का शरीर कभी नष्ट नहीं होता ।२७३-२६७॥ 


यः परार्थयुपसर्पतिन सत्पुरुष २६८॥ इन्द्रियाणां प्रशमं शांख्रम्‌ 
॥२६६॥ अशासत्रकायव्रत्तो शांस्रांकुशं निवारयति ॥३००॥ नीचस्य विद्या 
नोपेतव्या ॥३०१॥ म्लेच्छमाषणं न शिक्षेत ॥३०२॥ म्लेच्छानामपि 
बतत ग्राह्यम्‌ ॥३०३॥ गुणे न मत्सरः कर्तव्यः ॥३०४॥ शत्रोरपि 


सुगुणो ग्रामः ॥३०५।। विषादप्यमृतं ग्राह्मस्‌ ।।३०६। अवस्थया पुरुषस्सं ` 


मान्यते ॥३०७। स्थान एव नराः पूज्यन्ते ॥३०८॥ आर्येशृततमजुतिष्ठेत्‌ 
॥३०३॥ कदाऽपि मर्यादां नातिक्रमेत्‌ ॥३१०॥ नास्त्यर्धः पुरुपरत्नस्य 
॥३११॥ न ख्रीरत्नसमं रत्नम्‌ ॥३१२९॥ सुदुर्लभं रत्नस्‌ ॥३१२। अयशो 
भयं मयेषु ।।३१४।। नास्त्यलसस्य शास्राधिगसः ।।३१२। बस्ने शस्य 


स्वर्गाप्िधमकृत्यं च ॥३१९॥ ख्रियापि स्रं शमवपन्यन्ते ॥३१७॥ न पुष्पार्थी - 


स्वात शुष्कत्रुम्‌ ।।३१०।। अद्वव्यप्रयत्नो वालकाक्वथनादनन्यः ।।३१९६।। 
1जनहासः कतव्य! ॥३९०॥ कायसपद्‌ निमित्ताने विशूंषर्यान्त 
।।३२९॥ नक्षत्रादापे निमित्तानि विशुववान्त ।।३२९|। न त्वारतस्य नचत्र 
परीक्षा ३९३॥ 
जो पराये के उपकार को आगे बढ़ाता हैं, बही सत्पुरुष है । शास्त्र ज्ञान ही 
. इन्द्रियों के वेग को रोकने में समर्थ हो सकता है | उच्छल्लल कायं करने लग पड़ने 
पर शाख को अंकुश ही मनुष्य को रोककर ठिकाने पर लाता है। नीचे पुरुष की 
ˆ विद्या की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ नीचे से भी विद्या प्रहण कर लेनी 
चाहिए । म्लेच्छों क्रा सा बोल चाल का ढङ्ग नहीं सीखना चाह्विए। कोई म्लेच्छों 
ही भी अच्छा बात हो-तो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए । दूसरे के गुण से कभी 
डाह नहीं करना चाहिए | अच्छे गुणों को शत्र से भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 
विष से भी अमूत निकाल लेना चाहिए पुरुष जिस अवस्था में होता दै उसीके 
अनुसार उसका आदर होत। है । अपने २ स्थान पर पुरुषों की पूजा होती है 
सदा मलुष्य,आयं (श्रेष्ठ) आचरण करता रहे। मर्यादा का कभी अतिक्रमण न करे | 
पुरुष रूपी रत्न का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। खो रत्न के तुल्य रत्न नहीं 
रत्न वस्तु का मिलना अत्यन्त ही कठिन है। सारे 'भयों में अपकीर्ति बढ़ा भय का 
स्थान दै । आलसी पुरुष को कभी शास्र को प्राप्ति नहीं होती । स्त्रियों के व्यसनी क 
स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती और न बह कोई घर्मका काये ही कर सकता है । लियों 
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कौटलीय अथशा (६८६) 


पड़े रहने पड़े रहने बाले पुरुष की स्त्रियां भी अपमान कर सती हे इज जल पुरुष की स्त्रियां भी अपमान कर देती हे । पुष्पों की इच्छा करने 
ताशा सरस को नहीं साचता हे । बिना द्रव्य के किसी बात का प्रयत्न.करना 
बालू मिट्टी को सथ कर तेल निकालना है। बड़े आदमियों की हंसी नहीं करनी 
चाहिये । किसी कार्य के लक्षण, उसकी सिद्धि असिद्धि को सूचित कर देते हैं। ये 
निमित्त नक्षत्र से भी अधिक काय की सिद्धि के सूचक समभने चाहिये। अपने कार्य 
की शीघ्र करने की इच्छा रखने वाला पुरुष, कभी नचत्र की चर्चा नहीं करता 
है ॥२६८-३२३॥ 
NNN "३ (र 
पारचय दाषा न छादयन्त ॥३२४॥ स्वयमशुद्धः परानाशङ्कत ॥३२५॥ 
स्वमावा दुरतिक्रमः ।।३२६॥ अपराधाचुरूपो दण्डः ॥२२७॥ कथानुरूपं 
प्रतिवचनम्‌ ।। ३२८ ॥ विभवानुरूपमाभरणस्‌ ॥ ३२६ ॥ ङुलाचुरूपं वृत्तम्‌ 
॥३३०॥ कार्यानुरूपः प्रयत्नः ॥३३१॥ पात्राचुरूपं दानम्‌ ॥३३२॥ वयो- 
ऽनुरूपो वेषः ॥३३३॥ स्वाम्यनुकूलो भृत्यः ॥३३४॥ भत्‌ वशवर्तिनी भार्या 
॥३३५॥ शुरुवशालुवर्ता शिष्यः ||३३६॥ पितृवशाचुवती पुत्रः ॥३३७॥ 
आत्णुपचारश्शङ्कितव्य ॥३३८। स्वामिनमेवाचुवर्तेत ॥ ३३६ ॥ मातृताडितो 
वत्सो मातरमेबानुरोदिति ॥३४०॥।स्नेहवतस्स्वल्पो हि रोपः ॥३४१॥ आत्म- 
~ [as ~ oN ९३. < > च्छ 
च्छिद्र न पश्याते परांच्छद्रमंब्र पश्यांत बालिश! ॥३४२॥ सापचारः कतवः 
॥३४३॥ काम्यै विशेषै हपचरशष्टपचारः ।।३४४॥ चिरपरिचितानामत्युपचार- 
श्शङ्कितव्यः ॥३४४॥,गौदु ष्करा श्रसहखादेकाकिनी श्रेयसी ॥३४६॥ श्‍वो- 
मयूरादद्यकपोतो वरः ॥१४७॥ हि 
किसी बड़े धुरुष से परिचय हो जाने पर भी दोष नहीं मिट जाते हें। जो स्वयं 
अशुद्ध है, वह दूसरों पर अधिक आशंका करता है। स्वभाव का अतिक्रमण कर 
जाना बहुत कठिन बात है | दर्ड अपराध के अनुरूप होना चाहिये। जैसा प्रश्‍न हो- 
येखा ही उत्तर होना उचित है । सम्पत्ति के अनुसार ही आभूषण बनाने चाहिये। 
कुल के अनुरूप कार्ये करना योग्य है । काये के अनुरूप ही प्रयत्न करना चाहिये । 
जैसा पात्र हो-बैसा ही दान देना उचित है । जेसी अवस्था हो उसके अनुसार ही 
वेष बनाना चाहिए। स्वामी के अनुकूलं ही भ्रृत्य होना-सेवक होना आवश्यक है। 
पति की आज्ञाकारिणी जो होती है, वही सच्ची भायां है | शिष्य गुरु के आज्ञावर्ती 
होना चाहिए और पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार चले। अत्यन्त अधिक आदर 
शाङ्का का स्थान हो जाता है | सेवक सदा स्वामी के अनुसार ही कार्य करे। माता 
यदि बच्चे को पीट देती है, तो भी वह रोता २ साता के पीछे ही जाता हे-ऐसे ही 
सेवक को भी स्वामी के पीछे २ रहना उचित है । स्नेह करने वाले व्यक्ति का कोप 
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बहुत थोड़ी देर को होता है । दुष्ट पुरुष, अपने दोष को न देखकर सर्वदा दूसरे के 
छिद्र को ही देखता रहता है। छल सदा सेवा के साथ होता हे किसी विशेष कामना 
को दृष्टि में रख कर सेवा करने को उपचार कहते हैं | बहुत परिचय रखने वालो का 
भी अत्यधिक आदर शङ्का के योग्य हो जाता है। साधारण गाय भी सौ कुतियों से 
अच्छी है । कल के मोर की प्राप्ति से आज का कबूतर अच्छा दै अर्थात्‌ नकद थोड़ा 
भी सिले-तो अधिक उधार से अच्छा समझना चाहिए ॥३२४-३४७। 


अतिसंगो दोषमुत्पांदयति ॥३४८॥ सेब जयत्यक्रोध) ॥३४६।। यद्य- 
पकारिणि कोपः कोपे एवं कृतेव्यः ॥३५०॥ मतिमत्सु भूख मित्रशुरुबल्लभेष 
[a ~ 0 [aN क ल क्य 
विवादों न कतंव्यः ॥३५१॥ नास्त्यपिशाच मेश्वर्यस्‌ ॥३४२॥ नाहित धन- 
वतां शुभकम सु श्रमः ॥ ३५३ ॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अलोहमयं निगलं कलत्रम्‌ ।।३५४॥यो यस्मिन्‌ कुशलस्य तस्मिन्‌ योक्तव्यः 
° 2 3, 0 च 
॥ २५६ ॥ दुष्कलत्रं मनस्विनां शरीरकशंनम्‌॥ ३५७ ॥ अप्रमत्तो दारान्‌ 
निरोचेत ॥ २४९८] स्त्रीषु किंचिदपि न विश्वसेत्‌ ।।३४६॥ न समाधिः स्त्रीषु 
लोकज्ञता 'च ॥३६०॥ गुरूणां माता गरीयसी ॥३६१॥ सर्वावस्थासु माता 
= ~ S ~ ° 2 
मतच्या ॥३६२॥ वेदुष्यमंलज्ञारेणाच्छाद्यते ॥३६३॥ स्त्रीणां भूषशं ह ज्ञा 
॥३६४॥ विप्राणां भूषणं वेदः ॥२६५ ।। सर्वेषां भूषण धर्मः ॥ २६६ ॥ 
भूषणार्ना भूषणं सविनया विद्यते ।।३६७। अनुपद्रवं, देशमावसेत्‌ ॥३६८॥ 
साधुजनबहुला देशः । ३६६ ॥ 
स्त्रियों का अत्यन्त सहवास करना-दोष को उत्पन्न कर देता है । क्रोध रहित 
पुरुष, सबको जीत लेता है | यदि तुम अपकारी पर क्रोध करना चाहते हो-तो प्रथम 
उसके कोप करने पर तुस कोप करो अर्थात्‌ दुष्ट के अपकार कर लेने पर उसे बदला 
चुकाओ, ठुम प्रथम अपकार न करो। बुद्धिमान्‌ मूख, मित्र, गुरु और वल्लभ पुरुषों 
के साथ व्यर्थ विवाद नहीं करना चाहिए । ऐश मनुष्य को पिशाच सा बना देता 
है। श्रायः धनवानों का शुभ कम करने में श्रम नहीं होना । सवारी में चलने वाले को 
थकान नहीं हो सकती अर्थात्‌ धनवान:धनरूपी सवारी में बैठे रहने से शुभ कर्म की 
` पगडंडी में नहीं चलते | बिना लोह की सांकल के स्त्री बंधन है। जिस काम में जो 
कुशल है, उसी को उस स्थान पर नियुक्त करना चाहिए । दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुषों को 
कुश बना डालती है । प्रमाद रहित होकर स्त्रियों की रक्षा में प्रयत्न करे | स्त्रिये 
का कुछ भी विश्वास न करें। स्त्रियों में कुछ भी समझदारी और संसार का अनुभव 
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mn rN 
नहीं होता है । पूज्यों में साता सबसे बड़ी पूज्य है। सब अवस्थाओं में माता का 
भरण पोषण करना चाहिए । विद्वत्ता अलंकारोंसे ढक जाती है। स्त्रियों का आभूषण 
लञ्जा है । विश्रों का आभूषण बेद है । प्रत्येक व्यक्ति का आभूषण धर्म है। सारे - 
भूषणा का भूषण स्त्री का शिक्षित और लज्जाशील होना है। उपद्रव रहित देश में 
निवास करे । जहां श्रेष्ठ मनुष्य अधिक रहते हों-बही उत्तम देश है ॥३४८-३६६॥ 


का वड म 0 ल , 
राला भेतव्यं सावकालम्‌ ॥ ३७० ॥ न राज्ञः परं देवतम्‌ ॥ ३७१॥ 
सुदूरमपि दहति राजवह्निः ॥३७२। ।रिक्तहस्तो न राजानमभिगच्छेत्‌ ॥३७३' 
° हे SN 
गुरु च दव च ॥३७४॥ कुटुम्बिनो भतव्यस्‌ ॥३७५॥ गन्तव्यं च सदा 
ज़ जे § षे Tae ३ ०-१, ४ 
राजङुसम्‌ ।।३७६॥राजपुरुषेस्संबन्थं कुर्यात्‌ ।।३७७। राजदांसी न सेवितव्या 
| र ॥ ने चच्षुषाऽाथं राजानं निरीचेत ॥३७६॥ पुत्र गुणव॒ति कुटुम्बिनः 
स्वग ।।३८०॥ पुत्रा विद्यानां पारं गप्रयितव्याः ॥३८१॥ जनपदार्थं ग्राम" 
0-५८. २ Qs £ ज्य CN ~ ह 
त्यजत्‌ ॥३८२॥ प्रामाथं इुट्स्बस्त्यञ्यत || ३८३ ॥ अतिलाम! पुत्रलामः 
0०५ ~ ~ ° ~ 
॥३८४॥ दुगंतः [पंतरा रक्षति स पुत्रः ॥ ३८५ || कुल प्रख्यापयति पुत्र! 
॥३८६॥ नानपस्यस्य स्वर्गः ।।३८७॥ या प्रवते भार्या ॥ ३८८ ॥। तीर्थस- 
मवाये पुत्रवतीमलुगच्छेत्‌ ॥२८९॥ सतीर्था भिगमनादूबह्मचय नश्यति।३६०॥। 
नपरक्ष त्रे बीज' विनिज्षिपेत्‌ ।।३७१॥ पुत्रार्था हि स्त्रियः ॥३६२॥ 
राजा से सवंदा डरना चाहिए | राजा से बढ़कर कोई देवता नहीं हद । राजा रूपी 
अग्नि दूर तक जला डालती है। खाली हाथ राजा गुरु ओर देवता के समीप न 
जावे | कुटुम्बी पुरुष से डरते रहना चाहिए । राजकुल में सदा टात उचित हे । 
राजपुरुषों के साथ भेल जोल रखे । राजा की दाखी से सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । 
राजा को किसी भी प्रकार आंख उठाकर न देखे। पुत्र के गुणबान होने पर ङुटुम्बी 
को स्वग सा प्राप्त हो जाता है। जहां तक हो सके-पुत्रों को विद्याओं का पारदर्शी 
विद्वान बना देना चाहिए-इस में चाहे कितना भी क्लेश हो । सारे देश के हित के 
लिए एक ग्राम को छोड़ देवे, गांव के हित के लिए एक कुटुम्ब के ह्ति को भुला 
देना चाहिए । सारे लाभों में श्रेष्ठ पुत्र लाभ है। जो पुत्र अपने माता पिता की 
संकटों से रक्षा करता है, वही सत्पुत्र दे। सपुत्र ही कुल को प्रसिद्ध कर देता है) 
सन्तानहीन पुरुष को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती जो ऐसा is उत्पन्न करती दै, वही. 
भार्या है | तीर्थ यात्रा के समय पुत्रवती को साथ लेकर ही जाना चाहिए अथवा अनेक 
स्त्रियों के एक साथ ऋतुमतीं होने पर आदर द्योतन करने को प्रथम पुत्रवती के पास 
ही जाना चाहिए । रजस्वला के साथ गमन करन से ब्रह्मचयं न हो जाता है। 
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अन्य की स्त्रियों के गर्भे में दीज वपन न करे। स्त्रियां तो आ 
लिये हे ओर वह अपनी ही स्त्री हो सकती है।३७०-३६२।। 


स्वदासीपरिग्रहो हि स्वदासभावः ॥३६३।|उपस्थितविनाश) पथ्यवाक्यं 
न शृणोति ॥३६४॥ नास्ति देहिनां सुखदुःखाभावः ॥ ३७५ ॥ मातरमिव 
वत्साः सुखदुःखानि कर्तारमेवानुगच्छन्ति॥३६६॥ तिलमात्रमप्युपकार शैल- 
. ५ ~ ४१५ 
मात्रं मन्यते साधुः॥३8७॥।उपकारोऽनाेष्वकर्तव्यः ॥३६८॥प्रत्युपकारभया- 
° र्भ ~ ~ . "१ 
द्नायशशत्रु भ॑वति ॥३७६॥ स्वल्पमप्युपकारकृते प्रत्युपकारं कतु'मायो न 
स्वापिति ॥४००॥। न कदाऽपि देवताऽवमन्तव्या ॥४०१॥ न चहुपः समं 
ज्योतिरास्ति ॥४०२॥ चनुहि शरीरिणां नेता ॥४०३॥ अपचल्लुषः कि शारी- 
रेण ॥४०४॥ नाप्सु मूत्रं कुर्यात्‌ ॥४०४॥ न नग्नो जलं प्रविशेत्‌ ॥४०६॥ 
यथा शरीर तथा ज्ञानम्‌ ॥४०७॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ।।४०८॥ अग्नाः 
वग्नि न नित्षिपेत्‌ ॥४०६।। तपस्विनः पूजनीयाः ।।४१०॥। परदारान्‌ न 
गच्छत्‌ ॥४११॥ अन्नदानं भ्र.णहत्यामपि मार्शि ॥४१२। न बेदवाद्यो धम; 
A Co ~~ 
॥४१३॥ कदाचिरदापे थम ` निषेवेत ।।४१४॥ 
अपनी दासी के साय सम्भोग करना अपने को दास वना लेना हे। जिस का 
विनाश समीप में है, बहू हितकारी वचन नहीं सुनता है । देह धारियो को दुःख सुख 
- का अभाव नदीं है, अर्थात्‌ उसे कभी दुःख और कभी सुख प्राप्त होता रहता दै। 
बछडे जेसे अपनी र माता गौओं के पास पहुँच जाते हैं, उसी तरह पाप पुण्य के 
करने वालों को उनके अनुसार दुःख सुख प्राप्त हो जाता है। महात्मा पुरुष, तिल 
मात्र उपकार को भो पवत के तुल्य मानता हे । अनाये पुरुषों पर उपकार नहीं करना 
चाहिए । उपकार का बदला चुकाने से डरकर अनार्य पुरुष शत्रु बन जाता हे । थोडे 
से उपकार के बदले में भी अत्यन्त प्रत्युपकार. करने का सज्जन प्रयत्न करता है । 
देवताओं का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये। आँख समान कोई ज्योति नहीं है । 
आंख ही मनुष्यों को संत्र ले लाने में समर्थ है। चल्षुहीन पुरुष के शरीर रहने का 
भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | जल में मूत्रोत्स्ग न करे | नंगा होकर जल में 
प्रवेश न करे । जंखा शरीर सात्विक राजसं होता है-वेसः ही ज्ञान होता है। जैसी 
बुद्धि होती है, वेसा ही वेभव मिलकर रहता हे | अग्निसें अग्नि को न फैंके अर्थात्‌ 
तेजस्वी पर कोप न करे । तपस्वी लोग पूजनीय होते हैं । परस्त्रियों के साथ गमन 
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कोटलीय अर्थशास्त्र (६६३) 


न नकमान आहारा के पाप क्तता जा । अन्नदान ब्रह्म हत्या के पाप को भी धो डालता है । वेद वाह्य धर्म, धर्म नहीं 
~ धी ? 
माना जा सकता है | किख्ली भी तरह धर्म का सेवन करना चाहिए ।।३६६-४१४॥। 


च्‌ गं ~ रश 

F स्वर्ग नयति सुनृतमू ॥ ४१२॥ नास्ति सत्यात्पर तपः ॥४१६॥ सत्यं 

स्वणरय साधनम्‌ ॥४१७॥ सत्यंन धायते लोकः ।।४१८।। सत्याद्देवो वर्षते 
१) १ = ८ 9 9 कर 

1४१६९ |]; नानृतास्पातक परम्‌ || ४२० ॥ न मीमांस्या गुरवः ॥ ४२१॥ 
खलल, नयात्‌ ॥४२२॥ नास्ति खलस्य मित्रं ॥४२३॥ लोकयात्रा दरिद्रः 
बाधत ॥४९४॥ अतिशूरो दानशूर: ॥४२५॥ गुरुदेवव्राह्मणेपु भक्तिभू षणम्‌ 
।।9२९॥ स्वस्य सूपणं विनय! ॥४२७।। अङुलीनोपि विनीतः ङुलीनाद्वि- 
श्ट; ॥४२८॥ ्राचारादायुव घते कोतिश्च ॥४२६॥ प्रियमप्यद्वितं न धक्त- 
व्यस्‌ ।४३०॥। वहुजनविरुद्धमेक नाजुव्तेत ॥४३१॥ न दुर्जनेषु भागधेयः 
कतंब्यः ॥४३२॥ न, कृताथपु नीचेषु सम्बन्धः ।!४३२॥ ऋणशत्रुव्याधि- 

` षः क Ss र BON ` x: 
ष्चृशाष्‌ः कत व्यः॥ ७३ ७॥ भूत्याऽनुबर्त नं पुरुषस्य रसायनम्‌ ।।४३४।।नाथ 
ष्वचज्ञा कार्या ॥४३६। 

मीठा और सत्य भाषण, स्वरों ले नाता है। सत्याचरण से अधिक तप. नहीं हे! 

सत्य ही स्वगं का साधन है । सत्य से लोक की धारणा होती है। सत्य से ही देव 
वर्षा करता है । मिथ्याचरण से अधिक पाप नहीं है । पूज्य लोगों की आलोचना नहीं 
करनी चाहिए । दुष्टता को कभी स्वीकार न करे | दुष्ट का कोई मित्र नहीं हुआ 
करता है । दरिद्री पुरुष को लोक यात्रा निर्वाह करना बड़ा दुःखदायी हो जाता है। 
जो दान में शूर हे-वही शूरवीर है। गुरु देवता और ब्राह्मणों में भक्ति रखना, 
मुंष्य का भूषण है | निनय (नम्रता) सब का भूषण है।जो कुलहीन होकर भी नम्र 
दै, वह उदंडकुलीनसे लाख दर्जे उत्तम है। सदाचारसे आयु आर कीतिकी वृद्धि होती 
है । अहितकारी बात प्रिय हो-तो भी नहीं कहनो चाहिए। बहुत जनां से विरोध 
करने बाला एक पुरुष का साथी न बने | दुर्जन पुरुषों के साथ अपने भाग्य को नहीं 
जोड़ देना चाहिए | कृतकार्य नीच पुरुषों की संगति भी योग्य नहीं है । ऋण, शु 
और व्याधि को निःशेष कर देनी चाहिए | कल्याण का पीछा करना, पुरुष क लिए 
` रसायन है | किसी सहायता की याचना करने वाले पुरुषों से घृणा नहीं करनी 


चाहिये ।।४१५-४३६। 
दुष्करं कर्म कारयित्वा कर्तारमवमन्यते नीचः ॥ ४३७ ॥ नाकृतज्ञस्य 


नरकान्निवत नम्‌ ॥४३८॥ जिह्वायतौ बृद्विविनाशो ॥ ४३६ ॥ विषाशतयो- 
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(६६४) चाणक्य प्रणीत सूत्र 
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राकरी जिह्वा ॥४४०॥ प्रियवादिनो न शत्रः ॥४४१॥ स्तुता अपि देवता- 
स्तुष्यन्ति ॥४४२॥ अनृतमपि दुर्बचन' चिर' तिष्ठति ॥४४३॥ राजद्विष्टं न 
च वक्तव्यम्‌ ॥४४४॥ श्रतिसुखात्‌ कोकिलालापात्तुष्यन्ति ॥४४४॥ स्वधर्म 
हेतुस्सत्युरुषः ॥४४६॥नास्त्यर्थिनो गौरवम्‌ ॥४४७॥ स्त्रीणां भूषणं तोमा- 
म्यस्‌ ॥॥४४८॥ शत्रोरपि न पातनीया बृत्ति; ॥४४३॥ अप्नयत्नो दकं क्षेत्रम्‌ 
॥४४०॥ एरणडमवलम्व्य कुञ्जर न कोपपेत्‌॥४५१॥ अतिप्रवृद्धा शाल्मला 
वारणस्तम्मो न भन्ति ॥४४२॥ अतिदीधोंपि कर्शिकारो न मुसली ।1४५३॥ 
अतिदीप्तोपि खद्योतो न पावकः ।।४५४।। न प्रवृद्धस्व॑ युशहेतुः ॥४४४ 
सुजीणोंपि पिचुमन्दो न श कुलायते ।।४५ .॥ 


नीच पुरुष, किसी अन्य सहायक द्वारा दुष्कर कार्य कराकर फिर उसकी उपेक्षा 
या अपमान कर देता हे । कृतघ्न पुरुप को नरक छोड़कर अन्य गति नहीं है । 
उन्नति ओर अवनति जिह्वा के ही आधीन हे । असत और विष दोनों की ही खान 
निहा हे । प्रिय बोलने वाले पुरुष के शत्रु नहीं होते । स्तुति से तो देवता भी संतुष्ट 
हो जाते हैं । भू'ठा भी दुबेचन चिरकाल तक जलाता रहता है । राजा से द्वेष उत्पन्न 
करने वाला बचन नहीं कईना चाहिए। कानों को दुख देने वाले बचन तो काली 
»कोयल के भी अच्छे लगते हैँ अपने ही धर्माचरण के कारण पुरुष, सत्पुरुष बन 
जाता है । याचक का कोई गौरव नहीं रहता है । स्त्रियों का भूषण सोभाग्य ही हे । 
शत्रु की भी जीविका का नाश नहीं करना चाहिए । जहां बिना प्रयत्नके जल निकले 
वही अपना खेत है अथात्‌ जद धन को सुलभता से प्राप्ति हो-बही स्वदेश है | 
एरण्ड का सहारा लेकर हाथो को कुषित करना अच्छा नहीं होता । बहुत लम्बा 
चौड़ा संमल का पेड़ भी हाथी के बांधने में समर्थ नहीं हो सकता है अर्थात्‌ गुणहीन 
धनवान्‌ विद्वान के वश में करने में समर्थ नहीं होता। बहुत बड़ा भी कनेर का 
वक्त मूसल बनाने के काम में नहीं आ सकता । अत्यन्त चमकने वाला भी खद्योत 
आग नहीं बन जाता | बहुत मालदार हो जाना गुणों का हेतु नहीं है । बहुत पुराना 
भी नीम का वृक्ष, सरोता (काटने का साधन) न नज ५ की 
1 साधन) नहीं बन जाता ॥४३७-४५६॥ 


यथा बीजे तथा निष्पत्तिः ॥2५७॥ यथा श्रतं तथा. बुद्धि! ॥४५८॥ 
यथा कुल तथाऽऽचारः ॥४४६॥ संस्कृतः पिचुमन्दो न सहकारो भवति 
॥94०॥न चागतं सुखं त्यजेत्‌ ॥४६१।। स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥४६२॥ 
ात्रिचारणं न कुर्यात्‌ ॥४६३॥ न चार्थरात्रं स्वपेत्‌ ॥ ४६४ ॥ तदिदद्धिः 
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न =-= 
परीक्ष त ॥॥४६४॥ परशृहमकारणतो न प्रविशेत्‌ ॥४६६।। ज्ञात्वाउपिदोषमेव 


करोति लोक: ४६७॥शास्त्रप्रधाना लोकबृत्ति: ।४६८।। शास्त्रप्राभावे शिष्टा- 
च न लु बः £ [ey ° n 
एरसडुगच्छत्‌ ॥४६६॥ नाचरिताच्छास्त्रः गरीयः ॥४७०॥ दूरस्थमपिचार- 


चशुः पश्यांत राजा ।।४७१॥ गतानुगतिको लोकः ॥ ४७२ ॥ यमनुजीवेत्‌ 


ते नापबदेत्‌ ॥४७३॥ तपस्सार इन्द्रियनिग्रहः ॥४७४॥ दुर्लभस्स्रीबन्धना- 
न्सोच्ष! ॥४७४॥ स्त्री नाम सर्वाशुभानां च त्रम्‌ ॥४७६॥ न च स्त्रीणां पुरुष- 
परीक्षा ।।४७७॥ स्त्रोणा मनः चणिकरम्‌ ॥४७८॥ अशुमद्वे षिशः स्त्रीषु न 
प्रसक्ताः |! ४७8॥ 


जैसा बीज होता हे वेसा ही फल उत्पन्न होता दै, जैसे माता पिता होते हं-वेसी 
ही सन्तान होती है। लेखा शास्त्र पढ़ा है, वैसी ही उन्नति करने में समर्थ होता है । 
जैसा कुल होता है-वेसा ही आचार होता है। संस्कार किया हुआ नींम का वृक्ष, 
आस नहीं बन संकता है। प्राप्त सुख को कभी नहीं छोड़े। कर्मानुसार स्वयं ही 
मनुष्य, दुख को प्राप्त करता है | रात में इधर उधर न घूर्में । आधी रात में न सोवे! 
विद्वानों के साथ ब्रह्म की विचारणा करे । बिना कारण दूसरे के घर पर न जावे । 
कामों के दोषों को जान कर भी (लालच वश) उनमें फंसते रहते हैं। शास्त्र के 
अनुसार ही लोक की वृत्ति होनी चाहिये। जब शास्त्र का ज्ञान न हो-तो श्रे ष्ठ 
पुरुषों के आचरण का अनुकरण करे। शिष्टाचार से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। 
राजा गुप्तचरो के द्वारा दूर की चीजें भी देख लेता है । लोक-तो (भेड़िया धसान 
की तरह) एक के पीछे एक चलता रहता है, तत्व कोई नहीं देखता | जिसके द्वारा 
अपनी वृत्ति चलावे-डसकी निन्दा न करे । इन्द्रियों का रोकना तप का सार है। 
स्त्री के बन्धन से छुटकारा पाना दुलभ दे | स्त्री सारे अशुभ कर्मा के उत्पादन करने 
का खेत है । स्त्री, पुरुषों के गुणों की परीक्षा करना नहीं जानती है। स्त्रियों का मन 
चंचल होता है। कभो किधर और कभी किधर होता रहता है। जो अशुभ कर्म नहीं 
करना चाहते बे स्त्रियों के झगड़े में नहीं. फंसते हैं ॥|४५७-४५६॥ 
यज्ञफणज्ञास्त्रीवेद्विद!,॥|४८०। स्वर्गेस्थानं न शाश्वतं याबत्पुण्यकलम्‌ 
॥४८९॥ न च स्पर्गपतनात्पर' दुःखम्‌ ॥४८२॥ देही देहं त्यकत्वा ऐन्ट्रपदं 
ना वाञ्छति ॥४८३॥ दुःखानामौषधं निर्वाणम्‌ ॥४८४।। अनायंसंबन्धाद्र 


मार्यशत्रता ॥४८४॥ निहन्ति दुर्वचनं कुलम्‌ ॥ ४८६ ॥ न पुत्रसंस्पर्शात्पर 
सुखम्‌ ॥ ४८७ ॥ विवादे र्ममलुसमरेत्‌ ॥ ४८८ निशा इ ER 
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भभ 
॥ ४८९ ॥ प्रदोषे न सँयोगः कर्तव्यः ॥ ४३० ॥ उपस्थितब्रिनाशः दुर्नयं 
मन्यते ॥४६१॥ च्ीरारथिनः कि करिणया।।४ & २॥ न दानसमं वश्यस्‌।४६३।। 
परायत्त पृत्कए्ठां न कुर्यात्‌ ॥४३४।। असत्समृद्धिरसद्धिरेव धुज्यते । 1४९४५॥ 
निस्फलं काकेथ ज्यते ॥४७६॥ नाम्मोधिस्तृष्णामपोहात ॥४६७। वालुका ' 
ग्रपि स्वगुणमाश्रयन्ते ॥ ४६८ ॥ सन्तोऽसत्सु न रमन्ते । । ४६६ ॥ हंसः 
्रेवने न रमते ।।५००।। 
तीनों वेदों के ज्ञाता ही यज्ञ के फल को जान पाते हैं। स्वर्ग की स्थिति सदा के 
लिए नही है, जब तक पुण्य-तब तक स्वर्ग में रहना होगा । स्वर्ग पतन से अधिक 
दुःख नहीं हे । मनुष्य देह को छोड़कर बह इन्द्र पद को भी नहीं चाहता है अर्थात्‌ 
उसकी इच्छा मोक्ष की ही होती है । सारे दुःखों की औषध केवल मोक्ष है। अनार्य 
पुरुषों के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा आर्य लोगों से शत्रुता भी अच्छी है दुर्वचन 
कुलों का भी नाश कर देता है। पुत्र के स्पशे से अधिक कोई सुख नहीं है। बिवाद 
बढ्ने पर भी धर्मानुसार ही आचरण करे । रात के अन्त होने पर : प्रात :काल अपने 
हित का बिचार करे । सार्यकाल के समय संभोग नहीं करना चाहिए । जिसका नाश 
होने वाला है, बह अन्याय पर उतर आता है । जो दूध चाहता है, उसे हथिनी से 
क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ जिसको जैसे व्यक्ति से कायं है वह उसे ही चाहेगा. उसे 
बड़े आदमी से क्या लेना दे । दान के समान वश करने वाली कोई वस्तु नहीं है। 
दूसरों के अधीन वस्तुओं की प्राप्ति की उत्कट इच्छा न करे | असज्जनों की सम्प- 
त्तिको असज्जन ही भोगते हैं, जैसे नींब के फल को काक ही खाते हैं, समुद्र कमी 
प्यास नहीं बुझाता है | बालू भी अपने ही गुणों का अबलम्ब ग्रहण करती है, अर्थात्‌ 
छुद्र मतुष्य भी अपनी आदत नहीं छोड़ता । सज्जन असज्जनों से प्रेम नहीं करते 
जसे-हंस, शमसान में नहीं रहता है ॥४८०.५०० । 


अर्थाय तंते लोकः ।।५०१:। आशया बध्यते लोकः | ५०२ ॥ न 
चाशापर शश्रीस्सहृ तिष्ठति ॥४०३॥ आशापरे न बैर ॥५०४॥ दैन्या- 
तसय ॥४०३॥ आशा लज्जां व्यपोहति॥५०६॥न मात्रा सह वासः 
कतच्य; ॥ ५०७ ॥ आत्मा न स्तोतव्यः || ५०८ ॥ न दिवा स्वप्नं कुर्यात्‌ 
॥०९॥ न चासम्नमि पश्यत्येश्‍वर्यान्यः न शृणोतीष्ट वाक्यम्‌ ॥४१०॥ 
सोणा भहु परदेवतम्‌ ।। १११ ॥ तदनुवर्तनमुभयसौख्यस्‌ ॥ ५१२॥ 
अतिथिमम्यागतं पूजयेद्रयाविधि ॥५१३।। नास्ति इन्पस्य व्याघातः ॥४१४॥ 
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कौट म 
लीय अर्थशास्त्र (६६५) 
~ हर ट्र ण - 
शत्रुमित्रवत्मतिभ ति. ल 
नि ी र ॥४१४॥ शृगतृष्णा जलवद्धाति ॥१६॥ दुर्मेधसाम- 
अन साहयात ॥३१७॥ सत्संगः स्वर्गत्रासः ।।५१८॥ आये; स्वमिव 
पर मन्यते ॥११६॥ रूपानुवती गुणः लकी 
* ॥५२०।! यत्र वर्तते तदे 
स्थानम्‌ ॥४२१॥ गु २०।¦ यत्र सुखेन तेते तदेव 
स्न a ° थन पी म्य 
क भारा संसार धन के पीछे ही चक्कर लगाता रहता है। सास लोक आशा से ही 
he उ व आहा के हुए पुरुषों के लद्दमी प्राप्त नहीं होती हे) आशा में 
लिपटे हुए पुरुषों को धेयं नहीं होता १ दोन दशा की अपेक्षा मरना अच्छा है । 
आशा से लड्जा नष्ट हो जाती है 'अथातू आशा रखने वाला लज्जा छोड़कर याचना 
करता हुआ इधर उधर भटकता दै। एकान्त में माता तक के साथ वास नहीं करना 
चाहिए | अपनी स्तुति (प्रशंसा) नहीं करनी चाहिए । दिन में बहीं सोवे । ऐश्वय में 
अन्धा हुआ पुरुष, अपने समीप स्थित घटना को भी नहीं देखता है और हितकारी 
बचन सुनता है । पति से अधिक स्त्रियों को अन्य देवता नहीं है । पति के अनुकू क्र 
चलना--इस लोक और परलोक दोनों में उत्तम है। अतिथि और अभ्यागत का 
यथाशक्ति आदर करना चाहिए | देवों के निमित्त किया हुआ दान कर्म नष्ट नहीं 
'होता। झज्ञानी को शत्रु, मित्र जैसा दिखाई देने लगता है, जैसे मृग को बालू जल 
के तुल्य प्रतीत होती है । दुष्ट बुद्धि पुरुषां को दुष्ट शास्त्र, मोहित करता है! सत्संग 
ही स्वगं का बास है। आर्यं पुरुष, अपने समान ही दूसरों को समझता है। आकार 
“के अनुसार ही गुण होते हैं । जहां मनुष्य सुखपूर्वेळ्ह रह सके-वहीं अपना स्थान 
संमभना चाहिए ॥५०१-५२१॥ 
बिश्वासघातिनों न निष्कृतिः ॥३२२॥ देवायचं न.शोचेत्‌ ॥१२३॥ 
'आंश्रितदु!खमात्मन इब मन्यते साधु! ॥५-२४) हृद्वतमाच्छाच्यान्यद्वदत्यनार्ट! 
॥ ४२५४ ॥ बुद्धिहीन! पिशाचतुल्यः ॥ ५२६ ॥ असहायः पथि न गच्छेत्‌ 
॥५२७॥ पुत्रो न स्तोतव्यः ।॥५२८॥ स्वामीस्तोतव्यो5नुजीविमिः । २२६॥ 
भर्मकृत्येष्वपि स्वामिन एवं घोषयेत्‌.॥५३०॥ राजाज्ञां नातिल्कयेत्‌ ।।५३१॥ 
'यथ55ज्ञप्त॑ तथा कुर्यात्‌ ।|। ५-२२॥ नास्ति बुद्विमतां शत्रः ॥४३३॥ हमः 
बिद्र' न ग्रकाशयेत्‌ ।।२३४॥ ज्ञमावानेव सबं साधयति ॥५३ ५॥ आपदर्थे 
ये ल ° 1 ° कदी 
धनं रचेत्‌ ।।५२६॥ साहसवर्ता प्रियं कतव्यम्‌ ।।२२३७।। यः कायमच कुभांत 
र ६ (२_ = 2५ 0. 
॥४३८॥ग्रापराहूशिकं पूर्वाहण एव कव्यम्‌ ॥१३६॥ व्यवहाराचुलोमो 
धर्म: ॥४४०)) सर्वज्ञता लोकज्ञता .॥४४१॥ शास्जज्ञोप्पलोकज्ञों मूख- 


तुल्यः ॥५७४३२॥ 
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(६६८) चाणक्य प्रणीत सत्र 


Co प>>>>_- 
विश्वासघाती पुरुष का किती तरह भी उद्धार नहीं हो सकता, उसका कोडे प्रायश्चित 


नहीं है, जिससे उसका पाप नष्ट हो जावे । जो बात देव के अधीन है,उसकी चिता न 
करे | अपने आश्रय में रहने वाले पुरुषों के दुःख को महात्मा अपना ही दुःख 
मानते हैं । अनार्य पुरुष, अपने हृदय के सत्य भाव को छिंपाकर ऊपर से मीठी २ 
बातें बनाते हैं। बुद्धिहीन पुरुष को पिशाच समझना चाहिए। किसी को साथ लिए 
बिना मार्गे में न चले | अपने पुत्र की प्रशंखा न करे | सेवक लोग, अपने स्वामी के 
गुणों का सवेदा अनुकीतेन करते रहें | जो भी धर्म आचरण करें, उसे भी स्वामी 
की ही कृपा बतावें | राजा की आज्ञा का उलंघन न करे । वह जेसी आज्ञा करे उस 
का चसा ही पालन करना उचित है । बुद्धिमानों छा कोई शत्र नहीं होता । अपने 
छिद्र को कभी प्रकाशित न करे | क्षमावान्‌ पुरुष ही सब कुछ सिद्ध कर लेता है। 


आपत्ति से उद्धार पाने के लिए धन की रक्षा करे जिनको साहस (हिम्मत) हैवे 


कर्तव्य करना अधिक पसन्द करते हैं । कलल करने योग्य काये को आज ही कर डालना 
चाहिए । जो दोपहर दिन के अनन्तर करना है, उसे दोपहर से पूर्वे ही कर ढालो। 
व्यवहार के अनुसार ही धर्म हो सकता है अर्थात्‌ जैसा कर्म करोगे-बेसा ही धर्म 
होगा । लोक का अनुभव ही सबेज्ञता दै अर्थात्‌ जिसको लोक का अलुभव है, वही 
सबेज्ञ दै, कोरे शास्त्र पढ़ने से क्या है । जो शास्त्र जानता, वह मूखे तुल्य ही सम- 
फना चाहिए ॥१२२-५४:॥ र 


शास्रप्रयोजनं तत्त्वदर्शनम्‌ ।५४३। तरवज्ञानं कार्यमेव प्रकाशयति 
॥॥४४४॥ व्यवहारे पक्षपातो न कार्य ॥५४४॥ धर्मादपि व्यवहारो गरी- 
यान्‌ ॥४9६॥| आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ॥५४७।) सधंसाची. ह्यात्मा 
॥४४८॥ न स्यात्कूटसाची ॥५४६॥ कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति ।।५५०॥ 
प्रच्छन्नपापानां साज्षिणों महाभुतानि ॥ १५१ आत्मनः पापमात्मेव प्रकाशयति 
॥४२॥ व्यबहारेऽन्तर्गतमाकारस्सू चयति ॥५५३॥ आकरसंवरणं देवानाम- 
शक्यम्‌ ॥५५४॥ चोरराजपुरुपेभ्यो विततं रक्षेत्‌ ॥४५५॥ दुर्दशंना हि राजन! 
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कौटलीय अर्थशास्त्र | (६६६) 
व्यवहार का साक्षी है (द्रष्टा) हे अर्थात्‌ आत्मा को भी लोक व्यवहार देखना पड़ता 
है, क्योंकि आत्मा सबका साक्षी हे। झू ठे साक्षी नरक में गिरते हैं। छुपकर पाप 
करने वाले पुरुषों के साक्षी महाभूत | प्रथ्त्री जल अदि] होते ह । अपने पाउ को 
मनुष्य, आप ही प्रकट करता है । जव मनुष्य कोडे कार्य करता दै,तो उसकी आकृति, 
सारे हृदूगत भावों को प्रकट कर देती है। अपने हृदय फे भावों को देवता भी 
छुपाने में समर्थ नहीं हो सकते | राजपुरुष और चोरों से अपने धन की सवदा 
रक्षा करता रहे । जो राजा कभी प्रजा को दर्शन भी कठिनता से देते हैं । उनकी 
प्रजा नष्ट हो जाती है । जो राजा वार २ आकर प्रजा के सुख दुःख की पूछते हैं, उन 
से प्रजा प्रसन्न रहती है । न्यायशील राज्ञा को प्रजा अपनी माता के तुल्य पालक 
समझती है | माता के समान प्रजा पालक राजा इस लोक में सुख और अन्त में 
सचे प्र.प्त करता है | (४४३: ४४६॥ 
अहिंसासच्षणो धर्म! ॥१६०॥ स्वशरीरमपि परशरीरं मन्यते साधुः 
॥५६१॥ मांसभच्षएमयुक्तं सर्वेषाम्‌ ॥५६२॥ न संसारभयं ज्ञानवताम्‌ 
~ ce . TN A ० 
॥४६३॥ ॥५६४॥। विज्ञानदापन सपारभय [निवतत ॥३ ६५॥ सचमांनत्य 
भवति ॥५६६॥ कृमिशङ्गनपूत्रमाजजनं शरीरं पुरयपोपजन्महेतु ॥५६७॥ 
हो. प्र ~ 
जन्ममरणा।दपुदुःखमंब ॥४६८॥ तपा स्वगंमाप्नत ॥४९६६॥ चमायुक्तस्य 
७ हट ९ ND Am 
तपो वितर्धते || ५७०॥ तस्मात्सर्वेषां कार्यसिद्धिभवति ॥५७१॥ 
॥ इति चाणक्यसत्राणि ॥ 
हिँसा ही मुख्य धमे हे । महात्मा लोग, अपने शरीर को भी दूसरों के निमित्त 
समकते हैं । मांस खाना सबको अनुचित है। ज्ञानी लोगों को संसार का भय नहीं 
होता । विज्ञान के दीपक से संसार का भय हटता हे। यइ खारा संसार अनित्य 
है। यह शारीर कीड़े, मलमूत्र आदि का पात्र दे और इश्नसे पुण्य पाप होते रहते 
हैं । जन्म मरण में तो दुःख ही दुःख है । तप से स्वगे की प्राप्ति होती है। क्षमाः 
शील पुरुष का तप बढ़ता रहता है | इससे सिद्ध है, कि तप से ही सारे कार्यों की 


सिद्धि होती दै ॥५६०-५७१॥ है 


हे री शाक्य प्रणीत नीति सूत्रों का भाषानुवाद समाप्त ॥ 
5, \ इति ध महासूनि ती Funding by IKS-MoE 
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